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प्रकाशकोय 


महाभाष्य पाणिनीय अंष्टाध्यायी का सर्वेश्रेष्ठ व्याख्या ग्रन्थ है, परन्तु पौरा- 
णिक जगत ने इसके सम्बन्ध में एक विचित्र कथा घढ़ रखी है । महाभाष्यकार पत- 
उऊजलि को हमारे पौराणिक भाई शेषनाग का अवतार मानते हैं. और कहते हैं कि 
एक बार मंहरषि पाणिनि. कुए पर स्नान कर रहे थे कि भगवान्‌ पतज्जलि वहां 
जा पहुंचे । उनको देखकर महषि पाणिनि घबरा गए और उनके मुख से 'को भवान्‌ 
के बदले 'कोर्‌ भवान्‌' निकल गया। पतगव्जलि ने झट से 'सर्पोष्हस्‌ के बदले कहा 
'सप्पो5्ह' । पाणिनिजी ने आक्षेप किया 'रेफः कुत्न गतः तो फ्तञ्जलि जी ने उत्तर 
दिया 'तब सुखे । कथा यहां समाप्त नहीं होती । कहते हैं कुछ पण्डितों ने भगवान्‌ 
पतञ्जलि से प्रार्थना की कि श्रष्टाध्यायी कठिन है, भली-भांति,समझ नहीं शाती, 
हमें समझा दीजिए । पतञ्जलि ने कहा कि मेरे चारों झ्ोरपरदा कर दो और फिर 
प्रश्न करते जाओ । पण्डितों ने ऐसा ही किया और प्रश्त करते लगे । परदे के भीतर 
से पत>जलि महाराज एक साथ सभी प्रश्नों का उत्तर देने लगे । पण्डित लोग कुछ - 
देर तो अपने-श्रपने प्रश्नों का उत्तर लिखते रहे, परच्तु एक साथ भ्रनेकों श्रइनों का 
उत्तर सुतकर उनको बड़ा श्राश्चय हुआ और कोतूहलवश उन्होंने जरा सा परदा 
हटा दिया । भ्रन्दर पृतञ्ज लि महाराज अपना शेषनाग रूप धारण किए हुए हजार 
जिद्वाओ्रों से प्रश्तों का उत्तर दे रहे थे। परदा हटते ही क्रोध से उन्होंने जो फु कार 
मारी तो पण्डितों के सारे पतरे जल गए । बचे केवल वह पतरे जो एक यक्ष किसी 
दूरस्थ वृक्ष पर बेठा लिख रहा था, दूरी के कारण यक्ष सारे प्रश्न उत्तरों को. यथा- 
वत्‌ न लिख पाया था, परन्तु श्रन्य पतरे जल जाने के कारण उस्ती के लिखे पतरों 
ने महाभाष्यं-का रूप धारण किया और इसीलिए महाभाष्य का पाठ ग्रस्त वद् 
पाया जाता है । कर की 

| डजज कथा कितती बेसिर पैर की है यह बताने की आ्रावश्यकता नहीं। कहना 
केवल इतना ही है कि किसी समय दुर्भाग्यवश हमारे देश के तथाकथित पण्डितों ने 
अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य का पढ़ना-पढ़ना सर्वथा छोड़ दिया श्रौर कूप के मण्ड्ूक 
बन बैठे । यही कारण था कि पौराणिक जगत्‌ के गढ़ काशी नगरी के सर्वेश्रेष्ठ 
विद्वान्‌ मंहषि दयाननद के महाभाष्यसम्बन्धी इस छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे 
पाये कि व्याकरण में कहीं कल्म-संज्ञा की है या नहीं । महाभाष्य उन्होंने कभी पढ़ा 
ही नहीं था। उत्तर देते तो कंसे। “नाच न जाने श्राज्भन टेढ़ा को लोकोक्ति के अनु- 
सार अपने असामथ्य॑ को छिपाने के लिए उन्होंने महाभाष्य की निन्‍्दासूचक यह 
कथा घड़ रखी थी | भ्रब कोई आकर बताए तो सही कि... महाभाष्य का पाठ कहा 
प्र अस्त-व्यस्त है । 











उस समय में 
पठन-पांठन छूटा प्रक्रियानुसार ग्रन्थों के बन जाने से, भ्रौर तभी से फूटा भारत का 


जे बेद क 
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महाभाष्य वह दिव्य ग्रन्थ है, जिसने स्वामी दयानन्द को मह॒षि दयानन्द 
बना दिया। महर्षि ने पांच वर्ष की आयु में पढ़ना आरम्भ किया था। छत्तोस वर्ष 
की आयु तक वह यथाशक्ति पढ़ते रहे, परन्तु;उनकी ज्ञान-पिपासा शान्‍्त नहीं हो 
पाई। वह पिपासा शान्‍्त हुई गुरु विरजांनन्द के चरणों में बेठकर केवल अ्रढ़ाई वर्ष 
अष्टीघष्यायी सहाभाष्य पढ़ने से । .उस थोड़े से समय के अध्ययन का परिणाम जो 
तिक़ल्रा, उसको सारा संसार जानता है, हमक्या बताएंगे। .. ..... 
* हुमारा तो विचार हैं. कि भारत का भाग्य ही भ्रष्टाष्यायी-महाभाष्य के 
पठन-पाठने के साथ जुड़ा हुआ है। कारण स्पष्ट है। वेदविद्या की प्राप्ति में ये दो 
अन्य मुख्य साधन हैं। जहां वेदविंद्या का प्रकाश होगा, वहां दुर्भाग्य टिक नहीं 
सकता और वेदविरुंद्ध आचरंण से सत्यानाश होना अ्वश्यम्भावी है । इतिहास हमारे 
इस कथन का साक्षी है। महाभारत्न के युद्ध में भारत की महती क्षति हुई परन्तु 
स़िकन्दर से पहले किसी विदेशी श्राक्रमणकारी ने भारंत पर आक्रमण करने का 
दुःसाहस नहीं किया। सिकन्दंर ने आक्रमण तो किया, परन्ठु मुह की खाई क्योंकि 
प्र तक भारत में चाणक्य जैसे विद्वान बठे ये, श्रष्टाष्यायी-महाभाष्य का 


भारस । सबसे पहला प्रक्रियाग्रल्थ रूपावतार बना १०८७ में शोर उसके लगभग 
सौ वर्ष पश्चात्‌ महारांज पृथ्वीराज की हार होकर देहली में इस्लामी राज्य की 
नींव पंड़ी । अ्रष्टांध्यायी का पठन-पाठन सर्वथा छुड़ाया सिद्धान्तकौमुदी ने जो सन्‌ 
१५१० के श्रास-पास लिखी गई। तो-उधर सन्‌ १५२६ में वेदिक संस्क्ृति के प्रबल 
नांशक मुगलिया खानदान की हकूमत कायम हुईं। उधर सन्‌ १८५० के लगभग 
अष्टाध्यांयी-महाभाष्य का पुनः पठने-पाठंत श्रारम्भ हुआ तो सन्‌ १९४७ में अंग्रेजों 
का विस्तरा गोल हुआ ः कप 

5... अष्दाध्याग्री-महाभाष्य पढ़े. विना वेंदीं का समफ में श्राना तो दूर रहा, 
लौंकिक संस्कृत का भी निर्भ्रान्त ज्ञान नहीं हो पाता । यही कारण है कि सन्‌ १०८७ 
से लेकर सन्‌ १८६० तक संस्कृत भाषा का कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं लिखा गया । 
. » बैंद का ज्ञान मनुष्यंमात्र के लिए प्रमावश्यक है। तभी तो मंहंधि दयानन्द 
[ पढ़ना-पढ़ाना झ्रार्यों का परम धर्म बताया था। वेदिक ज्ञान का सहारा 
रत पुनः संसार का गुंरुं कहला सकता है। परन्तु देश का दुर्भाग्य 


समभिए या भ्रयों का भरमाद कहिए कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पंश्चातूं भारतवासी 


न; गांढ़ निद्रा में सो गए और इस अमूल्य निधि को भुला बैठे | श्राशा तो यह थी 
कि स्वतन्त्र भारत॑ में वेदाध्ययन और संस्क्षत का पठन-पाठन एक ऋान्ति कारी रूप 

7 इसके उलटा। तथाकथित राजनीति के खिलाड़ियों ने संस्क्ृत 
तथा वैदीष्ययन के सावन तो कहां जुटाने थे, उलटे गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं 


को भी बरबादे करके रख दिया + _ 
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विधि के विधान पर किसी का वश नहीं चलता, परन्तु कर्म करने की तो 
स्वतन्त्रता है ही । अ्रतः कत्तेव्य-भावना को चित्त में घरकर हमने महाभाष्य की 
हिन्दी व्याख्या का यह काये आरम्भ्न करवाया था। क्यों और कंसे यह काये प्रारम्भ 
हुआ, यह हम इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग के प्रकाशकीय में बता चुके । हमारी इच्छा 
थी कि-यह- कार्य शीघ्रातिशीघ्न॒ पूर्ण हो परन्तु पूज्य पण्डित युधिष्ठिर जी _ मीमांसक 
वर अनेक कार्यों का भार है. और. श्रब कई वर्षों से उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं 
रहा | फिर भी उन्होंने भ्रत्यन्त. साहस से काम लेकर रुग्णावस्था में भी महाभाष्य के 
नवा क्लिक भाग की व्याख्या का यह कांय॑ पूर्ण कर ही तो दिया। उनका परिश्रम 
इतना महान्‌ है कि हमें उनका धन्यवाद करनें के, लिए भी उपयुक्त शब्द.नहीं मिल 
रहे । हम श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के अधिकारियों के भी अत्यन्त आभारी हैं। 
उन्होंने इस कार्ये को अपना ही कार्य समभकर हंमें भरपूर सहयोग दिया। अब' यह 
काम विद्याप्रेमी, धर्मप्रेमी, देशभक्त महानुभावों का है कि इस ग्रन्थ की सहायता से 
देश तथा संसार को अधिक से अ्रधिक लॉभ पहुंचाएं।. 
श्रीष्पारेलाल द्वाक्षादेवी टृस्ट... ' '*- हरिक्ृष्ण मलिक 
सी० ४, सी० सी० कालोनी देहली ' कह 8 28 ० भा गो 


क्ज 


लक: > के 
ह ही 


खाल. 


ः बज है ः के 5 है न के क्‍ पु पी हक 
.. द्वितीय संस्करण... 
श्री हरिकृष्ण मलिक जी का स्व॒रगंवास हो जाने के कारण प्रस्तुत संस्करण 
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पम्पादकीय 


महाभाष्य के प्रथमाध्याय के प्रंथम पाद श्रर्थात्‌ नवाह्लिक की व्याख्यारूप 
प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है। यत्रपि इसे गत वर्ष के आरम्भ तक प्रकाशित हो 
जाना था (प्रथम छः श्राज्निक छप भी चुके थे) तथापि कुछ श्रनावश्यक कारणों से 
तथा कुछ शारीरिक श्रस्वस्थता के कारण तीन ग्राह्विकों की व्याख्या लिखने और 
छपने में विलम्ब हो गया। भ्रब भी मीमांसाशाब र-भाष्य की व्याख्या का कार्य रोक- 
कर इस अधूरे काय को कथंचित्‌ पूरा किया है । 

महाभाष्य के इस नवाह्लिक भाग पर शिवरामेन्द्र सरस्वती लिखित सिद्धान्त- 
रत्नाकर नाम्नी व्याख्या का एक हस्तलेख हमारे “रामलाल कपूर ट्रस्ट के पुस्त- 
कालय में विद्यमान है। यह व्याख्या जहां सरल है वहां इसमें कंयट की प्रदीप 
व्याख्या का पदे-पदे खण्डन भी है। मैंने श्रपनी हिन्दी-व्याख्या के लिखने में इसका 
ग्रमेक स्थानों पर उपयोग किया है। इसमें जहां-कहीं भी रत्नाकर व्याख्या का 
उल्लेख किया है वहां उक्त पुस्तकालय के हस्तलेख की पृष्ठ-संख्या दी है।' 


छः श्राह्लिक तक ग्रन्थ मुद्रित हो जाने पर विदित हुश्ना कि शिवरामेन्द्र सर- 
स्वती की महाभाष्य व्याख्या कैयटकृत प्रदीप की चार व्याख्यात्रों के साथ पाण्डि- 
चेरी से छप चुकी है। श्रत एव हम इस भाग की व्याख्या में प्रदीप की श्रन्य मुद्रित 
व्याख्याश्रों का उपयोग न कर सके | 

महाभाष्य की व्याख्या का कार्य जब आरम्भ किया था, तब इसे पूण करने 
का ही संकल्प था, उस समय तक पूर्व मीमांसा पर कार्य करने का कोई विचार 
नहीं था। क्योंकि वैदिक थज्ञों में जो पशुयाग विहित हैं, उनका समाधान तथा 
उनकी वास्तविकता का पूरा बोध मुझे तब तक नहीं हुआ था । उसके विना मीमांसा 
पर गतानुगतिकरूप से लिखने का मैं कोई लाभ नहीं समझता था । वेष्णव मता- 


नुयायी वेदिक पशुयागों में साक्षात्‌ पश्चु के स्थान में पिष्ट पशुज-आटे का पशु बना 


कर उसके अज्भों से यजन मानते वा करते हैं। मुझे यह भी उचित नहों जंचता था। 
मैं इसे लोकापवाद वा स्वमत की दृष्टि से पलायन से अभ्रधिक नहीं समभता था । 
पशुयाग की समस्या का समाधान हुए विना मैं मीमांसा पर कार्य करना उचित नहीं 


समभता था । 
पश्युयाग की समस्या पर निरन्तर वर्षों विचार करते रहने पर लगभग पांच 
वर्ष पूर्ण वेदिक आ्ाष ग्रन्थों के श्राधार पर ही पशुयाग की समस्या का कुछ समाधान 


१. प्रस्तुत द्वितीय संस्करण में पाण्डिचेरी-मुद्रित की पृष्ठ-संख्या भी दे दी है । 
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सम में श्राया । इस विषय पर अपने माननीय अ्राता विद्वद्वर श्री पं० विश्वश्रवा: 
जी से विचार-विनिमय किया । उससे यह निरचय हुआ कि मैं पशुयाग के सम्बन्ध 
में जिस पद्धति और प्रमाणों के ग्रनुसार विचार कर रहा हूं, वह मार्ग उचित है। 
तदनन्तर उस विषय में मैंने गम्भीररूप से संहिता-शाखा-ब्राह्म ग-श्रौतसूत्र झ्रार्दि 
वैदिक ग्रन्थों का अ्रध्ययन किया तो मुझे पद्युयागसम्वन्धी समाधान का मार्ग मिलता 
ही गया। अतः मैंने यह निश्चय किया कि महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या का नवा- 
छ्लिक का भाग, जिसे मैंने श्रारम्भ में किसी कारण से छोड़ रखा था,उसे पूरा करके 
महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या के कार्य को स्थगित करके मीमांसाशास्त्र पर कार्य 
करना चाहिये । क्योंकि मीमांसाशास्त्र का पठन्-पाठतत अत्यन्त न्यून है । तथा जिस 
पशुयाग की समस्‍या में मैं लगभग ४० वर्ष उलभा रहा, उस समस्या का समाधान 
है। जाने पर तो मुझे इस पर कार्य करना ही चाहिये,व्याकरण-शास्त्र का अध्ययन- 
श्रध्यापन तो चल रहा है। महाभाष्य के अध्येंता वा श्रध्यापक भी अ्रतेक विद्यतान 
हैं। अ्रत: महाभाष्य के शेष कार्ण की पूर्ति तो कोई भी विद्वान्‌ कर सकता है। 
मीमांसा-शास्त्र का जहां पठन-पाठन श्रत्यन्त विरल है, वहां इसका क्षेत्र अत्यन्त 
व्यापक है। उसका सम्बन्ध चारों वेद, उनकी सभी शाखाओं, सभी ब्राह्मणग्रन्थों, 
ओर सभी श्रौतसूत्रों के साथ है। जबतक किसी व्यक्ति का इन सभी ग्रन्थों के साथ 
ज्ञानपूर्वक सम्पर्क न हो, कर्मकाण्ड की विधियों का ज्ञान न हो, तब तक मीमांसा 
शास्त्र पर लिखना और वह भी सहस्रों वर्षों की विद्यवान लीक से हटकर लिखना 
अत्यन्त कठिन है । इस कारण मैंने महाभाष्य की हिन्दी व्याख्या की अवेक्षा मीमांसा 
शाबरभाष्य की व्याख्या करना अपने लिये तथा इस शास्त्र के जिज्ञासुओं के लिये 
अधिक श्रेयस्कर समझा । यद्यपि किसी आरम्भ किये गये कार्य को मध्य में छोड़ता 
आ्रायेमर्यादा के विपरीत है, तथापि शरीर की निरन्तर गिरती हुई अवस्था को ध्यान 
में रखकर महाभाष्य की हिन्दी-व्याख्या के कार्य को मध्य में स्थगित करने के लिये 
मुभे बाधित होना पड़ा। 


मैं जानता हूं कि मीमांसा शाबरभाष्य की व्याख्या का काय जो लगभग 
८-१० भागों में पर्ण होगा,' को भी शारीरिक अस्वस्थता के कारण सम्भव है, पूरा 
न कर सक्‌ , पुनरपि 


नेहाभिक्रमनाञोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्थ त्रायते सहतो भयात्‌ ॥ 


१. मीमांसा शाबरभाष्य की प्राषंमत-विमशिती हिन्दी-व्याख्या के दो भाग छप चुक्रे 
हैं । तीसरा माग छप रहा है (सन्‌ १६८० में प्रकाशित होगा) ॥ [सन्‌ १६६२ तक ६ भाग 
छप चुके हैं, सातवां छप रहा है ।] 
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भगवदगीता के उक्त वचनानुसार मीमांसाशास्त्र के जितने भी अंश पर अपने 
जीवन में कार्य कर लूगा, वही मेरे लिये ऋषि-ऋण से उन्पुक्त होने में सहारा 
बनेगा ओर इस शास्त्र के जिज्ञासुओ्रों के लिये मार्ग -दशेक होगा । 
: इन शब्दों के साथ महाभाष्य व्याख्या के इस प्रथम भाग के |प्रकाशन' के साथ 
मैं इस कार्य से अपने को मुक्त कर रहा हूं। आजा है महाभाष्य के श्रध्येतायण 
मेरी स्थिति को समभते हुए मुझे इसके लिये क्षमा करेंगे।* 


रामलाल कपुर ट्स्ठ विदुर्षा वशंवदः 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 


५ के 
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स्वामी दयानन्द :सरखती द्वारा 


महाभाष्य- का - विशेष -विनियोग 


। :  महार्भाष्य केवल संस्कृतं-व्याकरण का ही ग्रन्थ नहीं है, अपितु यंह्‌ अनेक 

विद्योग्रों का भण्डार है। महावयाकरण भतृ हरि ने लिखा हैल> ४? ४: द 
् कृतेइषय पतञजलिना*शुरुणा तीर्थंद्शिना डक 
सवर्षा न्याथबीजानां महाभाष्ये निबन्धने॥॥ र।४७श॥। 

स्वामी:दयानन्द सरस्वती ने-जिस सुक्ष्म दृष्टि से महाभाष्य 'को आत्मसात्‌ 
“करके: उसके वचनों को: अपने ग्रन्थों में उद्धृत किया है, उस प्रकार किसी प्राचीन 
लेखक ने महाभाष्य को उपयोग-नहीं किया । बड़े-बंड़े -विद्वान्‌ महाभाष्य को केवल 
अ्रष्टाध्यायी की व्याख्या के रूपू-में व्याकरुणमात्र का ग्रंन्थ मानते हैं, परच्तुं स्वामी 
दयाननन्‍्द सरस्वती: पाणिनीय- अष्टाध्यायी की व्याख्या के .साथ-महाभाष्य-को 
अनेकःविद्याओं का आकर ग्रन्थ ,सम'कते थे । स्वामी दयानन्द-- सरस्वती ने -वेदा्थे 
-एवं लोकव्यवहार को निदर्शित करने .में महाभाष्य का किस ज्र कार -उपेयोग किये 
है, इसका संक्षिप्त निरदर्शन कराना हम आ्रावईयक समभते हैं। ह- 

वेदाथथ में सहाभाष्य के वचनों का. उपयोग--स्वामी देयानन्द सरस्वती-ने 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के “्याक्रणनियमविषय' में अष्टाध्यायी >के सूत्रों. के साथ 
महाभाष्य के अनेक..वचत् उद्धृत किये हैं. उनमें.से निरदर्शनार्थ-कुछःवचन्न उद्धृत 
करते हैं +यथा-- . . - सा 

(१) प्रथंगत्यथ: शब्दप्रयोग:,श्रर्थ प्रत्याययिष्पामीति शब्द: प्रयुज्यते।। १ १।४४॥।। 

अथरत्‌-८अर्थ का.बोध कराने के लिये शंब्द. का प्रयोग किया.जाता-है ।-अर्थे 
का बोध कराऊंगा इस विचार से शब्द का प्रयोग किया जाता है.4. इसः.वचुन को 
वैशेषिक दशे न के, “बुद्धिपुर्वा, वाक्यक्ृतियें दे! (६।१) अर्थात्‌-वेद की रचना बुद्धि- _ 
पूवंक की गई है, के साथ करें। 

... (२) प्रातिपदिकनिंद शाश्चार्थतन्त्रा भवन्ति । न काडिचत्‌- प्राधान्येन 
विभक्तिमाश्नयन्ति । तत्न याँ या विभक्तिमाश्रयितु बुद्धिस्पजायेते सा सा प्राश्षयि- 
तव्या । १।१।५५॥॥ 
 अथत्-प्रातिपंदिक कां निर्देश-अर्थ की ज्रंधानता की लेंकरें किये जाता है 
 बै-किसी विर्भक्तिं का प्रधोनेरूप से आश्रय नहीं करते । वहाँ (०यव॑हर में) जिस- 
जिस विभक्ति की आश्रय करने - की बुंद्धिउत्पत्न होती है उसं-उसका ग्राश्रयण 
करना चाहिये | बार कल 0, 
 »” इस वर्चन की बयाकरणों के शुंत्रे लिईंगर्वर्चेनेंमतन्त्र्म (पी ० में ००४ १६२) 
'अर्थैत््‌--सूत्र में लिड्े और वचन गौण हैं/के संर्थि/करें। डे 
ह उक्त दोनों महाभाष्य के वचनों को स्वामी दयानन्द: सेरस्वेती ने सेंवेत्‌ 
' १६३३ में छपवांयें अपने ऋष्वेदेभाष्य के नैंमूंने के अडू: में प्रेथे में सगंडल के द्वितीय 
 सुक्त के प्रथम मन्त्र की व्याख्या में भीषण्ठ २४ पर उंद्घेत किया है।.. 
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(३) श्रचेतनेष्वपि चेतनवदुपचा रो दृश्यतें ॥४। १४२७॥ 

अथत्--अचेतन पदार्थों में भी चेतन के. समान व्यवहार देखा जाता है। 

इस वचन का निदंश स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सं० १६३२ में, प्रंकाशित 
पञ्चमहायज्ञविधि के अच्तत में मुद्रित लक्ष्मीसृक्त के ५, ७, १२ संख्याक मन्त्रों के 
भाष्य में; अ्रचेतनेष्वपि चेतनवदुषचारादं श्रदोष:' के रूप में किया है। 

लोक में अ्रचेतन में चेतनवंद्‌ व्यवहार प्राय: देखा जाता है ।- वहां उस अचे- 
तन द्रव्य में किसी भ्रधिष्ठात्री श्रादि देवता की कोई कल्पना नहीं करता,परन्तु वेद 
में भ्रग्नि, वायु ब्रादि अ्रचेतन द्वव्यों के चेतनवत्‌ सम्बोधनादि को देखकर मध्य- 
युगीन वेदभाष्यकारों ने श्रधिष्ठात्री देवता की कल्पना कर ली। अचेतन द्रव्य॑ में 
चेतनवत्‌ व्यवहार-- 'कूलं पिवतिषति” नदी का किनारा गिरना चाहता है। यहां 
अचेतन में इच्छा का ग्रभाव होने से इसका तात्पय होंता हैं-- “किनारा गिरनेवाला 
है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मध्ययुगीन अ्रधिष्ठात्रीदेवतावाद से छटकारा 
दिलाने के लिये 'बायवा याहि दर्शत| (ऋ० १॥२॥१) आ्रादि के भाष्य में इसका 
चेतनवद्‌ व्यवहार के सम्बोधन के रूप में व्याख्या न करके तात्पर्यंनिदशंक “वायु- 
रायाति' (वायु ग्राता है) के रूप में किया है । 

... स्वामी दयाननन्‍द के वेदभाष्य में गश्रचेतन पदार्थों के साथ सम्बोधन विभक्ति 

का प्रथमाविभकत्यन्त और मध्यमपुरुष के क्रियापद का प्रथम पुरुष के रूप में किया 
गया अ्रथ देखकर अनेक विद्वान नाक भौं सिंकोड़ते हैं और इसे मनमानी कल्पना 


मानते हैं। ऐसे लोगों को “कुल पिपतिषति' के “किनारा गिरनेवाला है' इस 


तात्पर्यार्थ रूप में कोई सन्‍्देह नहीं होता । 

सांख्यदशनकार ने कहा है--लोके व्युंत्पन्नस्य वेदार्थेप्रतीति: ( -- लोकव्यव- 
हार में व्युत्पन्न पुरुष को ही वेद के मूल तात्पय की प्रतीति होती है)। इसी बात 
को ध्यान में रखकर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के “वेदिक- 
प्रयोग विषय: संक्षेपत: में लिखा है-- 

याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाः क्रमेण भवन्ति । तत्र जडपदाथंषु 

प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमों च । श्रयं लोकिकवदिकशब्दयो: सावंब्रिको 
नियम: । परन्तु वेदिकव्यवहारे -जडे5पि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुषप्रयोगाः सन्ति । तत्रेद' 
बोध्यम्‌- जडानां पदार्थानमुपका रार्थ प्रत्यक्षकरणमात्रमेव [तस्य] प्रयोजनमिति । 

इमं नियममबुद्ध्वा वेदभाष्यकार:ः सायणाचार्यादिभिस्तदनुसारतया स्वदेश- 
भाषयाइनुवाद का रकयू रोपाख्यदेशनिवास्यादिभिमंनुष्यवें देघु जडपदार्थानां पुजा- 


स्तीति बेदार्थोइन्यथंव वणितः । 
अर्थात्‌ व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष श्रपनी-अपनी 


जगह होते हैं । ग्रर्थात्‌ जड़ पदार्थों में प्रथम ही'चेतन में मध्यम' वा उत्तम ही होते 
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हैं। यह लोक और वेद के शब्दों में साधारण नियम है । परन्तु वेद के प्रयोगों में 
जंड़े पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों तो वहां मंध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। वहां यंह भी 
जानेना चाहियेकि ईइ्वर ने जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष .कराके केवल उनसे उपकोर 
लेना जनाया है, श्रन्य॑ प्रयोजन नहीं है। था 


इस नियम को न जानकर सायंणाचार्य आादि भाष्यकारों, तथा उन्हीं के ह 
बनाए हुए भाष्यों के अवलम्ब से यूरोपदेशवासी विद्वानों ने वेदों में जड़ पदार्थों की. 
पूजा का अन्यथा वंणंन किया है। ह 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मध्यकाल में आश्रित अन्वयपूर्विको मन्त्र व्या- 
रिया लेखन का परित्याग करके प्राचीन आ्रा्षकालीन परम्परानुसार 'स्वेवेद भाष्य 
में यथाक्रम मन्त्रपदों की व्याख्या की है। योस्कीय निरुक्त में भी यथाक्रम मन्त्र- 
पंदों की व्याख्या मिलती है, परन्तु उसमें दूर पंठित उपंसंग को क्रियापदँवत्के साथ 
जोड़कर ही मन्त्रार्थ दर्शाया है। परन्तु.स्वामी दयानंन्‍्द सरस्वती नें प्रेतिमंन्त्र पैंदार्थ 
में क्रिया से साक्षात्‌ असम्बद्ध व्यवहित उप्रसंगों:का यथास्थान यथाक्रम व्याख्यान 
किया है। इस व्याख्या का आधार है पातञजलमहाभाष्य का निम्न वचन-- | - 


(४) “उपसर्गाश्च पुनरेवमात्संका यत्रे क्रियाबाची पंद' अ्ूयते तत्र क्िया- 
विशेषमाहः । यत्र हि ने श्रूयते तंत्र ससाधनां क्रियांसाहु:ः (मंहा० ५४२२८) ः 


अथत्--उपसर्गों का यह स्वभाव है कि जहां क्रियावाची शब्द प्रयुक्त होता 
है, वहां वे क्रिया की विशेषता को कहते हैं और जहां क्रियावाची शब्द प्रयुक्त नहीं 
होता वहां वे साधन (कारक--कर्त्ता, कर्म आ्रादि) सहित क्रियां को कहते हैं अर्थात्‌ 
ससांधने क्रिया को अध्याहत करते हैं । बिक 


| मन्‍्त्रों में प्रायः क्रियापदों और सम्बोधनों के दो प्रकार के स्वर उपलब्ध होते 
हैं । जहां ये पद पाद के आदि में प्रयुक्त होते. हैं व्रहां ये.उदात्त होते.ैं और जहां ये 
पादं के मध्य वा अन्त, में. प्रयुक्त होते हैं. वहां ये श्रनुदात्त होते हैं | -उदात्तपद की 
वाक्यार्थ में प्रधानना होती है और अनुदात्त पद की.अ्प्रधानता । अतः मन्त्रपढ्ा- 
नुसार व्याख्या करने पर उदात्त. क्रियाप्द और सम्बोधुन के अरश्ने की: प्रधानता 
यथावत्‌ रहती है । अन्वय करने पर क्रियापद को अन्त में जोड़ना पड़ता है। इससे 
उसके अथ्थ-का वशिष्टय नष्ट हो जाता हैं। यथा-- . 
श्रा त्वा कण्वो श्रहषत, गुणन्ति विप्र तेघियः। ...... 
देवेभिरग्न श्रागहि ।( ऋ० १॥१४।२ ) द 


पदक्रमानुसार श्र्थ होगा--संब ओर.से तुझे कण्व बुलाते.हैं; स्तुति करते हैं 
हे विप्र ! तुम्हारी बुद्धियों की । देवों के साथ हे अग्ने ! आओो। बा 


इस मन्त्र में द्वितीय पाद के: आस्म्भ में होते से ग्रुणन्त्रि प्रद उदात्त है। अत 


& हे: । । 
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यहाँ स्तुति क्रिया की-प्रधा तता द्योतित होती है ।* श्रेन्वय में गुणन्ति पद को अन्त 
में ले जाने पर वह स्व॒रथास्त्र के: त्तियम से अ्रनुदात्त होगा और उसका श्रर्थ गौण 
ही जायेगाः । इसी प्रकार तृतीय पाद में 'अग्ले' पद मध्य में आने से अनुदात्त है । 
अत: यहां संबोधन होने पर भी श्रकेले श्रग्नि के श्रागमन की अप्रधानता और पाद 
के आरम्भ में देवेभि: का निर्देश होते से देवों के साथ श्रागम न की .प्रधानता द्योतित 


होतीः 


प्रतोति होती है। यथा-- 
गच्छ ग्रामस 5-5. अ-जागांव-को। 
ग्राम गच्छ न८ गांव को जा। 
इन दोचों में प्रथम वाक्य में गच्छ क्रिया की प्रधानता जानी जाती है। उससे 
तत्काल गांव ज्ञा' यह अ्रर्थ ध्वत्तित होता है-। द्वितीय वाक्य में गच्छ-की प्रधानता 
न होने से तात्कालिक गमन भ्रभिप्रेत-त्तहीं होता; केवल गांव जाने का आ्रादेशमात्र 


जाना जाता है-। कप 
वाक्यरचना में पदक्रम-निर्देश भी विशेष महत्त्व रखता है । हनुमान्‌ सीता 


को खोजकर जब लौटकर राम के पास जाते हैं..तो वें कहते हैं-- 


टृष्टा सीता मया राम. ! 

- हनुमान को. आ्राता देखकर, राम के मन में प्रथम भाव पंदा होता है-- 
सीता कहीं दिखाई पड़ी भी या नहीं ? श्रत: हनुमान्‌ कहते हैं-- हृष्टा-- देखी है । 
सोता को देखा या अन्य स्त्री को ? इस संशय की निवृत्ति के लिये हनुमान्‌ कहते 
हैं--सीता । स्वयं देखी वा अन्य ने देखी ? इस संशय के निवृत्यर्थ हनुमान्‌ कहते 
 हैं-मया। 
अब यदि इसे श्रन्वयपूव्क कहें- है राम ! मैंने सीता को देखा, तो इससे 
रांम के मन में क्रमश: उत्पन्न होनेवाले भावों का यथाक्रम समाधान नहीं होता । 
ग्रत एव महाभाष्यकार ने कहा है-- 

यथेष्ट प्रयोगो भवति श्राहर कुम्भम्‌, कुम्भभाहर (१॥१।१) । 

सामान्यतया यह सम'का जाता है कि संस्कृत भाषा में वाक्यरचना में पदों 
को चाहे किसी क्रम से रख दो श्रथं समान ही होगा, परन्तु यह धारणा मिथ्या है । 
वेद में तो क्रिया पद तथा सम्बोधन पंद के पाद के आरम्भ में श्राने पर उनके 
उदात्त होने से श्र्थ का वशिष्ट्य तो जाना ही जाता है, परन्तु अन्य पदों के अर्थ 
में भी स्थान या क्रम के कारण कुछ न कुछ वेशिष्ट्य जाना जाता है। जैसे ऊपर 


१. तीब्रार्थंतरमुदात्तम्‌ (निरु० ४२) | 
२. श्रल्पीयोडर्थतरमनुदांत्तम्‌ (निरु० ४।२५) । 


लोक में भी क्रिया पद के आदि वा अन्त में बोलने पर.विशिष्टार्थ की 


भय रे ही । न 5 “थे 


कह | 





(४) 
उदधत मन्त्र के 'देवेभिरग्न आगहि!में: देवेशिं>के प्रॉस्क् मेँ पदित:: होने से उनके 


सहित अग्नि का आगमन इंष्ट है; या... क्या: 5 5 28: 


 अशवामी दयाननन्‍द सरस्वतीःके'भाष्य-कीं. विशेषताःप्रदार्थ में है: हां; जिन 
लोगों को कव्यं)सीहिंत्य अन्व्रयपूव्व कं. पढ़नेल्पढ़ाने का स्वभाव बनं-चुका है, वे बिना: 
अनन्‍्वेय के पंदार्थ समभने में अ्रसमर्थ -होतेः हैं ।ञ्रत: ऐसें मध्यम-क़ोहिं के व्य क्तिकों-के 
लिंयेसंवामी: देथाननंद सरस्वती खनेःवेदभाष्य में:अ्त्वय की भींव्यूच्रस्था;की है ओर: 
जो सेंधारण जन हैं उनको री मन्‍्त्र:का कुछ-तप्रत्पय सम्रक्त मेंतआ जाये; इसलिये... 
मन्त्र के! भावाथ .भी दंर्शाय्रा है । ४ आस आज आओ रा 
त्रोक्त प्रु ल्लिज्भ पद का स्त्नीलिड्भ रूंप में भी अर्थनिद श->-सहाभाष्यका र 
तब्जलि ने 'ऊह के: प्रसद्भ में वेदाथें विषयक एक विनशिष्टट ज़त्त्व का ग्याख्यपुन् 
इस प्रकारं किया हें ४ +; ३ 
(५) ऊंहं: खल्वेपि--नें : च॑सतलिहगन च ःसर्वाभिविभक््तिनित्रें दे मन्त्र 
निगदिताः । ते च यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथ् विपरिणमयितव्या: (महा०१११आ०९) 
अर्थात्‌ वेद में. संब-लिज्ञींऔर सब विशभक्तियों से युक्त-मन्त्र नहीं पढ़े हैं । 
उनकी यज्ञों के प्रसद्भ में कर्थातिथ ऊहा कर लिती चाहिये । : ।-६ ; ८. «४८० 
इस प्रसज्ध में पूर्वोक्ति व्याकरणनियम संतरे लिइंगवचनसतन्तम्‌' का सम्बन्ध. 
भी जाम लेने चाहिये सम । 
इस वचन में केवल लिज् और वचनों: के विषय"में कहा है; परन्तु य्ज्ञों में 
प्रातिपदिंक का भी ऊह होता हैँ । जैसे -पौ्णमासेष्टि प्रकरण में हवि के लिवाप- के 
दो मन्त्र.पढ़े हैं-- . .- < 
अग्नये त्वा जुष्ट निर्वेपामि,भश्रग्नीषोमाष्यां त्वा जुष्टं निवंपासि(यजु ०१४१३) 


..ग्र्थात्‌--मैं श्रग्नि देवता के लिये'ह॒वि को ग्रहण करता हूँ; अग्नि: सोम देव- 
ताश्रों के लिये हृवि को अ्रहणं करता हूं। यंदि किसी को सौर्येष्टि के लिये हवि-का 
निर्वाप करना हों. तो मंन्‍्त्रःपंढ़ा जायेगा 'सूर्थायत्वा 'जुष्टें“निर्वंपासि, इन्‍्द्राग्नी 
देवताक यज्ञ में मन्त्र पढ़ी! जायेगा--इन्द्राग्निभ्यां त्वा जुष्दं निबंपासि । 


चर हु 45 


नुसार लिद्ग शब्द पुमान्‌, स्त्री और नपुर्सक के लिये प्रयुक्त होता है, परन्तु 
कातन्त्रव्याकरण में लिहुग शब्द से प्रतिपदिक का निर्देश किया जांतां है। प्रांति- 
पदिक किसी न किसी लिड्ग से युक्त हीता है। अतः मंहाभाष्य के उक्त वचनः में 
लिडग शब्द से तंद्विशिष्ट प्रांतिपदिंक का ग्रहण करना उचित है अन्यथा विक्ृति- 
यागों में प्रातिपदिक का ऊह किस आधार पर होग। ? 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वंदिक मंतानुर्सार स्त्री और पुरुष का समान 

ग्रधिकार मानते थे. । यास्कीय निरुक्त में एतद्विषयक स्वायम्भुव मनु का एक इलोंक _ 
पढ़ा हं-- 


प्र 


४ 5 न २ के पक ७ 25 ४४7४ जैक के. - हैं; कक मिक:क 5 आक- बकिका तू ६. आप 208 हब ०५०८ हे दा ल्‍_____: रा ० 3 जा ला 
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अ्विशेषण पुत्राणां दायों भवति धर्मंतः । 


मिथुनानां विसर्गादों मनुः स्वायम्भुवो5ब्रवीत्‌ ।। ( निरु० ३।४) 
गह्यसूत्रों के विवाह प्रकरण [में वर के प्रतिज्ञा मन्त्र पढ़े हैं । परम्परानुसार 


. इन मन्त्रों से वर ही वधू से प्रतिज्ञा करवाता है, परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने संस्कारविधि में प्रतिज्ञामन्त्रों का श्र्थ करते समय वधू के द्वारा वर से प्रतिज्ञा 
परक अ्रथ भी किया हू । यह अर्थ 'यज्ञगतेन पुरुषण. यथायर्थ विपरिणमयितव्या 

वचन के अनुसार मया पत्या के स्थान पर मया पत्नन्‍या, पत्नी त्वसमसि के स्थान में 
पतिस्त्वमसि आदि का विपरिणाम स्वीकार करके दर्शायां है। वैदिक विवाह की 
सप्तपदी के अनुसार विवाह्ममान स्त्री को सखा काः दर्जा दिया हें--संखे सप्तपदी 
भव। जैसे पुरुषों के , पुरुष मित्र परस्पर समान अ्रस्तित्व रखते हैं, कोई किसीःसे 
छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी प्रकार पति सप्तपदी के मन्त्र में विवाह्ममान नारी 
को सखा कहकर समानता का दर्जा देता है । इसलिये विवाहप्रकरण के प्रतिज्ञा 


मन्त्रों के द्वारा दोनों का प्रतिज्ञाबद्ध होना आवश्यक है ॥ 
(६) संस्कारविधि की रचना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने गृह्मसूत्रों के 


आ्राधार पर की हूं । उसमें जिन मन्त्रों के अ्रर्थे स्वयं ग्रन्थकार ने लिखे हैं, उनमें 
महाभाष्य का आधार स्पष्ट प्रतिभासित है । यथा--9 तिज्ञामन्त्रों के अर्थ । 

. (७) विवाह प्रकरण में विवाह के अनन्तर उसी रात्रि में गर्भाधान- करने 
का तथा तीन दिन ब्रह्मचयं पालन के उपरान्त चतुर्थ रात्रि में गर्भाधान का विधान 
किया हैं । ये दोनों विधियां परस्पर विरुद्ध सीं प्रतीत होती. हैं । इस विरोध का 
निवारण “पक्षान्तर रपि परिहारा भवन्ति” (महा० १।१ ऋलुक्‌) के अनुसार ही 
किया जा सकता हू. ।* 

. -इंसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकरा में पाणिनीय 
ग्रष्टाध्यायी के समान महाभाष्य को भी वेदार्थ में विशेष सहायक माना हं-- 


मनुष्यव दाथविज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनंस्‌ ॥ 
(द्र०--पठन-पाठन विधि.) 


(८) महाभोष्य के पाठ को बिना उद्धत किये उसके श्राधार पर व्याख्या 
करना--पं० महेदचन्द्र न्यायरत्न के द्वारा निरुक्त के अग्नि: पृर्थिवीस्थान: (७१४ ) 
को उद्धृत करके अग्नि का श्र्थ ईश्वर नहीं हो सकता श्राक्षेप का भ्रान्तिनिवारण 
ग्रन्थ में जो उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने दिया है, वह अ्रष्टाध्यायी १॥१॥८ 
सूत्र के महाभाष्य में उल्लिखित “'प्रासादवासी-न्याय' के अ्रनुसार हैं । महाभाष्य में 


लिखा हे -- 
“तद्यथा--केचित्‌ प्रासादवासिनः, केचिद भूमिवासिनः, केचिदुभयवासिनः | 


१. इस पर विशेष विचार हमने रा० ला० क० ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित॑ संस्कारविंधि 
के शताब्दी संस्करण के अन्त में किया है ॥ 








हि 


»- 3. * >> सलाह “सकती रा अअलनमम«नमन झलक नम 
ञ के ७-> पर €- >> # के 


(१५) 


तत्र ये प्रासादवासिनो गुहान्ते , ते प्रासादवासिग्रहणेन । ये भूमिवासिनो गृह्मन्ते ते 
भूमिवासिग्रहणेन | ये, तुभयवासिनो -गृह्मन्त एव ते प्रासादवासिग्रहणेन, भूमिवासि- 
ग्रहणेन च । महा० १।१॥१८॥ क्‍ 
इसी प्रकार जो ब्रह्म प्रथिवी,अन्त रिक्ष और द्यलोक -में सर्वत्र व्यापक हें, वह 
पथिवीस्थान के ग्रहण से गृही त होता है । (द्र०--भआ्रान्तिनिव[रिण-दयानन्‍्दीय लघु- 
ग्रन्थ संग्रह, पृष्ठ ३१३). . :-.. . 
. (&) अब हम स्व्रामी दयानन्द सरस्वती के उन ग्रन्थों का उल्लेख करते हैं 
जिनमें उन्होंने महाभाष्य के उद्धरण दिये हैं-- - . ही 

(क) सत्यार्थप्रकाश (क्रमश: पूंष्ठ ६९, १०२, ५२३)-- 
सामृतेः पाणिभिघ्नेन्ति गुरंवो न विषोक्षितें: ४ | 
लालनाश्रथिणो दोषास्ताडनाश्रथिणों गरुणा:-॥ महा० दा शा८॥ 
श्रोत्रोपलब्धिब द्विनिर्भ्राह्मः प्रयोगेणाइभिज्वलित अकोशदेशेः शब्दः 

.. महा० औ० १, पा० १,आ० १॥॥ 
ग्राद्तविपयंयश्च | महा० शाशश्र३हा / +/ #. 

(ख ) भश्रमोच्छेदन (क्रमश: पृष्ठ १४६, २५४)'- . . ... ्ो के क 
एकतिडः, वावयस्‌ | महा० .२।१११।॥ . का 
क्वास्ताः कब निपतिता: 0 महा* शर&॥ | 

(ग) भागवतखण्डन (पृष्ठ ४६६). 5. 

.. ... वसिस्संप्रसारिणी.।* द्र०-+महा० छाशाहै०ण। |... / * 

(घ) व्यव॒हारभादु (क्रमश:;.पृष्ठ ५०३, १५०६) - 
चतुर्भिः प्रकारेविद्योपयुक्ता भवति.4. श्रागमकालेन स्वाध्यायकालेन 
प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति | महा? अ्र० १ पा० १, आं० १॥ 
सामृतेः पाणिभिध्न॑न्ति गुरवों न विषोक्षितः । .... | 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणों गुणा: ॥ महा० शशदा॥ 

(१०) पत्र श्रादि में महाभाष्य/के उद्धरण--स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती ने 

महाभाष्य का विविधरूप से आश्रय केवल अपने ग्रन्थों को रचना में ही नहीं ः 
अपितु पत्रों, शास्त्रार्थों, 'प्रेवंचनों एवं आयेसमाज के:नियंमों की ब्यारु्या तक में 
महाभाष्य के ग्रांवश्यक उद्धरण .दिये हैं ॥ यथा--  - दर कोड 
. (क) पत्रों में-- की 0 आह 
जोधंपुराधीश यशर्वेन्त राव को लिखे गये पत्र में “प्रधांनाप्रधानयो: प्रधाने 
काय सम्प्रत्यय:-- महाभाष्य” पाठ उदपतःहे । (द्व०--ऋ०- द०:स० के पत्र और 
'विज्ञापन, भाग रे; पृष्ठ ७४४, सं० २०३८-)-। 5 0 
... १. यह पृष्ठसंख्या रामलाल कंपुर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित -:“दयानंन्दीय लकुग्रस्थसंग्रंह 


के अन्तगंत छपे तत्तत्‌ ग्रन्थों की है कम 
२० महामाष्य में “वसि; प्रसारिणी' पाठ है । | >5 





हैक कं, .. 








(१६) 


' देशहितषी पंत्र के सम्पादक के नाम लिखे समीक्षा पत्र -में गौणसख्यय 
मुख्ये कायसम्प्रत्ययः--पह व्याकरण महाभाष्यकार का वचन है! पाठ उपलब्ध 
"होता हू । (द्र०-जवही, पृष्ठ ५६५) । .  .-. ;$ 

(ख ) शास्त्राथ सें-- _ ' ज्क्फ़ा 

.व्याकरणे कल्मसंज्ञा क्वाषि लिखिता नवेति । क्‍ 

यह प्रइन स्वामी दयानन्द , सरस्वती ने सं० १६२९६ के काशी ज्ञास्त्रार्थ में 
किया था (द्र०--ऋ० द० स० के शास्त्रार्थ और प्रवचन, पृष्ठ ४१) इस शास्त्रार्थ 
को पं० सत्यक्षत सामश्रमी ने भी स्वीय प्रत्नकम्रनन्दिनी पत्रिका में छापा था 
वहां इसका पाठ इस प्रकार ह-- 

“कलम संज्ञां कस्य ? (गर्जनू) वद ! वद ! (वही प्रृष्ठ २२६) । 

(ग) प्रवचनों में-- 

धावत: स्खलन न दोबाय भवंतिं | महा ० 

पूनाप्रवचन (5) (द्र०--ऋ० द० स० के शास्त्रार्थ और प्रवचन पृष्ठ 
३६६) | हमें यह वाक्य महाभाष्य में नहीं मिला । 

ब्राह्मणेन [निष्कारणो धर्म:] षडडःगो वेदो5ध्ये[यो ज्ञ] यश्चेति । 

महा० श्र० १, पा० १, आ० १॥(वही पृष्ठ ३७८)। 

(घ) झ्रा० स० के नियमों की व्याख्या' में-- 

व्याख्यान--जसा असिद्ध बहिरइगमन्तरडगे-“*“*“ (निर्यम १७) 

इन प्रमाणों से यह अत्यन्त स्पष्ट हैँ कि स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती के 
समस्त ग्रन्थ लेखन कार्य तथा पत्रों शास्त्रार्थों. और प्रवचनों तक में पातञजल 
महाभाष्य व्याप्त हें । दूसरे शब्दों में उतके समस्त लेखन कार्य को महाभाष्य पर 
आश्चित कह सकते हैं । वस्तुत:. महाभांष्य स्वामी देयानन्द सरस्वती के रग-रग में 
व्याप्त था। आवश्यकता पड़ने. पर वे उसके किसी भी वचन का कहीं भी प्रयोग 
करने में पूर्ण सक्षम थे । हक _.. .. -सुंधिष्ठिर मीमांसक 


ज्छ्स्त्क्श्ण्ल््क तचक्ष्लक्‍्छकछन्‍जफजर्छा काया उयाउ ज्रू -ऋगलऊमराचभ 2 > उता >4 ८0 का रू उा लय जा मम अल कम 


१. सन्‌ १८७४ में बम्बई में प्रथम स्थापित श्रायंसमाज के फेक लियमो को अपेरया 
छपने का उल्लेख स्वामी दयानन्द सरस्वती ने; संवतु १६३२ चंत्र-के पत्र में, किया था. ( दर ०--- 
ऋण० द० के पत्र और विज्ञापन भाग १, पृष्ठ २३ पं० २-३)। ये त्िग्रम-शौर उनकी व्यास्या 
मुम्बई संसाज नो इतिहास में छपे हैं। उक्त इंतिहास के लेखक-श्री .दामोदरदास सुन्दरदास 
को एक कापी श्राप्त हुई थी ॥ इस पर व्याख्या-लेखक का नाम नहीं-था । नियम्र -१७ की 
व्याख्या में महामाष्य क॑ “असिद्धं बहिरछ्जमन्तरज्ु वचन के निर्देश से यह: प्रमाणित होता 
है-कि त्तियमों (्स उक्त व्याख्या. स्वामी... दयानन्द सरस्वती की लिखो हुई है। 
द्ाप स्व एम चु तभीेः ४20 ञ्रा:सकता था | 






ब्रन्य को 


*. | 
ट पुस्तका “व 
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रे श्रीभगवत्पतर जलिबिरचित 
 जयाकरणा-महाभाष्यस्‌ 
(नवाहिकप ) 


जु के पर 
. [प्रथममा ह्निकसो] 
अंयथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ 


अ्थेत्ययं शब्दोइ5धिकाराथ:. प्रयुज्यते । शब्दानुशासन नाम शास्त्रमधिकृते 


चैदितव्यम्‌ ॥ क्‍ | का विन 


व्याख्या---“श्रथ यह शब्द श्रधिकार के लिये प्रयुक्त होता है। *शब्दानुशआासन 


नामवाला शास्त्र श्रधिकृत किया जाता है, श्र्थात्‌ 'शब्दानुशासन' नामक शास्त्र का आरम्भ 
किया जाता है, ऐसा जानना चाहिये। । 

विवरण---शब्दानुशासनम्‌' में षष्ठी-समास है--शब्दानाम्‌ श्रतुशासनम्‌-- शब्दानुद्ास-- 
नम्‌ । सूत्र में शास्त्र-प्रवक्ता 'पाणिनि” पद का निर्देश न होने से कतृ कर्मणो: कृति (२।३।६५)से 


कर्म में षष्ठो है। नागेश भट्ट के मतानुसार श्ात्ममाने खश्न च(३२।८३)सूत्र के भाष्य से स्पष्ट 


होता है कि जहां कर्ता और कर्म दोनों का साक्षात्‌ उपांदान (+-निर्देश ) होता है, धहीं उभय- 
प्राप्ती कर्मणि (२३६६) ,सूत्र की प्रढ्धत्त होती है। फर्मणि च (२११४) सूत्र द्वारा षष्ठी- 


समास का निषेध वहीं होता है, जहाँ उप्नयप्राप्तौ कर्मणि (२।३।६६) सूत्र से फैमे में षष्ठी होती 


है। यह सर्वेसम्मत पक्ष है। भ्रत: इध्मप्रश्ननचन: पलाशशातनः में जैसे 'कृदयोगा च” वांलिक 
(२।३।८ ) से षष्ठी-समास होता है, वैसे ही यहां भी षष्ठी-समास जानना चाहियें। भंट्रोजि 


दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में पक्ष में शेषलक्षणा षष्ठी भी स्वीकार की है-शेषलक्षणा घष्ठी वॉपस्तुं 


इति | इस पक्ष में षष्ठी-समास षष्ठो (२।२।८)सूत्र से सिर््ध हो' है । 

अनुशासन शब्द का श्रर्थ है--परचात्त शासन अ्रथंवा अ्रनुगतशांसन । भारतीय ऐतिह्य 
के अनुसार आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा ने समस्त क्षास्‍्त्रों का प्रथम उपदेश किया था*। इसीलिये विविध 
विषयों के ग्रन्थों के प्रवक्ता भ्रपने-अपने शास्त्र के झादि:प्रवक्ता के रूप में. ब्रह्मी) का निदंश करते 


१. कंयट प्रमति भाष्य-व्याख्याकारों ने अथ हब्दानुशासनम्‌”! वचन को भाष्यका रीय॑ 


वचन माना है। श्रत: वे 'झ्ाचायें पद का निर्देश न होने से' ऐसा लिंखते हैं । 
२; द्रष्टब्य---हमारा 'संस्कृत व्याकरंण-शास्त्र का इतिहास” भागें- १, पृष्ठ ५९ (तृतीय 
सं०, सं० २०३०), तथा पं० भगवद्दतत्तकृत “'मारत्रवर्ष का बुंहँद इतिहास” भाग २, अ्रंध्याय ४। 
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 हैं। ब्रह्मा के आद्य शब्दास्त्र के प्रवचन के परचातू, अथवा तदनुगत:-- तदनुकूल प्रवचन 


उत्तरकालमावी का -मुनियों ने किय | अत; ये शास्त्र अनुशासन” कहाते हैं 


झ्थ शब्दानुशासनम्‌ वचन के विषय में मूंतभेद़ है। कैयंट प्रमृति भाष्य के व्याख्याकारों 
का मत है कि यह(अ्रथ शब्दानुशासनम्‌)वचन भाष्यकार का है, श्रौर इस वचन के द्वारा भाष्य- 
कार ने व्याकरणशझास्त्र के साक्षात्‌ प्रयोजन का कथन किया है। वस्तुत: कंयट प्रमृति व्याख्या- 
कारों का यह मत आ्न्‍न्तिपूर्ण है। इस आनत का कारण बृद्धिर।देच ( १११) सूत्र के माष्य में 
भगवान्‌ पतज्जलि के द्वारा प्रयुक्त माइगलिक श्राचार्यों मठृतः शास्त्रौधस्प मड्गलार्थ वुद्धिशब्द- 
सादित: प्रयुड्कते (--मजुल प्रयोजनवाला--शिष्यों का मज्भल चाहनेवाला आचारय॑ महान्‌ 
शास्त्रसमृह के मद्भल के लिये दृद्धि शब्द को आरम्म में प्रयुक्त करता है )वचन है। इसमें व्य- 


' बहत “आदि” शब्द से व्याख्याकारों को श्रान्ति हुई है । इसकी विश्तृत विवेचना इसी आ्राह्विक 


जज 


में आगे पठित सिद्धे शब्दार्थ-सम्बन्धे वातिक के व्याख्यान के श्रवसर पर की जायेगी'। 
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प्राचीन आएं शास्त्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन शास्त्रकारों की यह 
प्रदत्ति रही है कि वे स्वशास्त्र के आरम्म में शास्त्र के प्रयोजन का निदंश करते हैं। यथा-श्रथ 
योगानुशासनम्‌ (योगदर्शन १।१), श्रयातों धर्म व्याख्यास्याम: ( पूर्वमीमांसा १।१।१ ),श्रथांतों ब्रह्म- 
जिज्ञासा (उत्तर मीमांसा ११।१), श्रथ जिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुष/र्थ: (सांख्य १।१)। 


भ्रथ शब्दानुशासनम्‌ और श्रथ योगानुशासनम्‌ सृत्रों के द्वारा जहां शास्त्र के प्रयोजन का 

निर्देश किया, वहां शास्त्र के मुख्य नाम शब्दानुद्ञासन और योगानुशासन का भी' निर्देश कर 

दिया*। इसीलिये महाभाष्यकार ने लिखा है--छब्दान॒ुज्ञासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्‌ । 

इतना ही नहीं, अनेक प्राचीन ग्रन्थकारों.ने श्रयथ शब्दानुद्यासनम्‌ वचन को पाणिनीय' 
माना है। हम यहां निदशनार्थ दो तीन प्रमाण उद्धृत करते हैं--- 

१--काशिका शौर्‌ माषाढत्ति के रचयिताश्रों ने श्रन्य सूत्रों के समान ही श्रथ शब्दानु- . 


शा[स्‌ः गम वचन की भी व्याख्या की है। श्र्थात्‌ उन्होंने पाणिनीय ग्रन्थ का आरम्भ इसी सूत्र से 


माना है.। यदि यह माष्यका रीय वचन होता, तो पाणिनीय सूत्रों के व्यास्याता इस वचन का 


व्याख्यान न क्रते | यथा न्यांयशास्त्र के छक्तिकार विश्वदाथ' प्रभृति ने स्वद्धत्ति का आरम्भ 


थ्रथ प्रमाणप्रमेय ० आ्रादि प्रथम सूत्र के व्याख्यान से किया है, त कि भाष्यकार वात्स्यांयन के 
सूत्र से पूर्व पठित प्रमाणतोएर्थुप्रतिपत्तो प्रवृत्तिसामर्थ्यातृ० श्रादि वचन के व्याख्यांन से। दत्ति- 
कारों की इस प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि काशिकादत्ति एवं भाषावृत्ति के रचयिता श्रय शब्दान- 


शासनुम को पणिनीग्र शास्त्र का अ्राद्य सूत्र मानते थे । 








१. 'व्याकरणंशास्त्रेमारममाणो मगवान्‌ पाणिनिमुनि: प्रयोजननाम्नी व्यांचिख्यासु: प्रति- 
जानीते--भ्रथ॑ शब्द्ानुशासं नम्‌! । माषावृत्ति-व्याख्या सृष्टिधरात्ार्य कृत । तुलना, करो---हेम- 
द्राचार्य कृत योगानुशासन्‌ शोर काव्यानुरासन ग्रन्थ-नामों के साथ । 
२. विशेष द्रष्टव्य---“संस्कृत व्योॉकरण-शूास्त्र का इतिहास” भाग ९, पृष्ठ २१०, २११ 
(तृतीय संस्करण) । 


प्रथमाध्याये, झआ० १५. ३ 
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२--भाषाजत त्ति का व्याख्थांता सृष्टिधराचार्य स्पष्ट लिखता है--“व्याकरणंशास्त्रमार- 
भसांणो भगवान्‌ पाणिनिमुनि: प्रयोजननाम्ती व्याचिख्यासु: प्रंतिजानीते--अथ्थ शब्दानशासनम्‌ 
इति#/_._..... .  .. . ...... 
ज ३--मनुस्मृति का व्याख्याता मेघातिथि लिखता टै--“पौरुषेप्रेष्वपि ग्रन्येषु नेव संयषु 
प्रयो जना भिधानसाद्रियतें | तथाहि भगवान्‌ पाणिनिरनक्त्वेव प्रयोजनम्‌ अथ दाब्दानुशासनम्‌ 
इति प्रतिजानीते ।” मनुस्मृति टीका: १।१॥ 


केषां . शब्दानामु ? लोकिकानां वदिकानां च। तनत्र लोक़िकास्तावत्‌-- 
गोरइवः (पुरुषों हस्तो शकुनिमृ गो ब्राह्मण इति । वदिकाः खंल्वपि-- . , 
श्नों दवीर भिष्टये (श्रथ० सं० १११११) । इ्षे व्वोर्णे त्वां (यजु० से १११११ ) 
अग्निर्मीे परोहिंतम्‌ (ऋ० सं० १११११) + जअग्न जा याँहि वीतये 
- (साम० सं० १११।१) इति॥ 

व्याख्या--किन शब्दों का [अ्रनुशासन किया जाता है] ? लौकिकों का और वंदिकों 
का । उनमें पहले" लौकिक--गौ, झंदव, पुरुष, हस्ती, शक्ुनिं, झूग, ब्राह्मण आदि । बेदिक 
भी--शं नो. देवीरभिष्टये, इंषे त्वोर्जे त्वां, अंग्निमीछे पुरोहितम्‌, अग्न भा याहि 
बीतग्ने । 

ह विवरण---“शब्दानुशासंन” शंब्द में षष्ठी-संमास है, वह उत्तरपंद प्रधान है। भ्रत: गोण- 
भूत पूर्वपद “शब्द” के विषय में प्रइन करना उपपन्न नहीं होता । परन्तु लोक में राजपुरुषमानय 
ऐसा कहने पर कस्य राज्:(--किस राजा के पुरुष को लांऊं ? )यहं प्रइनात्मक जिशञांसा उत्पन्न 
होती हैं। इसलिये बुद्धि से पुवंपद को विभक्त करके “किम्‌' से प्रत्यवमश जानना चो हिये । 


लोक में 'शब्द' शब्द-ध्वनि के श्रथ में प्रयुक्त होता है। ध्वनियां जड़ और्‌ चेतन दोनों 
प्रकार के पदार्थों से उत्पन्न होती हैं । चेतन-ध्वनि भी पशु पक्षि' “सरीसृप ,(>>सर्पादि) मनुष्य 
आदि के भेद से विभिन्न प्रकार की है। अत: .प्रई्न किया-कि श्राचायें पा्िनि-ने किस प्रकार के 
शब्दों-+ ध्वनियों का: भ्रनुशासन किया है ? लौकिकानां बंदिकानां व इस उत्तर में वंदिक शब्द 
भी मानव द्वारा ही उच्चायंमाण हैं, श्रत: उसके साहचेये से लौकिक शब्द से भी मार्नव उच्चा- 
रित शब्द ही यहां भ्रभिप्रेत हैं, अन्य शब्द नहीं, यह जानना चाहियें। 


लौफिकानां वेदिकानां चज्ञ के निर्देश से भाष्यकार ने यह स्पष्ट किया-है-कि इस शास्त्र 
का क्षेत्र न लौकिके शब्दों तक सीमित है, जैसां-कि उत्तरकालीन कातंन्त्र जैनेन्द्र आ्नादि व्याकरणों 
का है, और न प्रातिशाख्यों के समान वैदिक शब्दों तक। क्‍ 
द : वैदिक! में प्रध्योत्माविभ्यक्च (वा० ४।३।६० ) से 'भव! श्रंथ में ठंत्‌ प्रत्येय होता है-- 
बेदे भवां बेदिंकां; । इसी प्रकार “लौकिक' में भी लोक॑ शब्द से “भव अ्रंर्थ में ठंन्‌ जानना 
चाहिये । अ्रथवां लोकसबलोकाट्टओ्‌ (५। १।४३ || से विदिंत श्रर्थ में ठत्र जानना चाहिंये। लोके 
विर्दिता:--लौकिका: । है द श्प 

जम व लि जि ले पता व वविका आजा त लकी ओिलियओऋननलनओि जाना चलन डिननन- 5 


१. तावच्छब्दो5नुक्रमे | पूर्व लोकिका उदाहियन्ते, पदचादू वदिंका:। नागेश ॥ 
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.... यद्यपि लौकिक और वेदिक शब्दों में प्रायः समानता है, और मीमांसकों के लोकवेदा- 
घिकरण(१॥३।३० )नन्‍्याय ( -> य एक लौकिकाल्त एव देदिका: )के भ्रनुसार लोकिक और वंदिक 
शब्द एक ही हैं? | पुन: भाष्यकार ने दोनों का पृथक निईंश क्‍यों किया ? इसके समाधान में 
व्याख्याकारों ने ख्राह्मण-दसिष्द न्याय" से वंदिक- शब्दों का वशिष्टय द्योतन करना कहा है । 
हमारे विचार में लोक में वाक्यस्थ पदों की नियतानुपूर्वी नहीं होती, वेद में स्वरवर्णानुपूर्वी 
नियत हीती है । इस भेंद को दर्शाना मुख्य प्रयोजन है । अत एवं.भाष्यकार ने- लौकिक शब्दों 
के उदाहरण में 'गौ:' आदि स्वतन्त्र शब्दों का निर्देश किया है। और वदिक पदों के निर्देश में 
निरयंतस्वं रवर्णानुपूर्वी पद समुदाय उपस्थित किये हैं । ही 5 

. व नो देवी” आदि मन्त्र-प्रतीर्के क्रश: अंथवे यजु: ऋक और साम वेद के आदि मन्त्रों 
की हैं.। 'शं नों देवी” मन्त्र श्रथर्व की पृप्पलाद संहिता के आदि में मिलता है। भाष्यकार ने 
प्रतीक-निर्देश. में वेदकरंम का पंरित्याग क्‍यों किया, ? इंस विषय में व्याख्याकारों के' झनेंके मत 
हैं। महाभाष्यकार पेप्पलाद शाखा के अ्रष्येता थे, इस कारण, उन्होंने इस शाखा के .मन्त्र का 
पहले. निर्देश किया, यह विचार अ्रधिक प्रसिद्ध है। हमारा विचार है कि पतडञ्जलि “चरक” 
सामान्य नाम से अभिहित “कठ”( ->काठक)शाखाध्यायी थे ।* यककर्म, के लिये चारों वेदों की 
विभिन्न शाखाओं का परस्पर नियत विभागीकरण देखा जाता है | श्रत; पंतऊजलि के कठ शाखा 
श्रष्येता होते हुए भी पैप्पलाद संहिता से उनका विशेष सम्बन्ध हो सकता है (“इघे त्वोजें त्वा 
श्राद्यंश उपलब्ध सभी याजुषशाखाओं में समान है) | महाभाष्यकार ने अथवर्वे की मौद और 
पेप्पलाद तथा यजु: की काठक और कलाप शाखाओं को बहुधा स्मरण किया है.(मौद और 
कलाप ज्ञाखाएं सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं) पत॒ञजलि काइ्मीर के रहने वाले थे”ध । काठक श्रौर 
पंप्पलाद शारूाएं प्राचीन समय में काइमीर. में पढ़ी जाती थीं (मुसलमानों के आक्रमण के 
कारण इन शाखाओं के अध्येता काइमीर छोड़कर अन्यत्र चले गये थे*) । 
श्रथ गोरित्यन्न कः दाब्दः ? कि यत्तत्सास्नालाड-गरुलककुदखुरविषाण्यथरूप॑ 


. स दब्दः ? नेत्याह । द्रव्यं नाम तत्‌ । यर्त्ताह तदिद्धित चेष्टितं निमिषितं स दाब्द 
 नेत्याहू | क्रिया नाम सा। यत्तहिं तच्छू क्‍्लो नीलः कृष्ण: कपिल: कपोत इति स 


१. मीमांसकों का यह सिद्धान्त सर्वथा सत्य है कि श्रतिपुराकल्प में वंदिक माने जानेवाले 
शब्द भी लोकभाषा में प्रचलित थे | द्र०--“संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास प्रथमाध्याय 
पृ० ४०२४, सस्‍क० हे । 

२. ब्राह्मणों श्रेयाता व्सिष्ठोड्प्यायात: । वसिष्ठ ब्राह्मण वर्णास्थ है। “ब्राह्मण श्राये 
कहने से उंसकां श्रोगमन भी सिद्ध है, पुनरपि “वसिष्ठ भी आया कहने से वसिष्ठ का वेशिष्ट्य 


बोधिंत होता है । 
३. द्र०--सं ० व्याकरण-श्वास्त्र का इतिहास, माग १, ० ३५५-३५६(सं० ३)। 


४. सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग १, प्रृष्ठ ३३४-३३४५ (संस्क० ३).। 

9. ५० पैप्पलादीय कुछ ब्राह्मणों के परिवार उड़ीसा के पार्व॑त्य क्षेत्र में सम्प्रति ब्रसे हुए. हैं। 
उन्हीं से पेप्पलाद शाखां के सम्पादकं प॑, दुर्गामोहंन भट्टाचार्य ने पं प्पलाद संहिता के कुछ हस्तलेख 

. उपलब्ध किये थे । दो हंस्तेलेख भुवनेदव र के राजकीय संग्रह में भी हैं ॥ । 





रब 











 प्रथमाध्याये, आ्रा०_ २ प्र 


दाब्द: ? नेत्याह | गुणों नाम सः। यर्त्ताह तड्िन्नेष्वभिन्न छिन्नेष्वच्छिन्न सामान्य- 


भूत! स शब्द: ? नेत्याह | आकृतिर्नाम सा ॥ क्‍ 
व्याख्या--श्रब “गौ! इसमें शब्द कौनसा है ? क्‍या यह जो सांस्‍्ना, (--८गलकम्बल ) 


लाडगूल (--पुछ ) ककुद (--पीठ पर उठा भाग) खुर और वियधाण (--सौंग ). वाला झअर्थ- 
रूप [जाना जाता है] वह शब्द है ? नहीं। वह द्रव्य है।, तो क्‍या उस (--द्रव्य) का इज़्ित 
_( >-श्रभिष्रायसूचक शरीर-व्यापार-- इशारा) चेष्टित (>-गरति) निमिषित (>८आांख का. 


ऋपकना वा खोलना ) है, वह शब्द है ? नहीं ।. वह क्रिया है। तो क्या उसका जो शुक्ल नील 


कपिल कपोत [रूप] है वह शब्द है ? नहीं | वह गुण है। तो क्या जो उसके भिन्न (--दढुकड़े) 
होने पर भी भिन्न (>>ठुकड़े) त होना, उसके काटे जाने पर भी काटा न जाना (भ्रच्छिन्न 


रहना ) सामान्यसा है वह शब्द है ? नहीं। बह श्रांकृति (+-जाति) है। | 
विवरण---गौ शब्द के उच्चरित होने पर शत्द और श्रर्य का संकीरं(-->परस्पर मिला 

हुआ)सा. परिज्ञान होता है* । अतः; दोनों का विभाग दर्शाने-के लिये श्रथ गौरित्यन्न क: शब्द 

आदि का प्रकरण पढ़ा है। द्रव्य के साथ तद्गत क्रिया और गुण का, तथा तत्संबद्ध जाति. का 


हण करते हैं | नयायिक श्राकृति से श्रवयव-संस्थान-विशेष का ग्रहण करते हैं । 


कस्तहि शब्द: ? येनोच्चारितेन सास्नालाड गुलककुदकुरविषाणिनां संप्रत्ययो 


भवति स दाब्द: ।॥॥ 
_ व्याख्या-- तो.फिर शब्द क्या है. ? जिसके उच्चारित होने से सास्ना लाइगूल . ककुद 


खुर विषाणवाले [द्रव्यों] की प्रतीति होती है, वह शब्द है। 


विवरण---वयाकरणों के मत में स्फोटरूप. शब्द नित्य है । श्रत: यहां. 'उच्चारित का 


अभिप्राय. (प्रकाशित! से है। स्फोट शब्द का शअ्र्थ है--स्फुटबतेष्थॉष्नेन, . अर्थात्‌ जिसके बुद्धि 
द्वारा शुहीत होने पर अर्थ स्फूट--प्रतीत होता है। महाभाष्यकार ने तपरस्तत्कालस्य (११ 


६६९)सूत्र के भमाष्य में लिखा है---स्फोट: शब्द, ध्वनि: शब्द-गुण: । इससे विदित होता है कि 
बैयाकरण स्फोट को द्रव्य. रूप मानते हैं । क्‍ 
. अथवा प्रतोतपदाथको लोके ध्वनि: शब्द इत्युच्यते । तद्यथा-शब्द कुरु, मा 
दाब्द कार्षो:, शब्दकार्ययं माणवक इति। ध्वनि कुव॑न्नेवसुच्यते । तस्म्ाद ध्वनिः दब्द:॥। 
व्याख्या---भ्रथवा लोक में जिससे श्रर्थ की-प्र तीति.होवे, ऐसी, ध्वनि शब्द कहातो है । 
जसे-- शब्द. क़रो, शब्द सत करो, शब्द करनेवाला यह माणवक है इत्यादि | ध्वनि-करते हुए 
ऐसा कहा जाता है। इसलिये ध्वनि दाब्द है । क्‍ हे 
विवरण---नेयायिक धवनि को ही शब्द मानते हैं, और उनके मत में शब्द अनित्य है । 
दाब्द को ज़ाहे. नित्य माना जाए चाहे अनित्य,. व्याकरणशास्त्र की उपयोगिता दोचों पक्षों में 


संमान है.। इसीलिये इसी श्रात्तिक में भाष्यकार कहेंगे--यश्येव (शब्दो) नित्य:, श्रयापि कार्य: 


१. सामान्यभूतम्‌-- भूतशब्द उपमार्थे । यथा पितृभूत: । कैेयटो भतृ हरिह्च । 
२. हो भागों दॉब्दंस्य, स्वरूपभागों5थेमांगेब्चेति भरत हरिः। एवमेते शब्दाथ्ंप्रत्यया 


इंतरेतराध्यासात्‌ संकीर्णा इति योगभाष्यम्‌ (३१७)॥ . .. हा 





भी बोब होता है। भरत उनकी व्याद्धत्ति भी यहां दर्शाई है। वेयाकरण .आकृति से. जाति का... 





६... पांतज्जल-महाभाष्ये 





उभयथा लक्षण प्रवत्यम ॥ अर्थात्‌ शब्द चाहे नित्य हो चाहे कार्य --अनित्य, दोनों ही पक्षों में 
व्याकरण की प्रद्धत्ति होनी चाहिये। इस पक्षभेद को ध्यान में रखकर माष्यकार ने शब्द के दो 
क्षण दंशंये हैं। द 
..कानि पुनः हाब्दनुशासंनस्य प्रयोजनानि ? रक्षोहागंमंलध्वसंदेहाः प्रयोजनमर!।। 
>> व्यांख्या--ईंस शब्दानुशासन के [प्रवचन के] क्‍या प्रयोजन हैं ? रक्षा ऊह श्रागम 
लघु और श्रसन्देह प्रयोजन हैं।.._ 
विवरण-- कैयट, श्रादि व्याख्याता रक्षोह्ागमलध्वंसंदेहा: 9योंजनम्‌. को भंष्यकार का 


च॑ भूयः दब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि प्रयोजन भाष्यकार-निदिष्ट हैं। इस विचार के पोषक 


निम्न हेतु हैं-- . 

.. १--विड्धति व (१।१।५) पर वातिककार कात्यायन ने 'तन्निमित्त' ग्रहण का प्रयोजन 
दिया है---किडितिप्रतिषधे तब्चिमित्तग्रहणम, उपधारोरवीत्यथेंम । इसकी व्याख्यां के पश्चातु 
माष्यकार ने इसानि च भूयस्तन्रिमित्तग्रहणस्य प्रयोजनानि लिखकर श्रन्य प्रयोजन प्रस्तुत किये 
हैं। इसकी प्रकृत पाठ से तुलना करने पर विदिंत होता है. कि इमांनि, व शुय: दाब्दानु- 
शासनस्य प्रयोजनानि लिखकर जो प्रयोजन दशयि हैं, वे माष्यकार द्वारा निर्दिष्ट हैं, शौर पूर्व 
के. रक्षा श्रादि प्रयोजन अ्रन्य (वातिककार) के हैं । 

२--व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का उपसंहार करते हुए भाष्यकार ने लिखा है-तेम्य 
एवं विध्रतिपन्नबुद्धिस्योंउ्ध्येतुस्थ: सुहंद्‌ भुत्वा क्राचार्य: शांस्त्रमन्‍्वाचण्टे-- ईमोनि प्रयोजनानि 
क्रध्येयं व्याकरणमिति । नागेश ने प्रदोपोद्योत में लिखा था-:श्राचरार्यपदेन शास्त्राध्यापको 
साष्यकृदेव विवर्क्षित: | नागेश की यह कंल्पना हास्यास्पद है। क्योंकि सम्दर्श सहामाज्य में 
श्रन्यत्र आचार्य ०द का प्रयोग पीणिनि वा कात्यायन के लिये ही मिलता है। फिर भलों यहां 


आचाय॑ पद से भाष्यकार का निर्देश कसे माना जा सकता है ? इतना ही नहीं सम्पूर्ण बाडःमय 
हीं किया है । इस श्रकार की 


. में कहीं पेरे-भी लेखक ने श्रपने लिये श्राचार्य शब्द का प्रयोग न 
भ्रसत्‌ कल्पता के मूल में सिद्धे शब्दा्थ-सम्बन्धे वारतिक, के व्याख्यात में प्रयुक्त मांइडगलिक 
अचार्यो' महत: शास्त्रौघस्य मडगलाथ सिद्धंडंब्दमादित: प्रयुडते वचन ही है। इस की विवेचना 
हम॑ इंसी वचन की व्याख्या में करंगे । 
३--सायणाचार्य श्रपने ऋग्वेदमाष्य के उंपोर्द्घात में लिखता है 

.. : तंस्वेतस्थ व्याकरणाध्ययनस्पे प्रयोजनविशेषों वररुचिनां वार्ति 
सलघध्वसन्वेहा: प्रयोजनमिति । एतानि रक्षादीनि -प्रयोजनानि प्रयोजनान 
पतअजलिना स्पष्टीकृतानि” । षेंडज्ु-प्रंकरणं, पूंष्ठ २६, पूना 'संस्क० | 

.._ ४--यही ब्रात सायणाचार्य ने अ्रंपने तैत्तिरीय संहिता (माँग १५ 2” ३०) के भांष्य के 
श्ररंग्म में भी लिखी है--- 'कात्येयिंनो$पि व्याकरण-प्रयोजनान्युंवाजहारं-रकोहागमलध्वसंदेहा: 
प्रयोजन! ॥ | .:- 
संख्या ३-४ के सायण के उद्धरंणों से स्पष्ट है कि वह रक्षोहा 
को कात्यायन का वातिक मानता है, और इसानि च भूय; लिखकर नि 


हैं । 


के दर्शित:--रंक्षोहाग- 
न्तराणि चे महा भाष्ये 


गमलध्वसंवेहा: प्रयोजनम्‌ 
दिष्ट प्रयोजन भस्राष्यकार 











प्रथमाध्याये, आ० १ ७. 




















प्रयोजनम्‌--यहां “रक्षोहागमलध्वसंदेहा:” बहुबचनान्त है, भर 'प्रयोजनमू एकवबूचनान्त 
है। 'प्रयोजनम' में एकशेष जानना चाहिये । प्रयोजनी (--रक्षा) च प्रयोजनइच प्रयोजनइच- 
प्रयोजनं (-- लघु )च प्रयोजनइच -- प्रयोजनसु प्रयोजनानि वा--नपु'सकसनपु सकेनेकवच्चा स्या - 
 न्‍्यंतरस्यांस्‌ (१।२।६६)से एकशेष और किकल्प से एकवचन होता है। अथवां “बेदा: प्रसाणम्‌” 
के समान एकवचन जानना चाहिये । आगम के साथ सम्बद्ध प्रयोजन शब्द प्रयोजक अ्रर्थवालां 
है | कंयट के अ्रनुसार करण में व्युत्पत्ति प्रयुज्यतेब्नेन' जाननी चाहिये । ओके 


रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणस्‌ । लोपागमवर्णविकारज्ञों हि सम्यग्वेदान्‌ 
परिपालयिष्यति ।॥॥ 

. _व्याख्या--बेढों की रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये। लोप- श्रागम झौरं वर्ण- 
विकार को जाननेवाला ही श्रच्छे प्रकार वेदों का परिपालन ( ->सब और से -- स्वर वर्ण और 
उसको श्रानुपूर्वी से) करेगा । 

विबरण --विद्यमान वस्तु के नाश के परिहार का नाम रक्षा है । लोकिक और वैदिक 

शब्दों में ६५ प्रतिशत समानता होने पर भी क्वचित्‌ क्वचित्‌ उनमें भेद देखा जाता है4 जो 
वदिक शब्दों के, विशिष्ट व्याकरण नियमों को नहीं जानता, वह जहां भी लौकिक दहाब्द से 
कर लेगा। उस से वेद का अ्नादि स्वरूप नष्ट हो जायगा.। अतः व्याकरण ( --लौकिक्‌ वेदिक 
नियमों) का जानना आवश्यक है । यथा-- _. 

. लोप--त्मना देवेबु (ऋ० ७।७।१ )। यहां “झात्मन्‌”! शब्द के आकार का मन्‍्त्रेष्वाडःचादे- 
रात्मनः (६१४ १४१) से लोप होता है। “लोप' शब्द से यहां श्रदृंशनमात्र विव क्षित्‌ है । अ्रत 
लुक इलु लुप्‌ से विहित श्रदेशन भी यहां उदाहरण जानने चाहियें। यथा-परसे व्योमन्‌ (ऋ० 
१।१६४। ३६ )यहां “व्योमन्‌! शब्द से परे सप्तम्येकवचन “डि का सुपां सुलुकू० (७५१।३६) से 
लुक होता है। 

: झ्ागम--बाह्मणास: पितर: सोम्यास: (० १०।१५॥१) यहां भ्राज्जसे रसुक्‌ (७१५० ) 
से ब्राह्मण और सोम्य श्रवर्णान्त श्रद्ध से उत्तर जस्‌ को असुक्‌ (अस्‌ ) का आगम होता है। 

. लोप आगमस का सम्मिलित उदाहरण--देवा -झडुछ  (सै० . ४/२।१) । यहां “झदुह रू 
(--भ्रत )! इस अवस्था में बहुल छन्दर्सि (७१८)से “र! स्थानीय. श्रत” को 'रुट' का आगम - 
होना है---अ्रदुह र्‌ श्रत' । इस अवस्था में लोपस्त श्रात्मेनपदेषु (७।१।४१) से “त” का लोप 
होकर 'अदुह र्‌ श्र'- अ्रदह॒ ५ - है 

वर्णविकार---वेद का प्रयोग है--उद्ग्राभं च निपग्राभं च(यजु० १७६४) | यहां क्रमश 
'उत्‌ 'नि! पूर्वक ग्रह_ धातु से उद्ठि ग्रहः (३।३।३५) सूत्र से संबद्ध उद्प्राभनिग्नामों च च्छन्दसि 
स्रगुथ्मननिपातनयो: वारतिक से घर होता है। ओर---'उद्‌ ग्राह श्र 'निम्राह अर इस अवस्था 
में हग्रहोभइछन्दसि हस्य ( ८२।३५)इस वारतिक से हकार के स्थान पर भकार वरणुविकार होता 
है । लौकिक शब्द 'उद्ग्राह 'निग्राह होते हैं । इसी प्रकार 'गृह्लाति” के स्थान पर “गृम्णाति! 
प्रयोग बहुधा वेद में दिखाई देते हैं । 


१. द्रष्टव्य धमंसूत्र--त्रविद्यद्द्धानां तु बेदा: प्रसाणम्‌ २।२२ नम पायल अवययब त औ दा यान आर 7 बाय 
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यदि कोई व्याकरण (--+लौकिक-वं दिक-पद नियम)जानता होगा, तो वह वेद के लोक 
- से भिन्नता रखंनेवाले शब्दों के वंदिक स्वरूप को यथावत्‌ जानकर वेद की यथावत्‌ रक्षा करेगा । 


ऊहः खल्वपि | न सर्वेलिड गन च सर्वाभिविभक्तिभिवंदे मन्त्रा निगदिताः । 
ते चावध्यं यज्ञगतेन ,पुर॒ुषेण यथायथं विपरिणमयितव्या: । तान्‌ नावयाकरण: 
गक्‍नोति यथायर्थ विपरिणमयितुस्‌ । तस्मादध्येयं व्याकरणस्‌ ॥। क्‍ 


: व्याख्या--अह भी--वेद में मन्त्र सब लिज्धों श्रोर सब विभक्तियों से युक्त नहीं पढ़े 
हैं। उन्‍हें यज्ञगत पुरुष (--ऋत्विक) के द्वारा यथावत्‌ (--तत्तत्‌ यज्ञ के. श्रनुरूप) . विपरिण- 
मित करने। (--बदलना ) होगां। उनको श्रवेयाकरण यथावत्‌ नहीं बदल सकता । इसलिये 
व्याकरण का श्रध्ययन . करना ..चाहिये । 

विवरण---श्रोत यज्ञ तीन प्रकार के हैं--प्रक्तिरूप, विक्षोतिरूप, प्रकृतिविक्तरूप । एक 
चौथा भेद भी है न प्रकृति, न विक्रंति 'यावदुक्त' कम |. 

.. प्रकृतियाग--प्राचीन आचार्यों ने प्रकृति का. लक्षण इस अ्रकार लिखा है--बिकृतियंतो- 
४डगानि गृह्लाति सा प्रकृति: श्र्थात्‌ विक्ृति याग [स्व प्रकरण में अनुपर्दिष्ट|अ्ज्भ कर्मों को[कर्म 
की पूति के लिंये]जहां से ग्रहण करते हैं, वह 'प्रकृतियाग” कहाता है। यथा दर्शपौणंमास श्रादि। 
दर्शपोणमास के प्रकरण में वे सब विधियां कह दी गई हैं, जो इस कर्म की सब्पन्नता के लिये 
आवश्यक हैं ॥ श्रनुपदिष्ट सामान्य कमंवाली' विक्ृतियां प्रकृतिवद॒ विक्ृति: कत्तंव्या अ्रतिदेश के 
अनुसार यहीं से अद्भकर्मों का ग्रहण करती हैं। भ्रत: दर्शपौर्ण मास सब इष्टियों की प्रकृति 
माना जाता है| प्राचीन मतानुसार ग्रहमेंघीयेष्टि तथा दर्विहोमादि न प्रकृति हैं. और न विक्वृति । 


इनमें यावदुक्त कम ही किया ज है । नवीन मीमांसक प्राचीन आराचार्यों के लक्षण में '“गृहमे- 
धीयेष्टि में परणंता की प्राप्ति नहीं होगी ।' ऐसा दोष उपस्थित करके" प्रकति का लक्षण चोदकाद्‌ 


१: द्र०-मीमांसा न्यायप्रकांश पृष्ठ ४४(चोखम्बा सीरिज काशी), मीमांसा सुंबोधिनी 
छत्ति ३३६।२॥ “परणुंता की अप्राप्ति/ का श्रभिप्राय है--'यस्य पणंमयी जुहुभंवति” वचन अना- 
रभ्याधीत श्रर्थात्‌ किसी कंमंविशेष के प्रकरण में पठित नहीं है। इस वचन से जुहु में पर्णाता 
. पलाशमंयीता' धर्म की प्राप्ति होती है। -अंनारभ्याधीत वचनों का “प्रकृति में सबन्निवेश हो 

श्रथवा विक्ृति में श्रधवा उभयत्र' इसका विचार करके निर्णय किया है--श्रनारभ्याधीतानां 
प्रकृतिंगामित्वम्‌ श्रर्थात्‌ श्रनारभ्याधीत विधियों का प्रकृति में सन्निवेश होता है । वहां से प्रकृति- 
व विक्ति: कत्तंव्यो! श्रेतिदेशं से विक्ृतिमात्र में पहुंच जाता है। यदि ग्रहमेघीयेष्टि को प्रकृति- 
वाग न सानो जायंगौं, तो इसमें परणंतारूप धर्म की उपस्थिति नहीं होगी । 


वस्तुंत: मवीन मीम॑सिकों यह चिन्तन मींमांसासूत्र और शाबरभाष्य. के विपरीत है।. 
भोमांसि सूत्रकार ने विकृतो प्राकृतस्य विधेप्रहणात्‌ पुनः श्रुतिरतथिका स्थात्‌(१०।७।२४) श्र्थात्‌ 
विंकति में प्राकत धर्म [चोदक॑वाक्‍्य॑ से प्रांप्तं हैं] की विधियों का निर्देश देखा जाने से पुन: श्रृति 
अनर्थक होगी, इस न्याय से गृहमेधीयेष्टि में यावदुक्तक्ंता मानी जाती है। कात्यायन श्रौत 
शतकार ने भी यावदुक्तमतः (५६१२) छूँत्र से यही बात कही है । ल 





२ : प्रथमाध्याये प्रथमपादे झा०. १ द ... & 





यत्र नाइगश्नाप्ति: सा प्रक्षति:, अर्थात्‌ “जहां चोदक(--अतिदेश)से श्रद्धभ की प्राप्ति नहीं होती, 
वह प्रकृृति कहाती है, ऐसा लक्षण मानते हैं। इस लक्षण के अनुसार ग्रहमेदीयेष्टि दविहोमादि 
प्रकृति-याग हैं । 

विकृतियाग---विक ति का लक्षण है--या प्रकृतितो5छुगानि गृक्लाति सा बिकृति:, श्रर्थात्‌ 
जो प्रकृतियागों से स्वयज्ञकर्म की पूर्ति के लिये श्रद्भकरमों का ग्रहण करते हैं, वे विकतियाग 
कहाते हैं, जसते--सोरयेष्टि । विकतियागों में तत्तत्कमोपयोगी विशिष्ट विधान ही किया जाता 
है । सौर्यंष्टि का वचन है--सौय॑ घ॒ते चरु निबंपेत्‌ शुक्लानां द्नीहीणां. ब्रह्मवर्चसकास: (में ० सं० 
२।२।२ ) भ्र्थात्‌ ब्रह्मवेंस ( --ब्रह्मतेज)की कामनावाला घ॒त में शुक्ल ब्रीहियों का चर बनावे। 
इतना ही निर्देश है। श्रतः चरु कैसे बनावे, इस आकांक्षा की पूर्ति के लिये वचन उपस्थित 
होता है--प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या, श्रर्थात्‌ जेसे प्रकतियाग किया, वेसे ही विकतियाग करना 
चाहिये । यहीं ऊह का विषय उपस्थित होता है । 

प्रकृति-विकृति-पाग---जो अपने कर्म की पूर्ति के लिये दर्शोवौर्गमास से अ्रद्भकर्मों का 
ग्रहण करे, और स्वयं दूसरे कर्मों के लिये प्रकति-स्थानीय बन जावे, वह प्रकति-विकति उभय- 

क्षण विशिष्ट होता है। जसे चातुर्मास्य का बेश्वदेव प्व॑ । चातुर्मास्प में वेश्वदेव, वरुणप्रघास 

साकमेध और छुनासी रीय ये चार पर्व होते हैं। वेश्वदेव पव॑ दर्शपौर्णमास से यज्ञीय अनुक्त 
श्रद्धों को ग्रहण करता है, अ्रतं: विकतियाग हैं | परन्त यही वेश्वदेव उत्तरवर्ती पर्वों की प्रकति 
बन जाता है। अन्य पर्वों के कर्मों में इस से अनेक घर्म अतिक्रानत होते हैं । ज्योतिष्टोम में 
पुरोडाश याग भी है। वह दहपोर्णमास से अ्रद्धों को ग्रहण करता है, श्रतः वह विकततिरूप है । 
सोमयाग का सम्पूर्ण क्रियाकलाप ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पढ़ा है। भरत: अन्य सोमयागों की 
बह प्रकति है ॥ इस प्रकौर ज्योतिष्टोम प्रकतिं-विकति उमंयात्मक है|; 
द श्रब॒ प्रकत ऊह विषय पर विचार किया जाता है। “'ऊह का लक्षण मीमांसक इस प्रकार 
करते हैं---ऊहो नाम प्रकृती अ्न्यथादुष्टस्य विकृतावनन्‍्यथाभाव:,' अर्थात्‌ प्रकृति में जो अंश अन्य 
रूप से देखा गया हों, उसी का विक्ृति में अ्रन्यधाभाव होना 'ऊह' कहाता हैं। जब विक्ृतियाग 
की पूर्णता के लिये प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कत्तेव्या अ्रतिदेश प्राप्त होता है, तब श्रतदेश-प्राप्त कार्यो 
के आ्रप्त होने पर उनके मन्त्र भी प्राप्त होते हैं। दर्शपौर्णमास में हृथि के निर्वाप (>>ग्रहण) 
के लिये मन्त्र -है---श्रग्नये जुब्ठं निरबंपासि (ते० सं» ११४) -अतिदेश से निर्वाप कर्म के साथ 
यही मन्त्र-सौर्येष्टि में मी उपस्थित होता है। परन्तु सौर्येष्टि में सूर्य देवता के होने से प्रक्ृ॒ ति- 


: इस प्रकार स्पष्ट है कि गृहमेधघीयादि इष्टियां विक्ृतिरूप .हैँ। चोदक से अज़्ों को 
प्राप्ति वहां होती है.। किन्‍्त्‌ कुछ श्रद्धों का उस प्रकरण में पुन; निर्देश होने से उन्हें यावदृत्त- 
कर्म माना जाता है। श्रथवा वेयाकरणों के. सकुल्लक्ष्ये लक्षणं प्रब्र॒तंते इस न्याय से विक्ृतिमात्र 
में पर्णता आदि समी धर्मों की प्राप्ति हो जायेगी । पश्चात्‌ मीमांसा' १०७२४ के अनुसार 
दर्शपौर्णमास में साक्षात्‌ पठित अज्भ कर्मों के भ्रतिदेश का 'पुनःश्रुति का श्रानर्थक््य न होवे,' 
इस 'क्रारण प्रतिषेत्र हो जायेगा । इस प्रकार गहमेधीयेष्टि दविहोमादि यावदुक्तंकर्म होने से 
न प्रकृति माने जाते हैं, और न विकृति । 


१. 'अत्तरूषमसिद्ध: (मण्डनिस्पा रणमन्तरा सिद्ध:)चरु:', 'मण्डनि:सृतः श्रोदनं:” इति 
याज्ञिकसमाख्या । २. द्र०--विक्ृतो यथार्थमूहो5र्थवादवर्जमू | आप० परिभाषा ४६ ॥ 
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गत अगिन देवतावाला निर्वाप मन्त्र सम्बद्ध नहीं होता । सुर्याय त्वा जुब्ं निरवंपासि ऐसा मन्त्र 
: कहीं पढ़ा नहीं- है । श्रत: सौर्येष्टि में अ्रतिदेश-प्राप्त आग्नेय मन्त्रगत 'अग्नेय” पद को हटाकर 
उसके स्थान में शसुर्याय” पद पंढ़ा जाता ग्री ऊह है । ऊह तीन प्रकार का होता है-मन्त्रोह, 
सामोह और संस्कारोह | प्रकृत में मन्त्रोह के अन्तंगंत नाम (>>प्रातियदिक) के ऊह का उदा- 
हरण दिया है । 
द . शाझग-ऊह-सोमयाग में “आप: कीं स्तुति में मन्त्र है-देवीराप: शुद्धा वोद्वम्‌(यजु: ६। 
१३) आप: के स्थान में श्राज्य की स्तुति में स्त्रीलिज्भ के स्थान में पुल्लिग का ऊह करना होगा 
-देवा55ज्य शुद्धों बहस्व | यहां वचन का ऊह भी है। मतृ हरि ने महामाष्यदीपिका में शाखा- 
न्तर का देवीराप: शुद्धा यूयम्‌ पाठ देकर आ्ाज्य पक्ष में देवा$5ज्य शुद्धस्त्वभ्‌ ऊह दर्शाया है । 
... विभक्ति-अह---'सर्वाभिविभक्तिभि:! का तात्ण्यं यह है कि प्रकरतिगत मन्त्रों में पूर्ण 
विभक्ति श्रर्थात्‌ एकवचन द्विवचन बहुवचन सभी से युक्त मन्त्र नहीं पढ़े | श्रत: विक्वतियाग में. 
यथायोग्य वचन का ऊह भी करना पड़ता है। यथा--देवीराप: शुद्धा: मन्त्र में बहुवचन है। 
इनके स्थान में देवा55ज्य झुद्ध: एकवचन का ऊह करना पड़ता है।. 
ऊह-*प्रकरंणं का सार यह है कि वेद में. प्रकृतियाग-गत मन्त्रों का ही पाठ यथावत्‌ है। 
विक्ृतियागों में- प्रकृतिवद्‌ विकृति: कत्तंव्या न्यायानुसार प्रक्ृतियाग में पठित मन्त्र विक्ृतियाग 
में उपस्थित होते हैं। विक्ृतियाग में द्रव्य और देवता का भेद होता है। अतः अतिदेश से प्राप्त 
मन्त्र में पठित द्रव्य-देवता नाम के स्थान में विक्तिगत-द्र॒व्य-देवता का नाम पढ़ना होता है। 
और उसी के अनुसार लिज्ध तथा वचन का परिवतंत भी करना पड़ता है। श्राचाय.भतृ हरि ने 
महाभाष्यदीपिका में मन्त्रोह का विचार विस्तार से किया है । 


मन्त्रोह-सामोह-संस्कारोह तीनों का विचार मीमांसा-दर्शन में विस्तार से किया है.। ऊह 
की साज् प्रतिपत्ति के लिये मीमांसा-दशन का अवलोकन करना चाहिये | तमी कहाँ ऊह होता 
है, कहां नहीं होता, श्रादि का यथावत्‌ बोध होगा । प्रकृत भाष्यवचन को समभने के लिये 'ऊह 
विषय का संक्षेय से निर्देश किया है। उसके लिए आवश्यक याग-कर्म-गत प्रकृति-विक्ृतिभाव 
दर्शाने का प्रयत्न किया है। यह सारा प्रयत्न सामान्यरूप है । यदि कहीं .इसका विरोध प्रतीत 
हो, तो उसे श्रपवादविधि जानें । श्रपवादविधि का विस्तरभिया यहां उल्लेख नहीं किया है। 


[भाष्यम्‌] श्रागमः खल्वपि। ब्राह्मणेत निष्कारणों धर्म: षडद्भो वेदोउध्येयो 
: ज्ेयदचेति। प्रधान च घट्स्वड्भो षु व्याकरणम । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति ॥ 

व्याख्या--श्रागंस भी । “ब्राह्मण के द्वारा पडज्भ (75छः श्रज्धों सहित) वेद श्रध्ययन 
और जानने योग्य है, [यहूं उसका] निष्कारण (-5 फल की श्राकाइक्षा छोड़कर) [पालन किया 
जानेवाला] धर्म ( --कत्तेव्य ) है । श्रर्थात्‌ बाह्मण का यह कत्तेव्य है कि. वह फल की श्राकाइशक्षा 
के बिना ही छहों श्रज्धों सहित वेद का अ्रध्ययन करे | छहों श्रज्धों में व्याकरण प्रधान (>- 
मुख्य) हैं प्रधान [अद्भ] में किया हुआ यत्त फेलवानू होता है।.... 

विवरंण- मत हरि ने श्रागम का लक्षण लिखा है-पारम्पर्यणाविष्छिन्न उपदेश श्रागस:, 
श्रतिलक्षण: स्मृतिलक्षणदच ( महा माष्य-दीपिका), श्रथतू परम्परा से भ्रविच्छिन्न रूप से प्राप्त 
उपदेश भ्रांगम व होता हैं। वहूं दो प्रकार का है-श्रतिलंक्षणं श्रौर स्मुतिलक्षण | कैयट ने श्रागम का 
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का श्र्थ श्रुति माना है। श्रागम का मूल भरे है---श्रागम्यते बोध्यतेइ्यों (--धर्मार्थंकाममोक्ष 
चतुष्टयरूपो)येन स श्रागसः, श्रर्थात्‌ जिस से धर्म श्रर्थ काम मोक्ष रूप चार श्रर्थों का बोध हो, 
वह आगम है ॥ अत; मूलार्थ की व्याप्ति वेद से लेकर धममंशास्त्रपर्यन्त है। यही भतृ हरि के उप- 
युक्त कथन से भी सिद्ध है। हमारे विचार में यहां आझ्रागम' से 'स्मृति” का ग्रहण करना युक्त है। 

वेदोउध्येयो ज्ञेयकच--यहां “अ्रंष्येय:” से तात्पयं शब्दग्रहण(--कण्ठस्थीकरण)मात्र से है 
और. 'ज्ञेय:” से श्रथ॑ग्रहण से । सामान्यतया जहां केवल श्रध्येय: श्रध्येतव्यः शब्दों का प्रयोग होता 
है, वहां शब्दग्रहण से लेकर अर्थज्ञानपयंन्त विधान माना जाता है। इसलिये स्वाध्यायो5्थ्ये तब्य: 
(श० ११।५।६१३), श्रथवा वेदसधीत्य स्नायात्‌ का तात्परय अश्रथज्ञानपर्यन्त वेदाध्ययन से है। 
दाबर स्वामी ने श्रथातों धर्मेजिज्ञासा (मी० द० १।११) सूत्र के भाष्य में वेदमधीत्य स्वायात्‌ 
का तात्पयं 'वेद का छब्दग्रहण” रूप अ्रध्ययन मानकर 'अ्रधीत्य” पौवंकालिक क्रियां की उपपत्ति 
के लिये जो कल्पनाएं की हैं, वे निमु ल हो जाती हैं, यदि वेदाध्ययन का तात्पये श्रथेग्रहणपयन्‍्त 
माना जाये । शबर स्वामी को उत्तसूत्र की व्याख्या में जो क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ी, उसका 
एक कारण “अथ' शब्द को झ्रानन्तयंवाची मानना भी है। यदि महाभाष्यकार के समान 'अ्रथ 

दाब्द को आरम्भवाची माना जाये, तो क्लिष्ट कल्पना कीं आवश्यकता ही नहीं रहती 


5. घडडग-- ६ वेदाइुग---शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये .छ:. वेदाज़ 
माने जाते हैं.। ज॑से शरीर में हस्तपाद आदि श्रद्भ शरीर के साक्षात्‌ु उपकारक होते हैं उसी 
प्रकार शिक्षादि वेदार्थ-ज्ञान में साक्षात्‌ उपकारक होते हैं .। | 


' ६“डपाझुग---पूर्व मीमांसा, उत्तरमीमांसा(5-वेदान्त ), न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग ये 
६ दर्शन उपाजु कहाते हैं। जेसे हस्तपाद झ्ादि की अ्रद्गुलियां शरीर की साक्षात्‌ उपकारक न 
होकर हस्तपाद आ्रांदि के भ्राश्चित होकर परम्परा से उपकारक होती हैं, उसी प्रकार मीमांसा 
झादि शास्त्र वेदार्थ में साक्षात्‌ साधक न होकर परभ्परा से उपकारक होते हैं । 


. व्याकरण की प्रधानता--व्याकरणशास्त्र का प्रयोजन प्रकृति-प्रत्ययः के योग की विवे- 
चना करके द्ाब्द के मूलभूत अर्थ का बोध कराना है। निरुक्तशास्त्र का प्रयोजन शब्दार्थ-निवेचन 
द्वारा विशेषार्थ का परिज्ञान कराना है। मूलभूत सामान्‍्यार्थ के परिज्ञान के पदरचात्‌ ही विशेषार्थ 
का परिज्ञान होता है। व्याकरण द्वारा सामान्यार्थ-प्रतीति के विना विशेषार्थ-प्रतीति नहीं हो 
सकती । इसीलिये निरुक्तकार ने लिखा है--नावेयाक रणाय निनश्न यात्‌ (निरु* २३), श्रथाति 
जो व्याकरण नहीं जानता, उसे निरुक्तकारे का प्रवचन ने करे। इस से श्रथज्ञान में व्याकरण- 
शास्त्र की प्रधानता स्पष्ट हैं। वेद के- शरीररूप आलड्ूारिक वरणन में षंडज्रों की भिन्न-भिन्न 


९. ब्राह्मण और झारण्यक (- उपनिषद्‌ ) ग्रन्थ वेद के व्याख्यानरूप हैं। मीमांसा और 
: चैदान्त क्रमश; ब्राह्मण तथा आरण्यक (-->उपनिषद्‌ ) वचनों के श्रथों की विवेचना करते हैं 
साक्षात्‌ वेदार्थे की विवेचना नहीं करते। दोनों शास्त्रों द्वारा की गई वाक्थार्थ-मीमांसा वेदार्थ 
में मी सहायक होती है। भ्रत: ये परम्पर॒या वेद के उपकारक हैं । भ्रन्यचार शास्त्रों में भी 
जिन तत्त्वों की बिवेचना को है, वह वेदाथ् में भी परम्परया सहायक होती है । विस्तरभिया 


हम यहां उदाहरण नहीं दे रहे हैं । 
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'शरीरावयवों से तुलना लिखी है+-च्रख॑ व्याकरण स्मृतम्(पाणिनीय इलोकात्मिका शिक्षा)। अर्थात्‌ 
शर्रेर में मुंखे का जो स्थान है, वही वेंदांज़ीं में व्यांकरण का है। इसंसे भी व्याकरण की' 
प्रेधानंता स्पष्ट है। | * 
...._[भाष्यस] लष्बेर्थ चाध्येय वंयाकरेंणेस । ब्राह्मणेनावदयं शब्दा ज्ेया इति। न 
चॉन्त्रेण व्याकरण लघुनोपाये . शब्दा: शेक्या ज्ञोलुम्‌ ॥ 

व्याख्या--लाघंब के लिये भी व्यॉकरणं पढ़ेंना चाहिये । ब्राह्मण को शब्द (+--साधु 

दब्द) अवदय जोनने चाहिंयें। विंना व्याकेरंण के [श्रन्य किसी] लघु उपाय से शब्द नहीं जाने 
जा सकते। 
. विवरण--शब्दों के परिज्ञान में प्रतिपदपोठ (--एक-एकं शब्द का उपदेश करना) रूप 
साधन बहुत परिश्रम और दीर्घकाल सांध्य है। श्रत: उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सकल दाब्दों 
का परिज्ञान नहीं कर सकता । यह बात महाभाष्यकार इसी आह्विक में श्रागे लिखेंगे। शब्दों 
के परिज्ञान में व्याकरण ही लघुवाय है यह श्राज के समय में जब संस्क्ृतमाषा व्यवहार को 
' भाषा नहीं है, और भी अधिक सत्य' है? । 

[भाष्यम] अ्रसंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ । याज्िकाः पठत्ति--स्थुरूडघतीसा- 
ग्निवारुणोीमनड्वाहीमालभैतेति । तस्यां संदेहः--स्थुला चासो पृषती च॑ स्थछपुषती, 
स्थुलानि पृ्षन्ति यस्यां: से स्थुलशंघतीति। ता नॉवेयाकरण: स्वरतोष्ध्यवस्थति। 
यदि पूर्वपदप्रकृतिंस्वेरत्व॑_तंतो बंहुब्रीहिः (पा० सु० ६२११) । श्रेथान्तोदात्तत्व॑ 
तंतस्तत्पुरुष: (पा० सू० ६११।२२३) इंति ॥ 

व्याख्या---शिब्दार्थ के] अ्रेसन्‍्देह के लिये भी- व्याकरण पढ़ना जाहिये। याज्ञिक 
(>+पेज्ञेकेंस का विधान करने वाले कंल्पंसुत्रकार) पढ़ते हैं---स्थू लपृषती अ्रग्निवरुण-देवतावा ली 

अनेर्डंवांही (--वरन्ध्या गो) का अ्रोलस्भने करे । इस [वाययस्थ 'स्थूलपृथती” दाब्द] में सन्वेह 
होता है--स्थूला (->मोटी) जो पृषतीः' (काले धब्बे --चकत्तेवाली)->स्थूलपृषती :[यह 
समानाधिकरण समासार्थ श्रभिष्नेत है] क्रथवा स्थूल ( --मोटे--बड़े ) प्रषतियां (धब्बे-- चफत्ते) 
जिसके - हैं, वह स्थुलपृथती [रूप बहुत्नीहि-समासार्थ श्रभि्रेत है]। उस (--स्थूलपृषती) को 
व्याकरण जाननेवाला स्व॒र से जानता है--यदि [स्थलग्बती शब्द में] पृषपदप्रकृतिस्थर है, 
तो बहुत्रीहि समास है, श्रौर यदि [स्थलपुषती ऐसा] समासान्तोदात्तत्व है, तो [समात्ता- 
घिकरण] तत्पुरुष समास है । द 
द विवरण--मं त्रायणीसंहिता ३।१३॥३ में पाठ हैं-पृषती श्षुद्रपुघती स्थृुलपुृषतों मंत्रावरुण्य: 
इस पाठ -में 'स्थुलपृषती” शब्द पूर्वपदान्तोदात्त पढ़ा है।. श्रतः पुर्बंपदप्रकृतिस्वर के दर्शन से 
(श्रं० ६२१ के नियम से)यहां बहुब्नीहि समास है, यह व्यक्त है। भाष्यकार ने 'स्थूलपृषती' में 
संन्देह उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है । इसका तात्पय 'मतृ हरि ने इस“ प्रकार व्यक्ते किया है--- 
“ृृष॑ती/(-- धब्बोंवाली)शब्द के सन्निधान में स्थुल -शब्द 'पृषत्‌” का 'विशेषंण गम्येमान न'होकर 

१. पंदवाक्यप्रमाणंज्ञ श्री प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु वा उनके शिष्यों द्वारा संचांलित संसस्‍्कत- 

प्रंचार-शिविरीं ने इस सत्यता को अश्रधिक स्पष्ट किया है। श्रतं: जो व्यक्ति संस्कृत-ज्ञान में 
व्याकरणश्ास्त्र की अ्रनुपादेय वा बाधक मानते हैं, वे स्वयं अन॑धीतव्याकरणशासत्रे हैं। 
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'पृषती” का विशेषण अतीयमान होता है--“स्थुला" चासो पक्‍ती' +- “प्रथतु” के -विशेषण की - 


संभावना ( --स्थुलानि पृषन्ति यस्या: ) भी होती है । इस प्रकार श्रापातंतः श्रथेद्य कीं.उपस्थितिं 
होने सें सन्देहं होता है--यहां कर्मंधारय तत्पुरुष है, श्रथवा' बहुत्रीहि । इसे संन्देह- की निहत्ति' 
'स्थुलपृषती” शब्दगत पूर्वपदप्रकृतिस्वर के दर्शन से हो जाती है। “6 

कंयट ने लिखा है कि---स्थूलपूष ती” शब्द में पूर्वंपदप्रक्तिस्वर का पाठ होंनें से यहां 
सन्देह ही उत्पन्न नहीं होता, तब उसकी निद्धत्ति कसे कही है ? अ्रतः उसके मंत में सन्देह का 
प्रागमाव ही है, न कि प्रध्वंसाभाव | नावेयाकरण: पद में दो नंत हैं। भ्रतः उसका: अंभिप्राय 
है-'उत्क्ृष्ट व्याकरणशास्त्र का ज्ञाता' । यह उत्कष ता प्रंक्ृति-प्रत्यय-विभांग परिज्ञान के साथ-साथ 
स्वरज्ञानविषयक जाननी चाहिये। इस दृष्टि से स्वरज्ञानरहित साधारण वेयाकरंण को स्थुल- 
पृषती शब्द के श्र्थ में सन्देह हो सकता है, यह भाष्यकारं का तात्पग्ं है ।'इस दंष्टि से मतृ हरि 
का व्याख्यान ठीक है ।'कयंट का कथन चिन्त्य है। |. ४ ४ 

स्वरतोध्ध्यवस्यति-इससे स्पष्ट है कि वेदार्थ के जानने में स्वरंशासंत्र का ज्ञान अंत्यन्त 
उपयोगी है । इसी कारण भगवान्‌ पाणिनि ने स्वशब्दानुशासन में स्वरंशास्त्रें का: विस्तार - से 
विधान किया है। और स्वर की दृष्टि से प्रत्ययों में अंनुबन्ध लगाये हैं। बहुंत्रोहि में पूर्वपद 
प्रकृतिस्व॒र का विधान शास्त्रकार ने बहुब्रीहौ प्रकुत्या पुबंपदम्‌ (६।२।१)सूत्र से किया है । और 
तत्पुरुष समास में समासान्‍्तोदात्तत्व का विधान समासस्य (६।१।२१७) इस उत्सग सूत्र से किया 
है। 

स्थूलपृषती” शब्द के श्रर्थ में समासभेद से जो अथभेद होता है, उसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार जानना चाहिये--समाऩाधिक रण तत्पुरुष समास होने पर उत्तरपंदप्रधानस्तत्पुरुष: के 


'नियम से “पृषती' के अर्थ का प्राधान्य होगा.। श्रत: स्थूल का सम्बन्ध पूंषती. (--केले धघब्बों 


वाली) ' भ्रनड्वाही +- गौ से होगा, न कि पृषत्‌ (->काले घधब्बों) के साथ । इस कारण श्रथे 
होगा-मोटी. तथा काले धब्बेंवाली भ्रनड्वाही । तात्पर्य यह है कि सम्रानाधिकरण तत्पुरुष होने 
पर स्थूल शब्द श्रनड्वाही .की स्थुलता को बोधित करेगा । धब्बे, छोटे हों या बड़े, इस की विवक्षा 
नहीं होगी । बहुत्नीहि होने पर स्थुल शब्द पृषत्‌--धब्बों का विशेषर्ण होगा, अर्थात्‌ मीटे धब्बों . 
वाली अनड्वाही विवक्षित होगी। श्रनड़वाही कृश हो _ श्रथवां स्थल, इस में उसकी विवक्षा 
नहीं होगी । इस कारण मोटे घब्बेवाली कृश श्रनदवाही भी आरालम्भनीयाः होगी 


प्राग्तिवारंणीस्‌ ---प्रग्निदिच :ब़रुण्‌इच -> अरग्निवरुणी,, ईकले:: सो मवसणयो: (६१३२६) से 
प्त-ईत्व यहां छान्दसत्वात्‌ श्रथवा .. बहुल-की श्रनुद्धत्ति से. -नहीं, होता,। अग्तिवरुणों देवते 
श्रस्या,, सास्य-वेबता(४२२३-)से अण,,वेवताइन्द (७॥३।२१)से,उम्‌यपददद्धि, टिहृंढाणजु० 
(४॥१।९१५४) से डीपू, इद्‌ वुद्धों (६३॥२७.) से इंदादेश ।॥ -... - «- 
अनड्वाहीम्‌-- भ्रनडुह_?( --गाड़ी को :छोनेवाला) शब्द से, स्त्रीत्वविवक्षा में, गौरादिगण 


(४१४१) में पाठ 'होने से पिद्गौरादिस्यदच(१४१।४१)से डीपष्‌ । प्ननड्वान; भ्रपत्य उत्पादन में 


अ्रसमथं, खस्सी- किये »गये, गाड़ी आदि में, जोते- जानेवाले . बल का: वाचक है॥ अ्रतः 





१. पृषतीशब्दोउत्र मत्वर्थलक्षणया पृषद्वती,बिन्दुमती गामाचंष्टे । ..._ ?. पृषतीशढ्दोउत्र मत्वर्थलक्षणया पृथद्वती बिन्‍्दुमती गामाह्नंष्ठे। 








| 
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यहां झनडवाही से श्रपत्य- उत्पादन में श्रसमर्थ बन्ध्या गौ का ग्रहण जानना चाहिये । धर्म शास्त्र- 


कारों ने गौ: को हल वा-शकट में जोतने का जो निषेध किया है, वह. श्रपत्योत्पादन-समर्थ. गो- 
विषयक है। वन्ध्या को हल वा-शकट में जोता जा सकता .है । 


श्रालभेत--मध्यक़ालीन याज्ञिक.इस प्रकार के प्रयोगों में श्रालभते का अर्थ संज्ञपत -- 
मारनःकरते हैं । क़िन्तु.उपनयन झौर विवाह श्रादि.- प्रकरण में हृदयमालभते का स्पर्श अर्थ 
ही करते हैं;। हमारे मत में /आलमते', का अ्रथ सवेत्र स्पर्श ही है। वस्तुत: शुद्ध “लम” श्र 
सतुम्‌ “लम्म' दो:स्व॒तज्ज़्ःधातुएं हैं । पाणिनीय व्याकरण में 'लभ”? को ही नुम्‌ का विधान होने 
से(लम' का ही आ्रालम्मन--मारना अर्थ है, ऐसी श्रान्ति होती है। आयुर्वेदीयः चरक-सं हिता 
विमान स्थान में दोनों ध्ातुप्नों का एक साथ पृथक्‌-पृथक्‌ अ्रथ में प्रयोग मिलता है। यथा-- 
श्रादिकाले पद्व: समालभनीय/ बभूवु:, नालम्भाय प्रक्रियन्ते सम, श्र्थात्‌ श्रादिकाल में यज्ञ में 
पशु स्पर्शनीय होते थे, आलम्भून--संज्ञपनत्त--मा रने. के लिये व्यवह्ृत नहीं होते थे। श्रत: समस्त 
पशुयागों. में. पुरा काल में पर्यग्निकरण के श्रनन्तर उन्हें स्पर्श करके छोड़ दिया जाता था, जैसा 
कि साम्प्रतिक याज्ञिक आरण्य पशुओं का पर्यग्निकरण के पदचांत्‌ उत्सर्जन मानते हैं। 

पशुयज्ञों का.-विधान. क्यों किया- गया है? उनमें पशुओं का संज्ञपन और उनके अ्रवयवों 
से होम विहित है या. नहीं ? .यह एक: संवतन्त्र विषय- है। इसकी यहां विवेचना सम्भव नहीं। 
अत: यहां सारमात्र लिखा है कि प्राचीन काल में पशुयज्ञों में पशु मारे नहीं जाते थे, पर्येग्नि- 

करण के पश्चात्‌ स्पर्श करके छोड़ दिये जाते थे । 


[भाष्यम्‌] इसमानि च भृयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजवानि। तेड्सुराः। दुष्ट: 


शब्द: । यदधोतम्‌ | यंस्तु प्रयुड कते। श्रविद्वांस: । विभक्त कुर्वन्ति । यो वा 
इमाम । चत्वारि | उत त्व:। सकक्‍तुसिव । सारस्वतीम्‌ । दशस्यां पुत्रस्य । सुदेवो 


अ्रसि वरुणेति ॥ 
व्यारुपा--ये श्रौर भी शब्दानुशासन के [प्रवचन के] प्रयोजन हैं--तेउसुरा:, दुष्ट 


शब्द:, यदवीतम्‌, . यसस्‍्तु प्रयुडक्ते, अविद्वांस:, विर्भाक्ति कुवेन्ति, यो वा इमाम, 


चत्वारि, उत त्व:, सकतुमिवं, सांरस्वंतीमू, दशरम्यां पुत्रस्य, सदेवो श्रसि वरुण । 


विवरण---“भूय: शब्द 'पुन:. .अथवाला श्रव्यय है, ऐसा व्याख्याकारों का मत है ॥ 
भूय:' ईयसुन्‌प्रत्ययान्त प्रातिपदिकप्र तिरूपक “निपात' है। अत: इसका बहुत्वपरक॑ व्याख्यान 
भी किया जा संकेता हैं--“ये भ्रौर बहुत से शब्दानुशासन के प्रयोजन हैं ॥? 
” . 3तेब्सुरां:' श्रादिः १३ प्रयोजन यद्यपि भाष्यकार-निदिष्ट हैं, तथापि “चत्वारि' प्रयोजन के 
व्योस्यान-्प्रसद्धं में “चंत्वारिं शुद्भा' मन्त्र की उंदंधत करके भाष्यकार ने श्रपर श्राह लिंखकर' 
“जत्वारि बाऋू मन्त्रान्तर को उद्धृत किया है| इससे व्यक्त होता है कि शब्दानुशासन के ये 
प्रयोज॑न- भी मौष्यकार द्वारा ही इदप्रथमतया निर्दिष्ट नहीं हैं, पूर्व व्याख्याता भी इन प्रयोजनों 
को उँदुघत करतें रहें हैं । यंदि हमारा यह अनुमान-ठीक हो तो मांनना पंडेगा. कि शब्दानुशास न- 
प्रंवंचव के मुह्य चार प्रयोजन-निदर्शक वचन भाष्यकार के कथड्न्चित्‌ भी सम्भव नहीं हैं । 

पुर्वापर सभी प्रसद्धों पर विचार करके हम इस निदचय पर प हुंचे हैं कि ये १८ प्रयो- 
जन न्यूनाधिक रूप में प्राचीन अ्रापिशल श्रादि व्याकरणों के व्यास्याता भी उपस्थित करते रहे 
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है। उनमें से मुख्य पांच प्रयोजन वातिककार कात्यायन ने उपस्थित किये, और शेष- प्रयोजन: 


भाष्यकार ने संगृहीत कर दिये।.... 5. 00 


[भाष्यम्‌] तेब्सुरा:---तेघ्सुरा हेलयो हेलय इति कुवन्त: पराबभूवु:। तस्मादू 
ब्राह्मणेन न स्लेच्छितव नापभाषितय । म्लेच्छी ह वा. एव यदपशब्द: । म्लेईछा भा 
भुमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ।॥ तेष्सुरो: 0 १॥ .. ... 

व्याख्या--तेउसु रा:--वे श्रसुर हेलयो हेलय-: ऐसा. प्रयोग क़रते हुए पराजित हुए । 
इसलिये ब्राह्मण को ः स्लेच्छ (>-अरव्यक्त). भाषण करना चाहिये, और नाही अ्रपभाषण 
(>> अ्रशुद्ध प्रयोग का उच्चारण) करना चाहिये । यह स्लेच्छ. ही [साषण] है, जो यह अप- 


दब्द [का प्रयोग] है। हम. स्लेच्छ. ( >>अपभसाषण ) करनेवाले न होवें, .इसेलिये, व्याकरण 
पढ़ना चाहिये । .. " 


>जक्क 
वद्सन्कला ल्‍न्_ 


विवरण---तेश्सुरा* ** *  “ अपशब्द:” यह किसी .्राह्मण- ग्रन्थ: का जचन है । महा, क्या 


 अपभाषण है, इस विषय में भतृ हरि ने पूर्व व्याख्याताश्रों के. चार पक्ष उपस्थित किये हैं। 


यथा-- (१ ) हेशरयो हे&रय:” यहां हैहेप्योगे हैहुयो: (८।२॥८५ )से विहित प्लुतोच्चारणः नहीं 
किया। (२) प्लुत उच्चारण तो किया, परन्तु प्लुतप्गह्या अ्रच्चि.नित्यम्‌. (६११५१). से हे 
अरय;! ऐसा प्रकृतिभाव होना चाहिये, वह्‌ नहीं किया, पूवेरूप्‌ एकादेश कर दिया ।( ३) सर्वस्य 
8 (5।१।१)के प्रकरण में पद-द्विवेंचन कहा है, यहां 'हेडरय:” पदसमुदाय को”दिवंचच किया-है-। 
(४) रेफ के स्थान में लकारोच्चारण करना। 

नागेश को इन में से लत्वोच्चारण अपदाब्दत्व ही इृष्ट हैं। उसने प्लुतत्व का निरा- 
करण सर्वे: प्लुतः साहसमनिच्छता विभाषा कतंव्य: (महां० ८२६२ ) के“नियम से किया है, 
और हे5रयो हे४रयः में संघात को ठ्विवंचन न होकर पुनः प्रयोग माना है । 
ह शतपथ ब्राह्मण में 'हेलबो हेलव इति वदन्‍्तः (२।२।१।२३) पाठ है। यहां थ स्थान में 
वत्वोच्चारण भी म्लेच्छ है । द 


'तेइसुरा: वचन शभ्रथवाद-वांक्य है। पंरॉमवरूपं फंल का निर्देश होने से यह निन्दाथ- 


बाद है। श्रथंवादानां विधीनों स्तुंतो प्रयोजनम्‌(मी० १।३।प्रधि? १) इस न्याय. के अनुसार इंस 


वाक्य का तात्पय “यज्ञकर्म में अपभाषण--अपप्रं योग नहीं कंरना चांहिये' में हैं। न॑ म्लेच्छितव 
नापभाषितव में स्लिष्ट--अ्व्यक्त उच्चारण और अ्पभाषणं दोनों के निर्देश है, परन्तु उत्तराधे 
में स्लेच्छो हु वा एब यदपशब्द: यहां म्लेच्छ (भाव में घत््‌)--म्लेच्छनं--अव्यक्तोच्चारणं को 
ही भ्रपशब्द कहा है। इसका समाधान कयट ने नापमांषितिंब को ने इ्लेच्छितव की पर्याय मान 
कर किया है। हमारा विचार हैं कि म्लेचछन-- श्रेव्यक्तेपना दो प्रकौर का होता है। एक-साधु 
शब्दों का ही इतना मन्द अथवा त्वरित उच्चोरण करना, जिंससे श्रोता. को यथार्थ ध्वनिः की 
प्रतीति ही न होवे । दूसरा-साथुं शब्द का अ्रशुद्ध उच्चारण । अरशुद्ध - उच्चारण से भी श्रोता 
को अभिप्रेत शब्द का बोध न होने से अथेबोध नहीं होता । दौनों प्रंकार के म्लेच्छत्व में से 
यज्ञकर्म में किस प्रकार के म्लेच्छून का वारण अभिप्रेत है, इस सन्देह की निद्धत्ति के लिये 


सन्दिग्घेषु वाक्यशेषात्‌ ( मौमांसा १४॥२६)के न्याय. से म्लेच्छो ह था ऐप यंदपदाबंदं: वाक्यशेष 
से अपभाषणरूप स्लेच्छत्व का यज्ञकर्म में निषेध है, यहें जानना चाहिये। 


४ 
दर डे * है - 5५ 
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प्लेच्छा भा भूम! का तात्पय 'हम म्लेच्छ --अ्रपशब्द-प्रयोक्ता न होवें' जानना चाहिये। 
यद्यपि नहि निन्‍्दा निन्दितु प्रवतंते, कि तहि. ? विधेयं स्तोतुम्‌ इस 'नहि निन्‍दो? न्याय के अनु- 
सार ब्राह्मण वचन की तात्पय “यज्ञकर्म में साधु प्रयोग करना चाहिये' इस विधि में है। श्रतः 
भाष्यकार को “सांछुशंब्दान्‌ प्रमुँक्महि इत्यध्येयं व्याकरणम्‌” ऐसा उपसंहार करना चाहिये। ऐसा 
उपसंहार न करके “म्लेच्छा मा भूम” लिखने का तात्पयं क्या है ? इस के लिये “विधि-वाक्य 
शौर “प्रतिषेघक वाक्य” के. प्रंयोगों में जो भ्रन्तर होता है, उसे जानना आवश्यक है '“देवदत्त! 
तू ग्राम को जा यहं विधिं-वंकक्‍्य है । इस वॉक्य से श्रथपत्ति से 'खेंतं वा अरण्य को मत जा 
रूप निषेधार्थ भी जाना जाती है | इसी प्रकार “केला मत खा” यह प्रतिषेधक वाक्य है । यहां 
भी अथर्पत्ति से “केलें के श्रतिरिक्त फल खा यह विध्यर्थ भी जाना जाता है। इस प्रकार 
दोनों प्रकार के वाक्‍यों से दोनों प्रकार के श्रर्थ जाने जाते हैं | पुनरपि विधिरूप वाक्य में विधि 
करी प्रधानंतां और निषेध की गौणता होती है; और निषेधक वाक्य में निषेघार्थ की. प्रधानता 
और विध्यर्थ की श्रेप्रधांनता होती है। इस दृष्टि »से भांष्येकारं ने म्लेच्छा मा भूमे रूप जी 
प्रतिषेध रूप प्रयोजन लिखा है, उर्सका तात्पर्य श्रपशब्द के प्रेयोग के वर्जत पर बल देनां है। 
अ्पदब्दीं का वर्जन तभी सम्भव हैं, जब साधु शब्दों का पंरिज्ञान हो । साधु शब्दों का परिज्ञान 
व्याकरण से ही हो सकता हैं। श्रंतें: म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयं व्याकंरणेंम्‌ ऐसा भाष्यकार ने. 
उपसंहार किया है। ' ' ' 

[भाष्यम्‌] दुष्ट: शब्द:-- 


दुष्ट: शब्द: स्वस्तों वर्णतों वा मिथ्यात्रशुक्तों न तमर्थमाह । 
से वांग्वत्तो यर्जमान हिंनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्वरतोषंपराधादिति ॥ 
दुष्टाअशंब्दान्मा प्रयुक्षमहोंत्यध्येयं व्यांकरणम्‌ ॥॥ दुष्ट: शब्द: ॥२॥॥ 


._ व्याख्या-दुष्ट: शब्द:--स्वर (--उदात्तादि) श्रौर वर्ण (स्वर-व्यञ्जन) से 
मिथ्याप्रयुवत (-ज्यथावत्‌ प्रयुयत न हुआ) दुष्ट दाब्द उस श्रर्थ को नहों कहता [जिसे कहने 
के लिये. उस दाब्द का उच्चारण क़रता है] । वह (--दुष्ट शब्द) वाग्रूप वत्ण होकर यजमान 


.(-यजमान के प्रुभिप्राय) को, नष्ट कर वेता है।' जंसे इन्द्रंशत्रु: शब्द ने स्वंर के अ्रपराध 
: (न्त्भिथ्या प्रयोग ) से [यजमान (>-त्वष्टा) को नष्ट कर दिया] | हम दुष्ट शब्दों का 


गैग नें करें, इस लिये व्याकरण का श्रध्ययनत करना चाहिये। 


विवरण---वर्णाचुपूर्वी के समान-होने पर भी उदात्तादि स्वर की भिन्नता से बहुधा ब्रर्थ- 


भेद हो जाता हैं। ग्रथा-वीरपृरुषं: गरछ । यहां वीरपुरुष में समासभेद से दो प्रकार का स्वर 
“होता है+-बीर पहषंत्त,;  वीरपुरुषम्‌ । श्रत: “'बीर॒पुरुषं गंचछ” का श्र्थ होगा--वीर पुरुष. को 


प्राप्त ही । अन्तोदात्त स्वर से कम घारयरूप समास जाना जाता है(द्र०---ञ्र० ६३२॥१)। “वीर- 
घुरुंष गतछ का श्रेथ होगा---बीर पुरुष जिस ग्राम में रहते हैं उसको जा । यहां पुवंपद॑ प्रक्ृति- 





१. द्र०-स वागवंज्तों मवति। यमथ मत्वोच्चारणं क्रियते, स शब्दस्तदमि प्रायताशको 
भवंति । तद्वक्तारं यजमानं तदिष्दातारं च हिनस्ति | तेनार्थेन हीन॑ करोति । ऋग्वेदादि- 
माष्यभूमिका । दयासन्दीय ऋग्वेदभाष्य, भाग १, पृष्ठ ३६२। 





३ प्रथमाध्याये प्रथमपादे झा० १. है 





स्वर से वी रपुरुष में बहुन्नीहि समास जाना जाता है(द्र०--६॥२।१)। इससे स्पष्ट है कि यदि 
कोई पुरुष कर्मेंघार॒य, समास के अ्र्थ की विवक्षा रखता हुआ बवीरपुरुषं गच॒छ में पूर्वेपद प्रकृति- 
स्वर का प्रमाद से उच्चारण कर देता है, तो श्रोता को वकतृगत कर्मंघारय समासाय का बोच 
न होकर अन्यपदार्थरूप बहुब्नीह्यर्थ का बोध होगा । इसी प्रकार "क्षय प्राप्तुहि!, “क्षय प्राप्चुहि 
प्रयोगों में क्रशः “घर को प्राप्त हो, और “नाश को प्राप्त हो (द्र०-अ० ६।११६४५) अयभेद 
की प्रतीति स्वरभेद से होती है। यही तात्पयें है--स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति का 

चर्ण के मिथ्याप्रयोग से अ्र्यंभिद--वर्ण से यहां स्वर( --अच्‌ ) और व्यञ्जन ( -- हल ) 
दोनों का ग्रहण इष्ट है। यहां हम केवल व्यञूजन के मिथ्या प्रयोग का एक उदाहरण देत 
हैं--'अदवमानय! के स्थान में 'अस्वमानय' प्रयोग करने पर स्व--धंन रहित पुरुष का ध्रानयन 
प्राप्त होगा । 

. य्थेन्द्रशत्रु; स्वरतो5पराधात्‌--वंदिक ग्रन्थों(तें० सं० २५।२३;म० स० २४३; शत० 
१५५॥२ १-१० ) में एक श्राख्य+यिका है--त्वष्टा नामक असुर ने देवों से पराजत होकर दत्र 
नामक शअ्रसुर को उत्पन्न किया। इन्द्रादि देबों से युद्ध से पूर्व छत्र ने स्वबलब॒ृद्धथथ यज्ञ किया । 
उसमें 'इन्द्रशातुब्नर्धस्व” मन्त्र से श्राहुति देते समय भ्रन्तोदात्त इन्द्रशचु (--इन्द्रस्य शत्रु: शात्यिता 
-- इन्द्र का नाश करनेहाराज-छत्र बढ़े) का प्रयोग करते समय भूल से, अथवा होता क्री देवों 
के साथ मिलीभगत होने से, पूर्वेपदगप्रकृतिस्व॒रयुक्त (--इन्द्रोडस्य शत्रु: शातयिता--इन्द्र जिस 
छत्र का शातयिता८-नाश करनेहारा है, वह बढ़े) प्रयुक्त किया गया । पूर्वपदप्रकृतिस्व॒रानुसार 
जहुब्नीहि समास में इन्द्र छत्र का शत्रु--शातयिता--नाझ करनेहारा है, यह झर्थ ध्वनित होता 
है । इस कारण इन्द्र ने वज्म के प्रहार से छन्न को नष्ट कर दिया! 

इस भ्राख्यायिका में कहा गया इन्द्र-शत्रु--छच्त मेघ है, और इन्द्र चिद्युत्‌ है। छत्ररूप 
मेघ त्वष्टा--भादित्य- का पुत्र है । सुयेकिरणों से ्रपहत्‌ृ जल से ही इत्ृ--श्रावरकः मेघ को 
उत्पत्ति होती है ॥ वर्षा ऋतु में मेघ चाहे कितना ही बढ़े, काली काली घटाएं छा जायें, पर 
विद्युत के द्वारा उस के पर्वों का विकतंन होकर पृथिवी पंर ग्रिशा दिया जाता है। इन्द्र बच्ची 
वज्ञवाला है। वज्ञ--बिजली । वजच्च॒ त्रिधार माना ग्रग्रा है। विद्युत्‌ु भी त्रिहुतु--त्रिधार 
है। शतपथ ११।२।७॥२१ के अनुसारं इसके तीन रूप वा कर्म हैं--यह शीघ्र व्याप्त होने से 
अद्यनि), शब्द करने से हादुनि', और दाहकंम के कारण उल्कुषी? कंहाती है। ऋग्वेद १। 
१६४।२६ में इस विद्युत्‌ कें शब्द भय झौर प्रकाश तीन कार्य कहे हैं (द्र०--निरुक्त २॥६ में 
अ्यं स शिडकक्‍्ते! मन्त्र की व्याख्या) । - द ' 
यज्ञ में सन्‍्त्रों का ससंवर पाठ---श्लौतसूत्रों (द्र०---कात्या० ११८१६; शांखा० १४१; 
आाइव० ११ )में तथा पाणिनीय शास्त्र (१२३४) में जप न्यूख भौर सॉमों को छोड़कर शेष 
सभी मन्त्रों का यज्ञकर्म में एकश्रति का विधान किया है। प्रकत भाष्य-पाठ से यज्ञ में भी 
संस्वर मन्त्र का पाठ हीता था, यह प्रतीत होता है। अन्यथा यज्ञगत इन्द्रशचुबं्धस्थर्ी मन्त्र सें 


१. अशूछ व्याप्ती ।.. .... २. ह्ांद अव्यक्ते शब्दे । 

३. यह शब्द “उल्मुक' (उणादि श।८४ ) के समान उष दाहे से बनता है 4 

४. अंहितानाममस्त्रत्वाज् तंत्र यज्ञकसंण्पजपन्यु खसाम॒खु इत्यस्य प्रदधत्ति:॥ तेन नात्रेक- 
श्रुति: । संत्येवंम्‌ अँमन्त्रेकेवाक्येष्वप्रि पुरा स्वेरब्यंबहार आसीदित्यनेंन स्पष्टं' भवईत । 
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सस्वर पाठ की प्राप्ति ही' नहीं, तब उसमें स्व॒रापराध से यजमान के नाश का कथन' करना 
कैसे चरितार्थ हो संकता है । वैदिक वाइमय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुराकलप में 
यज्ञों में मन्‍्त्रों का सस्वर पाठ होतां था ॥ इस विषय ' में निम्न वचन द्रष्टव्य हैं--- 
१---वाचि स्व॒रसिच्छेत । तया स्वरसम्पन्नया5त्विज्यं कुर्शत्‌ । तस्मात्‌ स्व॒रवन्तं यज्ञे 
दिदक्षन्त एवं ॥ शतपथ १४।४।१।२७॥॥ द द क्‍ 
श्र्थात्‌ू---उस स्वर से सम्पन्न वाणी से ऋत्विक-कर्म करे । इसलिये यज्ञ में प्रशस्त स्वर 
[से पाठ करने] वाले को देखने की चाहना करते हैं । 
२-्रहीण: स्व॒रवर्णाम्यां यो वे मन्त्र: प्रयुज्यते । 
यज्ञघपु यजमानस्य रुषत्यायु: प्रजां पश्चुन्‌ ॥ नारदीय शिक्षा शाद्दा 
ग्रथाति---यज्ञों में स्वर श्रौर वर्ण से हीन जो मन्त्र प्रयुक्त होता है, वह यजमान की 
' झायु.प्रेजा और पश्चु आदि को नष्ट करता है । ड़. कजीओ। 8 8 


इस विषय में हमने “वैदिक स्वरमीमांसा” ग्रन्थ के प्राचीन भाषाओं में स्वरों का 
सद्भाव” नामक अध्याय में विशेष रूप से लिखा है | द्र०--पृष्ठ ५०-५६, सस्करण २॥ 


[भाष्यम्] यदधीतथ - 
यदधीतम्विज्ञातं निगदेनव दाब्यते। 
श्रनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥। 


तस्मादनथथक पाधिगोष्महीत्यध्येयं व्याकर शस्‌ ॥। यदधोतस्‌ ॥३॥॥ 


... व्याख्या- यदधीतम्‌!--जो पढ़ा हुंश्रा है, परन्तु ज्ञात नहीं है, केवल उंच्चारण से 
ही उच्चारित होता है, जाना जाता है [वह श्रध्ययन बसे ही श्रनर्थक है), जैसे सुखी भी लकड़ी 
अग्निरहिंत स्थान में पड़ी हुई कभी प्रज्वलित नहीं होती। हम श्रनर्थंक (--श्रथ॑ज्ञान-शुन्य ) 
अध्ययन न करें, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । . 


.. विवरण--न्यही वचन निरुक्तकार यास्क ने 'यद्‌ गहीतम” पाठभेद से अ्र्थज्ञ की' प्रशंसा 

और भ्रर्थज्ञान से.रहित की निरदा के प्रकरण में पढ़ा है (द्र०-निरुक्त. ११5) | दोनों में गृहीत 
और अ्रधीत शब्दों से वेद का शब्दमात्र ग्रहण श्रर्थात्‌ कण्ठस्थीकरणमात्र विवक्षित है। अ्रविज्ञा- 
तंम्‌ का अभिप्राय. निरुक्तकार के मत में 'अर्थरूप से श्रविज्ञात'. है । महाभाष्यकार के मत में 
“स्व॒र-वर्शा-संस्कार आदि से-अविज्ञात' है, ऐसा भतृ हरि आदि व्याख्याकारों का मत है। इसी 
दृष्टि से व्यांख्याकारों ने अनर्थक भमाइघिगीष्महि! का श्रर्थ निष्प्रयोजन अ्रध्ययन न करें,किया है। 
हमारे विंचार में “अर्थज्ञान से रहित वेद का श्रध्ययन न करें! श्र अधिक उपयुक्त है। प्रकृति- 
: प्रत्यव विभाग द्वारा अर्थज्ञानं कराना भी व्याकरणशास्त्र का प्रयोजन है। 
[भ्रांष्यम्‌] यस्तु प्रयुडक्ते-- ही | 

यरतु प्रयुड्कते कुशलो विशेषे दब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 

सोउ्नन्तमाप्नोति जय॑ परत्र वाग्योगविद दुंष्यति चापदाब्दे: ॥ 
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[भाष्यस] कः ? वाग्योगविदेव | कुत एतत्‌ ? यो हि शब्दाञ्जानात्यपदब्दा- 
नप्यसों जानाति । यथव हि शब्दज्ञाने धर्म एवमपदब्दज्ञानेःप्यधर्मः.। अथवा भुवान- 
धरम: घाप्नोति । भूयांसोउपशब्दा अल्पीयोंस: शब्दा: + एककस्य हि शब्दस्य बहवो 
उपश्र शा: ॥ तद्यथा-गौरित्यस्य शब्दस्थ गावोी गोणी गोता गोपोत लिकेत्येवादयो- 
5पञ्न शा: । अथ योधज्चण्योगवित्‌, अज्ञानं तस्य शरणम्‌ ।। 


व्याख्या--“यस्तु प्रयुडक्ते! जो कुशल (--प्रकृति प्रत्यय भ्रादि संस्कारविंत्‌) पुरुष 
विशेष व्यवहार-काल में शब्दों का यथावत्‌ प्रयोग करता है। वह परत्र (“परंजन्म में) 
श्रेननत जय को प्राप्त होता है। और वाग्योगवित्‌ अ्पशब्दों [के ज्ञान] से दोष को प्राप्त होता 
है | कौन [दोष को प्राप्त होता है] ? वाग्योगवित्‌ (वाणी के सम्बन्ध को जाननेबाला) ही ५ 
यह फंसे ? जो शब्दों को जानना है, वह झपशदब्दों को भी जानता है -जेसे शब्द के :ज्ञान में 
धर्म होता है, वेसे ही श्रपशब्दों के ज्ञान में अधरम मो होता है। श्रथवा (--इतना ही नहीं) 
अधिक अधस प्राप्त होता है ॥ [क्योंकि] एक-एक शब्द के भ्रपश्न श बहुत हैं । जसे गौ इस 
हाब्द के गावी गोणो गोता गोपोतलिका इत्यादि बहुत श्रपश्न श हैं । श्लौर जो वाग्योगवित्‌ नहीं 
है [उस को दोष प्राप्त नहीं होता], पज्ञान (->झपशब्दों का न जानना ) उसका शरण है। 


विवरण -- “विशेषे व्यवहारें' का तात्पयं यहं है कि जो शब्द किसी श्रथविशेष में साधु 
होता है, वही ' भ्र्थान्‍्तर में असाधु हो जाता है। जैसे “अस्व' शब्द धन्तरहित्त अर्थ “में तो साधु 
है, परन्तु अद्वं श्रथे में असाधु है। इसीलिये वक्ता को व्यवहारं-कांल में अत्यंन्त सावधान होकर 
शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। श्रन्यथा वक्तो कां अभिप्रेत अ्रभिप्राय गृंहीत नहीं होगा. इस 
_ लिये वाणी के सम्बन्ध को यथावत्‌ जानना श्रत्यन्त आवश्यक है । ६. 


हे ँ 

धवाग्योगवित्‌! पद का चतुर्थ चरण में सम्बन्ध मानने से श्रर्थ संबद्ध नहीं होता । अतः 
विशेषा्े की: प्रतिपत्ति के लिये 'कः” इत्यादि प्र॑ंइनोत्तररूप माष्य है। “शब्द के ज्ञॉन में धर्म 
होता है, अथवा प्रयोग में' इस पर विशेष विचार भाष्यकार इसी श्राह्तिक में श्रागे करंगे। 
थहां 'शब्द के ज्ञान में धर्म होता है! इस पक्ष का आश्रय करके प्रकृत विचार किया है। 


[भाष्यस] विषम उपन्यास: ।. नात्यन्तायाज्ञानं- शरणं भवितुमहति । यो 
हाजानन वे ब्राह्मण हन्यात्‌ सुरां वा पिल्नेत्‌ सोडपि मन्‍्ये पतितः स्थात्‌ ॥| 


व्याख्यां--यह (75 झ्ज्ञान तस्यं शरणम्‌) उपन्यास (>> कंथन) विषम है। श्रज्ञान 
अत्यन्त (>-सर्वथ/) शरण नहों हो सकता । जो न जानते हुए भी ब्राह्मण को सारे, झथवां 
सुरा का पाने करे, वह भी पतित होता है, ऐसा माना जाता है। : 


ख्ध 
रै १, 


विंवरण---यहां 'अत्यन्ताय! यह विभक्ति-प्रत्तिरूपक अव्यय है। इसका श्रथ है-श्रत्यन्त । 
श्रज्ञान कुछ सीमा त्तक शरण होता है, परन्तु सर्वथा सबेदा शरण नहीं, होता । . जो व्यक्ति ्त 
जानते हुए चिष का भक्षण कर ले, तो वह्‌ मरण को प्राप्त होगा ही । माष्यकार द्वारा उद्धृत 
दृष्टान्त को इस प्रकार जानना चाहिये-मनुष्यों को विधि-तिषेध का ज्ञान अवश्य करना 











२० द . पॉतजञ्जलं-महाभाष्ये 
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न मनन नमन नल 
चाहियें | ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिये, सुरापांन नहीं करता चांहिये, इस निषेघ को न जान- 


कर भी यदि कोई ब्राह्मणवंध' वा सुरापान करता: है तो वह प्रायश्चित्तीय होता ही है । इसको 
इंस प्रंकार समभंग जा सकता है--यदि कोई व्यक्ति स्वदेश के शासन-नियमों को नहीं जानता-- 
मॉनिव की हत्या करना अपराध है, यंह नियम नहीं जानता । परन्तु किसी व्यक्ति को मार देता 
है, तो वह निश्चय ही उस देश के शासनं-नियर्मो के. अ्रेनुंसारं दण्ड का भागी होता है । 


[भाष्यस्‌] एवं -तहिं सोइनन्तमाप्नोति जय॑ परत्र, वास्योगविद्‌ दुष्पति चाप- 
दाब्द: । कः ? श्रवाग्योगविदेव । श्रथ यो वाग्योगवित्‌ ६ विज्ञान तस्य शरणस्‌ ॥ 
.. व्योख्या--अ्रच्छा तो---'वह परत्र श्रनन्‍्त जय को प्राप्त होता है, और वासग्योगवित 
: अपदाब्दों से दोष को प्रांप्ल होता हैं! । कौन ? जो बाग्योगंविंत्‌ नहीं है। श्रौर जो. वाग्योगवित्‌ 
हैं, 6ंसकां विज्ञान शरेण है । ' कः 


विवरण---इस भाष्य का तांत्पय यह है कि “बांग्योगचित्‌ शब्द का सम्बन्ध पृववाक्य 
के साथ जानना चाहिये-स वाग्योगवित्‌ । ओर 'इुष्यति चांपदाब्द:” का अर्थानुरूप कर्ता “अवं- 
' शग्योगवित्‌” को अध्याहार करके वाक्य को निराकाइक्ष करना चाहियें ” श्रथ यो वाग्योगवित 
विज्ञान तस्य शरणम्‌ का अभिप्राय है--जो वाग्योगवित्‌ है, वह व्यवहारं में श्रपशंब्दों का 
प्रयोग नहीं कंरेगा । इस कारण उसे दोष प्राप्त नहीं होगा । श्रर्थात्‌ शब्द के ज्ञानमात्र में धर्म 
नहीं होता, अ्रपितु उसके प्रयोग में घर्मं होता है । इसी प्रकार श्रपशब्द के ज्ञानमात्र में श्रधमं 
नहीं होता, अपितु. प्रयोग में अ्रध्मं होता है। इस विषय में भाष्यकार आगे लिखेंगे- श्रपशब्द- 
ज्ञानपुवंके शंब्दज्ञाने धर्म;--अ्पशब्दों के ज्ञानपुर्वक जो शब्दों का ज्ञान है, उसमें घ्म होता है। 
क्योंकि समानविषय में प्रयुक्त होनेबवाले शब्द और अपशब्दों को जो जानता है, वह श्रपशब्दों 
का प्रयोग नहीं करता, इस कारण वह धर्म से युक्त होता है ५ 


क्‍ [भाष्यम] क्‍्व पुनरिदं पठितम्‌? भ्राजां नाम इलोंका: । कि चे भोः ! इलोका 
अ्रपि प्रमाणम ? कि चातः ? यदि इलोका श्रपि प्रभाणम श्रयमंषिं इलोक:ः प्रेमाणं 

भवितुमहेति-- 3 

'यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डल महत्‌। 

पोतं न॑ गंमंयेत्स्वर्ग कि तत्‌ ऋतुग़तं नयेत्‌' इति॥ . ४: 
प्रभत्तगीत एव तत्रभवंत:ः । यंस्त्वप्रमत्तगीतस्तर्प्रमाणम्‌ ॥। यस्तु प्रंग्ुडवते ॥४।। 

व्याख्या-- यह [वचन] कहां पढ़ा है ? भ्राज नाम के इलोक हैं [उनमें] । क्‍यों जी 

क्या इलोक॑ भी प्रमाण हैं ? इससे क्‍या ? यवि इलोक भी प्रमाण हैं, तो यह श्लोक भी प्रमाण 

हो संकता है---'जो उद्धम्बर (+>गरूलर) के वर्णवालीः घटियों का बड़ा सझुदाय भी पीया 

: हुआ स्वर्ग को प्राप्त नहीं कराबे, तो वह ऋतुगत [स्वर्ग को] क्‍या प्राप्त करायेगा ?? यह श्राप 


का [वचन] प्रमोदीपुर्ष द्वारा कहा हुआ हैं। जो प्रप्रभत्त [-- श्रापंत पुरुष] से कहा हुआ 


बंचने है, वह प्रमाण है । 
विवरण--घटी -- छोटे घट-->कलशं। श्रतः उदुम्बर वर्शावॉली घटियौं(<>छोटे घंटों) 
से तात्पय ह--वांज्न के छोटे कलंझों से । तांम्नं के-पांत्र मैं प्राय; गो पदार्थ रखे जाते  हैं-- जल 
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. अथवा मद्य । ताम्रमात्र में रखे गये जल में जीवनीय तत्त्वों का संयोग होंता. है, ओर मद्य रखने 
से उसमें मादकता बंढ़ती है। मतृ हार आदि सभी व्याख्याकारों का मत: हैकि इस इलोकः में; 
सौतन्रामणि यज्ञ में किये जानेवाले मद्ययान की निरर्थकृता कही गेई है। अर्थात्‌ .मद्यशाला में . 
घड़ों मद्य पीने से यदि स्व नहीं मिलता, तो सौत्रामणि यज्ञ में किये गये रुवल्प से मद्य पास “से 
स्वर्ग केसे मिल सकता है ? पक अदा 
यहां यह्‌ जानना आवश्यक है कि सौत्रामणि याग में जिस सुरा का विधान है(जसा कि' 
कात्यायन श्रौतसूत्र १६।१।२०,२१ में उल्लेख है), वह मद्यरूप नहीं है । उसमें तो ब्रीहि और 
इयामाक का ओदन पकाकर उनका उष्ण उदक>--मांड को दो पात्रों में लेकर उनमें ब्रीहि 
और इ्यामाक का ओदन डालकर तीन दिन रखा जाता है । तीन दिवस में उसमें कांजी के 
समान खटास तो उत्पन्न हो जाता है, परन्तु मादकता उत्पन्न नहीं होती एक मास श्रथवा 
चोलींस दिन तंक श्रासव श्ररिष्ट के घटक द्रव्यों कों भुभि में अथवा भूसे में गांडने पर भी पांच 
से दस प्रतिशत तक ही मादकंतां उत्पन्न होती है। मद्य बनाने के लिये मंद कें घटक द्वेव्यों में 
मादकेता उत्पन्न होने पर वाष्पीकरणं द्वारा सार खींचना पड़ता है। सौत्रॉम॑णिं यंज्ञ में प्रयुक्त 
सुरा में यंह कार्य नहीं होता । श्रत: उसकी तुलना कांजी से की जा सकती है दूंसरे शब्दों में 
यह सुरा कॉजीरूप है, मद्यरूप नहीं । सुरा शब्दमात्र से सौत्राम्णिं में मद्ययान का विधान 
मांनना, अपने आ्रापको धोखे में डालना है। 
इतना ही नंहीं, इस इलोक में सुरा भ्रथवा मर्य को नामोनिशान नहीं है। सौत्रामर्णि 
याग में निर्दिष्ट सुरा ताम्रपात्र में भी नहीं रखी जाती है! श्रत:. हमारा विचार है कि यह 
इलोक यज्ञकरमं में आचमन आदि के लिये ताम्जयात्रै में रखें गणेश जल के आचमन की निरथंकता 
का बोध कराता है। शब्दा्थ स्पष्ट है--संकड़ों ताम्र के घटों में रखे गये जल़ के पान से यदि 
स्वर नहीं मिलता, तो यज्ञगत ताम्रपात्रस्थ श्राचमनी में रखे गये जल के आरचमन से स्वर्ग कसे 
मिलेगा ? अर्थात्‌ इस में यज्ञोय कम की विधि का पंरिहास किया है। 
यज्ञीय कर्म वैज्ञानिक कर्म है। उसकी प्रत्येक विधि अंपने भीतर किसी वेज्ञानिक क्रिया 
का बोधन कंराती है। समस्त नेत्यक श्रौतकर्म श्राधिदंविक जगत्‌- के .व्याख्यातरूप हैं, अत: उन 
में विहित प्रत्येक विधि यथावत्‌ करने से ही . श्राधिदेविक जगंत्‌ में होनेवाली क्रियान्रों का 
प्रतिनिधित्व करती है। यदि याज्ञिक कर्म यथाविधि नहीं किये जाते हैं, तो जिस आधिदेविक 
कम के बे प्रतिनिधि हैं, उसका यथावत्‌ बोध नहीं हो सकता |... 
नत्यक श्रोतयांग आधिदविक जगंत्‌ के व्याख्यानरूंप हैं । इस के लिये शाखाओं श्रोर 
ब्राह्मण ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर अ्धियज्ञ और आधिदेविक कर्म की समानता के बोधक वचनों 
र गम्भी रता से विचार केरेंना चाहिये। इसीलिये यास्केमनि ने निरुक्ते १।२० 'में श्रधियज्ञ को 
पुष्पस्थानीय, श्रौर श्रधिदंवत को फलस्थानीय कहा है। यज्ञों के उक्त तत्व का समझ लेने से 
ही यज्ञों की वैज्ञानिक व्याख्या हो सकेती है। इस विषय पर हमने श्रन्यत्र विस्तार से विवेचन 
किया है | 
यत: उक्त श्लोक यजशीय विधि का उपंहास करता है, भ्रतः यह प्रमत्तगीत कहा गया 
है । भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की १३८वीं कारिका के स्वोपज्ञ व्याख्यान में शुष्क तके 
के उदाहरण रूप में इस दलोक॑ को उंदूधत किया है । . 














रस “ पातञ्जल-महाभाष्ये 


' आजसंश्षक इलोक-“यस्तु प्रयुदक्ते”! हलोक आ्राजनामक इलोकों में पढ़ा गया है । नागेश 
के लेखानुसार वातिककार कात्यायन ने भ्राजनामक इलोकों का निबन्धन किया था। श्रतएव 
भाष्यकार ने प्रमाणभूत आचाय॑ को वचन मानकर उसकी संगति लगाने का प्रयंत्न किया है । 
क्योंकि अप्रमत्त आप्त व्यक्तियों के वचन प्रमाणभृत होते हैं । श्राप्त पुरुषों के प्रामाण्य के विषय 
में चरकसंहिता में कहा है--- 

“रजस्तसोभ्यां निमु क्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 
' स्‍क 5 . 7. ेषां ज्रिकालमसलं ज्ञानसवब्याहतं सदा॥। 
ओ - श्राप्ता: शिष्टा विजुद्धास्ते तेषां वाक्यम्संद्यस्‌ । 
_ सत्य॑ वक्ष्यन्ति ते कस्माद्‌ श्रसत्यं नीरजस्तमा: ॥? सूत्रस्थान ११११८, १९॥ 


४». भाष्य-व्याख्याकार केयट शेष नारायण प्रमति ने 'यस्तु प्रयुडक्ते” वचन को स्मृति- 
रूप मानकर इसको श्रनुग्राहिका श्रुति के रूप में "एक: शब्द; सम्यग ज्ञात: सुप्रयुक्त: शास्त्रा- 
न्वित: स्व लोके कामधुक भवति!(--शास्त्र से समर्थित एक शब्द श्रच्छे प्रकार जाना हुआ 
और सुप्रयुक्त हुआ स्वगंलोक में सब कामनाओं को पूर्णो करनेवाला होता है) वचन को उद्धघत 
किया है। यह वचन एक: पुर्वप्ररयो: (६१॥८१) सूत्र के महाभाष्य में उद्वत है| -भतृ हरि 
इसे स्मृति-वचन माना है। वस्तुत: इसे स्मृति-वचन ही मानना उचित है। महामाष्य ३। १४८ 
में प्रयोग-विशेष के फलविशेष-में भी एकवचन उद्धृत किया है ण- 
- 'नाकंमिष्टसुखं यान्ति सुयुकतेवंडवारथै: । 

2 कम. भ्रथ पत्काषिणों यान्ति येंबचीकमत्‌भाषिण: ॥।? 

_. - श्रर्थात--जो व्यक्ति श्रचकमत्‌ का प्रयोग करते हैं, वे उत्तम घोड़ियों से अच्छे प्रकार 
युक्त रथों से अपने इष्ट सुख स्वर्ग. को सुखपूर्वक प्राप्त होते हैं। श्लौर जो श्रच्नीकमत्‌ का प्रयोग 


करते हैं, के पर घसीटते हुए जाते हैं ॥ 
वस्तुत: "एक: शब्द: और “नकमिष्टसुखं' वचन अ्रथंवादरूप हैं। इनका तात्पय दाब्द 
का दासत्रपूँवक ज्ञान और सुप्रयोग करना चाहिये” इस विधि की प्रशंसा में है ! 2 
[भाष्यभ्] श्रविद्यांस---._ 
अ्रविद्वांसः प्रत्यंभिवादे नाभ्नो ये न प्लुत विद: |. 
काम तेषु तु विप्रोष्य स्त्रोष्विवायमहूं बदेत ॥ 
अभिवादे स्त्रोवन्सा भूुसेत्यध्येयं व्याकरणम ॥ श्रविद्वांस: ॥।५॥४ 


ह |  जअैंयवारुधां--'अविद्वांस:---जो मुर्ते प्रत्य भिंचादन । >> भ्रैभिवादन के उत्तर गे में माश 
पद के प्लुतं उच्च्रारण को नहीं जानते, उनके प्रति प्रवास से लौटकर जैसे स्त्रियों के श्रेभिवादन 

में अयेमहमंभिवादये (>>यह मैं श्रभमिवादन करता हूं ) इतना ही इच्छानुसार" प्रयोग करे । 

अभिवनादने में हमे स्त्रीवर्त [व्येंबंहारथोग्य] न होवें, इसलिये व्याकरण पहना चाहिये | 






१. नागेश भट्ट ने 'कामम्‌ का अर्थ 'निःशच्छू! किया है, भ्र्थात्‌ नि; दच्धू द्वोकर अभि- 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० २ ... २३ 


विवरण---अभि वादन-प्रत्यंभिवादन में शास्त्रमर्यादा श्रथवा लोकमर्यादा इस प्रकार है-- 
गुरु झ्रादि ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति को अमिवादन करते समय श्रसिवादये देवदत्तो5हं भो: ऐसा स्व- 
नाम-निर्देशपूर्वंक बोलना चाहिये | अभिवादन के प्रत्यभिवादन (>उत्तर ). में ग्रुरु आदि द्वारा 
श्रायुष्मान्‌ एधि देवदत्त ३ इस प्रकार नाम पद के अन्त में .प्लुतः उच्चारण करना चाहिये? । 
स्त्रियों को अभिवादन करते समय केवल 'अभिवादये5हं मो: इतना ही कहने का लोकाचोर 
है ।* इस भेद ,का कारण स्त्रियों के प्रति हीन मावनां वा उनका श्रपछित होना आदि नहीं. है-। 
अ्रपितु पुरुषों को स्त्रियों के साथ अथवा स्त्रियों को पुरुषों के साथ उच्मुक्त व्यवहार से दूर 
रखना ही है। यही तात्पयं 'क्थं च नाम स्त्नी.सभायां साध्वी स्थात्‌' इस भाष्यवचन , (४१। 
१५) का जानना चाहिये । दूरदर्शी धर्मशास्त्रकारों ने तो माता दुहिता स्वसा जैसे श्रति पवित्र 
संबन्धवाले व्यक्तियों के विषय में यहां तक लिखा है----. _ .. हा पह 

| सात्रा स्वस्रा दुह्िित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌॥ क्‍ 
बलवान्‌ इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ मंनचु० २।२१५॥ 


श्र्थात्‌ृ--पुरुष को चाहिये कि माता दुहिता और स्वसा के साथ भी एकान्त में न रहे । 
बलवान्‌ इन्द्रियां विद्वान्‌ को भी अकमं में घसीट लेती हैं । 


यह सामान्य नियम. हे .। श्रवस्था विशेष में इसका अ्पवाद भी सम्मव हैं । इसी 

का निर्देश मनु ने युवा ब्रह्मचारी का युवा गुरुपत्नी के अभिवादन में पादग्रहण के विना करने के 
_ विधान द्वारा दर्शाया है. (मनु० २२२१६) । इससे स्पष्ट हे कि प्रौढा अथवा. ढद्धां स्त्रियों का 

अ्रभिवांदन पुरुषों के समान ही करना चाहिये। इसका संकेत भाष्यकार द्वारा उद्घत वचन में 

'कार्म! पद के प्रयोग से मिलता हूँ । याज्ञवल्क्य जैसे ब्रह्मनिष्ठ का--कस्तद्‌ श्राद्रियिेत यत्पर- 

पुसो वा पत्नी स्थात्‌शत० १॥३।१।२१) श्रर्थात्‌ 'कौन इस बात का आदर करेगा कि पत्नी के 
सभा में बैठने से वह पर-पुरुष की' हो जायेगी” । तथा गार्गी सुलभा सदृश ब्रह्मवादिनी स्त्रियों 
का जनक की सभा में श्राना जाना, और याज्ञवल्क्य श्रादि के साथ शास्त्रार्थ भी करना (द्र०--- 
शत० और महाभारत) अ्रपवाद रूप जानना चाहिये । 


वादये5हं भो:” ऐसा बोले । पक्षान्तर में “विधि के विना” श्रर्थ लिखा हे । “विधि के विना” अर्थ 
_अशुद्ध हैं। क्‍योंकि मनुस्मृति २।१२६ में उक्त विधान उपलब्ध हू । 


१. प्रत्यभिवादेड्शूद्रो । अष्टा० 5।२।5३, तथा मनुस्मृति २१२५-- 
.. आरायुष्मान्‌ भव सोौम्येति वाच्यो विप्रोडमिवादने । 
अ्कारद॑चास्य नाम्नोउन्ते वाच्य: पूर्वाक्षर: प्लुतः ॥ .. 


२. महाभाष्य में 'स्त्रावत्‌ कहा है। मनुस्मृति २१२६ 
यो न वेत्त्यभिवादस्यः विप्र; प्रत्यामिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शुद्र॒स्तथव सः ॥ ' 

विप्र का लक्षण--'वेदाध्ययनात्‌. ततो विप्र:' है ।.वेदज्ञ अ्विद्वान्‌ नहीं हो सकता | अत 

मनु के उक्त इलोक में 'विप्र' शब्द से “जन्मना विप्र अर्थात्‌ विप्रकुल में उत्पन्न व्यक्ति से अभिं- 
प्राय हे (द्रष्टव्य--मंनु० २।१५७), ऐसा जानना चाहिये। .! 


सर 





'शुद्भव्त्‌' निदेश हूँ । यथा-- 




















श्ध : - पातजजल-महाभाष्ये 





. श्रयमहूं वदेत्‌--यहां क्ृष्णाचार्य ने श्रनुकरणं चानितिपरम्‌ (१॥४॥६१) से अनुकरणरूप 
अंयमहम्‌' क्री गति संज्ञा मानकर “वदेत्‌”ः के साथ समास माना है। समास में अन्तवर्तिनो 
_विभक्ति के लोप.का वारण “अ्रस्यवामीयम्‌र पद के समान अनुकरण-सामर्थ्य से किया है। 
((द्रष्टव्यं--उद्योत छाया व्यंंख्या)। नागेश भट्ट ने इस का खण्डन करते हुए लिखा है कि 
ध्यहां कम का योग न-होने से गति संज्ञा का अमाव है । और गति संज्ञा के अ्रभाव से “बदेत 
के सांथ संमांस के। अ्रभाव जानना: चाहिये” ॥ वस्तुतः नागेश का “क्रतज्त का योग न होने से” 
लिखना चिन्त्य है। अ० १४१४६ १ सूत्र में क्रम के सम्बन्ध का उल्लेख नहीं है। उदाहरणों में 
कं का प्रयोग क्रिया-यीगं का सामान्य बोघन करने के लिये है। श्रत: यदि यहां समास इष्ट 
नहीं है, तो श्रविवक्षारूप अन्य मार्ग अपनाना चाहिये। नागेश ने 'अश्रयमहमिति बदेत्‌ 'क्वाजचित्क 
पाठ माना है।॥ इस पाठ में छन्दोमज्भ दोष है ॥ श्रतः यह श्रपपाठ ही है। 


[भाष्यम्‌] विभकित कुर्वेन्ति | याज्ञिका: पठन्ति-- प्रयाजा: सविभक्तिकाः 
कार्या? इति। न चाॉनन्‍्तरेण व्याकरणं प्रयाजा: सविभक्ितिकाः शकक्‍याः कतुम्‌ ॥॥ 


विभक्ति कुर्वेन्ति ॥|६॥। 


व्याख्या--“विर्भाक्त कुवन्ति विभवित करें? | याज्ञिक पढ़ते हैं-'प्रयाजों को विभक्ति- 
युक्त करना चांहिये' | बिना व्याकरण को पढ़े प्रयाज सविभक्तिक नहीं किये जा सकते । 


'.“.... बिवरण--प्रयाज उन यज्ञाद्भभूत श्राहुतियों का नाम है, जो प्रधान याग से पूर्व दी 
जाती हैं । इसी प्रकार श्रतुयाज उन आहुरतियों का नाम है, जो प्रधान याग के अन्त में दी 
जाती हैं (प्रयाजानुयाजी यज्ञाज़ ७४३६२) । प्रकृतियाग दर्शापोणेमास में पांच प्रयाज होते 
: हैं, और तीन श्रनुयाज (विक्ृतियागों में संख्या न्यूनाधिक होती है) ॥ माष्यकार ने प्रयाजों को 
ही सविभक्तिक करने का उल्लेख किया है। इसे अनुयाजों की भी सविभक्तिक करने का 
उपलक्षण जानना चाहिये । 


सविभव्तित्व के प्रयोग का विषय---जब यजमान आधान के अनन्तर उदर रोग से 
'पीड़ित ही, भ्रथवा एक संवत्सर के मध्य ही उस पर मृहती विपत्‌ श्रावे, तब उसके लिये 
नैमित्तिक पुनराधेय इष्टि बिहित है" । उसी विशिष्ट पुनराधेय इष्टि में प्रयाज और श्रनुयाजों 
को सविभंक्तिक करने का विधान है। े 
प्रकृति (पौर्णमास*) याग में ५ प्रयाजीं के निन्‍न मंन्त्र हैं--.|_ 
ये ३ यजामहे समिध: समिधो श्रस्त आज्यस्य व्यन्तु. ३ वो ३ पद ॥१॥ 


१. कुर्वेन्ति' यह लेट लकार. का रूप हें (द०---उद्योत्त छाया )। श्रथंवा' “यं।शिंका:” पद 
का आक्षेप करके, और “विर्माक्ति! में जांति में एकब्चत मानकर अ्रर्थ करना ज्ञाहिये--याज्ञिक 
विभक्तियां करते हैं । | 

है &०--भश्राघानाद यद्याभयांवी यदि वां अर्था व्यथेरन्‌ पुनराधैयेष्टि: । श्रांइव ० श्रौत 
शॉणकी ..... ॥! ० हे 

है. दश मे देवक्वाभेद से पह्चंस मन्त्र में भेद है । 
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थे ३ यजाभहे " तनूनपादग्न झाज्यस्य वेतु ३ बौ३ षद्‌ ॥२॥ 
- -ये हे यजामहे इडो अज्ञ श्राज्यस्थ व्यन्त्‌ ३ वौरेषद ॥३॥। 
ये ३ यजासहे बहिरग्न श्राज्यस्य बेतु ३ वोरेषद ॥४॥ 


ये ३ यजामहे स्वाहाग्नि स्वाहा सोम स्वाहाग्नि स्वाहा विष्णु स्वाहाश्ग्नीबोसों स्वाहा 
शआ्राज्यपा जुषाणा अ्रग्त श्राज्यस्य व्यन्तु ३े वो३षंद ॥५॥ 

इन में 'ये३े यजामहे' श्रंश मूल मन्त्र से बहिभूत हें । 

इन मन्‍्त्रों में समी पद सविभक्तिक हैं, पुनः इनकों सविभक्तिक करने कां जो विघान 
किया है, उसका श्राशय सभी व्याख्याकारों ने मन्त्रपठित विभक्ति से श्रतिरिक्त विभक्तियुक्त 
करना लिखा हे । केवल प्र॒र्यय का प्रयोग हो नहीं सकता, इसलिये प्रकृति का आक्षेव किया 
जाता है । वह प्रकृति क्या हो, इसके लिये 'त्वसग्ने प्रयोजानुंयाजांचां  पुरस्तात्‌ त्वं पश्चात्‌ 
- इस मन्‍्त्रवर्णों से अग्नि का आाक्षेप होता है। (द्र०--भतृ हरि-नागेश ) । भ्रट्टोजिदीक्षित ने 
'शब्दकौस्तुभ” में किदेवत्या प्रयाजानुयाजा: प्रइनपूर्वकः श्लास्नेया इंति,तु स्थिति: इस निरुक्त 
(८।२२) वचन -को उद्घत किया हे । ह है... 


वास्तंविंकता उक्त विचार से भिन्न है । 'विभक्ति” यह याज्ञिकों की पारिभाषिक संज्ञा 
हूँ । इसके लिये अ्रघोलिखित उद्धरण देखिये-- द | 


(१) विभक्तिनि: प्रयाजानुयाजानू यजति। ऋतवो वे प्रयाजानुयाजा ऋंतुभ्प एवं तत्‌ 
समाहरति । 'अरन था याहि वीतये', “श्रग्नि दत्त वंणीमहे”, 'अग्निनाइ$ग्नि: समिध्यते',.. श्रग्निं- 
वत्राणि जद्घनद्‌', अग्ने; स्तोम॑ मनोमहे', 'अग्नायों सरत्यों दुब: इत्येतासामृचां. प्रतीकानि 
विभकतय:, ता वे षड़ भवन्ति*******। कौषीतकि ब्राह्मण ।१।४॥ 


(२) “अग्निशब्दं चतुथु प्रयाजेबु, श्रनुयाजपोइच विभक्तय इत्थाचक्षते ! शाद्घायन 
श्रौत सूत्र ५४१०॥ | ३ हे 

(३) उक्त शाब्वायन सूत्र' की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने लिखा हे-“यो5यमपिनि- 
. दाब्द: षट्सु स्थानेषु, त॑ं विभकतय इत्याचक्षते याज्ञिका:। एतासामृत्ां प्रतीकानि बिभक्‍तय 
इति! (द्र०--को० ब्रा० १४४) इति श्रुतेः । के द 


उक्त प्रमाणों के: श्राधार पर कौषीतकि ब्राह्मण में उद्धृत ६ ऋताश्रों के प्रतीकभृत जो 
६ पद--श्र्ने, भ्रग्निमू, श्रग्तिता, श्रर्ति:, श्रर्तेट, अ्रग्नाय: हैं, इन्हीं की. “विभक्ति! पारिभाषिक 
संज्ञा हैं। श्रत: प्रयाजा: सविभक्तिका: कार्या: का शब्दार्थ होगा---'प्रयाज के मन्त्रों को विभक्ति- 
संज्ञक 'अग्ने! श्रादि पदों से युक्त करना चाहिये। झतः उक्त प्रमाणों के परिश्रेक्ष्य में महामाष्य 
के व्याख्याताओं ने जो कल्पना की है, वह अनुपयुक्त हैं । 





द गोजलभेद से किन्‍्हीं: गीत्र कें यजमानों के लिये द्वितीय मन्त्र में 'तनूनपात्‌' के स्थान 
में 'नराशंस का प्रकोग होता है । द है 
२. तुलना करों->£ताण्ड््र ब्राह्मण, १०७१; शत्‌०. २ शारे।४॥ 





र्‌ईः ४ “पातज्जल-मंहाभाष्ये 


६ विभक्तियों का विनियोग--प्रयाज के पांच और श्रनुयाज के हे मन्त्र मिलकर ८ 
मन्त्र होते हैं, विमक्तियां ६ ही हैं। श्रतः इनके विनियोग के लिये शतपथ (२॥२॥३॥४) में 
लिखा ह--- 


९, 


'तां एता; षड़ विभकतीयंजति । चतस्र: प्रयाजेषु, ह अनुयाजेषु ।****** सह जामि- 


ताय । जामि हि कुर्याद्‌ यद्‌ ६ चित्‌ सह स्थातान ।! 


अर्थात्‌ इन छ: विभक्तियों को यजन करता हैँ। चार को प्रयाजों में, दो को श्रनुयाजों 
... में**जामिता(>-समान द्वि: प्रयोग) के लिए। जामिता ही करे, जो दो साथ होवें। 
) इस प्रकार व्याख्या करने पर भी' प्रयाज और श्रनुयाज के किस मन्त्र में, इनका प्रयोग 
न करे, इसकी स्पष्टता के लिये श्रन्य . वचन है--यथाम्नात उत्तम: । श्रर्थात्‌ उत्तम--अन्त्य 
: प्रयाज और अनुयाज का यथाम्नात ही पाठ करना चाहिये ।* श्रर्थात्‌ उनमें इन विभक्तियों का 
प्रक्षेप नहीं होता ॥ 


इस प्रकार प्रयाजों में से आदि के. चारं प्रयाजों में क्रमश: श्रग्ने, अग्निम, श्रग्निता ' 

अ्रग्ने: पदों का प्रयोग होता है| इन प्रयोगाहँ पदों का प्रयोग मन्त्रगत अगने! पद के पूर्व श्रथवा . | 

पश्चात्‌ किया जाता है ।* मंत्रायणी संहिता: में श्रथंनाश के कारण ऋद्धि की कामना से क्रिय-. 

माण पुनराधेयेष्टि में उक्त विभक्तियों का प्रयोग पश्चात्‌ करने का विधान है? । ३ 


कतिपय याज्ञिक ग्रन्थों में प्रत्यक्ष विभक्तियों का विधान नहीं मिलता। वहां विचारणीय' 

होता है कि अग्नि शब्द की किन विभक्तियों का श्रौर किस वचन में प्रयोग किया जाये ?श्रत | 
वहां विशेष विधान है---पञ>चम्यन्त का प्रयोग नहीं करना चाहियेए | तथा जिनके प्रयोग से 
इचक्षर होते हुए चतुरक्षरता हो, उनका प्रयोग करना चाहिये ।४ इस प्रकारं तृतीया चतुर्थी 
पञ्चमी से व्यतिरिक्त विभक्तियों का प्रयोग इन के मत में होता है ।* सम्बुद्धि का भी प्रयोग । 











१. यथाम्नात उत्तम: प्रयाज:। तस्योपरिष्टाद्‌ [न] क्रियते विभक्ति;.। महाभाष्य' 
दीपिका का पृष्ठ १३, पूना संस्करण । तथा “यथाम्नात उत्तम: इतिवचनाद्‌ उत्तमप्रयाजमन्‍न्त्रेडपि 
नापूृर्व विभक्त्यन्तप्रक्षेप: । महामाष्य टीका शिवरामेन्द्र सरस्वती कंत । हमारा हस्तलेख, पृष्ठ 
२७; मुद्रित पृष्ठ ५६, पाण्डिचेरी संस्करण । क्‍ 

२. द्र०--'पुरस्ताद्वोपरिष्टाद्‌ वा विभकती: कुर्यात्‌”र | आइव० श्रौत० शा ' 

३. 'यस्वेत्स्थेत्‌ तस्योपरिष्टाद्‌ श्रयाजानां विभकक्‍ती; कुर्यात्‌' । मे० सं० १।७३॥ 

“न शब्दजामि कुर्यातू, शब्दजामि हि. तद्‌ भवति यत्पंज्चम्यन्तम्‌ ।? महाभाष्य- 
दीपिका में उद्धत वचन । द द 
. प्र, द्र०-या दृयक्षरा सत्यदचतुरक्ष रा मवन्ति ॥! महामाष्य-दीपिका में उद्ंघृत वचन । 

६. द्र०-“शब्दज़ामि हि तदू मवति यत्पडञ्चम्यन्तमिति वचनातु उत्तमे प्रयाजे विभक्ति- 
निर्षेघात्‌ तृतीयाचतुर्थीपञचमीव्यतिरिक्ता विभक्तय श्राश्नीयन्ते” (महामाष्य -टोका शेषनारायण 
कृत-)। 'टा डः इत्येतयोरादित एवं दच्चक्ष रत्वाभावाचच । तथा डस्यन्तमपि न प्रयोक्‍क्तंव्यम्‌? ***** 
“१ शिवरामेन्द्रे सरस्वती कृत टीका, पृष्ठ २७ हमारा हस्तलेख; मुद्रित पृष्ठ ५६-॥ 


शा 
३ ८३ दे पलपल स्जतज्सल््स उप प 
फसकति बात >> फिक्स समय स स्फससस्स्सकिपिमप रस सिस 
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नहीं होता, क्‍योंकि दृचक्षर होते हुए भी पू्वरूप होने से “अग्नेः्ग्ने” व्यक्षर होता है।" द्विवचन 
बहुवचनों का प्रयोग मन्त्रगत एकवचनान्त “अग्ने! पद के साथ विषमता के कारण नहीं 
होता । ै : 


विभक्ति-प्रयोग के विषय में विभिन्न याज्ञिक ग्रन्थों में मतभेद उपलब्ध होता है। सेब 
का यहां निर्देश करना अ्रशक्य है। समस्त मतभेद की व्यवस्था यथासम्प्रदाय' जाननी चाहिये । 
हमने यहां भाष्यकारीय वचन को समभाने के लिये एकपक्ष के अनुसार विभक्तियों को निर्देश 
किया है। 


[भाष्यस््‌] यो वा इसासू--यो वा इसां पददः स्वरशो5क्षरशइच वाच- विद- 
' धाति स शआ्रात्विजीनो भवतति । श्रात्विजोनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणमस्‌ ।। यो वा 
इमास ॥॥७॥॥ 


व्याख्या--यो वा इमाम्‌*--जो निहइ्चय से इस वाक्‌ (--वेदवाक्‌) को परदेश: 
स्वरह्य: और श्रक्षरश: [जानता हुआ इसे संस्कृत] करता है, वह ऋत्विक्‌ कर्म के योग्य होता 
है। हम ऋत्विक्‌ कर्म के योग्य होवें, इसलिये ध्याकरण पढ़ना चाहिये । 





" विंवरण---“प दशा: -- पदेन पदेन इति, संख्येकवचनाच्च वोप्सायाम्‌ (५।४४३) से 

शस्‌ । इसी प्रकार स्वरश्गः भ्रक्षरश: में जानना चाहिये। श्रर्थात्‌ प्रेंतिपद प्रतिस्वर प्रत्यक्षेर- 

पूर्वक जानता है। कैयट ने पद पदम्‌ इति पद्म: विग्रह लिखा है। विदधाति क्रिया'' का कर्म 
वाचम्‌ है। श्रंतः प्रदादि का. कारंणरूप में . ही सम्बन्ध हो सकता है ।: स्वर से यहां उदात्त 
झनुदात्त स्वरित और .एकश्रति: का ग्रहण जानना चाहिये । श्रक्षर पारिभाषििक संज्ञा: है ॥, तद- 
नुसार केवल स्वंर (--भ्रच)और व्यञ्जनसहित स्वर (>-अच्‌) की यह संज्ञा है।* यहां: दोनों 
का ग्रृहण इष्ट है । वयाकरण वर्णामात्र की श्रक्षर संज्ञा. मानते हैं ।* 


विद्धाति--विधिपूर्वक घात््‌ कंरोत्यर्थ है । श्रत: छायाकार ने वा वेदरूपां वांणों पर 
पद॑ स्वरं स्वरम्‌ श्रक्षरमक्षरं विदधाति संस्फरोति भ्र्थ किया है। यह वाक्य अ्रस्पष्ट. है।. बिंदें- 
धातिं--संस्करोति का कम वाक्‌ है भ्रथवा पद स्वर शअ्रक्षर ? श्रत: यहां बा वेदरूपां वांणों 
पदेन पदेन स्वरेण स्वरेण श्रक्षरेण अ्रक्षरेण विदधाति संस्करोति, ऐसा पांठ होना चाहिये ॥ यदिं 
विदधाति का लक्षणा से जानाति अ्रथवा उच्चारयति अ्र्थ किया जाय, तो अ्रधिक' स्पष्टार्थंके 
होगां । संस्करोति से कहा गया संस्कार भी तो उच्चारणक्रिया से ही सम्मवं है.। पद स्वर 
वर्ण का यंथावत्‌ उच्चांरण उनके ज्ञान से ही सम्भव है। ' है 


१. “आवत्या दृच्चक्ष रा: सन्‍्तब्चतुरक्षरा भवन्ति इति वचनातू। सम्बुध्यन्तस्य द्वचक्ष रत्वे- 
5पि द्विवचनीत्तरं पूर्वेरूपे सत्यग्ने5््ने इति व्यक्षरत्वात्‌ ।! शिव० टीका, पृष्ठ २७ हमारा हस्त- 
! लेख; मुद्रित पृष्ठ ५६, पाण्डिवेरी संस्करण । 
| “स्वरो5क्ष रम्‌, संहादयव्यंञ्जन:, उत्तरेरचावसिते:” | केत्यों० प्राति_ १।६६-१० १।। 
३. वर्ण वाहुः पूंत्रेसूत्रे । भ्रयवा पूवेसूत्रे वर्णास्याक्ष रमिति संज्ञा क्रिंयते । “बमंडंणनंम्‌ 
प्रत्याहारसूत्र (७) माष्य । द हे पा 
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याजक:; दोनों ही श्र्थ सम्भव हैं। इन श्रथों में यथाक्रम यज्ञत्विग्य्यां घलनी (५१७०) सूत्र 
तथा यज्ञत्विः्म्यां तत्कर्माहँतीति चोपसंख्यानम्‌ (महा० ५॥१॥७० ) वातिक से खब्‌ प्रत्यय होता 
है । यजन और याजन का अधिकार विद्वान्‌ का ही है। याजन कर्म ब्राह्मण की जीविकारूप 
है । भरत: हम ऋत्विक्‌ कर्म के योग्य होवें, यह अर्थ श्रधिक प्रासज्छिक प्रतीत होता है.। 
:. . पभाष्यम्‌] चत्वारि--+ क्‍ 
.. चुलारि शृह्गा त्रयों अस्य पादा दे शीर्षे स॒प्त हस्तासो अस्य | 
/ः ज्ियां बंढो वंषभों रॉरवीति महो देवो मत्याँ आ विवेश ॥ 
जा अप 5 कप .. ऋ० सं० डाएशदा३॥। 
चत्वारि शड्गाणि--चत्वारि पदजातानि नाम्राख्यातोपसगगनिपाताइच। 
त्रयो श्रस्थ पादाः-अयः काला भुतभविध्यद्वतेसं।नाः॥ हू शोषें--छो शब्दा- 
त्मानो नित्य: कार्यड्च । सप्त हस्तासो अंस्य --सप्त विभक्लय: । ज्रिधा बद्ध:--ऋ्रिथ्ु 
स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसोति । वषभी वर्षणात्‌। रोरवीति शब्द करोति। 
कुत एतत्‌ ? रौति; हाब्दकर्मा । महो देवों मर्त्या श्राविवेशेतति । महान्देवः शब्द: । 
मर्त्या मरणधर्माणों सनुष्या:, तानाविवेश । महता देवेन नः साम्यं यथा स्थादित्य- 
ध्येयं व्याकरणस्‌ ॥ द हा | 
व्याख्या--/चत्वा रि० इस के चार शूज़ (सींग), त्तीन' पद (+>पर), दो 
शिर; श्रौर सात हाथ हैं। तीन प्रकार से बंधा हुआ वृषम वार-ब्रार शब्द करता है। [यह 
तृषभरूप] महादेव मर्त्यों में प्रविष्ट है । गा द 
. इस [हृषभरूप महावैव] के चार शुज्ञ-चार प्रकार के पद--नाम झास्यांत उप संग 
और निष्गत [शुज्भस्थातीय] हैं ॥ तीन पाद-- तीन काल--भूत सविष्यत्‌ प्रौर वर्तसान [पाद- 
स्थानीय] हैं [शब्दव्यवह्मर त्ीच कालों में ही श्रतिष्ठित है| । दो शिर-दो शब्दस्वरूप--- 
नित्य (+-सफोटात्मक) और कार्य (--ध्वन्यात्मक ) (शिरस्थानीय] हैं। सात हाथ--सात 


; श्रात्विजीना: यहां ऋत्विजमहं ति श्रात्विजीनों यजमान:, ऋत्विक्‌ कर्माहे ति श्ात्विजीनो 


विभक्षितयां [हस्तस्थानीय] हैं । [यह वृष्न] तीन श्रकार से बंधा हुआ--तीन स्थानों ->उर: 


कण्ठ और शिर में बन्धा हुआ है। यह चृषभ [-का सनाञ्रों की] वर्धा करने से [वृषभ 
कहाता है] | पुन:-प्ुतः शब्द करता है। केसे * रु धातु दधब्दार्थंक है। महादेव मर्त्यों में 
प्रविष्ट है। महान्‌ देव शब्द है। मत्य सरणधर्मा मनुष्य, उनमें प्रविष्ट है। इस महान देव के 
साथ साम्य (--सायुज्य ) जे होवे, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 
ः > विवरण--'शज्ा' भें क्‍ 'शेदछन्दसि बहुलम्‌' (६१६८) से 'शि' का बुक्‌ होता है।_ द 
छायाकांर ने 'शैडादिश:” (--शि को डा आ्रादेश) माना है, वह चिन्त्य है। 
... फाणिनीय वैयाकरणों के मत में सुबन्त और तिह-न्त दो ही पद हैं । प्राचीन शआ्राचाय॑े 
चार श्रकार के पद मानते थे। साम>>सुबन्त, अआरूयात--तिडसन्त, उपसगे और निपात | यास्क 
ने भी ये ही चार प्रकार के पद माने हैं (नि० १।१)। पाणिनीय मतानुसार उपसर्गों का 

















प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० १ श्& 


निपातों में ही अन्तर्भाव होने से नागेश ने गोबलीवर्द न्याय से दोनों का पृथक-प्रथक्‌ उपोदान 
माना है। हमारे विचार में यहाँ गोबलीवद॑ न्याय का ग्राश्रयण चिन्‍्त्य है। पंदि पाणिन्नीय 
मतानुसार हो व्याख्या करनी है, तो उपसर्ग और निपांत भी सुबन्तों के श्रन्तर्गंत ही आते हैं । 
उनका पार्थक्य भी विचारणीय है। अंत: उपसर्ग और निपात ये दो विभाग किसी प्राचीन 
सम्प्रदाय के अनुसार हैं । यहां निपातों के अन्तगत ही 'स्व॒र्‌' श्रादि अ्रव्ययों का भी ग्रहण 
जानना चाहिये, अन्यथा उनका संग्रह किसी में नहीं होगा । अर्थात्‌ जैसे पाणिनीय मत में 
श्रव्यय व्यापक संज्ञा है, निपात उस के अन्तर्गत आते हैं--स्वरादिनिपातमव्यमम््‌ (१।१॥३६); 
इसी' प्रकार किसी प्राचीन व्याकरण में निपात व्यापक संज्ञा रही होगी, स्वरादि अश्रव्यय उसके 
ग्रन्तगत रहे होंगे । 





शिक्षाकारों ने शब्द के श्राठ स्थान कहे हैं--5र:, कण्ठ, जिह्नलामूल, दन्त, नासिका, 
ओोष्ठ शौर तालु ॥* यहां केवल तीन का ही उल्लेख किया"“है-॥ इसका कारण आठों स्थानों का 
जिधा उच्च मध्य नीच भेद से विभागीकरण है। शिर से यहां मूर्धा का ग्रहण है), जो सर्वोच्च 
स्थान है । कण्ठ मध्यस्थानी है, और उरः सर्वेतीच । अन्य सब स्थान इन्हीं के अन्तगंत हैं । 
शब्द को 'ढृषभ' इसीलिये कहा है कि यह सब की कामनाझ्रों को पूर्ण करंता है। इसी 
के द्वारा मनुष्य का व्यवहार निष्पन्न होता है। 
इसी मन्त्र के भाष्यकारीय व्याख्यान को ध्यान में रखकर भर्तृ हरि ने लिखा है -- 
श्रपि प्रयोक्‍तुरात्सानं शब्दसन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहुमहान्त वृषभं येन सायुज्यसिष्यते ।। वाक्यपदीय' १॥१३१॥ 
निरुक्त अ्र० १३, खण्ड ७ में इस मन्त्र का यज्ञपरक व्याख्यान किया है । 
[भाष्यम््‌] श्रपर आह-- 
4५ ि श- ८३ कै. 
'चत्वारि वाक्परिंमिता पुदानि तानि विदुर््नाह्मणा ये मनीषिण: | 
गृहा त्रीणि निहिंता नेडशयन्ति तरीय॑ वाचो संनुष्यां वदन्ति ॥ 
ऋण० सं० १।१६४।४५॥। 
चत्वारि वावपरिमसिता पदानि। चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसग- 
निपाताइच । तानि बिदु्न्‍्नाह्मणा ये मनीथषिण:। मनस ईंषिणो मनीषिणः॥ शुहा 
ज्ञोणि निहिता नेडगयन्ति। गुृहायां त्रीण निहितानि बेडुगयब्ति न चेष्ठन्ते, न 
निर्मिषन्तोत्यथ: । तुरीय॑ वाचो मनुष्या वदन्ति । तुरीयं ह वा एतद्वाचों यन्सनुष्येबु 
चतते, चतुर्थमित्थथ: ॥। चत्वारि ॥८॥ 


१. अष्टो स्थानानि वर्णानामुर: कण्ठ शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकीष्ठो 
च तालु च। श्रापिशल शिक्षा 5१२४; पाणिनीय शिक्षा ८।२८॥ 


२. शिक्षावचन में भी मूर्घा के लिये 'शिर:' शब्द का प्रयोग मिलता है । द्र-पू्वे टि० १। 














छुणा . . द ५. पातञजल-महाभाष्ये कयए 





: व्याख्या--दृसरे श्राचायं कहते हैं; श्र्थात्‌ “चत्वारिः प्रंद्वनिदिष्ट. प्रयोजन के लिये 
अन्य मन्त्र उंपस्थितः करते हैं->चार वाणी के परिमित (5-चनप्रे तुले) पद हैं। उनको जो 
मनीषी ब्राह्मण हैं, वे जानते: हैं ।. [उन चारों में से| तीन गुह में निहित (--धरे हुए) 
इज्ित--चेष्टित नहीं होतें.।-वाणी के चौथे माग को मनुष्य ब्रोलते हैं । द 

: चार पंरिमिंत पंदं--च्वांर प्रकार के पद॑ नाम श्राख्यात उपसर्ग और निपात हैं। 
उन को जो मनीषी->सर्न का वंशीकार करनेवाले ब्राह्मण [हैं, वे] जानते हैं । गुहा में स्थापित 

ए तोन [भाग] चेष्टा-को प्राप्त नहीं होति--निमिषितं नहीं होते--अ्रभ्िप्राय को प्रकट नहीं 

करते । यह वाणी का चौथा [भाग] है, जो मनुष्यों में वतंमान हैं । 

विवरण--.इस मन्त्र की भाष्यकोरीय व्याख्या के विवरण में नागेश ने महती अ्रप्रा- 
संड्िंके एवं क्लिष्ट केल्वेंनां की हैं। वह लिखता है--“चार पदजात---परा पश्यन्ती' मध्यमा 
वंखरी श्रौर नामादि ।' यहां विचारणीय है कि भाष्यकार जब स्पष्टरूप से नाम श्रार्यात उप- 
सर्ग श्रौर निपांतरूप चार पदों का ही ग्रहणं करते हैं, तब परा पश्यन्ती मध्यमा वेखरीरूप भेद 
कहां से श्रा कूदे । सम्भवतः उसने वारंयपदीय में वरा पश्यन्ती मध्यंमा: वेखरीरूप भेदों का 
निर्देश गुहायां ज्लीणि निहितानि नेड्गयन्ति. की संगति लगाने के . लिये किया .होगा। क्योंकि 
वाक्यपदीय श्रादि के मतानुसार परा पश्यन्ती मध्यमा वाक्‌ प्रकाशित नहीं होंती, केवल बैखरी 
का ही मनुष्य उच्चारण करते हैं । ः 

चत्वारि वाक्परिसिता पदानि---से परा पद्यन्ती मध्यमा वखरीरूप भेदों का ग्रहण हो 
सकता है, परन्तु वह मन्त्र के स्वतन्त्र व्याख्यान में युक्त होगा, जैसा कि भट्टमास्कर मित्र ने 
तै० सं० २।८।८ में स्वतन्त्ररूप में. किया है । भाष्यकःरीय व्याख्प्रान में उनका समावेश 
श्रप्रासड्भिक है। , - हा गम 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद-माष्य (१।१६४।४५) में इस मन्त्र का व्याख्यान 
इस प्रकार किया है---'चार--नाम आख्यातः उपसर्ग निपात वाणी-के नपे-तुले जानने योग्य 
भाग हैं । उनको मन को दमन केरनेवाले ब्राह्मण->व्याकरण वेद और ईइ्वर के वेत्ता जानते 
हैं । तीन--नाम आख्यात और उपंसर्म बुद्धि में घारित हुए चेष्टा नहीं करते (->प्रकाशित 
नहीं होते) सांधांरण पुरुष वाणी के चतुर्थ निपात माग का उच्चारण करते हैं ।' 

.... थहां स्वामी' दयाननन्‍द सरस्वती-ने निपात का श्रर्थ वैयाकरणों का. पारिमाषिकः नहीं 

लिया । वे इसके श्रर्य निफाल्यन्ते इति निपाता:, श्रर्थात्‌ रूढाः-- १ क्ृतिप्रत्यय-वि माग-शून्य अर्थ 


स्वीकौर्‌ करते हैं । इस-प्रकार उनके मत में यौगिक-- ;कृति प्रत्यय के विभाग से सिद्ध नाम 








१३. आाष्यम्‌ू--(च॑ंत्वारि) नॉमख्यातोपसगनिपाता: (वाक्‌) वांच: । अन्न सुगं सुलुगिति 
सो लुक (परिमिता) परिमाणयुक्तानि (पदाति) वेदितु योग्यानि (तानि) (विदु:) जाननि 
(बाह्मंणा;) व्याकरणवेदेश्व रवेत्तार (ये) (मर्नीषिण:) मनसो दमनशीला: (ग्रुहा:) गरुहावां 
बुद्ध (त्रीणि) नामाख्यातोपसर्गा: (निहिता) घुतानि, (न). (इज्ञुंयन्ति) चेष्टन्ते (तुरीवम) 
चतुर्थ निपातम्‌ (वांच:) वाण्या: (मनुष्या:) साध्रारणा (वदन्ति) उच्चा रय।नन्‍्त । अरे मन्त्रो 


निरक्‍्ते व्याख्यात:। निरु० १शाधागध॥ 
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छक मना. +७० (८ >> 


>5सुय्‌ श्रादि विभक्तियुक्त, आख्यात-- तिडंदि. विभक्तियुक्त, उंपेसग धातु के साथ जुड़ा, हुआ 
अंश, इन तीन में प्रकृतिप्रत्ययकत भिन्नता के कारण ये भेद बुद्धि में: स्थित हैं, अर्थात्‌ बीडिंके _ 
हैं। भ्रतं: मनीषी ब्राह्मण वेयाकरण ही प्रकृति-प्रत्यय-संयुक्त: रूँपे को <देखंतें हैं। जेनसाधारंण 


तो देवदत्त ग्रामम्‌ उपसपंति आदि सिद्ध रूपों कां ही प्रयोग करते हैं । अथति वें प्रक्रृति-प्रत्यय . द 


विभाग-कल्पना पुरस्सर शब्दों का प्रयोग नहीं कंरते। रूढ शब्द का अर्थ: है---पभ्र्थ विशेष में 

प्रयुज्यमान वर्णानुपूर्वी-विशिष्ट शब्द। -निपात. शब्द का रूंढ भ्रथ में प्रयोग स्वामी दयानन्द 

सरस्वती ने स्वीय उणादि वत्ति में बहुंत्र किया है। यथा--- को 
खष्पादय: पप्रत्ययान्ता निपाता; ॥रीरेदा 
शुकादय: कप्रत्ययान्ता निपाता: ॥३॥४२ौ। 


#ी न 
न हप मे 2 पु हुआ) 75 है 


.. यहां निपाताः का श्रर्थ रूढ़ा: ही है। इस निपात शब्द में . कर्म में घत्र प्रत्येय है । 
निपात्यन्ते श्र्थ भी कर सकते हैं। निपातन रूढ .शब्दों कां ही होता. है, यौगिकों कां-नहों । 
यह वयाकरण प्रसिद्ध तत्त्व है। ््ि ५३ न डाटा 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उक्त मन्त्र के भाष्यान्तगंत उक्त तत्त्व को भावाथ- में इस 
प्रकार स्पष्ट किया है... मा 


' “विद्वान श्र श्रविद्वानों में इतना ही भेंद है--जो'ः विद्वान हैं, वे नांमें भ्रार्यात -उपसगग' 
श्रौर निपातरूप चारों को जानते हैं। उनमें से तीन ज्ञान में रहते हैं, चतुर्थ सिंद्ध शेब्दसभूह की 
प्रसिद्ध व्यवहार में बोलते हैं। और जो अविद्वान्‌ हैं, वे नाम भ्ाख्यात उपंसर्ग : निपांतों को नहीं 


जानते, किन्तु निपातरूप साधनज्ञान-रहित सिद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं ।* 


क्‍ यह मन्त्र निरक्‍त १३॥६ में व्याख्यात है। वहां चतुरविध पदों के सम्बन्ध में वैयाकरण- 
मत के साथ भ्रन्य मत भी' दिये हैं। यथा श्रोंकार और भू: भुव: स्व: तीन महाव्याहृतियां यह 


: ऋषियों का, मन्त्र कल्प ब्राह्मण और व्यावहारिकी वाक्‌ यह याज्ञिकों का, ऋक्‌ यजु: साम 
. और व्यावहारिकी वाक्‌ यह नेरुक्‍्तों का, सर्पोंपक्षियों क्षुद्र, सरीसृुपों की वाक्‌ और व्यावहा: 


रिकी यह भ्रन्य आचांयों का मते है।_. . -.. - नाक 9३० 5 - 
[भाष्यम्‌] उत्त त्वः-- है "का है. 3 2 हि कक, 
उत त्व; पर्यन्न ददश वं।च॑मृत त्व: खंएवं श्रंगोत्येनाम । 
उतो त्वस्मे तन्वे।वि रख जायेव पत्य उंच्ती सुवासा॥ 

. ऋ० सं० १०७७१॥४॥ 
उत त्वः:, श्रपि खल्वेकः पद्यजन्नंपि न पश्यति वाचसम्‌ । श्रपि खल्वेक:ः 


१. भावार्थ:--विदुषाम विदुर्षा चेयानेव भेदो5स्ति--ये विंद्वाँस& सन्ति, ते नॉमाख्यातो- 


 पसगंनिपातांइचतुरो जानन्ति | तेषां त्रीणि ज्ञॉनस्थ।नि संन्ति, चंतुर्थ सिद्ध शब्दसमुहं प्रसिद्ध 
: ज्यवहारे वदन्ति ॥ ये. चाविद्वांसस्ते, नामाल्यातोप्रंसगंनिपांतान्नं, जानत्ति, किन्तु निपातरूप॑ 


साधनज्ञानरहितं सिद्ध दब्दं प्रयुञ्जते ॥ 
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ज ८ पातजजल-महाभाष्ये * -' 


ने ककमीओ+ । -ाच्कणफअन्यकआ ८ 


: ह्युष्बनच्नपि न श्यणोत्येनामिति । अ्रविद्वांससाहार्धव्‌ । उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसस्ने_तलु' 


विवृणुते । जायेव:पत्य उशतो ,सुबांसा:। तद्यथा जाया पत्ये कामयसाना सुवासा: 
स्वश्षात्मानं विवृणुते, एवं वाग्वाग्चिदे स्वात्मानं विवृणुते + वाडः नो विवृजुयादात्सा- 


 भाक्त्यध्येय व्याकंरणम्‌ । उत्त तत्नः ।॥६।॥॥ 


:: /# वयाख्या--उत्तःत्वः-और एक वाणी को देखता हुश्रा भी नहीं देखता, श्रौर एक 
इस को सुनेता हुआ भी तहीं सुनवा । और एक: के लिये [यह वाणी श्रपने| तनू --स्वरूप को 
खोल देती है, जेसे [पति की] कामता करनेहारी सुन्दर वस्त्रोंवाली जाया ( -->पत्नी) पति के; 
लिये [अपने शरीर को उद्घादित कर देती है] । क्‍ क्‍ 

श्रौर एक निइचय से वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता । और निश्चय से एक 
इसको सुनता हुआ भी नहीं सुनता | [ऋचा का| आधा श्रविद्वान्‌ को कहता है। ओर एक के 
लिये तनू-- स्वरूप को खोल देती है । जैसे [पति की] कामना करती हुई सुन्दर वस्त्रधारिणी 
जाया [ऋतुकाल में] अ्रपने शरीर को खोल देती है, इसो प्रकार बाणी वाग्‌विद्‌ के लिये अपने 
स्वरूप को प्रकट कर देती है। वाणी हमारे लिये अपने स्वरूप को प्रकट कर देवे, इसलिये 

विवरण --इस ऋचा के पूर्वार्ध से श्र्थ न जाननेवाले की निन्‍दा, और उत्तराध॑ से अर्थ 
जाननेवाले की प्रशंसा, की है | :.इस ऋचा के 'पूत्नर्धि में वाणी के दोः स्वरूपों का -निर्देश है.। 
एक को देखता हुआ नहीं देखता, टूसरे को सुनेता हुआासनहीं सुनता ।.वाणी का दर्शनीय आंखों 
से उपलब्धव्य रूप लिप्यात्मक है, भ्रौर कानों से श्रोततव्य रूप. ध्वन्यात्मक है। /#वाणी, को देखता 
हुआ भी नहीं देखता! क्रा- श्रभिप्राय लिपिज्ञान-विरहित पुरुष आंखों से रेखाओं हे देखता तो 
है, परन्तु उन संकेतों से प्रकाशित होनेवाली झब्दात्मक वाणी को जानने में असमर्थ होता है । 


इससे स्पंष्ट है कि लिपिंविद्या का मूल भी वेद में निहित है । जो पाइचात्य विद्वान्‌ और उनके 


श्र नुयायीं कंतिपय मारतीय विद्वान “ आ्रोयों ने लिपिज्ञान विदेशियों से प्राप्त किया! ऐसा मानते 
हैं, और वेद की पुरुषकृत मानते हैं, उन्हें यह मन्त्र स्पष्ट बता रहा हैं ऋग्वेद के काल में 


2५ कै 
प द 


आयों को लिपिज्ञान था। वेद॑ का श्रुति! नाम लिपिज्ञान के अ्रमाव का बोधक (जैसा पांइचात्य 

मानते हैं) नहीं है, अपितु इसका कारण हैँ वेद का अ्रध्ययन झाज तक गुडमुख से श्रवंणपूर्वक 

ही किया जाता | पुस्तक से वेदाध्ययन करने से मन्त्रों का यथावत्‌ सस्वर शुद्ध उच्चारण कभी 

सम्भव ही नहीं है ५ ग्रुरुमु्क/से अध्ययक-की परऊूपरा का ही यह फल है कि ऋग्वेद जैसे 

बृहत्तम ग्रन्थ में श्राज तक एक भी पाठान्तर उत्पन्न नहीं हुआ। जिस वेद का ग्रुर:परम्परा से 

श्रध्ययन विच्छिन्न हो गया, उसमें पर्चासों पाठभेद मिलते हैं, यथा-अ्रथवेवेद । 

हीं व्याख्यात है। * 

.-. खक्तुत्रिव तित॑उना पनस्तो यत्र घीरा मनखा वाचमक्रंत | 

5». अनत्रां सेंखायें! सख्यानि जानते भंद्रेयां छक्ष्मीनिहिताधिं वाचि || 
' - ऋ० सें० १०१७११२॥ 


> बह मन्त्र निरुक्त १६८ में भी अर्थज्ञ की प्रशंसा और अ्नर्थज्ञ की निन्‍दा के रूप में 
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[भाष्यम्‌] सकक्‍तुः सन्नतेदु र्धावों . भवति, कसतेर्वा विपरोतातूँ विकसितो 


भवति। तितउ परिपवन भवति, ततवहा. तुलवद्दा । धीरा ध्यानवन्तो सनसे प्रज्ञो- 
नेन वाचमक्तत वाचमकृषत । श्रत्रा सखायः सख्यानि जानते ।. श्रेत्न सेंखायः सन्त 
सख्यानि जात्तते सायुज्यानि-जानते | वव ? य एष दुर्गों मां, एकगरम्यों वाग्वि- 


घयः । के पुनस्ते ? वेयाकरणाः । कुत एतत्‌ ? भवद्गबां लक्ष्मोनिहिताधि .वाचि+ 


' एषां वाचि भंद्रा लक्ष्मोनिहिता भवति ।. लक्ष्मीलेक्षणाज्धासनात्परिवुढा: भृषाते ॥. 
सकक्‍तुर्सिव ॥१०१॥। ह का कक 


व्याख्या--'सक्तुमि व---चलनी से चालते हुए सत्तु के समान जहां घोर संनसे 
वाणी उत्पन्न करते हैं। यहां सला सखापन को जानते हैं। इन की वाणी में भद्रा 


(तत्कल्याणी) लक्ष्मी निहित होती हैं... : / +- 


सकतु:---'षचं समवाये” (धातु० १७२३) से निष्पन्न होता है। उसमें तुष सम-- 
वेत-- सिले हुए होते हैं । इसो कारण वह दुर्धघाव होता है, कठिनाई से शोधने योग्य होता है 
अथवा “कस विकसने' के श्राद्यस्त-विपर्यय-- सक्‌ रूप से 'सकतु” शब्द निष्पन्न होता है। यह. 
[भू जने से] विकसित होता है--खिलता है। तितउ परिपवन--चलनी का नाम है, वह [“तनू 


बिस्तारे! से निष्पन्न होने से] ततवत्‌->फंलाववाली होती है, अ्रथवा [6ुद व्यथने” से निष्पन्न . 


होने से] तुन्नवत्‌--छिद्रोंवाली होती है । [जैसे चलनो से सत्तु को चालकर झव्यवहरणीय तुषों 
को प्रथक्‌ कर देते हैं, बसे ही] धीर ध्यानवान्‌ प्रज्ञान से वाणीं को [अपदबइंदों से रहित] करते 
हैं । यहां (--वाणी के विषय में ) मित्र होते हुए सिन्रपन को जानते हैं। [यहां] कहाँ ? जो: 
यह कठिनाई से जानें योग्य मार्ग, एक से (--किसी ज्ञानी से ही) प्राप्त करने योग्य वाणी का 
विषय है। वे कौन हैं [जो सवापन को जानते हैं] ? वेयाकरण । यह कंसे ? इन की वाणी में 
भद्रा (5-कल्याणकारिणी ) लक्ष्मी निहित होती है । लक्ष्मी लक्षण से, द्शाने से अथवा भ्रका- 
शित होने से बढ़ी हुई होती है । | 2 


विवरण---क यट ने षच्‌ सेचने से 'सक्तु” बनाया है । वह पानी श्रादि से सिंक्त होता है। 
रूप सम्भव होने परर भी भाष्यकार को सेचनाथंक धातु भ्रभिप्रेत॑. नंहीं हैं । क्योंकि उन्होंने सकतु 


को “दुर्घाव” कहा है। श्रतः यहां षच संमवाये घातु से ही “'सकतु” की निष्पत्ति जाननी चाहिये। 


“तितउ' में तनोतेडंडः सन्वच्च (उ्णांदि ५४२) से “तनु विस्तारें” से 'डउ” प्रत्यय होता है। 
“अ्रक्रत' में मन्‍्त्रे घसल्धर० (२।४८०) से च्लि का लुक्‌ होता हैं। बा 


. यास्क ने इस मन्त्र का व्याख्यान निरुक्त ४११ में लगभग ऐसा ही किया-है ॥- :. 


[भाष्यम] सारस्वतीस्‌ू-याज्ञिकाः पंठन्ति--“अ्राहिताग्निरपशब्द प्रयुज्य 
प्रायश्चित्तोयां सारस्वतीमिष्टि निर्वपेत्‌” इति । प्रांयश्चित्तीया मा भूमेत्यध्येय॑ 
व्याकरणस्‌ ॥ सारस्वतोस्‌ ॥१ १॥। ० 5 जप 5 
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. ३: भ्रन्य व्याख्याकारों- ने 'सच सेचने सेवने च* (१।६९७) से बनाया है। सत्त्‌ में पाती... 


मिलाया जाता है और सेवनीय भी होता है । 





द रे . पातञ्जल-महाभाष्ये 


2 व्योख्या--'सा रस्वती म्‌*--याज्षिक पढ़ते हैं-'आराहिताग्नि (+- जिसने श्रग्नि का 
5 श्राणान किया है, वह ) श्रपशब्द का प्रयोग करके प्रायद्िचत्त विषयक सरस्वती-देवतावाली इष्टि 
को करे ।! हम प्रायश्चित्तीय न होवें, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


विवरण--'आहिता गिन श्रपशब्द का प्रयोग करके प्रायंश्चित्तीय इष्टि करे? का तात्पये 

केवल ऋतुगत श्रपशब्द प्रयोग से है, ऋतुकालातिरिक्त श्रपशब्द प्रथोग से नहीं है (द्र०-“छायाः | 
ग्रन्थ) । प्रायश्चित्तीयाम--कंयट यहां भवार्थ में वृद्धाच्छे: (४२११३) से छ प्रत्यय' मानता | 
है । नागेश ने इसका अभिप्राय “प्रायश्चित्त का साधन होना ही उसमें होना है” लिखा है, यह 
चिन्त्य है । यदि भवार्थ में “छ” प्रत्यय करना ही है, तो 'प्रायर्चित्तप्रकरणे मवा, ताम॑” व्या- | 
ख्यान करना उचित होगा । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने तस्थेदम्‌ (४३।१२० ) से छ प्रत्यय कहा 
है, वह अधिक युक्त है । यहां तस्मे हितम्‌ (५।१।५) से “प्रायश्चित्त के लिये हितकारी” श्रर्थे । 
में छ प्रत्यय मानना उचित होगा। प्रायकश्चित्तीया:--यहां कंयट ने तस्मे हितम्‌ (५।१।५)से छ | 
प्रत्यय कहा है, और प्रायश्चित्त कर्म के लिए. हितकारी--“उसके उत्पादन के उत्पादक” अर्थ 
, किया है। यह क्लिष्ट कल्पना है | शिवरामेन्द्र सरस्वती ने यहां मी तस्थेदम्‌ (४|३।१२० ) से | | 
छ प्रत्ययं किया है। श्रर्थ होगा--प्रायश्चित्त के कर्त्ता। . ;| 


! निर्वपेत्‌ का श्रर्थ निर्वाप करनाज>-देवता के उद्द ्य से चार मुद्ठी ब्रीहि वा यव को 
[रा अग्निहोत्रहवणी* पात्र में डालना है | निर्वाष कर्म प्रत्येक इष्टि के आरम्म में इष्टिगत देवता 
गा को उंहं व्य करके किया. जाता. है । यहां विधिवाक्य में केवल निर्वाप का विधान है, इष्टि का 
रा विधान नहीं है, श्रत: ऐसे स्थानों में देवता के उद्दं श्य से किया गया द्रव्य-निर्वाप (उस का यज्ञ 

में प्रयोग न होने से) भ्रनर्थक न होवे, इसलिये निर्बपेत्‌ पद लक्षणा से यजेत्‌ क्रिया का बोधक 

होता है। 
[भाष्यम्] दह्मम्यां, पुत्रस्य--याज्ञिकाः पठन्ति--“दश्षम्युत्तरकाल पुत्रस्य 
जातस्य नाम विदध्याद घोषवदाच्यन्तरन्त:स्थमवद्ध त्रिपुरुषानूकमनरिपध्रतिध्ठितस । 
तद्धि प्रतिष्ठिततर्मं भवति-। हचक्षरं चतुरक्षरं वा नाम छूतं कुर्यान्न तद्धितस्‌” इति। : 
न चान्तरेण व्याकरण कृतस्तद्धिता वा दक्‍या विज्ञातुम्‌ ।। दद्मम्यां पुत्रस्य ॥१२१॥ 


। 
व्याख्या---दशर्म्या पुत्रस्य --याज्ञिक पढ़ते हैं---'बश्ममी [रात्रि] के पश्चात्‌ उत्पन्न. 
| 
| 





























हुए पुत्र का नाम करे (--रखे), श्रादि में छोष अश्रक्षरवाला, मध्य में श्रन्त:स्थ श्रक्षरोंवाला 
अ्वद्ध-- भ्रादि में आ ऐ श्री* अ्रक्षर से रहित, त्रिपुरुषानुक -- तीन पुरुषों (--पिता पितामह । 
प्रपितामह) को कहने वाला (प्रर्यात्‌ उन में से कोई ), श्रोर वात्रु में श्रप्रवृत्त + ऐसा नाम ही 
श्रति प्रतिष्ठित होता है। दो प्रक्षरोंबाला श्रथवा चार अ्रक्ष रोंवाला कृदन्‍त नाम करे, तद्धितान्त । 
ने करे! बिना व्याकरण पढ़े कृदन्त वा तद्धितान्तों का बोध नहीं हो सकता[इसलिये व्याकरण ! 
चढ़ना चाहिये]... ' 
विवरण---'दह्ाम्याम्‌” में श्रौपप्लेषिक' श्रधिकरण में .संप्तमी है.। जसे-बटे शेरते गाव: 

न््यावें कट के समीप सोती हैं, कूपे गर्गकुलम्‌८-- कुएं के समीप गयगों का कुल है, इसी प्रकार 





१. कात्यायन श्रौतानुसार । २. इद्धियंस्थाचामादिस्तद्‌ु वद्धमू ६।१७३॥। 


























प्रथमाध्याये प्रथेमपदे प्रा ० द प्र ' 





यहां अर्थ होगा--दशमी' रात्रि के समीप, श्रर्थात्‌ ग्यारह॒वें दिन प्रातःकील-। दर्शास्युंत्तरेंकॉलम्‌- 
'दशम्या उत्तरभ्‌ पञचमी यौगविभाग से वऊचमी-समास, पदचात्‌ काले शब्द के साथ 'देशम्युं- 
त्तरं काल यस्य बहुक्रीहि समास। यह क्रियाविशेषण है। घोषबत्‌ू--पाणिनीय शिक्षा... के चौथे 
प्वाह्य प्रयत्न” नामक प्रकरण में पांचों वर्गों से तृतीय चतुर्थ पञ्चम श्रन्तः'स्थ हकार बंणों का ' 
(+5"हश प्रत्याहारान्तगेंतों का) घोष प्रयत्न कहा है । इनमें से कोई वर्ण आ्रादि में होना 
चाहिये। अ्रवद्धमू--पराणिनीय 'ढद्ध' संज्ञा के श्रनुमार ऊपर अर्थ किया है। ,पर हमें इस अ्र्ये 
में सन्देह है । प्राचीन श्राचार्यों के मत में झपत्यम्नन्तहितं बुद्धम्‌ लक्षणानुसार पौन्रप्रमृति--गोत्र 
की दद्ध संज्ञा कही है। इसके अनुसार श्रथ होगा--गोत्रसंज़्क नाम ने रखे । यद्याप इसका 
अतद्वित्तम्‌! में अन्तर्भाव हो जात्ता है, श्रत: यह श्रर्थ मी विचारणोय है । मूल स्थान उक्त वचन. 
का अज्ञात है ॥ जिपुरुषानू कम्‌ -- “त्रीन्‌ पुरुषानू अनुकायति अ्रंभिधत्ते' तीन पुरुष नाम रखनेवाले 
व्यक्ति के पिता पितामह प्रपितामह श्रेभिप्रेत हैं । दक्षिण देश में पौच्र और पित्तामह का संमान 
नाम देखा जाता है। इस लोकव्यवहार से भी यही अर्थ परिपुष्ट होता है ।. अचूक में अंन्ये- 
. बामपि हश्यते(६।३।१३६) से दीर्ष॑त्व होता है । श्रनरि प्रतिष्ठितम--इसीलिये. रावण कंस 

हिरण्यकद्यप श्रादि नाम श्रा्यों में उपलब्ध नहीं होते । न तद्धितम्‌ू--भव श्रादि भर्थवाले . 
तद्धितप्रंत्यपान्त शब्द यथावतत व्यक्ति के साथ सम्बद्ध नहीं होते। अपत्या्थंक नाम रखने से . 
भ्रन्थ का पितृत्व द्योतित होता है। जैसे कोई देवदत्त अपने पुत्र का नाम॑ गाग्य अथवा याज्ञ- 
चल्कक्‍्य रख दे, तो इन नामों से उसके पिता का .अ्रयथार्थ नाम गगे श्रथवा यज्ञवल्क: बोधित 


होगा। 
[भाष्यस्‌] सुदेवो श्रसि-- 


सदेवो अंसिं वरुण ये ते सप्त सिन्धव: 


अनक्षरन्ति काकुद सम्य सपिराभिंव ॥ 
ऋ० स० 5६€॥११२॥। 


सुदेवो असि वरुण सत्यदेवोईसि। यस्‍स्य ते सप्त सिन्धव: सप्त विभकतय 
श्नुक्षरन्ति काकुदस । काकुदं तालु, काकुजिल्ना, साइस्मिन्नुअंत इति काकुदस। 
सुर्म्य सुषिरासिव । तंद्यथा शोभनासमुसि सुषिरासग्निरन्त: प्रविश्य दहति, एवं ते 
सप्त सिन्धवः सप्त विभकतयस्ताल्वपुक्षरन्ति । तेनासि सत्यदेष: । सत्यदेवाः स्थॉ- 
मेल्यध्येंयं व्याकरणम्‌ ॥ सुदेवो श्रसि ॥१३॥ श 


' वपाख्यां--सुदेवो असि--हे वरुण! तुम सुदेव हो । जिस श्रापके काकुद के प्रति 
सात सिंधु भ्रनुक्षरित-- प्रकाशित होते हैं, जेसे यूषिरा सुर्सि को झग्नि। 


हे वरुण ! तुम सुदेव हो, रत्यदेव हो । जिस श्राप्के काकुद>-तालु के प्रति सात 
सिन्धु -सात विभक्ितयां श्रभुक्षरित होती हैं-- प्रकाशित होतो हैं। कःकुबद-- तालु, काकु नाम 
जिद्ना का है, वह इस में उत्क्षिप्त होती है, ऊपर उठती है। जैसे कि सच्छित्र शोभनां भय 
प्रतिम। के भीतर अग्नि प्रविष्ट होकर भलादि को जला देता है, इसी प्रकार श्रोप॑की सातों 











३६ * -पातज्जलन्महंभाष्ये 


विभकयां तालु (स्थानमात्र का उपलक्षण ) को प्राप्त होकर प्रकाशित होती हैं। इससे ठुम 
सत्यदेव हो । हम भी सत्यदेव बनें, इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । 


 विवरण-- काकुदं॑ ताल्वनुक्षरन्ति---यहां  श्रकाशन अश्रथ्थे अभिप्रेत है।. उद्यते-यहां 
ग्रनेकार्थ होने से उत्क्षेपण अर्थ है । 
[भाष्यम्] कि पुनरिदं व्याक रणमेवाधिजिगांसमाने भ्यः प्रयोजनमन्वास्यायते, 
न पुनरन्यदपि किचित्‌ श्रोसित्युकत्वा वृत्तान्तद: शमित्येवमादोन्‌ शब्दान्पठन्ति ? 


पुराकल्प एंतदासोत्‌--संस्का रोत्तरकाल ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते । 
तेभ्यरतसत्स्थानक रणालुप्रदानज्लेभ्यों, वेदिका: शब्दा उपदिश्यन्ते । तदद्यत्वे न तथा । 
वेदमधीत्य त्वरिता वक्‍तारों भवन्ति--'वेदान्नों वेदिका: शब्दाः सिद्धा लोकाच्च 
लौकिका: । अ्नथक व्याक रणस््‌! इति । तेम्य एवं विप्रतिपन्नबु द्धिभ्यो5ध्येतृ भय: सुहृद 
_ भृत्वा श्राचाय इदं शास्त्रमन्‍्वाचष्टे--इमानि प्रयोजनान्यध्येयं व्याकरणमपिति ॥॥ 


व्याख्या--क्या यह व्याकरण को ही जानने की इच्छा करनेवालों के लिये प्रयोजन 
का कथन किया जा रहा है, जो श्रन्य भी कुछ “श्रोम्‌! ऐसा उच्चारंण करके वृत्तान्तद्व:८- 
प्रपाठकश: [ प्रपाठक-प्रपाठक] “शम्‌ इत्यादि शब्दों को पढ़ते हैं, उनके प्रति नहीं ? 


पुराकल्प में यह [अ्रध्ययनक्रम] था--[उपनयन] संस्कार के उत्तरकाल में ब्राह्मण 
व्याकरण को पढ़ा करते थे । उन [व्याकरण पढ़े हुओं], उन्त-उन छाब्डों के स्थोन करण श्रनु- 
प्रदान [श्रादि] जाननेवालों को वेदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था। बह [प्रध्ययनक्रम | 
प्राजकल वेसा नहीं है । [आजकल के धनोपाजन वा मोगोपभोग में] त्वरा चाहनेवाले बेद पढ़ 
हमें वेद से व्रैदिक शब्द सिद्ध (--ज्ञात) हैं, श्रौर लोक से लोकिक । 
व्याकरण श्रसर्थक है” । उन ऐसे नष्टबुद्धिवाले (अथवा उलटी बुद्धिवाले ) श्रध्येताओ्रों के लिये 
सुहृत्‌ होकर श्राचार्य इस शास्त्र का श्रन्वाख्यान करते हैं--[इस के श्रध्ययन के] ये प्रयोजन हैं, 
इसलिये व्याकरण पढ़ना चाहिये । ९५३०५ 
द विवरण--महामाष्य १।२।३२ में व्याकरण को उत्तरा विद्या कहा है--व्याकरणं 
नामेयमत्तरा विद्या! | इस पर कैयट ने लिखा है--पुराकल्पे पूर्वा अ्रद्चत्वे तुत्तरा। वस्तुत: यह 
न्त्य है । महाभाष्य १।२॥३२ में छन्द:शास्त्र की अपेक्षा व्याकरण को उत्तरा विद्या कहा है । 
छन्द:शास्त्र से वहां क्‍या श्रभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं है । तथापि उसमें वर्णों के स्थान क़रण 
गनुगप्रदान आदि का वर्णान होता था, यह स्पष्ट है | इस दृष्टि से नागेश का प्रातिशाख्यशिक्षा- 


दियु निर्देश वास्तविकता के समीप है। हमारे विचार 'में शिक्षासूत्रों का निर्देश मानना . अ्रधि 
युक्त है | व्याकरण पढ़ने से पूर्व स्थान करण प्रयत्नादि के पर्रिज्ञान के लिये शिक्षा-वेदाज्भ का 





पढ़ना श्रावश्यक है । 


स्थान करण पनुप्रदान--वर्णों के स्थान करण और श्रतुप्रदान का वर्णान पाणिनीय बा 


प्रथमाध्याये प्रंथ्मपादे श्र ०. २ ... ३७ क्‍ 





आपिशल शिक्षा के प्रथम द्वितीय और चतुर्थ प्रकरण में किया गया है। नागेश भट्ट शिक्षा में - 
उक्त 'येन्र निव्‌ त्यन्ते तत्करणम्ृ” (७३४) रूप करण, जिसका निर्देश द्वितीय प्रंकरण में किया 

है, का ग्रहण न करके करण से-आस्यन्तर श्रयत्नं का निर्देश: मानता है (यहां तथा १4२३२ के 
भाष्य में) । अनुप्रदान बाह्मप्रयत्न है, अतः उसके साहचर्य से करण शब्द से झ्राम्यन्तर प्रयत्नों.. 
का ग्रहण भी सम्भव है।। श्रनुश्रदान- के स्थान में कहीं-कहीं नादानुप्रदान पाठ मिलता है, वह 
ठीक नहीं । अनुप्रदान इवासानुप्रदान और नादानुप्रदान भेद से दो प्रकार का है। केवल अश्रनु- 

: प्रदान शब्द के पाठ से दोनों का ग्रहण सम्भव हो जायेगा । महाभाष्य १२३३--“कानि पुन- 
स्तानि ? स्थानकरणानुप्रदानानि” पाठ में. भी “'नाद' का निर्देश नहीं है। . 


_[भाष्यम्‌] उकतः दाब्द:। स्वरूपसप्युक्तम्‌ । प्रयोजनानयप्युक्तानि ।- शब्दा- 
नुशासनमिदानों कंतंव्यम्‌ । तत्कथथं कतंव्यम्‌ ? कि शब्दोपदेश: कतंव्य:, श्राहोस्वि- 


दर्षशेंब्दोषदेश:, अआरहोस्विदुभयोपदेश इति ? 


| व्याख्या--शंब्द [लौकिक बेदिक भेद से दो प्रकार का है, यहां फह दिया । [उसका] 
स्वरूप भी कहूं दिया। [शब्दानुशासन के] प्रयोजन भी कह दिये । अब हद का अनुशासन 
करना चाहिये । उसे कंसे करना चाहिये ? क्‍या शब्दों का उपदेश करना चाहिये, श्रथवा 
झपदाब्दों का उपदेश करना चाहिये, श्रथवा दोनों (+-5शब्दों और अ्रपशब्दों)- का उपदेश 
. विवरण--कौन से शब्द. उपादेय हैं, कौन से भ्पशब्द हेय हैं, इत की. स्पष्ट प्रतिपत्ति 


के लिये उभयोपदेश की प्राप्ति होती. है । 


.. भिष्यम्‌] अ्रन्यतरोपदेशेन कृत स्थात्‌। तथा भक्ष्यनियमेनाभक्ष्यप्रतिषेधो 
गम्यते ।. पञच पडचनखा भक्ष्या:! इत्युक्ते गम्यत्‌ एतदू-- अ्रतोष्न्येडभक्ष्या:: इति । 
श्रभक्ष्यप्रतिषेघेन वा भक्ष्यनियम: । तछाथा “श्रभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुट:, अभक्ष्यों ग्रास्य- 
शूकरः' इत्युक्ते गम्यत एतबू-- 'आरण्यो भक््य:' इति 4 एक्मिहापि यदि तावच्छ- 
ब्दोपदेश: क्रियते, गोरित्येतस्मिन्जृपदिष्टे गम्यत एतद्‌-- 'गाव्यादयो5पदाब्दा:' इति । 
अथाप्यपंदब्दोदेशः क्रियते, गाव्यादिुपदिष्टेषु गम्यत एतद-'गौरित्येष शब्द:” इति ॥। 


.._ व्याख्या--[शब्द और श्रपशब्द दोनों में से] अ्रन्यतर के उपदेश से [शब्दों का अनु- 
शासनरूप] काम चल जायेगा। जसे कि भक्ष्य के नियम से अ्रभक्ष्य का प्रतिषेध जाना जाता 
. है। “पांच नखोंवाले पांच [प्राणी] भक्ष्य हैं" ऐसा कहने पर जाना जाता है--“इनसे भिन्न 
प्रभक्ष्य हैं! । श्रथवा श्रभक्ष्य के श्रतिषेध से भक्ष्य का नियम होता है। जेसे कि “प्राम में उत्पन्न 
कुंबकुट अंमक्ष्य है, प्राम में उत्पन्न सूश्रर भ्रमक्ष्य है! ऐसा कहने पर जाना जाता है--'भ्ररण्यो- 
त्पन्न [फुक्कुट प्रौर सुझर] भेक्य है! । इसी प्रकार यहां भी यदि शब्दों का उपदेश किया जाता ' 
है, 'गौ' इसके उपदेश फरने पर यह जाना जाता है--“गावी श्रादि श्रपशब्द हैं! 4 झौर यदि 
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श्रपशब्दों का उपदेश किया जाता है, “गावी” आ्रादि [श्रपशब्दों] के उपदेश करने पर यह जाना 
- जाता हे---गौ यह शब्द है! । 

विवरण---शब्द और शअ्रपशब्द दोनों के उपदेश से यद्यपि शब्दों और श्रपशब्दों का ज्ञान 
स्पष्टरूप से होता है, तथापि उपदेश में गौरव प्राप्त होता है। श्रन्यतर श्रेन्यतम शब्द अव्युत्यन्न 
हैं, ये स्वभावत: द्वि श्रौर बहुविषयक निर्धारण में व्यवह्नत होते हैं । 

'पञुच पंञ्चनखा भक्ष्या: यह श्रपूर्वंविधि नहीं है, श्रर्यात्‌ 'पांच पञ”चनख खाश्रो” ऐसा 
विघान नहीं करता, अ्रपितु जो जिद्वालोलुप राग से मांसाहार में प्रद्नल होते हैं, उनको नियमित 
करता है कि पांच नखोंवाले प्र।णियों में पांच ही खाने योग्य हैं, श्रन्या नहीं!। इसी प्रकार 
अभक्ष्यों प्राम्पकुक्कुट:', “श्रभक्ष्यों प्राम्यशुकर: वचन मी नियामकमात्र हैं, विधायक नहीं । 
ज॑से चिकित्साशास्त्र ने मांसाहारी नोगियों के जिये पथ्य अ्रयथ्य में मांसविशेष का भी विधान 
किया है, वसा ही धमंशास्त्रकारों ने मांसाहारियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिये ये वचन 
पढ़े हैं। यदि ये वचन मांसभक्षण के विधायक हों, तो श्रुति-स्मृति से साक्षात्‌ विरुद्ध होंगे। 
वेद और धर्मशास्त्रों के श्रनुसार मांसमक्षण सर्वथा वर्ज्य है । यद्यपि मीमांसकों के यहां नियम 
श्रौर परिसंख्या में भेद होता है, तथापि यहां नियमशब्द से परिसंख्या श्रर्थ ही जानना चाहिये । 
मीमांसकों के विधि नियम और पन्सिंख्या के लक्षण इस प्रकार हैं-- 

विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियम: पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति कीर्त्यते ॥ तन्त्रवातिक' १॥३॥३४(४२) ॥ 

ग्रत्यन्त श्रविदित श्रर्थ का कथन विधि श्रथवा श्रपृवंविधि कहाती है । जंसे 'ह्वर्गंकामों 
यजेत” स्वर्ग की कामनावाला यज्ञ करे | यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह श्रर्थ किसी 
प्रकार भी विदित नहीं है | ब्रीहि (5 धान) के छिलके हटाने की कई क्रियाएं 
में कूटना, (२) नखों से छीलना, (३) पत्थर श्रादि से मसलना । ये सब लोकविज्ञात विधियां 
विकल्प से प्राप्त होती हैं । श्रतः ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति वचन नियमविधि है | अ्रवहनन से ही तुष- 
विमोक करना चाहिये, श्रन्य प्रकार से नहीं । जो श्रपुवंबिधान तो कुछ नहीं करती' (जिसके न 
करने से प्रत्यवाय होवे), पर एक ही समय में सम्मव पूर्वत:विदित दो वा ग्रधिक क्रियाओं में 
से एक का नियम करती हो, वह विधि परिसंख्या (>> उक्त से श्रन्य' का वर्जत करना) विधि 
कहाती है । यथा--पञ्च पञचनखा भक्ष्या: यहां मक्षण का विधान नहीं है । .रागत: इसमें 
प्रदतत्ति होने से शशक आ्रादि का भक्षण पूर्वतः प्राप्त है। जिद्वालोलुप जिन्ना के रस के लिये 


शहाक अ[दि में से कोई सा प्राणी, ग्रथवा इससे भिन्न मनुष्य ग्रादि प्राणी को खा सकता है। 
इस श्रथ को कहता 





ग्रत: पठच पडचनखा भक्ष्या: विधि पांच पञचनखों से भिन्न भक्ष्य नहीं है, 
है। परिसंख्या में मीमांसकों ने तीन दोष कहे हैं--स्वार्थत्याग, पराथ्थकल्‍पना, प्राप्तबाध ॥ ये 
ही तीन तो “पञ्च पृ5चनखा भक्ष्या: का परिसंख्यारूप नियम मानने में उपस्थित होते हैं । 
यथा---'पांच पठन्चनखों का जो भक्ष्यत्व” रूप अर्थ प्रतीत होता है, उसको छोड़ना पड़ता है । 
अन्ये अ्रमक्ष्या: रूप श्रन्याथ (जों किसी पद से बोधित नहीं है) की कल्पना करनी पड़ती है। 


१. द्र०--इसी ग्रन्थ का पृष्ठ २६६, टि० १। 
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ओर रागात्‌ पञ्चनख से भक्ष्यरूपेण प्राप्तों का बाघ करंना होता है.। फिर भी कतिपंय स्थानों . 
में जहां अन्य कोई गति नहीं होती, मीमांसक परिसंख्या को भी स्वीकार करते हैं । 


[भाष्यस्‌] कि पुनरत्न ज्यायः ? लघुत्वाच्छब्दोपदेश: । लघोयाज्दब्दोपदेश:, 
गरोयानपदब्दोपदेश: । एकंकस्य हदाब्दस्य बहुवो5पञ्च शा:। तद्यथा गोरित्यस्य 
दब्वस्थ गादीगोणीगोतागोपो तलिकेत्येवमादयो5पशञ्र शा: । इष्टान्याख्यानं खल्वपि. 


भवति ॥॥ 


व्याख्या---इस .( -- शब्दोपदेश और अ्रपशब्दोपदेद् ) में कौन प्रद्मस्य है. ? लघु होने से 
दोपदेद [ज्यायान्‌ है] ॥ शब्दों का उपदेश दोनों में लघु है, अपशब्दोपदेश गरीय॑ है। एक- 
एक शब्द के बहुत से श्रपञ्र श हैं । जसे कि “गौ” इस एक शब्द के गावी गोणी गोता गोपो- . 
तलिका इत्यादि श्रपश्र श हैं । [शब्डोपदेश करने से लाघव होते हुए] इष्ट [शब्दों] का अन्वा- : 


ख्यान भी तो होता है। 


विवरण----लघीयान्‌” शब्द-अभ्रपशब्द दोनों के उपदेश की श्रपेक्षा श्रन्यतर (--शब्द वा 
अपशब्द ) का उपदेश लघु है । इन दोनों के उपदेश में लाघव होने पर भी शब्दोपदेश लघु है. . 
श्रत: यहां शब्दोपदेश को लघीयान्‌ कहा है। “इष्टान्वाख्यानस्‌*---व्यांख्याकारों ने साधु शब्द, 
के प्रयोग को इष्ट-- घर्मेजनक मानकर इष्टान्वाख्यान माना है। हमारे विचार में “साधु शब्दों 
का जानना हीं इष्ट है। भरत: शब्दों के उपदेश से उन्हीं इष्ट प्रयोगों का श्रन्बाख्यान होता है।.. 


_ [भाष्यस्॒] श्रथतस्मिञ्दाब्दोपदेशे सति कि शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदषाठ: 
कतंव्य:-- गोरइव: पुरुषों हस्तो शकुनिसु गो ब्राह्मण इत्येवमादय: शब्दा: पठितव्या:? 


... नेत्याह। श्रनस्युपाय एव दब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिधवदषाठः । एवं हि श्यते-- 
बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषसहस्र प्रतिपदोक्तानां शब्दपारायणं प्रोवाच, नान्‍त॑. 
जगाम ।॥' बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रब्चाध्येता, दिव्यं वर्षसहत्रमध्ययनकालों न. 
चान्‍्तं जगाम । कि पुनरयत्वे ? यः सर्वथा चिरं जीवति वबंशतं जोवति । चतुर्भि- 
इच प्रकारविद्योपयुक्‍्ता भवंति--अ्रागमक/लेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन 
व्यवहारकालेनेति । तन्न चास्यागसकालेनवायुः कृत्स्न पयु पर्युक्त स्थात्‌ । तस्मादन- 
भ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तों प्रतिपदषाठ: ॥। 


. व्याख्या--इस शब्बोपदेश [का निदचय] होने पर क्या छाब्दों की प्रतिपत्ति (-- ज्ञान) 
में [साधनभूत] प्रतिवदरषाठ करना चाहिये--गौ: श्रश्व: पुरुष: हस्तो शकुनि: स्ृग: ब्राह्मण 
आदि इस प्रकार धाबद पढ़ने चाहिए .? 

नहीं | यह प्रतिषदषाठ दाब्दों के ज्ञान में उपाय नहीं हैं। ऐसा सुधा जाता है--- 


“बृहस्पति ने इन्द्र के लिये दिव्य सहन .वंष तक प्रतिपदोदत छाब्दों कः शब्दपारायण कहा, . 
परन्तु श्रन्त नहीं पाया ।” बृहस्पति प्रवक्‍ता इन्द्र श्रध्येता, झौर दिव्य व्षसहल अ्रध्ययनकाल, 
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फिर भी श्रन्त नहीं पाया ।. .फिर आशाजकल तो क्या [श्रन्त पाया जा सकता है] ? जो सब 
प्रकार से चिरजीबी होता है, सौ वर्ष जीता है । विद्या चार प्रकार से उपयुक्‍त होती है -- 
श्रागमकाल (--श्रध्ययतकाल ) से, स्वाध्योयकाल (>>अभ्यासकाल) से, प्रवच्चनकाल 
(5 भ्रध्यांपन-उपदेशकाल ) से, श्रौरः व्यवहारकाल( -- लोकव्यवहार श्रथवा शास्त्रीय व्यवहार 
. यज्ञादि. काल) से.। इन में से [सो- वर्ष की] सारी आयु श्रागमकाल में ही उपयुक्त हो जाये 
भ्र्थातं पढ़ने में ही बीत जाये 4 इसलिये यह प्रतिपदपाठ शब्दों के परिज्ञान में उपाय नहीं है ।. 


. विवरण - 'बृहस्पतिरिन्द्राय०? इत्यादि अरथवाद-वाक्य है । इसका तात्पये 'प्रतिपदयाठ 
द्वारा चिरकाल में भी शब्दों का उंपंदेश नहीं हो सकता” में है। दिव्य बर्ष --छः मास का 
उत्तरायण देवों का दिन, ६ मास का दक्षिणायन देवों की रात्रि मानी जाती है। ऐसे ३० 
दिनों (--३० मानव वर्षों का) एक देवमास, ऐसे १२ देवमासों (+-३६० मानव वर्षो) का 
एक दिव्य वर्ष होता हैं । 





श्रद्यत्वे---चरक विमान स्थान श्र० 5, खं० १२१ में लिखा है-- वर्षशतं खल्वायुष: 
प्रमाणम॒स्मिन्‌ काले! । अर्थात्‌ इस काल में --चरक द्वारा शास्त्र के प्रवचनकाल में मानव आयु 
का औसत परिमाण १०० है। चरक यह वशम्पायन मुनि की आरुंया है, यह काशिका ४डी॥३॥ 
०४ में लिखा है* | श्रतः स्पंष्ट है कि महामाष्यकार भारत युद्ध के १००० वर्ष से श्रधिक 
परवर्ती वहीं हो सकते | इस विषय की सप्रमाण ब्रिवेचना के लिये हमारा 'संस्कृतः व्याक रण- 
शास्त्र का-इतिहास भाग १ में महाभाष्यकार पतञठ-जलि नामक श्रध्याय देखें । | 


:.  हाब्दपारायणम्‌--भर्त हरि ने 'शब्दपारायण” को शास्त्रविशेष में रूढ़ माना'हैं॥ श 
पारशंयणं का क्रय प्रकार रहा होगा, इस की कल्णप्ना सम्प्रंति उपयुज्यमान: उन शब्दरूपावली 
और धातुरूपावली से कर सकते हैं, जिनमें एक “राम! शब्द श्रथवा एक “भू धातु के रूप लिख 
कर नीचे तत्सेदश रूपवांले कतिपय शब्द वा घातुएं निर्दिष्ट होती हैं। श्रर्थात्‌ 'शब्दंपारायण' 
में रूपों की समानता के झ्राधघार पर शब्दों का वर्गीकरण करके उपदेश किया जाता था। और 
उस वर्गीकरण के श्रारम्म का जो शब्द होता था. वह उनकी संज्ञा--ग्राहक होता था। ऐसी 
कतिपय संज्ञाएं पाणिनीय व्याकरण और कातनन्‍्त्र में उपलंब्ध होती हैं | जैसे ह्लंस्व इकारान्त 
उकारान्त शब्दों की “अ्ररिन! संज्ञा, श्रौर दीघ॑ आकारानन्‍्तों .की “श्रद्धा संज्ञा कातन्त्र में, तथा : 
दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त स्त्रीलिज्ध की नदी* संज्ञा (कांतन्त्र २१६; अष्ठा० श४डा३)। 


१. वेशम्पायत की 'चरक' श्राख्या क्‍यों प्रसिद्ध हुई, इसके लिये: हमारा “दुष्कृताय 
चरकाचायम्‌' शींषंक लेख 'वदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' में देखना चाहिये । ' 


₹. पाणिनीय शास्त्र में एकाक्षर से बड़ी जितनी संज्ञाएं हैं, वे सब अन्वर्थ हैं। परन्तु 
“नदी” महूती संज्ञा की श्रन्वर्थता कुछ ज्ञात नहीं-होती । इसकी कातन्त्रोपदिष्ट . (२।:३॥८-१० ) 
झ्रग्नि श्रद्धा और नदी संज्ञा के साथ तुलना. करने. पर. यहु भी. प्राच्चीन आचायों की संज्ञा, है, . | 
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ओकारान्त की गो" संज्ञा का निर्देश न कातन्त्र में है, और न अष्टाध्यायी में । तथापि इसका 
व्यवहार गोतो णित्‌ (अ्रष्टा० ७।११६० ) सूत्र में देखा जाता है । की 


[भाष्यस्‌] कथं तहामे शब्दाः प्रतिपत्तव्या: ? किचित्सासान्यविशेषवल्लक्षणं क्‍ 


प्रवत्येस । येनालपेन यत्नेन महतो महतः दाब्दोधान्प्रतिपद्य रन्‌। कि पुनस्तत्‌ ? 
उत्सर्गापवादों । कदिचिदुत्सगं: कर्त्तव्यः, कश्चिदषवादः । कर्थंजातीयकः पुनरुत्सगे: 
कर्चव्यः, कर्थंञातीयको5पवादः ? सामान्येनोत्सग: कर्त्तव्यः॥ तद्यथा--कमण्यण्‌” 
(३।२११) । तस्य विशेषेणापवादः । तद्यथा--“श्रातोह्नुपसग कः? (३३२३) ॥ 


व्याख्या-- तो फिर कंसे इन छाब्दों का ज्ञान करना चाहिप्रे ? कुछ सामान्य, और 


विशेष जिसमें है, ऐसे लक्षण को प्रवृत्त करना चाहिये । जिस से. अल्प यत्न से बड़े से बड़े 


बाब्दससूहों को जान लेवें ।. वह क्‍या है ? उत्सगें और श्रपवाद । कोई उत्सर्ग लक्षण करना. 


चाहिये, कोई -अपवाद । तो फिर किस प्रकार का उत्सग्ग करना चाहिये, ओर किस प्रकार का 
अ्रपवाद ? सासान्य से उत्सर्ग करना चाहिये । जैसे--कमंण्यण (>>कर्म उपपद होने पर 
धातुमात्र से श्रण्‌ प्रत्यय होता है---कुई़्मकार:, नगरंकार: ) ॥ उसका विशेष से अपंवाद करना 
चाहिये । जेसे--अातोउनुपसर्गें क: (>> श्रनुपसर्ग कर्म उपपद होने पर श्राकारान्त धातु से क 


प्रत्यय होता है--गोद:, कम्बलद:) । [यहां पूर्व सुत्र कम उपपद होने पर सामान्यरूप से घातु- 


सांत्र से श्रणू का विधान करता है। द्वितीय सूत्र उसी विषय में श्राकारान्त धातुओं से क 


प्रत्यय का विधान करता है ।] 
हर 


विवरण---सामान्यधर्म जिसमें है 'वह सामानन्‍्यवंत्‌ लक्षण, विशेषधरम जिसंमें है वह | 


. विशेषवत्‌ लक्षण कहाता है। नागेश “लक्षण का श्रथ शास्त्र करता है। तदनुसार श्रर्थ हीगा- 
सामान्य श्ौर विशेष सूत्रों द्वारा शास्त्ररचना करनी चाहिए 


[भाष्यस्‌] कि पुत्तराकृतिः पदार्थ, श्राहोस्विद्‌ द्रव्यस ? उभयमसित्याह | कथ _ 


ज्ञायते ? उभयथा ह्याचायंण सूत्राणि पठितानि । श्राकृति पदार्थ सत्वा--“जात्या- 
स्यायामेकस्मिन्बहुवंचंनमन्यत रस्यास्‌” (१।२।५८) इत्युच्यते। द्रव्यं पदार्थ सत्वा 
“सरूपाणास्‌” (१।२॥६४) इत्येकशेष श्रारभ्यते ॥॥ 


व्याख्या--क्या श्राकृति पदार्थ हैं, श्रथवा द्रव्य ? दोनों ही, ऐसा कहा है| फंसे जाना. 


फ्कत 


 ज्ञाता है [दोनों पदार्थ हैं| ? दोनों प्रकार के श्राचायं ने सूत्र पंढ़े हैं। श्राकृति को पदार्थ 


सानकर--जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचेनमन्यतरस्याम्‌ (१॥२।५८--जाति का कंथने 


होने पर एक में बहुबचन विकल्प से होता है) यह बहुवचन कहां जाता है। और द्वव्य को 


गोतो णित्‌'(अझ० ७॥१।६० ) सूत्र में तसिल प्रत्ययान्त गो शब्द का प्रयोग किया है। 
गो! शब्द से पञचमी का रूप “गो: रखने से लाघव होता है, और प्रयोगशली में समानता 
रहती है । भ्रथवा “श्रौतोम्शसो:' (६॥१॥९०) के समान “शोत:” प्रयोग करना चाहिये। ऐसा 
न करके पाणिनि ने-जो “गोत:' प्रयोग किया है | वह “गो” संज्ञा का बोधक है, ऐसा जानना 
चाहिये | इससे 'द्यो' का भी ग्रहण हो जायेगा + ... 








* + >#ट+८ ००-3८ कक) न७७-4-4“०-%::/:%++००क- आफ कक. 


है पातञ्जल-महा भभाष्ये 


पदार्थ मानकर सरूपाणामेकशेष एकविभकक्‍तो (१॥२।६४--एकविभक्त में जो सरूप है 


उन में एक शेष रहता है, अन्य निवर्तित हो जाते हैं) यह एकशेष का आरम्भ किया जाता है। 


विवरण---जिन शब्दों का उपदेश शास्त्र के द्वारा किया जाता है, उनका श्रर्थ जाति है 


- अथवा व्यक्ति(८-द्रव्य) ,अ्रथवा शास्त्रकार पाणिनि ने शब्दों का क्या पदार्थ मानकर शास्त्र का 
प्रणयन किया है ? यह जिज्ञासा इसलिये होतो है कि कतिपय श्राचायं जाति को पदार्थ मानते 


हैं, कतिपय आचार्य द्रव्य (>-व्यक्ति) को? | नैयायिक जाति व्यक्ति और श्राकृति तीन' को 
पदार्थ मानते हैं (द्र०--ग्याय २।२।६५) | मीमांसक श्रौर वेयाकरण जाति और श्राकृति को 
एक मानते हैं । 


आ्राचार्यंण --पाणिनि ने । सुत्नणि--श्राकृति और द्रव्यविषयक एक-एक सूत्र को उप- 
स्थित करने से यहां "सुत्रे! निर्देश करना चाहिये | 'बहुबचन-निर्देश आएष॑ं है”! ऐसा छायाकार 
'का मंत है। जातिपक्ष में १२५८ सूत्र से. बहुवचन मानना सुन्दर है। अ्रथवा .उमयत्र उमय 
प्रकरणगत श्रनेक सूत्रों की दृष्टि से बहुवचन निर्देश जानना चाहिये । द 


[भाष्यम््‌] कि पु]ननित्यः शब्दः, श्राहोस्वित्का्य: ? संग्रह एतत्प्राधान्येन 
परीक्षितम्‌--नित्यो वा स्यात्कार्यों वेति । तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । 
तत्न त्वेष निर्णय:--यद्य व नित्योड्थापि कार्य, उभयथापि लक्षण प्रवत्येमिति ॥ 


व्याख्या--क्या शब्द नित्य है, श्रथवा कार्य (--श्रनित्य ) ? संग्रह [नामक प्रन्य] में 
यह प्रधानरूप से परीक्षित किया गया है--[हब्द] नित्य होवे श्रथवा काये। वहां [दोनों पक्षों 
में] दोष कहे हैं, प्रयोजन भी फहे हैं । वहां यह निर्णय [किया गया] है--चा हे [बब्द] नित्य 


: होबे चाहे कार्य, उमयथा ही लक्षण -- शास्त्र का प्रवर्तन करना चाहिये । 


विवरण---शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व के विषय में मतभेद है। मीमांसक और 


. बैयाकरण शब्द को नित्य मानते हैं, और नैयायिक श्रंनित्य । इस मतभेद से संशय उत्पन्न होता 


है---कि पुननित्य: शब्द:, श्राहोस्वित्‌ कार्य: ॥ अर्थात्‌ क्या शब्द नित्य है, अथवा कार्य ? 


संग्रह” नाम का लक्ष इलोकसंख्याक व्याडि आचाये विरचित ग्रन्थ था, ऐसा. नागेद ने 


. लिखा है। भरत हरि ने महाभाष्य-दीपिका में लिखा है--“चतुदंश सह्राणि वस्तूनि अ्रस्मिन्‌ 


प्रन्ये [परीक्षितानि]! । संग्रह ग्रन्थ के जो उद्धरण प्राचीन ग्रन्थों में हमें उपलब्ध हुए हैं, उनका 


संग्रह हमने 'संस्क्ृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” भाग १, पृष्ठ २८५-२८5८ (संवत्‌ २०३०) 
- में किया है । | क्‍ 


भतृ हरि आदि व्याख्याकारों ने छाब्द के नित्यत्व-अनित्यत्व विषय पर भ्रनेक मत उप- 
स्थितं किये हैं॥ उन सब का निर्देश यहां करना श्रप्रासज्भिक है। सारभूत इतना ही है कि 





१. द्र ०--'संरूपाणामेकशेष एकविभक्तो”/ (१॥२।६४) सूत्रमाष्य---'आ कृत्यमिधाना- 


. देक॑ विभक्तो वाजप्यायन:!, (द्रव्याभिधान: व्याडि:? । 
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वयाकरण स्फोटात्मक शब्द को नित्य मानते हैं। मीमांसक- “गौ:' के अन्तर्गत गकार औकार 
और विसगंरूप वर्णों को नित्य मानते हैं । नेयायिक शब्द को श्रनित्य कहते: हैं। उनके मत में 
शब्द घ्वेनिरूत हैं। शब्द नित्यत्ववादी प्राचीन आाचार्यों के मत में श्रपश्न श और यदच्छा शब्द 
नित्य हैं वा अनित्य, इस, का विवेचन उपलब्ध नहीं होता । यदि नित्य कहें, तो समस्त भाषाओं 
के शब्दों को, और आज जिसने प्रथमतः: किसी यदच्छा शब्द -का प्रयोग किया हो, उसे भी 
नित्य मानना होगा । यदि अपभ्र शों और यदच्छा शब्दों को अनित्य कहें, तो शत्द . नित्य॑ है 
यह पक्ष बाधित होता है। 


दब्द के नित्यत्व वा श्रनिध्यत्व पक्ष के विषय में स्वामी दयानन्द का मत प्राचीन 
आचारयों से कुछ भिन्न, परन्तु समन्वेयात्मक है। वे “ऋग्वेदादिभाष्प्रभुमिका? 'में वेदनित्यत्व- 
प्रकरण में लिखते हैं--- . 

“शब्दों द्विविधों नित्य-कार्यभेदात्‌ । ये परसात्मज्ञानस्थां शब्दार्थंसंबन्धा: सन्ति, ते नित्या 
भवितुमहुन्ति । येधस्मदादीनां वर्तन्‍्ते, ते तु कार्याइच ।” ऋग्वेदमाष्य भाग १, पृष्ठ ३३ ॥ 


अ्र्थात्‌--शब्द दो प्रकार का है---नित्य और कार्य --भ्रनित्य भेद से । जो परमात्मा के द 
ज्ञान में शब्द श्र्थ भ्ौर उनका सम्बन्ध है, वह नित्य हो सकता है। और जो हम लोगों के 
शब्द अ्रेथें और सम्बन्ध हैं, वे कार्य --अ्रनित्य श्नौर “च' से नित्य भी ।* 


. कार्याइचच--का भाव है कि जो हमारे व्यवहार में श्रानेवाले वंदिक शब्द श्र श्रौर 
सम्बन्ध हैं, वे वेदस्थ वा परम पुरुषस्थ होने के कारण नित्य हैं, और जो हमारे द्वारा कल्पित _ 
शब्द (>न्यदुच्छा शब्द ) श्रथ संबन्ध हैं, वें झ्रनित्य हैं। द 


[भाष्यस्] कथ पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचायस्य लक्षण प्रवृत्तम्‌ ? - 


-. सिद्ध शब्दायसंबन्धे ॥। कर 
सिद्धे शब्देश्थ सम्बन्धे चेति। अथ सिद्धशब्दस्थ कः पदार्थ: ? नित्य- 
पर्यायवाची सिद्धशब्दः । कर्थ ज्ञायते? यत्कूटस्थेष्वविचालिषु भावेबु वतंते ।- तद्यथा- 
सिद्धा द्ोः, सिद्धा पृथिवो, सिद्धमाकाशामिति । 


. ननु च भोः कायष्वषि वतंते । तद्यथा--सिद्ध श्रोदनः, सिंद्धः सुपः, सिद्धां 
यवाग्रिति। यावता का्यष्वपि वर्तंते, तत्न कुत एत न्नित्यपर्यायवाचिनों ग्रहणम्र, 
पुनः काय यः सिद्धशंब्द इति ? संग्रहे तावत्कायेप्रतिदन्द्रिभावान्मन्यामहे. नित्य- 
पर्यायवाचिनो प्रहणमिति । इहापि तदेव ॥। 


१. यही भाव स्वामी दयानन्द ने “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” के इसी प्रकरण में श्रागे भी 
झोतित किया है। वें लिखते हैं--अतं: शब्दस्त्वॉकाश वदेव सदा नित्यो5स्ति, इत्यादिं व्याकंरण- 
मतेन सर्वेषां दब्दानां नित्यत्वमस्ति, किंमुत वंदिकानाम्‌ ।” ऋग्वेदमाष्य माग १, पृष्ठ ३७। 
' भ्रर्थात्‌ व्याकरंणशास्न्र के मत में सभी शब्दों का नित्यत्व है, तो फिर बदिकों का तो क्‍या 
कंहना | * । ' | 


“- ४ २३:७१ ०० हैः दा - “४. तक 











डंडा .... पांतड्जलं-महाभाष्ये 





. व्याख्या--फिर कंसे यह भगवान्‌ पाणिनि श्राचार्य का लक्षण (--शास्त्र) प्रवृत्त हुआ्रा 
हैं ? श्र्थात्‌ शब्द को नित्य मानकर प्रवृत्त हुआ है, श्रथत अ्नित्य मानकर ? 


दबब्द अर्थ और सम्बन्ध के सिद्ध पक्ष में । 


दाब्द अर्थ और [दोनों के। सम्बन्ध के सिद्ध पक्ष में । यहां 'सिद्धा शब्द का क्‍या 
पदार्थ है ? नित्य का पर्यायवाच्री सिद्ध दब्द है | कंसे जाना जाता है ? जो यह कूटर्थ 
(--अविनाज्ञी ) श्रविचाली (--एकत्र स्थित) पदार्थों में व्यवहत होता है। जैसे --सिद्धा 
दयौ:, सिद्धा प्रथिवी, सिद्धमाकाशम्‌ । 


क्यों जी, [यह सिद्ध शब्द] कार्य (--क्रिया से निष्पाद्य-अनित्य ) पदार्थों में भो तो 
व्यवहत होता है | जसे--सिद्ध श्रोदन:, सिद्धः सुप:, सिद्धा यवाग: ( >>ये श्रोदन श्रादि 
' सिद्ध हो गये-- बन गये )। जब कार्य पदार्थों में मी व्यवहृत होता है, तो कंसे यह [जाना जाए 
कि] नित्य पर्यायवाची का ग्रहण है, न कि कार्य पदार्थ में वतंसान जो सिद्ध शब्द है उसका ? 
: संग्रह ग्रन्थ में 'कार्य' शब्द के प्रतिदन्द्दी (--विरोधी ) रूप में प्रयुक्त होने से हम मानते हैं कि 
.._ नित्यपर्यायवाची [सिद्ध शब्द] का ग्रहण है। यहां मी वही है। 


,._ विवरण---“शब्दाथंसम्बन्धे! में शब्दइव श्रथंइ्व सम्बन्धदच -- हब्दाथंसम्बन्धम, 
तस्मिन। तीनों में नित्य त्रिकाल श्रबाघित अ्वियोग दिखाने के लिये समाहार इन्द्र से सप्तमी' 
का निर्देश किया है। .. 


कूटस्थ--कूट--अयोघन (जिस लोह-संघांत पंर रखकर गरम लोहे को कूटा जाता 
है) के समान जो स्थिर रहता है | श्रविचाली->विचाली-- दूसरे स्थान में. जानेवाला, स्वरूप 
को बदलनेवाला (द्र०--काशिका ४॥३।४३) जो न हो। . 


सिद्धा थौ:, सिद्धा प्रथिवी में सिद्ध शब्द का प्रयोग चिरकाल तक स्वरूप में स्थित रहने 

के कारण व्यावहारिक नित्यत्व अ्रभिप्रेत है। जन तथा नवीन मीमांसक जगत्‌ को स्वमाव से 
इसी रूप में स्थित मानते हैं । उन्हें यह पक्ष जगत्कर्त्ता ईश्वर को न मानने के कारण स्वीकार 

. करना पड़ा है। झ्राकाश दो प्रकार का है--तात्त्विक नित्य, और व्यावहारिक. नित्य। इसी: 
भेद को 'ऋचोऊक्षरे परसे व्योमन! (ऋ० १॥१६४३६) ऋचा में प्रयुक्त परम” विशेषण 
व्यक्त करता है। | ु 
संग्रहे--कंयट ने लिखा है कि 'संग्रह में कि कार्य: शब्दोष्य सिद्ध: इस प्रकार दो पक्ष 


प्रस्तुत करके विचार किया है । ञ मु 


[भाष्यम्‌] श्रथवा सन्त्येकपदान्यप्यवधा रणानि ।. तद्यथा--श्रब्भक्षों वायुभक्ष 
इति । श्रप एवं भक्षयति, वायुमेव भक्षयतीति गम्थते । एवसिहापि सिद्ध एव, 
साध्यः इति॥। 


 व्याख्या--भ्रथंवा एक [>-अकैले] पदवाले भी श्रवधारण होते हैं, भर्थात्‌ एक पद से _ 





भी नियम देखा जाता है। जैसे--अब्भक्ष:, वायुभक्ष: । [इन शब्दों से] 'पानी ही पीता है? 
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“वायु ही खाता है! ऐसा जाना जाता है। इसी प्रकार से यहां भी “जो सिद्ध ही: है, साध्य, नहों” 
यह श्र श्रभिप्रेत है । द कि 

विवरण--'ए कपदानि! --- एकमसहायं पदमवधघारणं यस्य तदेकपदमवधारणम, तातलि3 
अ्र्थात्‌-जब प्रसंग श्रादि वश द्वितीय एव” पद की सहायता के विता भी अवधारण.: अर्थ 
जाना जातां है । 


ध 


[भाष्यस्‌] श्रथवा पूर्वपदलोपो5्ञ्र  द्र॒ष्टव्यः--अत्यन्तसिद्धः . सिद्ध इति। 
तद्यथा--देवदत्तों दत्त:, संत्यभामा भासेएि ॥ हर 


व्याख्या---श्रथवा पुर्वंपद का लोप यहां जानना चाहिये--अत्यन्तसिद्ध:--सिद्ध: । 
अर्थात्‌ यहां वातिक में “अत्यन्तसिद्धे ' के स्थान में “सिद्ध | पढ़ा गया है। जेसे--[लोक में] 
देवदत्त को “दत्त', और सत्यभामा को “भागा! [कहते] हैं। .. है 

विवरण--अत्यन्तसिद्ध:---श्रत्यन्तं कालापरिच्छेदेन सिद्धमू, श्र्थात्‌ समी कालों में जो 
सिद्ध है, किसी काल में साध्य नहीं है । ५ 58 


देवदत्तो दत्त:, सत्यभामा भाभमा--यहां पूर्वपदद का लोप"-अ्रद्शं न--अ्रप्रयोग होता 
है। केवल उत्तरंपद का ही प्रयोग देखां जाता हैं। कहीं-कहीं पूवंपद देव और सत्यो का प्रयोग 
होता है, और उत्तरपद का लोप देंखा जाता है । द्र०-“-अप्रत्यये तथैवेंष्ट:”(महा० ५३॥८३ ))। . 


[भाष्यम्‌] श्रथवा “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि संदेहांदलक्षणम्‌? इति 
. नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । ' 


कि पुनरनेन वर्ण्येत ? कि न सहता कण्ठेल नित्यशब्द एवोपात्तः, येस्सिन्नु- 
पादीयमाने5संदेह: स्थात्‌ ? 'महुगला्थंस । माह गलिक आचार्यों महतः शास्त्रो- 

. घस्य संडः गला सिद्धशब्दमादितः प्रयुडः कते । मं गलादीनि हि शास्त्राणिं प्रथन्ते 

वोरपुरुषकाणि च भवन्ति, श्रायुष्मत्पुरुषकाणि चाध्येतारदइच सिद्धार्था यथा स्युरिति॥) 


व्याख्या--श्रथवा “्यास्यात . से विशेष झर्थ जाना जाता है, संन्देहमात्र से लक्षण 
झलक्षण नहीं बन .जाता! इस [परिभाषा-वचन] के प्रनुसार' नित्य पर्यायवाची [सिद्ध शब्द] का 
यहां ग्रहण है, ऐसा व्याख्यान करेंगे ।. 


तो फिर क्‍यां इस वर्णन (>व्यांस्यान) योग्य [सिद्ध शब्द] के प्रयोग से [प्रयोजन] ? 

. क्यों नहीं खुले कष्ठ से (--उदारतापूर्वक ) नित्य शब्द ही पढ़ा, जिसके ग्रहण करने से सन्देह 

ही न होता ? 'मदुल के लिये!। मद्भुल प्रयोजनवाला आचार्य (+-वातिककार कात्यायन) 
सहान्‌ शास्त्रसमूह( -- वात्तिकपाठ) के म्‌द्भुल के लिये सिद्ध दांब्द का श्र/रम्भ में प्रयोग करता 


१. द्र०--प्रत्ययाभावेडपि पुर्वोत्तरपदयोरन्‍्यतरस्य वा लोप इत्यथे: । भाष्ये तु पूवंप्द- 
'लोप उदाहरणमात्रम्‌ । वातिक का यही अभिप्राय मानकर काशिकाकार ने लिखा है-'विनापि 
प्रत्ययेन पूर्वोत्तरपदयोविभाषा लोपो वक्तव्य: (काशिका ५॥३।॥८३) । 
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है । मद्भूल जिनके श्रारस्म में होता है, ऐसे शास्त्र फलते-फूलते हैं, श्रौर 'बीर (--बाद में 
. जीतनेवाले) पुरुषों से युक्त, शौर दी श्रायुवाले पुरुषों से युक्त होते हैं ( --श्र्थात्‌ ऐसे शास्त्रों 
के पढ़नेवाले पुरुष वांदों में विजेता और दीघे श्रायुवाले होते हैं), भौर श्रध्येता भी सिद्धार्थ 
(>> छताथं) होते हैं। | ' ' 
विवरण---'मड्भल' शब्र्द का श्रर्थ है-- श्र निन्दित अ्भीष्ट अर्थ की सिद्धि--कल्याण । 
भड्ुल प्रयोजनवाला श्रांचायं'-यहां सन्देह होता है कि शिष्यों का मज्भुल॑ चाहनेवाला श्राचायें, 
श्रथवा शभ्रपनी रचना के मझ्भुल की कामना करनेवाला आचार्य ? इनमें से माष्यकार को कौन 
सा भ्र्थ श्रभिप्रेत है। माष्य के व्याख्याकारों नें मध्यकाल से प्रद्धत्त ग्रन्थ के श्रादि मध्य श्रौर 
भ्रन्त में मज्भल करने की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए “अपने ग्रन्थ के मद्भलकी _>पूर्णता 
की कामना करनेवाला आ॥्राचार्य” श्रर्थ किया है। हमारे विचाराइनुसार यह कल्पना चिन्त्य है । 
माज़लिक श्राचार्य: का अर्थ “शिष्य के मस्भुल की चाहना करनेवाला' हो यहां अ्भिप्रेत है। 
क्योंकि भाष्यकार श्रनेक स्थानों पर 'सुहृद्‌ भृत्वा श्राचार्य श्राचष्टे” शब्दों का प्रयोग करते हैं । 
इतना ही नहीं, प्राचीन ऋषि-मुनियों के प्रन्थों में मध्यकाल में प्रसिद्ध तथाकथित मज्धभल का 
प्रयोग कहीं उपलब्ध ही.नहीं होता 4 भौर ना ही उन्हें ऐसा मज्भल इष्ट है। यह बात 'अ्रथ 
शब्दानुशासनम्‌' सूत्र, एवं 'श्रथ शब्दोड्यमधिकारायं: प्रयुज्यते” माष्य व्याख्यान से भी स्पष्ट 
है ।* इससे यह भी विस्पष्ट हो जाता है कि “श्रथ' का मद्भल श्र्थ भी शभ्रति प्राचीन नहीं 
है! इसी से सम्मवतः ब्रान्नीन ग्रन्थों में तथाकथित मद्भुल का साक्षात्‌ उल्लेख न होने से 
उंसके निर्वाहार्थ मध्यकालीन व्याख्याकारों ने 'श्रथ' शब्द के 'मजजल' श्रर्थ की कल्पना कर 
ली। | द क्‍ 
-.. ह>क्षिष्यों के मद्भुल की कामना करनेहारे पौणिनि वा कात्यायन ने जहां भी “शिष्य के 
मझूल-की कामना' की श्रभिव्यक्ति का प्रसज्ध उपस्थित हुआ, वहां उसका -निर्वाह उन्होंने 
यथावत्‌ किया है । भर भाष्यकार ने उस प्रयोग की माज्लिकता की ओर संकेत किया है। 
इतना ही नहीं, यदि पाणिनि आचार्य को आधुनिक ग्रन्थ-परिसमाप्ति की कामनावाला मज्धल 
प्रभिग्रेत होता, तो वे ग्रन्थ के सबसे श्रादि, सबसे अन्त, और ठीक मध्य में मज्भल पढ़ते, द 
परन्तु ऐसा उन्होंने नहीं किया। प्रथम तथांकथित मजुलाय॑-प्रयुक्त दृद्धि! शब्द प्रतिज्ञासूत्र की 
भौर प्रत्याहार सूत्रों (5-१६ सूत्रों) के पश्चात्‌ प्रयुक्त हुआ्ना है, मध्य का तथाकथित मंज्भलार्थ है 
वकारागम प्रथम श्रध्याय के तृतीय पाद के श्रारम्म में ही मिलता है। तथा अरन्त्य के तथा- 
कथित मंज्भलार्थेक  'उदय” पद का. पाठ भ्रन्तिम श्र श्र सूत्र से पूर्व है। महामाष्य में अन्त्य 
महल का निर्देश कहीं नहीं मिलता |. ननन-प 7 मड्धल का निर्देश कहीं नहीं मिलता । हक 3.2. 
मा बू, मंद्धल से प्रयोजन प्राचीन-परंम्परा-प्राप्त विशेष पारिमाषक हाब्दों का प्रयोग 
करना है ।. निश्चय ही जो परम्परा-प्राप्त प्राचीन पारिमाषिक शब्दों को जानता होगा, वह 
 बहुज्ञ होने के कारण श्रप्रतिहत बुद्धिवाला होकर वाद में जय श्राप्त करेगा। द्रष्टव्य ऊ+इसी _ 
प्रकरण में विशेष निर्दिष्ट व्याख्या। रे | | 
२. मीमांसा के भाध्य में शबरस्वामी ने भी “अ्रथ' का श्रर्थ श्रानन्तर्य तो किया है, पर 
मद्धुल प्रयोजन नहीं लिखा । कम | क्‍ रा 
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.  महामाष्यकार पतज्जलि- ने सूत्र श्लोर वातिक के तीन प्रयोगों(-- सिद्ध, दृद्धि, वकारा- 
गम ) को मड्ढला्थ माना है। इन तीनों स्थानों पर एक ही अ्रभिप्राय प्रकट . होता है, और 


... वह है--सूत्रपाठ तथा वातिकपाठ प्रोक्त ग्रन्थ हैं, कृत ग्रन्थ नहीं हैं । श्रत: इनमें प्राचीन. पर- 


म्परा-प्राप्त संज्ञाएं प्रयोग श्रथवा सूत्र वा सूत्रकदेश की वर्णानृपूर्वी ऐसी . उपलब्ध हो सकती 
है, जिसका वर्तमान प्रवचन के साथ सम्बन्ध न हो, प्रकृत प्रवचन के नियमों.से दूर हटे हुए 
हों । भायुवेंदीय चरकसंहिता में पठनीय ग्रन्थ के गुणों. का निर्देश करते हुए ऋभागतार्थम्‌ विशे- 


. षण भी इसी तथ्य की ओर संकेत करता है (द्र०---चरक विमान ८।३) । 


प्रकृत में (सिद्ध शब्द का प्रयोग करके वातिककार कात्यायन ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि उनके वातिकपाठ में जैसे नित्यपर्यायवाची “सिद्ध शब्द का प्रयोग व्याडिविरचित 
संग्रह” ग्रन्थ के श्ननुसार किया है, इसी प्रकार उनके ग्रन्थ में अ्न्यत्र भी .प्राचीन श्राचार्यों के 
पारिभाषिक वा विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हैं। उनका अभिप्राय प्राचीन परम्परा-प्राप्त अर्थों. के 


अनुसार ही जानना चाहिये । वातिकपाठ में प्रयुक्त कुछ प्राचीन संज्ञाएं इस प्रकार हैं-अ्द्यतनी 


(२।४।३ ), श्वस्तनी (३।३।१५), भविष्यन्ती (३३३।१५), परोक्षा (१।२।१८)" मर 
भ्रष्टाध्याग्री में प्रयुक्त 'उद्धि शब्द (१॥११) भौर वकारागम (१३१) सम्बन्धी 
मजझुलों के विषय में यथास्थान प्रकाश डालेंगे। 
प्रथम वातिक---भाष्यकार की 'सड्गलादोनि शास्त्राणि प्रथन्ते' व्याख्या को देखकर 


शी 
: श्राधुनिक वैयाकरणों ने कल्पना कीं है कि कात्यायन का प्रथम वातिक -सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे 
 है। परन्तु यह भ्रान्तिमात्र है। आान्ति का कारण भाष्यकार का महगलादीनि में आदि शब्द 


का मुख्याथं ग्रहण करना है। मछूगलादीनि सडगलमध्यानि मड्लान्तानि में प्रयुक्त आदि मध्य 
और श्रन्त शब्द श्रपने मुख्या्थं--'जिससे पूर्व कोई नहीं वह आदि, पूर्वंपर के बीचों-बीच मध्य 
और जिसके आगे कोई नहीं वह श्रन्त' में प्रयुक्त नहीं हुए है, अपितु सामीप्यादि सम्बन्ध से 
गौणाथ आादिरियादिः,. सध्य इच मध्य:, श्रन्त इवान्तः में प्रयुक्त हैं। इसके उपोदबलक भूवादयों 
धातव: (१।३।१) .सूत्र के भाष्य में मड्गलसध्यात्रि प्रयोग है। भ्ादि भ्रन्त शब्दों का. सामी- 
प्यादि सम्बन्ध से लाक्षणिक प्रयोग होता है, इसके लिये देखिये वाररुच “निरुक्त-समुच्चय” .के 
निम्न प्रयोग -+- द द 
'मन्‍्त्रार्थज्ञानस्थ च॒ शास्त्रादो प्रयोजनमुक्तम्‌ु-योप्थेज्ञ इत्‌***!*****। श्ञास्त्रान्ते च-- 


' याँयां देवतां निराह''*'*'॥' निरुक्त-समुच्चय पृष्ठ १-२, संस्करण २। 


. यहां आओरस्‍्त्रादो' कहकर उद्धृत “योष्येज्ञ:०.. वचन निरुक्त के सर्वादि में न होकर 


. प्रथमाध्याय के. १८वें खण्ड का है। इसी प्रकार “शास्त्रान्ती लिखकर उद्धृत “यां यां देवता! 


वचन निरुंक्त के-सर्वान्त में १४ भ्रध्याय के श्रन्त में नहीं है, श्रपितु १३११३ का है | दुगे और 
द दोनों ने १४वें श्रष्याय के भी अनेक पाठ अपनी व्याख्या में उद्धत किये हैं । 


१. तुलना करो--कातन्त्र. व्याकरणं---अद्यतनी (३॥६।६२), श्वस्तनी (३॥३।१५) 


_ भविष्यन्ती (३।३।१५), परोक्षा (३४५७७,४२) । 


२. द्र०--दुगद्॒त्ति ३३२१ में 'क ईषते तुज्यते क:” निरुक्त १४२४ का, ७४४ में 'स एष 
महानात्मा' निरुक्त १४४३ का, १०।२३ में. निरुक्त १४॥१-२६ का; इसी. प्रकार स्कन्द ने निरक्त 





छ्द .... * पातञठजल-मंहाभाष्यम्‌ 





[भांष्यप्त्‌] श्रयं खल्दषि नित्यशब्दो नावइयं कूटस्थेष्वविचालिबु भावेबु बतेते। 

. कि तहि ? आशभीक्ष्येषपि बतेते। तद्यथा--नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पित इति । 
यावताभीदण्येडपि वतंते, तत्राप्यनेनवार्थ: स्थीदू--व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि 
संदेहादलक्षणस्‌” इति । . पेश्यति त्वाचार्यों मड गलाथइचव सिद्धशब्द आदित 
प्रयुकतो भविष्यति, शक्ष्यारिं चने नित्यपर्यायवाचिन वर्णयतुसिति। श्रतः सिद्ध- 
शब्द एवोपात्तों, न॑ नित्यशब्दं: ॥ 

व्याख्या-- यह “नित्य” शब्द भी [जिस के ग्रहण करने के लिये श्रापने कहा था]कूटस्थ 
अ्रविचाली पदार्थों में ही रहता हो- प्रयुवतत होता हो, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्‍या है ? 
आमौदण्य (--बाहुलय ) श्रय॑ं में भी प्रयुक्त होता है। जैसे --नित्यप्रहसित: ( त हंसने 
वाला-- सदा हंसमुख रहनेवाला ), नित्यप्रजल्पित: (+>>बहुत बोलनेवाला ) । जब [नित्य 

. शब्द] आआभीक्ष्य श्र में भी प्रयुक्त होता है, तो वहां भी (-- “नित्य” शब्द का प्रयोग करने 

.. पर भी) इसी से प्रयोजन होगा---व्यास्यान से विशेष अर्थ जाना जाता है, सन्देहसात्र से 
श्रलक्षण नहीं होता' । श्राचार्य (+-वातिककार ) देखते हैं (--विचारते हैं) कि सिद्ध” शब्द 
श्रादि में प्रयुक्त मज़ लार्थ हो जायेगा, और इस “सिद्ध! शब्द को “नित्य पर्यायवादी है' ऐसा . 
दर्णनं करने में भौ समर्थ होऊगा । इसलिये [श्राचाय्य ने] सिद्ध शब्द को ही पाठ किया है, 
नित्य शब्द का नहीं । 

द विवरंण-+-आमीद्ष्यवाची “नित्य” शब्द क्रियापद की आकाडक्षा रखता है। उसके 

अ्रभाव में “नित्ये शब्दाथंसम्बन्धे! का भ्र्थ होगा--जो शब्द बहुलता से प्रयुक्त होते हैं-- ग्रामीण _ 

लोगों तक प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का श्रन्वाख्यान किया जायगा, अल्पप्रयुक्तों का श्रन्वाख्यान नहीं 
होगा । ऐसी शद्भा करना व्यर्थ है, क्योंकि विना क्रियासम्बन्ध के भी श्रामीक्ष््यवाची'- नित्य 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है। यया--नित्यवीप्सयो: (5। १४) नित्य --आमीक्षण्य. और _ 

'वीप्स। अर्थ में सब पदों को द्विवेंचन होता है। श्राइचरयंमनित्ये (६।११४२ ) --अनित्य -- 

_बहुलता से न होने श्रर्थात्‌ यदा -कदा होने श्रथ में श्राइचय पद निपातित है । 

[भांष्यम] भ्रथ क॑ पुनः पदार्थ सत्वेष विग्रहः क्रियते--सिर्द्ध दब्देइ्थ संबन्धे 
चेति ? श्राकृति मित्याह | कुत एतत्‌ ? श्राकृतिहि नित्या द्रव्यमनित्यस्‌ । श्रथ द्रव्ये 
पदार्थ कथ्थ विग्रेहः कतंव्यः ? सिद्ध शब्देइ्थसंबन्धे चेति । नित्यों ह्यर्थेव्ताम्थरभशि- 

._ सम्बन्ध: ।। 

द व्यख्या--श्रच्छा तो फिस पदार्थ (--पद का अभिवेय--वाच्य) को सानकर यह : 

विश्व किया जाता है--सिद्ध शब्दे श्रथ संम्बन्धे च ? श्राकृति को | यह कंसे ? श्राकृति ' 

("जॉति) ही नित्य है, द्रव्य भ्रनित्य है। श्रच्छा तो द्वव्य को पदार्थ मॉनकर कंसे विग्रह 
१२ में निरुक्त १४३ का 'स एप म्रहानात्मा' पाठ उद्धृत किया है। सम्मवत:ः १४वें अ्रध्याय 
के पाठों की श्रेत्मधिक श्रव्यवंस्था के कारण दुर्ग और स्कन्‍्द ने १४वें भ्रध्याय की व्याख्या नहीं 
लिखी (किन्हीं के मत में १४वां श्रध्याय १३वें के अ्रन्तभू त है) । आदि मध्य अन्त व्यवहार 
सम्बन्धी विशेष विचार के लिये देखें--संस्क्ृत व्याकरणशास्त्र को इतिहास, भाग 2१, पृष्ठ 

न २१३०२१५, २३०८-३१०। 
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करना चाहिये ? सिद्ध शब्दे अथंसम्बन्धे च--शब्द के नित्य होने पर और श्रर्थ के साथ 
सम्बन्ध के नित्य होने पर। अ्रथंवान्‌ शब्दों का श्रर्थों के साथ सम्बन्ध नित्य होता है। द 


 विवरण--जब द्रव्यरूय श्रथे अनित्य है, तब शब्द और भ्र्थ का सम्बन्ध -नित्य कैसे 
होगा ? इसकां उत्तर है---घंट पट आदि द्रव्य अनित्य होते हुए भी कोई भी काल ऐस्ग नहीं. 
होता, जब घट पट आदि पदार्थ कहीं पर विद्यमान न हों । ये कहीं त कहीं विद्यमान रहते 
ही हैं। उनको कहने के लिये शब्द का व्यवहार होगा ही। अ्रथवा जैसे नित्य पंदार्यों का 
समवाय सम्बन्ध नित्य होता है, उसी- प्रकार अ्नित्य और नित्य पदार्थों, का समवाय संबन्ध 
भी नित्य ही माना जाता है। यथा द्रव्य श्रौर जाति का, अवयव और अ्रवयवी का। “उसी 
| प्रकार वाच्यरूप अनित्य द्रव्य में रहनेवाले वाचकरूप निर्त्य शब्द का वाच्यवाचकरूप .संबन्ध ह 
नित्य है।. द द 


_ [भाष्यस्त] श्रथवा द्रव्य एवं पदार्थे एंष विप्रहो न्याय्य:--सिर््धे शब्दे अथे 
सम्बन्धे चेति । द्रव्यं हि नित्यमाकृतिरनित्या । कर्थ ज्ञायते ? एवं हि दृश्यते लोके 
'मृत्‌ कयाचिदाकृत्या युक्‍ता पिण्डो भवति | पिण्डाकृतिध्ुपन्कु्य घटिकाः क्ियन्ते । 
घटिकाकृतिसुपसुच्य. कुण्डिका: क्रियन्ते | तथा सुवर्ण कयाचिदाक्ृत्यां मुक्त पिण्डो 
भवति । पिण्डाकृतिम्ुपमुद्य रुचकाः क्रियन्ते । रुचकाकृतिसुपभ्ुझ कटकाः कियन्ते। 
कटकाकृतिघुपशुद्य स्वस्तिकाः क्ियन्ते |: पुनरावृत्त: सुवणपिण्डः पुनरपरयाक्ृत्या 
शुक्तः खद्राइगारसवर्ण कुण्डले भवतः.॥ आकृतिरन्या चान्या च- भवति, द्रव्य॑. 
पुनस्तदेव । श्राकृत्युपमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते ॥॥ हम 

व्याख्या--श्रथवा द्रव्य पदार्थ में ही यह विग्रह युक्त है-सिर्द्ध राब्दे अ्र्थ सम्बन्धे 
च॑ | द्रव्य ही नित्य है, भ्राकृति श्रनित्य है। कैसे जाना जाता है ? ऐसा लोक में देखा जाता 
है कि मिद॒ठी किसी भ्राइुति से युक्त पिण्ड होती है ॥ पिण्ड की श्राकृति को नष्ट करके घटिका 
(छोटे घट--घड़ियां) बनाई जाती हैं ॥ धढिका की आ्ांकृति को नष्ट करके कुण्डिका- (छोटे 
_ कुडे--कू'डियां) बनाई जाती हैं। और सुवर्ण किंसो श्राकृति से युक्त पिण्ड होता है । पिण्ड 
की भ्राकृति को नष्ट करके रुचक (--घोड़े का जेवर वां माला) बनाये:जाते हैं। रुचकों को 
झ्रोकृति को नष्ट करके कटेक (--कड़े) बनाये जाते हैं । कटकों की आकृति को नष्ठ करके 
स्वस्तिक (--स्वस्तिक के श्राकारयुक्त भूषणविशेष) बनाये जाते हैं । पुत्र सुवर्ण पिण्ड को 
प्राप्त हुआ अन्य श्राकृति से युक्त हुश्ना खदिर वा श्रंज़ा।रों के समान वर्णवाले कुण्डल बन जाते 
' हैं । झ्राकृति तो श्रन्य-श्रन्य हो जाती है, पर द्रव्य वही रहता है। भाकृति के नाश होते पर 
द्रव्य ही शेष रहता हैं । पी हक 
विवरणं--यंहां आकृति शब्द से आकार और आकारविशेष से प्रतीत होनेवाली 
* आंकृति+-जांति दोनों. का ग्रहण, इष्ट है। द्व०ं--'झनेने तत्प्रकरणस्थाक तिंपदसुय - व्यड्ग्यव्य॑- 





है 


झजकोभयपरता सूर्चेयति'-इति नाग्रेश: । * 


। (भाष्यस्‌| आकृतावपि परदाथ एष विग्रेही न्याय्य:--सि्ध दर ख्र्थ संबन्धे 
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चेति। ननु चोक्तमाकृतिरनित्येति । नंतदस्ति । नित्याकृति: । कथस्‌ ? न क्वचिदु- 
परतेति कृत्वा सर्वेत्रोपरता भवति | द्रव्यान्तरस्था तुपलभ्यते ॥॥ 

व्याख्या--शाकृति को पदार्थ मानने पर भी यही विग्रह न्याय्य है--सिद्धे शब्दे 
ग्रथ सम्बन्धे च | श्रमी तो कहा है कि श्राकृति श्रनित्य है। यह ठीक नहीं है। श्राकृति नित्य 
है। कंसे ? कहीं एक स्थान पर उपरत -नष्ट हो गई (--तिरोहित हो गई), तो सर्वत्र 
उपरत होवे यह बात नहीं है : द्रव्यान्तरों में तो वह श्राकृति उपलब्ध होती ही है । 

विवरण---उक्त व्याख्यान से 'उपरत” छब्द का अथ यहां 'तिरोहित होना” जानना 
चाहिये । नित्य पदार्थ व्यकृग्य के श्राश्रय से प्रकट और तिरोहित होते हैं । घटादि श्राकृति-- 
श्राकार के नाथ से घटत्व जाति का उन स्थान में तिरोभावमात्र होता है, वह नष्ट नहीं 
होती । क्योंकि उसी तिरोभाव के समकाल में ही देशान्तरस्थ घटों में घटत्व जा त उपलब्ध 


- होती है । 


[भाष्यम्‌] श्रथवा नेदमेव नित्यलक्षणस्‌--प्र्‌ व॑ कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन- 


बिकायेनुत्पत्त्यवृद्धधव्यययोगि यत्तन्नित्यममूु, इति । तदपि नित्यं यस्मिस्तत्त्व॑ न 
_बिहन्यते । कि पुनस्तत्त्वभ्त ? तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । श्राकृतावंपि तत्त्वं न विहन्यते ॥ 


व्याख्या--श्रथवा यही नित्य का लक्षण नहीं है--जो प्र्‌व, कूटस्थ, श्रविचाली 
झपाय (नाश) उपजन (--उत्पत्ति) विकार से रहित, वृद्धि से रहित झौर व्यय से रहित है, 
वह नित्य है। वह भी नित्य है, जिसमें तत्व (+-उसके सदुभाव) का नाश नहीं होता । तो 
तत्त्व क्या है ? उसका तबूभाव तत्त्व है। श्राकृति में मी तत्त्व--तवृभाव नष्ट नहीं होता । 

विवरण--अनित्यता तीन प्रकार की होती है--संसगं-श्र नित्यता परिणाम-शअनित्य ता, 
श्रौर वस्तु-विनाश अनित्यता (द्र०--महामाष्य-दीपिका) । उक्त * प्र॒वं कूटस्थं! इत्यादि लक्षण : 
से तीनों प्रकार की अ्रनित्यताञ्रों से रहित को “नित्य” कहा है । यहां ध्रुवं कूटस्थम्‌' शब्दों से 
संसगं-अनित्यता का श्रमाव कहा है। कुटस्थ पद ध्रुव पद का व्याख्यानरूप है। श्रधिचाली 


'(++रूपान्तर ,को प्राप्त न होनेवाला) सें परिणाम-श्रनित्यता का प्रतिषेध किया है, श्रौर श्रपाय 
... उपजन प्रादि से रहित पदों से वस्तुविनाश अ्रथवा प्रध्वंसामावरूप श्रनित्यता का वारण किया 
- है। महामाष्यकार भूवादयो घांतव: (१॥३॥१) के भाष्य में कहेंगे--घडू भावविकारा इति ह 
हमाह भगवान्‌ वार्ष्यायणि: | जायते भ्रस्ति विपरिणमते वबधंते श्रपक्षीयत्ते बिनश्यति । अर्थात्‌ ६ 


प्रकार के भाव हैं--उत्पन्न होना, विधमान रहना, बदलता, बढ़ना, क्षीण होना और विनाश 


: को प्राप्त होना । वार्ष्यायणि का यही वचन निरुक्तकार यास्क ने भी उद्धत किया है, और उसकी 


व्याख्या की है (द्र०--निरुक्त १॥३)। प्रक्ृत में 'अनुत्पत्ति”! कहने से जायते (->जन्म ), और 


१. संसर्ग श्रनित्यता-जेसे स्फटिक के साथ रक्त पुष्पों के संसर्ग से स्फटिक की रक्तिमा 


ह प्रतीत होती है, संसग के हट जाने पर स्फटिक की रक्तिमा भी नष्ट हो जाती है । परिणाम 


ग्रनित्यता--जैसें बेर के फल कच्चे हरे होते हैं, पकने पर लाल हो जाते हैं। हरितपन का 
नाश परिणाम--श्रवस्थान्तर के कारण होता है । वस्तुबिनाश श्रनित्यता--जेसे घटादि वस्तु 
के नाश से होती है । 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे झ्रा० १ । 





अ्रस्ति (--सत्ता ) प्रथम द्वितीय दो भावविकारों की निद्धत्ति कही है। इसी प्रकार “अदद्धि 
से 'वर्धते' रूप चतुथंभाव, अनुपजन' से “परिणाम” रूप तृतीय भाव, “अनपाय'” से “अ्रपक्षय 
रूप पञुचम्‌ भाव, और “अव्यययोगी” से “विनाश” रूप षष्ठ भाव की निद्धत्ति जाननी चाहिये । 
..._ “यॉास्मिस्तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम्‌' यह योगदर्शन ४॥३३ के व्यासभाष्य में भी 
पठित है। यह नित्य का लक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस लक्षण के अनुसार जिस द्रव्य का 
तत्त्व-+ तदूमव -- श्रपनत्व नष्ट नहीं होता, वह्‌ भी नित्य कहाता है। अर्थात्‌ नित्यता दो प्रकार 
की है---एक परमार्थ-नित्यता, और दूसरी व्यावहारिक-नित्यता । .वैशेषिक दर्शन. का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय विशेष है--विशेषमघिक्ृत्य कृतो ग्रस्थो वेशेषिक: । विशेष सदा भेदक परस्पर 
_ग्यावतेंक होता है। वही छ्वित्वादि का वाच्य है। वशेषिक शास्त्र के अश्रनुसार परमारंपु-पयन्त 
विभाग में पृरथथिवीत्व श्रप्त्व भ्रन.ग्नत्व वायुत्व श्राकाशत्व" धर्म रहत्ते हैं। श्रर्थात्‌ परमारु अपने 
तत्त्व से विहीन- नहीं होते। इस कारण ये नित्य कहे जाते हैं। यहां पारमाथिक नित्यत। 
प्रभिप्रेत नहीं है । अरब. सांख्य की प्रक्रिया देखिये--'प्रकृतेमंहान्‌ महतो5हड्भुार:, श्रहंकारात्‌ . 
पञचतन्प्ात्राण्य भयमिन्द्रियं स्थूलभूतानि च! (अ० १, सू० ६१) क्रम सृष्टि का कहा है। यहां 
प्रकृति का विकार महान्‌ एक है । महान्‌ का विकार अहंकार भी एक है। श्रहंकार से प>च- 
तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और उमय प्रकार की इन्द्रियां । पञ्चतन्मात्राओं में पंड्चत्व तब - 
तक नहीं मांना जा सक़ता, जंब तक कि वेशेषिक-प्रतिपादित विशेष पदार्थ की उत्पत्ति न मानी 
जाये। इस प्रकार सांख्य का क्षेत्र है, पजञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति पंयेन्त सर्ग . की 
ठ्य।र्या करना, और वशेबिक का क्षेत्र है पलच्चंतंन्‍्मात्रा. पञु्चविध परमाणुओं से स्थूल 
जगत्‌ की उत्पत्ति का प्रकार वर्णन करना । इस प्रकार दोनों का कोई विरोध नहीं है। दोंनों 
मिलकर प्रकृति से आरम्म करके स्थल जगंत्‌ की उत्पत्ति पर्यन्त समर-प्रक्रियां का व्याख्यान 
करते हैं। वैशेषिककार परमाणुओं को नित्य उक्त लक्षण के भ्रनुसार ही मानते हैं, क्योंकि उन . 


१. आकाश को वैशेषिक झास्त्रकार नित्य विभु द्वव्य मानते हैं। उपनिषदों में “अ्रात्मन 
झ्राकाश: सेम्भुतः आाकाशाद वायु: (तै० उ० ब्रह्मा० १)इत्यादि में श्राकाश की उत्पत्ति दर्शाई 
है । यही बात साँख्यकार ने पव्वतन्मात्राओं की उत्पत्ति द्वारा आकाशतन्मात्रा की भी उत्पत्ति 
कही है। यहाँ प्रस्पर कोई विरोध नहीं है॥ आकाश दो प्रकार का माना यया है। एक-- 
नित्य विभु अ्वकाशात्मक झाकाश श्रासंमन्‍्तात्‌ काझन्ते प्रकाहन्ते व्यवतिष्ठन्ते पदार्था यत्र इस 
व्युत्पत्ति से बोचित होता है । दूसरा--अ्राकाश सुक्ष्म परमाणु से लेकर अणु पयन्त है। यंह 
श्र्थ 'अ्रासमन्तात्‌ प्रकाशन्ते सुर्यादीनां रदमयोउत्र' व्युत्पत्ति से .बोधित जानता चाहिये.। 
भ्राकाश्ष में प्रविष्ट होने पर सूर्य रहिमयां प्रवोश-सामंथ्य को प्राप्त करेती हैं ॥ धाकाश के ये 
दोनों रूप ऋग्वेद के ऋचो5क्षरे परमे व्योमन्‌ (ऋ० १३१६४१३२६) इत्यादि मन्त्रों में ब्योम -- 
श्राकाश के 'परम' झादि विशेषण से व्यक्त होते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका में नासदासीक्षो .सदासीत्‌ (ऋ० १०१२९॥१) मन्त्र के व्याख्यान में लिखा है-- 
“सुष्ठे: प्राक्‌ घुन्यम[काशमपि नासीत्‌ । कुत: तद्व्यवहारस्थ वर्तेसानाभावात्‌ ॥77 7 नो 
ज्योमापरो यत व्योमाकाहमपरं यस्सिन्‌ विराडांरुपे सो्प नासीत्‌ ।” ऋग्वेदमाष्य माग १, 
पृष्ठ १३४, १३५ ॥ व्था पृष्ठ १३५ की टिप्पणी नं ० १-६ द्रष्टव्य हैं। ह 





भर .... पातजञज्जल-महाभाष्ये 


तक तदुभावत्व पृथिवीत्वादि भेद रहता है। विशेष द द्रष्टव्य---पृथिवीत्वादिसस्बन्धात्‌ पृथिवी 

की कम अ्प्त्वाभिसंबन्धादाप:* **** * * ** तेजस्त्वाभिसंबन्धातु तेज:****** ***वायुत्वाभिसम्बन्धाद्‌ 

वायु: *********** ॥ प्रशस्तपाद भाष्य पृथिव्यादिनरूपण । वशेषिक में आकाश को नित्य विभु 

कहा है। अतः श्राकाशत्वाभिसम्बन्धादाकाश: ऐसा निरूपण नहीं किया । परन्तु सांख्य की 

: प्रक्रियांनुसार आ्राकाशभूत की' उत्पत्ति कही गई है । अत: उसका निरूपण भी श्राकाशत्वाशभि- 

संबन्धादवाकाश: ऐसा करना होगा । वैशेषिक में परम व्योम--आकाश का वर्णन है, सांख्य में 
अपर व्योम का | इस भेद के जान लेने से दोनों शास्त्रों में विरोध नहीं रहता । 


_[भाष्यम्| अ्रथवा कि न एतेन--इदं नित्यमिदसनित्यन्नू, इति। यज्नित्यं तं 
पदार्थ मत्वंष विग्रहः क्रियते-सिद्धे शब्देश्थे संबन्धे चेति ॥। 

व्याख्या--श्रथवा इस से क्‍या प्रयोजन है कि--यह नित्य है यह श्रनित्य है। जो 
पदार्थ नित्य है, उस को मानकर यह विग्रह किया है--सिद्ध शब्दे श्रथे सम्बन्धे च । 





विवरण --हब्दानुशासन का क्षेत्र शब्दव्यवहार है। शब्द-व्यवहार क। क्षेत्र लोक है। 
लोक में विविध मत प्रचलित हैं । समी मतवालों को शब्द का प्रयोग करना ही' होता है। 
प्रतएव प्रहले भाष्यकार ने यह निर्णय किया कि “शब्द चाहे नित्य माना जाये चाहे शअनित्य, 
शब्दानुशासन का प्रवचन तो करना ही चाहिये । तत्पश्चात्‌ शब्द का वाच्य चाहे आकृति 
मानो चाहे व्यक्ति, दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखकर शास्त्रकार ने शब्दानुशासन का प्रवचन 
किया है! । प्रकृत प्रसद्भ में श्र्थ की नित्यता अभ्रनित्यता के विषय में दाशंनिको का जो मतभेद हहैं 
है, उसे ध्यान रखकर उपसंहार किया है कि श्रर्थ को चाहे नित्य मानो चाहे अ्नित्य, छब्दा- पर 
नुशासन का प्रवचन दोनों अवस्थाओ्रों में करना ही होगा । इसी दृष्टि से वातिककार के ६) 
वातिक का विग्रह भी पदार्थ की नित्यता और अ्रनित्यता की दृष्टि से क्रमश: सिद्धे शाब्दे अर्थ 
सम्बन्धे च, तथा सिद्धे शब्दे श्रथंसम्बन्धे च करना चाहिये | इससे शास्त्र का सम्बन्ध सभी 
वादों में यथावत्‌ समन्वित हो जायगा । द 


[भाष्यम्‌] कथं पुनर्शायते--सिद्धः दाब्दो5्थें: संबन्धर॒चेति ? “'लोकत 
यल्लोके5थंसर्थंमुपादाय दाब्दान्प्रयुञ्जते, नंषां निव त्तो यत्न॑ कु्बेन्ति । ये पुनः कार्या 
भावा नवृ त्तो तावत्तेषां यत्नः क्रियते । तद्यथा--घटेन कार्य करिष्यन्कुम्भकारकुल 
गत्वा55ह--कुरु घटं, कार्यमनेन करिष्यामोति । न तद्चच्छब्दान्‌ प्रयुयुक्षमाणों . वेया- 
करणकुल गत्वाह-कुरु धब्दान्‌ प्रयोक्षय इति । तावत्येवाथंमुपादाय दाब्दान्प्युडुजते 


व्याख्या--यह कंसे जानां जाता है कि--शब्द अर्थ और [इन का]सम्बन्ध नित्य है ? 
“लोक से ४ जो लोक में श्रथ॑-प्र्थ का उपादान करके दाब्दों को प्रयुक्त करते हैं, उन (--हाबद 
श्र्थ और सम्बन्ध) की सिद्धि में यत्न नहीं करते । जो पुनः पदार्थ कार्य ( >> श्रनित्ये ) होते हैं, 
उनकी सिद्धि में यत्न किया जाता है। जैसे--घड़े से कार्य करना चाहता हुआ्ना कुम्हार के घर 
जाकर कहता है--घड़ा बना दे, में इससे कार्य करू गा। उसके समान हाब्दों के प्रयोग की 
इच्छा करतेवाला बेयाफरण के घर पर-जाकर नहीं कहता कि [मेरे लिये] शब्द बना दे, मैं 
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योग करूंगा । उसी समय (जबकि प्रयोग की इच्छा होती है) श्र को [बुद्धि से| प्रहण करके ; 


दब्दों का प्रयोग करता है द 
विवरण -- इसका भाव यह है कि लोक में अनित्य पदार्थों के सम्बन्ध में. भिन्न प्रकार 


'का व्यवहार होता है, और तित्यं पदार्थों के सम्बन्ध में भिन्न प्रकार का जसे अनित्य. पदार्थ 


से कार्य करने की इच्छावाला उस पदार्थ के उत्पादक के यहां जाकर डेस से: उस वस्तु को 
प्राप्त कर कार्य करता है, वैसे शब्द से व्यवहार करनेवाला किसी शब्दज्ञ वेयाकरण:के यहां 


' शब्द लेने को नहीं जाता। मन में इच्छा उत्पन्न होते ही (वैयाकरण के पास नः“जाकर स्वयं) 


शब्दों का व्यव॒हार करने लगता है । 


[भाष्यम्‌] यदि तहि लोक एघु प्रमाणं, कि शास्त्रेण क्रियते 
लोकतो-थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धमंनियम्रः ॥३॥ 


लोकतोथंप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मेंनियमः कियते । किसिदं घर्मनियंस 
इति ? धर्माय नियसो धर्मनियमः, धर्मार्थो वा नियमो धर्सनियसः, धमंप्रयोजनों वा 
नियमों धमनियम: ॥॥ “४ क्‍ | 


व्याख्या--यदि इन (--शब्द अ्रर्थ श्रोर सम्बन्ध) में लोक प्रमाण है, तो झास्त्र कया 
करता है ? द क्‍ . द 


लोक के द्वारा श्रर्थ में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग में शास्त्र के द्वारा धर्मनियेम किया 
जाता है। | ह गा 


॥ 


लोक के द्वारा श्र में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग (--व्यवहार) में शास्त्र के हारा. धर्म- 
नियम किया जाता है। यह धमंनियम क्‍या है ? धर्म के लिये नियम श्रंर्थात्‌ धर्म कां. नियस-- 
धर्म नियम, अ्रथव्रा घर्म के लिये जो नियम श्रर्थात धर्मरूप जो नियम" --धर्मनियम, श्रथवा धर्मे- 
प्रयोजनवाला नियम श्रर्थात्‌ धर्म को उत्पन्न करनेवाला नियम्र'--धमनियस । 

विवरण---धर्मायथ नियम: यह अ्रथनिर्देश है। समास का विग्रह वाक्य नहीं है, क्योंकि 
चतुर्थी समास जहां प्रकृति-विक्रतिमाव होता है, वहीं होता है। यथा--ग्रूपाय: दारुः--बेप- 
दारु; | दारु यूप की प्रकृति है, और यूप उसका विकार है। अत: यहां समास धर्मस्यं नियम; 
--धर्मनियम: ही जानना चाहिये । इसी प्रकार अगले वाक्यों को भी अ्र्थनिद्शंकमात्र जानना. 


चाहिये।.. . ४ 


व्याख्यांकारों ने तीन प्रकार के प्रर्थ निदेंश की कई प्रकार से व्याख्या की है। यंधा-- 
अइवेभ्यों घास:->अइवघास: अथथनिर्देश से नियत तादेथ्यें चतुर्थी के द्वारा रूढ किसी घास का 





वचर्माय- 
नियम इति---च्नतुर्थ्या तादथ्यँ प्रतिप्राद्यते । सम्बन्धसामान्ये-तु षष्ठीं विधाय समास: कतेंव्य: । 
***»» धर्मार्थ इति---धर्माथस्वान्नचियम एवं धम्मेंशब्देनाभिषीयते इति कर्मंधारय: समास + घमं- 


प्रयोजन इत्रि-- लिज्भादिरूपेण नियोगाख्येन ध्मेण प्रयुक्तः ॥! 





फ्री ह पातञ्जल-महाभाष्ये 





जो केंवल अइव के लिये उपयोगी होता है, बोचं होता है । उसी प्रकार यहां भी धर्माय नियम: 
वाक्य से उस. नियमविशेष का बोध होता है, जो घर्मं के लिये ही है। इसे इस प्रकार सम भना 
चाहिये-अर्थ का प्रत्यायन शब्दों के द्वारा ही करना चाहिये, इस साधारण नियम से सास्तादि- 
मान्‌ पदार्थ के बोधन के लिये जेसे “गौ” शब्द उपस्थित होता है, उसी प्रकार “गावी” आदि 
अपशब्द भी उपस्थित होते हैं । वहां शास्त्र कहता है कि श्रर्थ को बोध शब्द और अ्पशब्द 
दोनों से कराया जा सकता है, परन्तु शब्दों के द्वारा ही श्र्थथोध कराओो, अ्रपशब्दों के द्वारा 
मत कराओ | यहं नियंम धममं के लिये है। “चतुर्थी योगविभाग में प्रमाण न होने से सम्बन्ध- 
सामान्य में ष ष्ठी करके षष्ठीसमास होगा । धम्मार्थो वा नियम: -- धर्म नियम:, यहां शाक- 
पार्थिवादनाम्ृत्तरपदलोपइच (२।१।६८) वातिक से अर्थ” शब्द का लोप होता है। धर्म के 
लिये जो नियम वह धर्म शब्द से कहा गया हैं । श्रत: यहां करंधारय समास जानना चाहिये । 
धमंप्रयोजनों वा नियम: धर्मनियम: । प्रयोजन शब्द करण व्युत्यत्ति से प्रयोजक भझ्र्थवाला भी 
है, यह पूर्व (पृष्ठ ७, पं०_५-६) पर कह चुके हैं । तदनुसार, यहां श्रर्थ होगा--जसे. विद्यमान 
धर भ्रग्निहोत्रादि के द्वारा व्यक्त होता है, उससे प्रेःरत फल को देता है(यह प्राचीन मीमांसकों 
का मत है | द्र०--महाभाष्य-दीपिका) | उसी प्रकार शब्दों के द्वारा ही श्र्ंबोध कराना 
चाहिये, यह्‌ नियम धर्मफल के प्रति प्रयोजक होता है। 


[भाष्यम] यथा लः.किकवदिकेषु ॥४॥ 


, प्रियंतद्धिता दाक्षिणात्या:--'यथा लोके वेदे च इति प्रयोक्‍तव्ये यथा 
लौकिकवेदिकेषु' इति प्रयुड्जते। श्रथवा युक्त एवात्र तद्धितार्थ:। यथा लोकिकेषु 
च कृतान्तेषु । क्‍ 
लोके तावद अ्रभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटोइभक्ष्यो ग्राम्यशुकर इत्युच्यते । भक्ष्यं 
च नाम क्षुत्प्रतीघातार्थंमुपादीयते । वाक्य चानेन इवर्मांसादिभिरपि क्षुत््रतिहन्तुम । 
.... तन्न नियमः क्रियते-इदं भक्ष्यभिदमभक्ष्यम, इति । तथा--खेदात्‌ स्त्रीश्रु प्रवत्ति- 
|... भंवति । समानइच खेदविगर्सो गम्यायां चागम्यायां च। तत्र नियमः करियते--इयं 
गम्येयमगम्येति ॥॥ 
. /. व्याख्या--जंसे लोक और वेद में | श्रथवा--जैसे लौकिक श्रौर वेदिक सिद्धान्तों में 
. (>> तत्प्रतिपादक वाकयों में) । ' क्‍ क्‍ 
..... दाक्षिणात्य तद्धितत्रिय होते हैं । 'जेसे लोक में और बेद में” प्रयोग करने के स्थान में 
“जैसे लौकिक और वंदिक सें” ऐसा प्रयोग किया है। श्रथवा यहां तद्धिताथ्थ युक्त ही है-- 
'लौकिक (-- स्मृतिनिबद्ध) और बेदिक (>> थ्रुतिनिबद्ध ) सिद्धान्तों में । ' 
लोक॑ (--स्मृतियों) पें--.'ग्राम्य मुर्गा श्रभक्ष्य है', “ग्राम्य सुबर श्रमक्ष्य है” ऐसा कहा 
जाता है । भक्यें नामवाला [वह होता है, जो] क्षुधा की निवृत्ति के लिये प्रहण किया जाता है 
( >खाया जाता है) । इस (भूले) के द्वारा कुत्ते के मांस श्रादि से भी क्ुधा की निरवृत्ति 
की जा सकती हैं। वहां (5-क्षुधा के. निवारण के विषय में ) नियम किया जाता है---यह खाने 
योग्य है, यह खांने योग्य नहीं है। झौर खेद (+- रागादि) से स्त्री में प्रवृत्ति होती है । खेद 
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की निव॒ृत्ति गम्या और अ्रगण्पा में समानरूप से होती है । वहां ( ->खेद-निबुत्ति के विषय में) ; 
नियम किया जाता है-यह गम्या है, यह श्रगस्या है । 


न 


| 

विवरण--लोक में जहां भ्रवयव श्र समुदाय' दोनों वाच्य होते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति 
श्रवयव भेद को आश्रित करके 'वनस्पतय:” ऐसा प्रयोग करता है, श्रौर कोई समुदाय .की अपेक्षा. 
से 'वनस्पतीनां समूह: इस श्रय॑ में उत्पन्न ष्यप्रत्ययान्त 'वानस्पत्य:” शब्द का प्रयोग करता हैं ।- 
इसी प्रकार-यहां लोक और वेद .में प्रसिर॑ अनेक विषयों को 'लोक' और 'वेद' शब्दों से 
समुदायरूप से कहा जा सकता है, फिर भी वातिककार कात्यायन ने दाक्षिणात्य होने के. कारण 
दाक्षिणांत्य अभिरुचि के अनुसार आधाराधेयमाव की कल्पना करके तद्वितप्रत्ययान्त “लौकिक 
वेदिक” शब्दों का प्रयोग किया है। देशभेद से प्रयोगरुचि प्राय: देखी जाती' है ।. कावग्यमीमांसा 
(अ्र० ६) में देशभेद से प्रयोगरुचि का वर्णन इस प्रकार मिलता है--- 


'दयितसुब्वृत्तयों विदर्भा,, वललमसमासवुत्तयों गौडा:, प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या:, कृत॑- 
प्रयोगरुचय उदीच्या: । 


'ग्रथवा' इत्यादि से तद्धित-प्रयोग की अभिरुचि से तद्धितान्‍्त लौकिक वैदिक शब्दों ह क्‍ 
'का प्रयोग नहीं किया, अ्रपितु यहां “तद्धितान्त प्रयोग ही युक्त है! यह कहा, है । 


“शक्यं चानेन' यहां क्षुत्‌' शब्द के स्त्रीलिज्भ होने. .से “शक्या' स्त्रीलिज्भ का प्रयोग 
होना चाहिये । इसका समाधान व्याख्योकारों ने इस प्रकार किया है-'शक'” धातु का. जो करम- 
सामान्य उसकी विवक्षा में विवक्षा में लिद्भसामान्य नंपु सक में कृत्य प्रत्ययः हुआ है ।* शअ्रततः 
सामान्य से उपक्रम होकर विशेष का अभिधघान किया जाता है | श्रथंवा पदान्तर ( -क्षुत्‌ ) के 
सम्बन्ध से उपजायमान स्त्रीत्व बहिरज होता है, भ्रत: श्रेन्तरज्भ संस्कार को वह नहीं बाघता। 
इस सम्बन्ध में हमारा जो विचार है, उसका प्रतिपादन हमने सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो 
(१२।६४) सूत्र के भाष्य पठित “उक्तार्थानामंत्रयोग: वचन के व्यांख्यान (भाग. २, पृष्ठ 
१८२-१८४) में किया है, वहां देखें | भ्रथवा क्षुत्‌ को नपु सकलिज्ग मी मान लिया जाये तो 
दोष होता ही नहीं । 


'खेदात्‌' भतृ हरि ने खेद का अर्थ किया है--स्वविंषय में प्रवर्तमान इन्द्रियों के निग्रह 
के प्रति असामथ्यें । ग्रथवा 'खेदयति इति खेद: व्युत्पत्ति से खेद शब्द राग को कहता है। 


[भाष्यम्‌] वेदे खल्वपि--“पयोश्वतो ब्राह्मणो यवागुत्नतों राजन्य भ्रासिक्षात्रतो 
वद्य:”' इत्युच्यते॥ त्रतं च नामाभ्यवहारारथमुपादीयते । शक्‍यं चानेन शालिमांसा- 
 दीन्‍्यपि ब्रतयितुस्‌)। तत्न नियमः क्रियते 


व्याख्या--बेद में मी---पंय:ः ब्रतवाल ब्राह्मंणे, य़वागश ब्रतंबांला क्षत्रिय, श्रासिक्षा 
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१. द्र०--यत्र विशेषेण भिद्यते तत्र, विशेषे यः कर्मभाव: स उपयुक्त: कुंत्येनेति प्र थमः । 
यंथोक्‍तं 'मुख़नासिका वचनमस्य' (महा० १॥१।८), न चोजुयते “मुखनासिका बचनी यस्येति' 
महाभाष्य-दीपिका, पृष्ठ ३२१ 





और क्‍ पातञ्जल-पमहाभाष्ये 





.. ग्नतवाला वेहंय होता हैं! ऐसा कहा है। शत नाम [उसका है, जो] खाने के लिये ग्रहण किया 

.. जाता है। इस (+--खानेवाले) के द्वारा शाली और मांस आदि का भी खाने के लिये उपादान 
किया जा सकता हैं। वहां ( खाने के विषय में) नियम किया जाता है [ब्राह्मण को खाने 
के लिये-दुध ही लेना चाहिये, क्षत्रिय को यवागू ही, ओर वेइय को श्रामिक्षा ही] 


क्‍ विवरंण--हम अन्यत्र सप्रमाण सिद्ध कर चुके हैं कि महाभाष्यंकार पतञ्जलि चरक 
.. च्तरणान्तर्गेतं 'काठक' शाखा के अ्रध्येता थे (द्र०--संस्क्त व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, 
पृष्ठ ३५५-३५६, संवत्‌ २०३० ).। चरक--वेशम्पायन (द्र०---काशिका ४।३।१०४) आचार्य 
को प्रवचन चरक (अपरनाम---कष्ण यंजुवंद) कहाता है । चरक' चरणान्तगंत संभी आपस्तम्ब 
आदि शांखाशं के श्रौतसूत्रों के परिभाषा-प्रकरणे में सन्त्रग्राह्मणयोबंदनांमधेयम्‌ सूत्र पठित है । 
तदनुसार याज्ञिक क्षेत्र में वेदशब्द से मन्त्र और ब्राह्मण का ग्रहण होता है जैसे व्याकरण के 
क्षेत्र में दृद्धि से भ्रा ऐ भश्रौ का, गुण से अ ए ओ का | उद्ध्ियमाण वाक्य याज्ञिक. प्रकरण के 

हैं। श्रत: यहां वेद शब्द से ब्रांह्मण ग्रन्थों का मो ग्रहण होता है । 





: बंत” यह अन्न का: मी नाम है | द्र०--श्रन्नमपि ब्रतधुच्यते । निरुक्त २१३। अन्न अभ्य- 
वहरणीय-क्ष॒घाशामक पेग्र वस्तु का. मी उपलक्षण है। इसी श्रभिप्राय को भाष्यकार ने “ब्रतं 
च नाम इ्ंम्यवहाराथंमुपादीयते” वाक्य से दर्शाया है। पयोत्त: प्रादि में पथ. एवं श्रन्नसम्प- 
बहरणीयं यस्य इस प्रकार बहुत्रीहि-नमास समभना चाहिये। 


. थत्राय याज्ञिकों को पारिमाषिक संज्ञा: है, तदनुसार अधिक थानी में बिना माण्ड 
निकाले जो भात खिचडी जैसा पतला बनाया जाता हैं, वह यवागू कहाता है.। दलिया भी 
यवाग के श्रन्तगंत हैं। आंमिक्षा” नाम उबलते हुए दूध में दही वा निम्ब डालने से दूध फटक'र 

 द्वो भागों में विभक्त हो जाता हैं। घना भाग आ्रामिक्षा ( लोक में पनीर या छेना) कहाता है, 
- श्यौर पानी वाजिन-“तप्ते पयसि दध्यानयति सा55सिक्षा वाजिम्यो वाजिनम्‌ ।' 


..__' [भाष्यम] तथा--“बैल्वः खादिरो वा यूपः स्थादू” इत्युच्यते ! यूपइच नास 
पदवनुबन्धार्थमुपादीयते । शक्‍यं चानेन यत्किचिदेव काष्ठमुच्छित्यानुच्छि त्य वा. 
पशुरनुबन्द्धुम्‌ + तंत्र मियमः क्रियते । 


तथा--“अग्नी कपालान्य॑ंधिशित्याभिमन्त्रथते--भुगुणा सड्भरिरसां घर्मस्य 
- तंपसा तथ्यध्वम्‌” (तु०--यजुः ११८) इति । श्रन्तरेणापि सन्त्रमग्निरदेहनकर्सा कपा- 
लांनि सँतापयति ! तंत्र नियमः क्रियते--एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति ॥ 


व्याख्या--श्रौर--'बेल श्रथवा खेर की लकड़ी का बना यूप होवे' ऐसा कंहा जांता 

है.। बुंप नामवाला [वह होता हैं, जो] पश्ु को बांधने के लिये गाड़ा जाता है। इस (जत्पश्ु 
बांधनेवाले) के द्वारा जिस किसी काष्ठ को गाड़कर वा विना गाड़े पशु बांधा जा सकता है। 

 बंहाँ नियंभ किया जाता है [बेल भ्रेयेवा खेर की लकड़ी का ही यूप होना चाहिये] । 


तथा 'अ्रग्नि पर फंप।लों को रेंखकर पढ़ते हैं-'भृगुश्रों श्रौर अद्धि रसों की ऊष्मा के तप से 








द , प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० का ५७: 





तप्त होवो ।! विना सन्त्रपाठ किये भी दहन-- तपानेवाली अग्नि कपालों को तपा देती है । 
वहां नियम किया जाता है [उक्त सनन्‍्त्रोच्चारपुर्वक ही कपालों को तपाश्रो]---ऐसा. करना: 
अ्रम्युदय करनेवाला होता है ॥ 

विवरण---यूप!--पश्ुयागों में यूप में पशु बांघे जाते हैं। पशुबन्धनरूप दृष्टफल को 
लक्ष्य में रखकर ही. श्रगला भाष्यवचन है। श्रौतयाग सृष्टियज्ञ के निरूपक हैं, यह हम पूर्व कह 
चुके । तदन्तग्ंत पछुयाग भी सृष्टियज्ञ के रूपक हैं। पशुयाग के द्रव्य दो प्रकार के पशु हैं-- 
ग्राम्य और आरण्य । प्रदत्त पशुयाग की व्यवस्थानुसार आारण्य पशुओं को मारा नहीं जाता 
पर्यग्निकरण (+-चारों ओर अंग्नि को घुमाने) के परचातु छोड़ दिया जाता है ।* यद्यपि ग्रास्य_ 


बी 


. . पशुओं को मार कर होम किया जाता है, तथापि यह विधि नवीन है। .पुराकलप में ग्राम्य 


पशुम्रों का स्पर्शमात्र कर्म किय! जाता था, मारा नहीं जाता था। यंह हम पूर्व (पृष्ठ १४)पर 
'लख चुके हैं। ु 
सृष्टियज्ञ में यज्ञ का यजमान परमात्मा है। झसी वा श्रस्थ (अ्रग्निहोत्रस्थ कतु:) 

आ्रादित्यो यूप: (ऐ० ब्रा० ५१२८) वचनानुसार आदित्य यूप है। ये लोक पशु हैं। लोकिक .पशु 
जैसे दो प्रकार के ग्राम्य और आरण्य होते हैं, वैसे ही लोकरूपी पशु भी ग्राम्य॒ और आरण्य 
हैं। यजुर्वेंद ३१४५ में इन्हीं वायव्य श्रारण्य श्र ग्राम्य पशुश्रों का उल्लेख है। जैसे ग्राम्य पशु 
श्रपने नियत स्थान खूटे वा बाड़े में बन्धे वा घिरे रहते हैं, वसे ही जो लोक आदित्यंरूपी' यूप. 
से बढद्ध हैं, श्राकर्षण से अ्रथवा. उसकी रश्मिरूप रज्जु से बन्धे हुए हैं, अपनी नियत पंरिधि में 
ही घूमते हैं, वे ग्राम्य लोक हैं। श्रौर जो श्रादित्यरूपी खू ठे से न॑ बन्धे हुए घुमकेतु वा उल्का- 
पिण्ड श्राकाश में घिचरते हैं, वे श्रारण्य लोक हैं। ये आरण्य. लोकरूपी पंशु जब किसी ग्रह की 
आ्राकर्षण सीमा में पहुंचते हैं, तो वे श्राकषंण-शक्ति से बद्ध होकर--खिंचकर उसी और बढ़ते 
हुए उस ग्रह के वायुमण्डल में प्रवेश कर नष्ट-अष्ट>-टुकड़े-टुकड़े हो गिर. पड़ते हैं। ये आव- 
हनीय बन जाते हैं, स्व-स्वरूप से नष्ट हो जाते हैं | परन्तु यज्ञों के नाटकरूव होने से यज्ञवेदी 
में इनका' मारण अंगछेद आंदिं दिखाया नहीं जाता। उत्सर्जन कर दिया जाता है। 

. 5 श्राम्य ए्शुओं का भी पहले उत्सर्जन ही होता था। जैसे सम्प्रति शरीर दागकर सांड, ' 
तथा कान में मुरकी डालकर बकरों को छोड़ दिया जाता है। यतः पशुयागों में पशु मारे नंहीं 
जाते थे, इंसीलिये इनका नाम भी “पशुब्रन्ध' ही रखा गया है, पशुमेघ नहीं । पशुयागों, में यदू- 
देबत्य; पशुस्तद्बेवत्य: पुरोडाश्! वचन से पूर्व काल में पशुयाग के स्थान में पुरोडाश याग किया 
जाता था। अ्रब याज्ञिक पशु से भी याग करते हैं, और पुरोडाश से भी 

. उच्छ त्यानुच्छि त्य--नागेश ने इन पदों का भ्रर्थ संतक्ष्य श्रसंतक्ष्य वा अर्थात्‌ 'छील कर 
वा बिना छीले' किया है, यह चिन्त्य हैं। क्‍योंकि आउमुग्रेणेत्पुच्छ यति (का० श्रौ० .६।३॥७) 
श्रादि वचनों में यूप के उच्छु यण को जहां भी उल्लेख है, वहां सत्र गडढ़े में यूप को खड़ा 
करना ही अभिप्रेत है। उत्पूवंक्‌ श्रयति का अर्थ भी ऊपरे उठाना"-खड़ा करना होता है। 





१. झ्रश्वमेध सें भ्रारण्य अनेक॑ , पशु-पक्षीः हैं । . उनका  पर्यग्तिकरण के परचातु त्याग्र 
विहित है--“कपिञ्जलादीन्‌ उत्सृजल्ति पर्यग्निक्तान्‌! (कात्या० श्रौत्‌ २०६॥६)॥ - : . 








. इंच. | ? “बातञजल-महाभाष्ये 





इसलिये उच्छत्य अनुच्छित्य' का अथ होगा--यूप को खड़ा करके"-गाड़के भ्रथवा विना खड़ा 
किये+--बिना गाड़े भी पशु बांधा जा सकता है, यह श्रर्थ करना युक्त है | 


फपाल---यज्ञ में पुरोडाश द्रव्य के पाक के लिये विभिन्न प्रकार की नियताकार मिट्टी 
के पतले तवे के रूप में (जेसी फूटे हुए घड़े की ठीकरियां होती हैं) पात्र बनाये जाते हैं* । 
उनको यज्ञीय अग्नि पर रखकर गरम - करते हैं, श्रौर उन पर पुरोडाश को रखकर पकाते 
हैं। उस समय यह मन्त्र बोला जाता है--भूगूणामज़िरसां तपसा तप्यध्वम्‌ (यजु० १३१८) । 
सृष्टियज्ञ में श्रादित्य की रश्मियां ही भूगु और अद्धिरस हैं। कमंभेद से ही इनके दो नाम 
हैं । रश्मियां अपने ताप से दूसरों को तो तपाती हैं-- जलाती' हैं, परन्तु स्वयं श्रतप्त सी रहती 


_-हैं->स्वयं जलकर नष्ट नहीं होतीं, यही इनका भूगुपन है--“श्रचिषि भृगुः संबभूव, भुगुभभ ज्य- 


मानों न देहे” (निरक्त ३३१७) । रश्मियों के द्वारा ही जड़ चेतन जगत्‌ शनुप्राणित होता है । 
अतः ये श्रेद्धों के उस रस के समान हैं, जो शरीराज्भों को परिपुष्ट रखता है। अज्ध्विरस-- . 
सुर्यं-किरणों को वराह भी कहते हैं*। ये वाः (वंरु->उदक नाम, निघण्ठु १११२) का आहरण 


: करती हैं, जल को वाष्प रूप देके ले जाती हैं (द्र०--निरुक्त ५।४)॥ 


ये दिशा उपदिशाएं ही कपाल हैं। इनके द्वारा भग्रु और .अ्रज्धिरसों का. तप--तपन 
पुरोडाशरूप प्रथिवी का परिपाक करता है। ऋग्वेद (१०।२७॥२३) का एक' मन्त्र है-- 
“त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनुपा:! । इसका व्याख्यान करते हुए यास्क ने पृथिवी के पाककर्ता वायु 
आदित्य भौर पर्जन्य कह्टे हैं (द्र०--निरुक्त २२२) । पुरोडाश का पाक विना मन्त्रपाठ के 
अग्नि कर ही देगा, फिर मन्त्र क्यों पढ़ा जाता है? इसका उत्तर भाष्यकार ने दिया हैं-- मन्त्र- 
पूर्वक पाक करना अ्रम्युदयकारी है। यह अ्रभ्युदय क्या है ? दुष्क याज्षिकों के मत में मन्त्र- 
पुर्वंक पाक करने से एक श्रदुष्ट उत्पन्न होता है, और उससे फ़ल प्राप्त होतां है। सृष्टियज्ञ के 
रूपक पक्ष में मल्त्रपाठ इसलिये करना श्रावरयक है कि उसमें सृष्टियज्ञ के तत्त्व का व्याख्यान 
होता है। विना ज्ञान के क्रिया करने और ज्ञानपुर्वेक क्रिया करने में भारी शअ्रन्तर होता है । 
तदनुसार्‌ मन्त्र द्वारा क्रियमाण कर्म की स्थिति का परिज्ञान करने का जो लाभ होता है, वही 


यहां “अभ्युदय' इष्ट है । 


.._[भाष्यम्‌] एवमिहापि संसानायासथंगतो शब्देन चापदाब्देन च धर्सनियमः 
क्रियते--धब्देनवार्थो5भिषेयो नापदब्देनेति। एवं क्रियमांणमभ्यदयकारि भंवंतीति ॥। 


व्यास्या--ईसी प्रकार यहां भी शब्द और अ्रपद्ब्द से समान श्रथे-ज्ञान होने पर धर्म 





१. राजस्थान श्रादि ग्रामों में ग्राज भी मिट्टी के तवे, अ्रथवा तवे के स्थान में घड़े का , 
नीचे को भांग (जिसे केलड़ी केहतें हैं) रोटी पकाने के लिये व्यवहत होता है।._ रा 

३. द्र०-- भ्रज्धि रसो5पि वराहां उच्यन्ते । “ब्रह्मणस्पतिद्ध षमिवेराहै: ( ऋ० १०६७६)। 
ग्रथाप्येते मांध्यमिका देवगणां वराह॒व उच्यन्ते ॥ 'पश्यन्‌ हिरण्यचक्रान्‌ श्रयोद॑ष्ट्रागू विधावतो 
बराहुन्‌! (ऋ० १॥5८५) निरुक्त ५॥४॥ 
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का नियम किया जाता है. शब्द के द्वारा ही श्र का कथन करना चाहिये, अ्पशब्द के द्वारा 
नहीं । ऐसा (->हाब्द के द्वारा श्र्थ का कथन ) श्रम्युदय करनेबाला होता है। ह 


विवरण--- श्रप शब्दों से श्रथे का बोध कैसे होता है, इसमें तीन मत हैं । प्रथम---अप- 
शब्द के श्रवण से साधु शब्द का स्मरण होता है, और उससे अर्थज्ञान होता है। द्वितीय-श्रादि 
में शक्तिभ्रम से रूढता को प्राप्त होकर श्रपदशब्द 'अ्रथ का बोध कराते हैं। श्रारम्भ में किसी 
ने शक्ति-वेकल्यादि किसी दोष से “गावीसानय” प्रयोग किया। सुननेवाले ने “गौरानय' इस 
विवक्षा को जानकर गौ को . उपस्थित किया ।; समीपस्थ शभ्रज्ञानोी पुरुष ने इस व्यवहार से 
कल्पना की कि 'गावी* हाब्द सास्नादिमान्‌ पदार्थ का वाचक है। फिर परम्परा से गावी इसी 
में रूढ़ हो गया | तृतीय---शब्दों के समान अ्रपशब्द भी श्रर्थ के बोधक होते हैं। इन तीनों में 
. श्रन्तिम पक्ष ही प्रामाणिक है । क्‍योंकि जिनको साधु छाब्द का परिज्ञान ही नहीं, उन्हें कैसे तो 
साधु शब्द का स्मरण होगा, और कसे उससे श्रथबोध होगा ? द्वितीय पक्ष में अ्रपशब्दोत्पत्ति- 
काल में शिक्षमाण बालक को शब्दशक्ति की भ्रान्ति कारण कह सकते हैं । परन्तु उसके परंचात्‌ _ 
अ्रपशब्द के रूढ होने पर तो उसी से श्रयंबोघ होगा । भरत: लोकव्यवहार को ध्यान में रखते .. 
हुए साधुशब्द श्जोर श्रपशब्द दोनों में श्र्थावबोध शक्ति मानना युक्त है। यही बात भाष्यकार 
ने भी समानायाम्थंगतो शब्दों से कही है । 


धर्मंनियम:--“शब्द के हारा ही अर्थ का ज्ञान कराना चाहिये, यह धर्म के लिये तियम 
है । ऐसा करना ही अंभ्युदयकारी होंता है', का ततात्पयं यह है कि संस्क्ृतभाषा के शब्द प्रकृति- . 
प्रत्यय-योग भर स्वर के सम्बन्ध से जितने सूक्ष्म श्रभिप्राय को प्रकट करते हैं, श्रपञश्र श शब्दों 
से वह सूक्ष्म श्रथ बोधित हो ही नहीं सकता ॥ यथा---'गिरि! और पर्वत! छाब्दों के विशिष्ट 
श्रथ॑ हैं । जो मंदानी भूमि पर उद्गोणें ऊपर उठा हुआ भूमाग है, वह “गिरि' कहाता है (द्र०-- 
. निरुक्त ११२०) श्र जो उद्गीर होते हुए पवंवान्‌ हो, परस्पर जुड़कर श्वद्धुलाबद्ध होकर 
दूर तक चला गया हो वह “पर्बत' कहाता है। पव॑त शब्द के अ्रपञ्नश पहाड़ से ये दोनों भेद 
बोधित ही नहीं होते । इतना ही नहीं, वैदिकमाषा में ये गिरि.और पर्वत शब्द यौगिकार्थ से 
भेघों के भी वाचक हैं। जो श्राकाश में उदगीरं-सा हुआ, किसी भाग में उठा हुआ साधारण 
बादल है, वह “गिरि” कहाता है। प्लोर जो परस्पर-जुड़े हुए महान्‌ समूहवाला होता है, वह 
“पर्वत! कहाता है । इसी प्रकार स्वरदोष से प्रपशब्द बना हुआ अभ्युदय--यथार्थ बोध का 
करनेवाला न होकर अरथथस्तिर का बाचक॑ हो जाता है, यह थूर्व कहा जा चुका है। शभ्रत: शब्द 
का यथावत्त अ्भिप्रेत सूक्ष्मार्थ को कहना ही उसका अभ्युदयकारी होना है। दृष्टफल के 
विद्यमान होने पर अ्रदृष्ट की कल्पना करना श्रन्याग्य है । 


[भाष्यम्‌| अस्त्यप्रथुक्तः ।।५॥ 
सन्ति वे दाब्दा श्रप्र॑युक्ता:। तचांथा-उष, तेर, चक्र, पेचेति । किमतो 
यत्सन्त्यप्रयुक्ताः ? प्रयोगाद्धि भवाजशब्दानां साधुत्वमध्यवस्यति। य इृदानोस- 
प्रयुक्ता नामों साधव: स्यु: ॥। 


व्यास्या--[शब्द] श्रफ्युकत भी है।..... .. ... .. . .. 








् 
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अ्रवह॑य ही शब्द श्रप्रयुक्त भी हैं। जैसे कि--ऊष, तेर, चक्र, पेच आदि । इससे क्‍या क्‍ 


. कि शब्द श्रप्र झुक हैं। प्रयोग से ही श्राप शब्दों का सालुत्व जानते हैं । अत: जो शब्द अब 
अंग्रंयुंकत :हैं, वे साथु शब्द नहीं होंगे । | 


विंवरंण-- साधु दंंब्दों का हीं. प्रयोग करना चाहिये, श्रसाधु शुंब्दों का प्रयोग नंहीं 
करना चाहिये, यंह पहले कहा है । उधर. कौन शंब्द साधु है कौन असाधु, इसका नि३चय भीं 


डिंष्टप्रंयोंग से किया जाता है। अतः जो शब्द रिंष्टों द्वारा प्रयुक्त नहीं हैं, वे श्रसाघु होंगे। 


शास्त्र. शिष्टों द्वारा अप्रयुक्त ऊष आदि शब्दों का भी श्रन्वाख्यान' करंता है। प्रयोग के भ्रमावं 


. के कौरण ये असाधु शब्द हैं। इस प्रकार शास्त्र साथ शब्दों का ही श्रन्वाख्यान नहीं करता, 


अपितु श्रेसाधुं शंब्दों का भीं भ्रन्वाख्यान करता है । यह पूर्वपक्षी ने कहा है। 


वातिक में श्रस्त्यप्रयक्त: एकवचन जाति. के अभिप्रायय से है। इसीलिये भाष्यकार ने 
इसका बहुवचन से व्याख्यान किया है । ऊष आदि शब्दों का अन्वाख्यान व्याकरणशास्त्र करता 
है। ऊष---“वस निवासे” घातु के लिट्‌ लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन में रूप बनता है । 


“ तैर---'तू प्लवनसंतरणयो: धातु का पूर्ववत्‌ मध्यम पुरुष के बंहुवचन का रूप है। चक्र--यह 


डुकुबू करणे' का, भर पेच--छुपचष पाके' का पूर्ववतु रूप जानना चाहिये | ये शब्द लोक 
में व्यवहृत नहीं हैं। व्यवह्ृत न होने से असाघु शब्द हैं, ऐसा जाना जाता है । द 


[भाष्यम्‌] इदं तावद्‌. विप्रतिषिद्ध' यदुच्यते-'सन्ति वे दाब्दा श्रप्रयुक्ता: 
इति.। यदि सन्ति नाप्रयक्‍ता: |. श्रथाप्रयक्‍ता न सन्ति.। सन्ति चाप्रयक्ताइलेति 


विप्रतिषिद्धव। प्रयुड्जान एवं खलु भवानाह--सन्ति शब्दा श्रप्रयुक्ताः, इति।.. 


कश्चेदानोमत्यो भवज्जातोयकः पुएणः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यातु ? 


व्याख्या--पहले तो यही पंरस्पर-विरद्ध कथन है, जो कहते हो कि--“शब्द हैं और 
ग्रंप्रथुक्त हैं! । यदि [शब्दों की] रुत्ता स्वीकार करते हो; तो श्रप्रयुक्त नहीं हैं। श्रौर यदि 
श्रंप्रयुकत हैं, तो शब्द नहीं हैं । “शब्द हैं मी भौर श्रप्रयुक्त हैं! यह परस्पर-विभंद कथन है। 
[इतना ही नहों, श्रंपने हारा अ्रप्रयुक्त रूप से भ्रभिमत शब्दों का] प्रयोग करते हुए ही श्राप 
कहते हैं-- शब्द हैं, भ्ौर श्रप्रयक्त हैं। मला श्राप जैसा श्रन्य कौन पुयदष श्रब शब्दों के प्रयोग 
के विषय में साधु होगा ? 


विवरण--पूर्व प्रकरण में लोक के द्वारा श्रर्थों में प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग में शास्त्र धर्म 


_ को नियम करता है। श्र्थात्‌ लोकव्यवंहृत शब्दों का व्यवहार भी शास्त्र-ज्ञानपू्वंक करना 


श्रेयस्करं है, ऐसा कहा है | परन्तु जैसे घट श्रांदि पंदार्थ अपनी जलाहरणादि क्रिया को न करतें 
हुए मी प्रसिद्ध हैं, वेसे शब्द नहीं हैं। वे भ्रंपनी भ्रर्थ बोघंस क्रिया को करते हुए ही प्रसिद्ध होते 


हैं। भ्र्थात्‌ उनकी सत्ता तो प्रयोग पर ही झ्राश्चित है। इस कारण जिनका प्रयोग नहीं देखा 
जाता, वे शब्द नहीं हैं । इस कारण व्याकरंण-शास्त्रापदिष्ट श्रप्रयुक्त शब्द हैं। उनका श्रन्वा- 


स्थान करने से शास्त्र का प्रामाण्य बाधित होता है। 


[भाष्यण्] नतद्‌ विप्रतिषिद्धघू। सन्‍्तीति तावदू ब्र मः, यदेताव्शास््रविदः 
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शास्त्रेणानुविदधते। अप्रयक्‍्ता इति ब्र मः, यल्लोके5प्रयकता इति । यदष्युच्यते: कश्चे- 
दानोसनन्‍्यो भवज्जातीयकः: पुरुष: दब्दानां प्रयोगे साधु: स्थादिति ? न ब्र सोइस्मा- 
भिरप्रयुकता इति । कि तहि ? लोकेअ्प्रयक्ता इति। नंबुँ च भवानप्यस्यन्तरो 
 लोके ? अ्रभ्यन्तरो5हं लोके, न त्वहंं लोक: ॥.... कक 


. व्याख्या--यहू परस्पर-विरुद्ध [कथन] नहीं है। . स॑न्ति-- शब्द हैं” यह हम पहले 
फहते हैं, क्योंकि शास्त्र के जाननेवाले इन शब्दों के अंनुविधांन करते हैं। [फिर ये शास्त्र से 
अनुविहित शब्द] "प्रयुक्त नहीं हैं” [ऐसा कहते हैं। इंसका तात्पयं यह है कि] ये लोक में 
श्रप्रयुक्‍त हैं। झर जो यह कहते हो कि श्राप जैसा श्रन्य कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग विषय में 
साधु होगा ? हम नहीं कंहते कि हमारे द्वारा ये शब्द्र श्रश्यक्त हैं| तो फिर क्‍या ? लोक में 
श्रप्रयुक्त हैं । श्राप भी. तो लोक में हैं ? में लोक के अ्न्तगंत तो हूं, पर मैं ही लोक नहीं हूं |. 
| विवरण ---उत्तर का भाव यह हैं कि 'ऊष” आदि दाब्दो की प्रकृति आ्ौर प्रेत्ययों का' 
शास्त्र में निर्देश होने से इनका सद्भाव अनुमानित है । परन्तु लोक में इनका प्रयोग नहीं 
होता । न त्वहं लोके का तात्पयं यह है--जैसे लॉक (लोकस्थ पुरुष) श्र्थों का बोधन कराने: 
के लिये शब्दों का प्रयोग करते हैं, वसे मैंने श्र्थावबवोधन के लिये इनका प्रयोग नहीं किया है। 


[भाष्यम] अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नार्थ शब्दगप्रयोगाव्‌ ॥६॥ 


.. ञ्रस्त्यप्रयुक्‍त:, इति चेत्‌ तन्न । कि कारणय्‌ ? “अ्रेथे शब्दप्रयोगात्‌ । श्रथ 
शब्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चंषां शब्दानामर्था, येष्वथघु प्रयेज्यन्ते ॥॥ 


व्याख्या--शब्द है [पर]>-अश्रप्रयुक्त है, ऐसा कहो तो ठीक नहीं है, इन शब्दों के 
अर्थ में शब्दों का प्रयोग होने से । 


दाब्द है पर श्रप्रयुक्त है, ऐसा कंहो तो यह ठीक नहीं। क्या कारण है ? “श्रर्थ में दाब्दं 
का प्रयोग होने से ।” अर्थ में शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन (>-ऊथष श्रादि ) शब्दों के श्रेय विद्य- 
मान हैं, जिन श्रर्थों में ये प्रयय्त होते हैं । ४ 


विवरण---इसका भाव य॑ह है कि श्र्थ को विद्यमान होने। शब्द के अ्रेस्तित्व में प्रमाण 
है.। कोई भी श्रर्थ ऐसा नहीं है, जिंसकां बोधकं शब्द न होवे । श्रथवा शब्द और अंथ्थ में अथ 
प्रधान है, और शब्द गौण है । इसंलिये प्रधान श्रर्थ के विद्यमान होने पर प्रधान के साथ तदथ- 
बोधक शब्द को भी होना हीं चाहिये । -. द 


माष्यम] अग्रयोगः प्रयोगान्यलात ॥७॥ 
अ्रप्नयोगः खल्वेषां शब्दानां न्‍्याय्य:। कुत: ? 'प्रयोगप्यत्वात'! । यदेतेषां 
शब्दानासथ्थेबन्याञ्दब्दान्प्रयुझुजते । तझथा--अवेत्यस्य शब्दस्याथ-क्व यूयसुषिता:। 
तेरेत्यस्थार्थं--क्व थूय॑ तोर्णा:। चरक्रेत्यस्यार्थें--क्व यूयं कुंतवन्त: ॥ पेचेत्यस्याथ 
क्वयुय्र पंचवन्त इति ॥॥ . ...... .:- द 
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व्याख्या--[ऊष श्रादि शब्दों का] श्रेप्रयोग है, [इनके श्रथं में] श्रन्य शब्दों का प्रयोग 
होने से ॥ 
द इन [ऊष श्रादि] शब्दों का श्रप्रयोग ही न्‍्याय्य है। किस कारण से ? '*“अ्रन्यों का 
. प्रयोग होने से ।' जो इन शब्दों के श्र्थों में श्रन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं । जेसे-- “ऊष' इस 
।.... शब्द के श्र में--क्व यूयमुषितां: (--कहां तुमने निवास किया था) । 'तेर' इस दाब्द के 
- श्रथ॑ में कव यूयं तीर्णा: (--कहां तुमने तेरा था)। “चक्र' इस द्ब्द के श्र्थ में क्‍व. यूय॑ 
कृतवन्त: (+-कहां तुसने किया था) । 'पेच' छब्द के श्रर्थ में क्व यूयं पकक्‍्ववन्त: (--कहां 
तुमने पकाया था.) [का प्रयोग करते हैं] 
विवरण---'प्रयोगान्यत्वात्‌/ यहां 'प्रयज्यत इति प्रयोग: व्युंत्पत्ति से 'शब्द!ः का निर्देश 
.._ है। प्रंयोगो (शब्दो) उ्योज्स्थार्स्य-- प्रयोगान्यः । बहुब्रीही सर्ववामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ (महा ० 
. २॥२।३५)से अन्य शब्द का परनिप्रातं जानना. चाहिये । 

. प्रक्षत में पूर्वपक्षी का-भाव यह है कि: यदि “ऊष” आदि छाब्दों का जो अर्थ है, उस 
अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग. न छझ्ोवे, तो अर्थंसद्माव से शब्रदसद्माव का अ्रनुमान हो सकता 
है । परन्तु 'ऊष' श्रादि शब्दों के श्रर्थों में भ्रन्य . शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, श्रत: उक्त 
अनुमान का यहां श्रवसर ही नहीं रहता-। यद्यपि “ऊष' श्रादि शब्दों के द्वारा जो मध्यमपुरुषत्व 
भर परोक्षभूतत्व की प्रतीति होंती है, वह 'उबिता:” श्रादि से नहीं होती । इंसलिये लोक में 
कब यूयम्‌' पदों के साथ उषिता: श्रादि का प्रयोग किया जाता है। 'कक्‍्य' से परोक्षत्व, और. 
धुयम्‌ से मध्यमपुरुषत्व का ब्रोघ होता है । 


४... ... : [भाष्यत अप्रयुक्ते दीघसल्बत ॥८॥ 
येच्प्यप्रयुक्ता:, श्रवश्य . दोघसत्त्रवल्लक्षणेनानुविधेया: । तथ्थथा--दीचे- 
सत्ताणि वाषदतिकानि वॉर्षसहलिकाणि च। न चाद्यत्वे कश्चिदप्य।हरति। केवल- 
वूषिसंप्रंदापी धर्म इंति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणातु विदधते ।। 
व्याख्या---अप्रयोग में दीर्घसत्र के समान [शास्त्रकारों द्वारा विधान] जानना चाहिये | 


. .. यद्यपि ['ऊष्च! श्रादि शब्द; इस समय] अश्रयुकत हैं, फिर भी दीघंसत्र के समान लक्षण 
(>>शास्त्र) के द्वारा इनका श्रनुविधान करना चाहिये । जैसे--सौ वर्ष में होनेवाले वा सहस्र 
वर्ष में होनेवाले दीघंसत्र हैं। इनको आजकल कोई भी नहीं करता ।* फिर भी केवल वेद से 
प्रदतत (--बोधित) धर्म है, इसलिये याज्ञिक लोग श्ञास्त्र (--कल्पसृत्रों) के द्वारा श्रनुविधान 
फरते हैं । 

विवरण--'यधप्यप्रयुक्ता:' यहां 'इदांत्रीम! पद का अ्रष्याहार करना चाहिये । द्रष्टव्य-- 
पूवत्र 'ये इदानीमप्रंयुक्तां:' पाठ, तथा इसी? सन्दर्म में 'न चाशत्वे” पद । दीघेसत्र के दष्टान्त से 
यह बोधितं- होता है कि जैसे दीघ॑सत्र पहले किये जाते थे, भ्जकंल नहीं किये जाते, उसी प्रकार 
'ऊंष! श्रोदि शेंब्द पहुंलें प्रयुक्त थे, सम्प्रति श्रंत्र युक्त हैं॥ 'ऊष” श्रादि शब्दों को सर्वथा अप्रयुक्त 
मानने पर इदानीम्‌ भ्रेद्वस्वे पदों का, तथा श्रतिदीघंसत्रों का दृष्टान्त . उप्रपैन्न नहीं होगा । 
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सत्र--सोमयाग दो प्रकार के होते हैं। एंक' में--एक यजमान होता है, और यजमान 
: द्वारा दक्षिणा से प्रेरित कर्म करनेहारे १६ ऋत्विज होते हैं । इस. प्रकार के याग का फल केवल 
यजमान को प्राप्त होता है। दूसरा--सोमयाग के बंहुद्र॒व्य साध्य होने से एक यजमान द्वारा 
न किये जा सकने पर १७ सत्रह परिवार मिलकर जिस सोमयाग को करते हैं, वह सन्न कहाता' 
है। यतः सभी सत्रह परिवार मिलकर याग करते हैं, श्रतटः सभी यजमान होते हैं । परन्तु याग 
' की पूर्ति के लिये उनमें एक यजमान बनता है; और १६ ऋत्विक्‌ कर्म करते हैं। इसीलिए 
सत्र के लिये शास्त्रकारों ने कहा है--'य- एवं यजमानास्त एवं ऋत्विज:। सब के द्वारा 
मिलकर. काय करने से याग का फल सभी को समानरूप से प्राप्त होता है । 

श्रीतयज्ञ सृष्टियज्ञ की अ्रनुकृतियां हैं, यह. हम पूर्व लिख चुके हैं। तदनुसार सहस्न 
. चतुयु गी तक प्रवतं मान सृष्टियज्ञ के एक-एक भाग का व्याख्यान करने के लिये शास्त्रकारों ने 
अत्यल्प कालसाध्य- अग्निहोत से लेकर सहस्नरवर्षसाध्य यांगों तक का अश्रनुविधान किया है। यहां 
श्रनुविदधते प्रयोग द्रष्टव्य है। सृष्टियज्ञ का मूंल विधान वेद में है। इसी का निर्देश यहां ऋषि- 
सम्प्रदाय: शब्द से किया है। 'ऋषि' नाम वेद का ,है, इससे ग्त्यन्त परोक्ष वा सूक्ष्म अर्थे का 
दर्शेन--ज्ञान होता है। संप्रदीयत इति सम्प्रदाय: ->-बोधित इत्यर्थ:। कर्मणि घजत्‌ । ऋषिणा 
ऋषिधभिर्वा सम्प्रदाय: (--बोधित: ) -- ऋषिसम्प्रदाय: । उसी वेद-बोधित सुष्टियज्ञ का कल्प- 
सूत्रकार अनु -- वेदानुकूल विधान करते हैं। है । 
| वाषंशतिकानि वाषंसहस्रिकाणि"-ये सौ वर्षों श्रथवा सहस्र वर्षो द्वारा साध्य याग 
प्राचीन ऋषि किया करते थे, आजकल ये नहीं किये जाते हैं ।॥ इसका संकेत न चाहत्वे पदों 
द्वारा स्पष्ट किया है। प्राचीनतकाल में इतने दीघेकालिक यज्ञ कसे किये जाते थे ? इसका उत्तर 
जैमिनीय ब्राह्मण (१॥३) के निम्न वचन में निहित है-- . 

'तेअब्र बन्‌ देवशरी रैवा इदममृतशरी रे: समापयाम, न इदें मनुष्यास्समाप्स्यन्ति | एतेम॑ 
यज्ञ संमरामेति,.त॑ संवत्सरमभिसमभरन्‌ । ते5ब्र वन्‌ महद्‌. वा इदं॑ सममेव भरामेति।त॑ 
द्वादशाहम्‌ अ्रभिसम मरन्‌ । ते5न्न वन्‌ मह॒द्‌ वा इदं समेवाभिभरामेति । तं पृष्ठ षडहम्‌ अ्रभि- 
. सममरन्‌ | तेअब्र्‌ वन्‌ मह॒द्‌ वा इदं॑ समेव भरामेति ।' इत्यादि 

. इसका भाव यह है कि--'देवों ने कहा--हंमने देवशरीरों से श्रथवा [अ्रमृतपान से] 
श्रमुत शरीरों--दीर्घायुष्यवांले शरीरों से इस [३०० वर्ष के यज्ञ] को समाप्त किया। मनुष्य 
इसको समाप्त नहीं करं सकेंगे। इसलिये इसको संक्षिप्त करें। उन्होंने एक वर्ष का संक्षेप 

किया । देवों ने विचारा यह भी बड़ा है, इसे और संक्षिप्त-करें। उन्होंने बारह दिन का संक्षेप 
किया । फिर बोले यह भी बड़ा है, इसे औ्रौर संक्षिप्त करें। उन्होंने छः दिन का संक्षेय किया। 
बे बोले यह भी बड़ा है, इसे श्नौर सं क्षिप्त करें। उसको त्रिरात्र द्विरात्र अरप्तोर्याम वाजपेय 
षोडंशी उक्थ्य भ्रग्निष्टोम इष्टि पशुबन्ध चातुर्मास्य दर्शपोणंमास झौर सायं-प्रात: अग्निहोत्र 
की श्राहुति के रूप में क्रमशः संक्षिप्त किया ।* द 


१. वाषंशतिक सत्र साध्यों के तथा वाष॑संहस््रिक विश्वसृजों के हैं। द्वर०--कात्या० 


श्रीत २४।५१२३,२४।। क्‍ 
२. द्र०--मास श्रोर द्वादशांह का निर्देश मीमांसा ६७३६,४० शाबरभाष्य । , 
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इससे स्पष्ट है कि पुरांकाल में देवशरीरधारी मानवों की आयु का परिमाण(-+औसत) 
अंधिक था? | तथा सोम आदि रसायन के सेवन से -ी दीर्घायुष्प सम्मव था। उत्तरकाल में 
मानव आयु के ह्वास के कारण और दीर्घायुष्यकारक प्रधान रसायव सोम के दुलेम हो जाने 
पर उक्त दीघंत्तत्रों को शास्त्रकारों ने पहले कुलसत्र के रूप- में प्रचलित किया (कात्या० श्रौत 
१६।१७-२३; मीमांसा ६।७।३१-३५)। इस प्रकार एक यजमन के निधन हो जाने पर उसके 
स्थान में उसके पुत्र को दीक्षित किया जाता था । 
उत्तरकाल में कुल-परम्परा के दूंषित हो जाने पर जब कुलसत्र के रूप में भी इन का 
प्रयोग असम्भव हुश्रा, तब उत्तरवर्ती ऋषियों ने वर्ष को दिनपरक मानकर सहस्न दिन साध्यत्व 
का विधान किया (कात्या० श्रौत १६२५-२७; मीमांसा ६।७।३ ८-४० )। ऋषियों का तात्यय॑ 
यही रहा कि इनका लोप न होवें। परंन्तु मनुष्यों के आलसी(-- भ्राराम पसन्द) होने से सहस्र 
. दिन साध्य ऋ्रतुओशों का करना मी प्राय: बन्द हो गया। तब भी वेदप्रबोधित सुष्टियज्ञरूप 
विज्ञान सवं्था नष्ट न हो जावे, इसलिये ऋषि लोग कल्पसूत्रों में उसका विधान करते रहे । 
उत्तरकाल में तो यंज्ञों के सम्बन्ध में इतना श्रज्ञान प्रसृत हो गया कि इन्हें ही मुख्य धर्म मान 
लिया । वेद की प्रद्वत्ति भी द्रब्य यागों तक सीमित कर दी, और मन्त्रों के यज्ञों में विनियोग- 
- मांत्र से श्रंदष्ट की कल्पना करने लंगे। मन्त्रों को श्रनर्थ क-पदसमुदाय के समान स्वथा श्रथे- 
रहित माना जाने लगा यास्क श्रौर जमिनि आचाय॑ ने बड़े प्रयत्न से “मन्त्रानथक्यवाद” का. 
खृण्डन करके मन्त्रों का सार्थत्व'सिद्ध किया [(द्रष्टव्य-- क्रमश: निरुक्त १११६; तथा मीमांसा - 
१।२।४०-४३ )। इसी मन्त्रानर्थक्यवाद का खण्डन ब्रह्िष्ठ याज्ञवल्क्य ने शतपंथ में प्रंतिमन्त्र 
अ्रथ-प्रंवचन द्वारा किया । द 


हे 
#न् 


[भाष्यम्‌] सर्वे, देशान्तरे ॥॥६॥ 


.. संब खल्वप्येते शब्दा देश्ञान्तरे प्रयज्यन्ते ॥न छत उपलब्यन्ते ? उपलब्धो 
यत्न: क्रियतास, महान्‌ हि हशब्दस्य प्रयोगविषय: । सप्तद्वीपषा वसुमतो अयो 











लोकाइचत्वाड़ो वेदाः साज़ा सरहस्या बहुधा विभिन्नाः) एकशलमध्वयु शाखाः, . 


सहसख्रवर्त्मा सामवेदः, एकचिद्तिधा बाह्नू च्यं, नवंधाथदंणो वेदः, वाकोवाक्यसिति- 
हासः पुराणं वंद्यकसित्येताधाजञ्शब्दस्य प्रयोगविषय:। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग< 
विषयमनंनुनिशम्ध सन्त्यप्रयंक्ता इति बच॑न॑ केवल साहससात्रस्‌ ॥। 

..._ व्याख्या--सबं शब्द देश्षान्तर में [प्रयुक्त होते हैं] । 

... और भी, ये संब शब्द देशान्तर में प्रयुक्त होते हैं। [यदि देशान्तर में प्रयक्‍त होते हैं 
तो] उपलब्ध तो नहीं हौते? उपलब्धि में यत्त करना चाहिये। शब्द के प्रयोग का क्षेत्र सहान्‌ 
है। संप्तद्ीपवांली यहूं पृथिवी है, तीन लोक हूँ, चारों वेद श्रज्ों सहित, रहेस्थों( -- उपनिषदों ) 
सहित बहुत प्रकार से भिन्न हैं। एक सो एक श्रध्वय ( +> यजु:) की शाखाए हैं, सहस्नमार्गवाला 





. १. यंह भाव श्रायुवेंदीय चरक संहिता के 'इदानीं वर्षशतसायुष: प्रमाणम्‌' (शारीर० 
६२६ ) वाक्य से भी बोधित होता है। यहां 'इदानीम्‌” शब्द से अ्रग्निविशक्ृत तन्‍्त्र के चरक 
(वशम्पायंन) के प्रंवचंनंकाल श्र्थातूं द्वांपर के अन्त श्रथवां कलि के प्रारम्मकाल का संकेत है। 
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सासवेद है, इक्कीस प्रकार का बह्च,चों (--ऋणग्वेदियों) का आम्नाय है, नौ प्रकार का. झाव- 
बंण वेद है, वाकोवाक्य (--उक्ित-प्रत्युक्तिरूप ग्रन्थ), इतिहास, पुराण, वेद्यक्त इतना शब़दः के 
प्रयोग का क्षेत्र है । इतने विस्तृत दब्द के प्रयोग-क्षेत्र का अ्रनुशीलन न करके---'शब्द हैं, पर 
प्रयक्‍त नहीं हैं" यह कहना केवल साहसमात्र है । 


विवरण---तीन लोक---द्ुलोक, अ्रग्तरिक्ष लोक, और पृथिवी लोक़ ।- सप्त द्वीपोंवाली 
पृथिवी का ही पार नहीं पा सकते, फिर: .लोक-लोकान्तरों को क्या: कथा १ इस भाव को 
दर्शाने के लिये न्रयो लोका: का निर्देश किया है। एकशतम्‌"---एकोत्त रशतमित्यर्थ/+ कई लोग 
एकदशतम्‌ का श्रर्थ 'सौ' करते हैं, वे संस्कृतं-वाग्व्यवहार से अनभिन्न हैं। “सो” अर्थ के लिये 
केवल शतम प्रयोग 'होता है, श्रथवा एक शतम्‌ । शत शब्द से पूर्व एक द्वि सेंख्यायें:जहां प्रयुक्त 
होती हैं, वहां 'उत्तर' पद लोप जानना चाहिये--एकोत्त रशत (१०१), हृदय त्तरशत (१०२) 
ग्रादि । जहां “शत” संख्या के एकत्व ट्वित्व को कहना अभिष्रेत होता है, वहां या तों . असमस्त ! 
प्रयोग होता--एक शतस्‌, 6 शते, त्रीणि शतानि, “अथवा शत शब्द के आगे निर्देश - होगा-- 
 शर्तेकम्त, दातद्यम्‌, शतत्रयप्त्‌ । स० म० पं० गड्ानाथ भा नें छान्‍्दोग्य उतनिषद्‌ (३३७१६) के 
हु षोडशवर्धशतमंजीवत का श्र4--“वह महीदास ऐतरेय सोलह सो वर्ष जीया” किया है | यह 
ग्रथ न केवल' भाषा की प्रयोगशली के विरुद्ध है; अपितु पूर्व प्रकरण के मी विरुद्ध है । इससे 
पूर्व वसु रुद्र आदित्य के अ्नुक्रम से २४--४४--४८ वर्षो का निर्देश है, इन वर्षों का योग: 
११६ ही होता है। सहस्नवर्त्मा---इसका अर्थ प्रकरणानुसार 'सहख्रशांखाओंवाला' ही होता 
है । क्योंकि ऋग्वेद यजुवंद और अथवबेद की क्रमश: २१, १०१, £ शाखाएं स्वीकार की 
जाती हैं। इतना: ही नहीं, प्राचीन वाइःमय में बहुत्र 'संहं्रशाखावाला' सामंवेद” ऐसा स्पष्ट 
निर्देश मिलता है। यथा--- 
'सहर्नशाखं यत्साम ये वे वेदविदों जनाः 
_ गायन्त्यारण्यके विप्रा मद्भक्तोस्ते हि दुर्लभा: ॥' शान्तिपवं ३४२।६८॥ 
श्री पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने ऐतरेयालोचन (पृष्ठ १२७) में लिखा है कि सामवेद को 
तेरह ही शाखाएं हैं। सहल्नवर्त्मा सामवेदः का तात्पयें सहस्नविथ गान से है। सम्मवतः प० 
सामश्रमी ने यह तात्पयं मीमांसा शाबरभाष्य ६२२६ से लिया है।? याजुष परिशिष्ट तथा 
ऋश्वेदीय चरणव्यूह में सहल्लभेद श्रांसीतू लिखा है। आथवंण चरणव्यूह में भी सामवेदस्थ 
शाखासहसल्मासीत्‌ लिखा है । "कह हर 
बाह्न च्यमू---बहू.चानामास्तायो धर्मों वा बाह्ू च्यम्‌ू--“छन्दोगौकिथिकयाशिकंब हु, च॑- 
नटाड्ल्य: (४३१२६) से “्य' प्रत्यय । वाकोबाक्य--को अर उक्तिप्रत्युक्ति रूप ग्रन्थ है। 
तदनुसार न्यायादि दशनश्ञास्त्रों का, जिनमें पूर्व पक्षोत्तरपक्ष निर्देशपूर्वक विचार किया है, ग्रहण 








| षष्ठीस्थानेयोगा सूत्र के भाष्य सें नागेश ने एकशत्तं का अथ. १०० किया है बह चिन्त्य 

है॥ . २. द्र०--मनुस्मृति मेघातिथि-भाष्य अंग्र जी. अनुवाद १॥८३॥ ऐसा ही राजेन्द्रलाल 

मित्र ने ऐतरेय' श्रारण्यक को भूमिका पृष्ठ ईे की टिप्पणी में लिखा है । 
सामवेदे सहस्न गीत्युपायां: । 


जमल अभी - 


कि डेप कै हे 5 | ३ 
ड़ ४ कं हा 
| - ह है ड़ 7 के ब्» " ज रे का हे 
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लोंकनीय है । 





«६६... पातड्जल-महाभाष्ये 


जानना चाहिये ।* गौतम स्मृति के मस्करी भाष्ये (८६) में--“वाकोवाक्यम्‌ उक्तिप्रत्युक्तिरूपं 


तकंद्ञास्त्रम॑' अर्थ लिखा है। मतृ हरि ने--किल्वावपन महत्‌, भूमिरावपन सहत्‌ (यजु: रहा 


. ४५-४६) मन्त्रांझों का निर्देश किया है, वह युक्त नहीं -है । क्योंकि ये वेदान्तगंत होने से वेद 


के ग्रहण से गहीत हो जाते हैं। इतिहास--से रामायर्ण महाभारत आदि “पूव॑ंचरित-संकीतंतन' 
करनेवाले ग्रन्थ ग्हीत हो जाते हैं । पुराण--से सगं-प्रतिसग मनन्‍्वन्तर तथा वंश आदि का 
कथन करने वाले ग्रन्थ गृहीत होते हैं। सम्प्रति प्रसिद्ध १८ पुराण उपपुराणों का निर्देश यहां 
नहीं है। क्योंकि ये प्रधानतया पुराणलक्षण से विरहित हैं, और साम्प्रदायिक भ्र्वाचीन रचनाएं 
हैं। वद्यकं--से चंरक सुश्रुत काइ्यप श्रादि संहिताश्रों का ग्रहण जानना चाहिये । यहां भाष्य- 
कार ने वदिक. लौकिक वाडमय का परिगणन नहीं किया है, श्रपितु शब्द के प्रयोगक्षेत्र के 
विस्तार का दिग्दर्शनमात्र कराया है। 


[भाष्यम्‌] एतस्मिश्चातिमह॒ति दब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्र तत्न 


. नियतवियया हृच्यन्ते। तद्था--शवतिगंंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति। 
विकार एवेनमार्या भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्रं छु, रहतिः प्राच्यमगधेणु । 


गमिमेव॑ त्वार्था: प्रयुज्जते । दातिलवनाथ प्राच्येषु, दाचसुदीच्येबु ॥ 
व्याख्या--[इतना ही नहीं,] इतने महान्‌ शब्द के प्रयोग-विषय में भी वे अर्थात्‌ बहुत 

से शब्द नियतविषयवाले देखे जाते हैं। जेसे कि--गत्यर्थक “शव” धातु कम्बोज देद्या में ही बोली 

जाती है। श्रायं लोग विकार (--झृदन्‍्तरूप श्रथवा मुर्दा श्र ) में ही 'शव” ऐसा प्रयोग करते 


 हैं। [गत्यथंक] 'हम्म' धातु का सौराष्ट्र में, “रंह का प्राच्य और मगध में [प्रयोग होता है|। 


थ्रायं लोग 'गम' धातु का ही प्रयोग करते हैं । प्राच्य देश में लबनाथं में 'दाति' ऐसा तिडमन्त 


' रूप [प्रयुक्त होता है], उदीच्य देश में 'दात्रम्‌' [ऐसा कृदत्त रूप बोला जाता है] । 


विवरण--- ते ते---नियतविषया दृश्यन्ते' से पूर्वेनिदिष्ट सप्तद्वीपा वसुमती के भिन्न- 


भिन्न देश और पूर्वनिदिष्ट वाहमय के विशिष्ट ग्रन्थ दोनों ही का ग्रहण श्रभीष्ट है। भाष्यकार 


जे झागे केवल देशान्तरों में नियतविषयक शब्दों के उदाहरण दिये हैं । मतृ हरि ने वाडःमय 


के विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त 'पुरुषी” शब्द का उदाहरण दिया है। वह लिखता है कि-“तस्यामनड्- 
_याहीं पुरुषी च घेनुके दक्षिणे दत्त्वा” यह मेत्रावरुणीयों के कल्प में मिलता है । 


बिकारे एव--.इसके दो श्रर्थ हैं---विकार में भ्रर्थात्‌ जीते हुए प्रक्ृतिस्थ पुरुष. के मृत- 


. विकार में, तथा “शव” धातु का श्रचृप्रत्ययान्त जो कृदन्‍्तरूप विकार । भतृ हरि ने प्रथम 'मृत 
रूप विकार का निर्देश करके विकारमस्थायंथु भाषन्ते इस निरुक्त पाठ (२२) को उद्ध॒त 


करके “शव .धातु के श्रसुनूप्रत्ययान्त का जो विकार एकदेश' श्रर्थ किया है | लोक में मृत शरीर 
के लिये श्रचुप्रत्ययान्त 'शव' शब्द, और श्रसुनूप्रत्ययान्त 'शवस्‌” शब्द दोनों का प्रयोग होता है १ 

... श्रकृत में यास्क सुनि द्वारा निवेचन की प्रक्रिया के प्रकरण में “वैदिक घातु से लौकिक 
क्ंदन्त शब्द का, तथा लौकिक धातु से वंदिक कृदन्‍्त शब्दों का, तथा किसी देशविशेष में प्रयुक्त 
धांतु से श्रन्ये देश में प्रयुक्त कृदन्‍त दब्दों का निर्वेचन करना चाहिये”! लिखा प्रसद्ध भी अव- 


१ 7 (६ क्र्टव्य-नामिक' प्रत्थ वेदिक यन्‍्त्रालय मुद्रिति। प्रन्‍्थ वेदिक यन्त्रालय मुद्रित । द 
२. तुलना करी--“तस्यामर्वा च पुरुषी च घेनुके दद्य:'। झ्राइव० श्रौत १२।६।३०॥॥ 


























प्रथमाध्याये प्रथमपादे झ्रा० ला ह्७ 


सी प्रकार विभिन्न ग्रन्थों में नियत शब्दों का प्रयोग जानना चाहिये। यथा--- 
१. 'योषित्‌” के लिये योषा । महा० शान्ति० १६७।३४८५॥ 
_ २. 'योषित्‌” के लिए योषिता । महा० द्रोग० २९।४२; मुण्डक २॥१।५; तथा मराठी 
भाषा में । 
३. “मूर्च्छा' के लिये मृच्छाय । चरक सूत्र १९६॥३,४॥ 
४. 'शिरस!' के लिये होषे | विष्णुधर्मोत्तर (वीरमित्रोदय, लक्षणप्रकाश, पृष्ठ २२३ में 
उद्घृत ) ; तथा श्रष्टाष्यायी' ३३२।५१ में स्मृत । 
५. यूत' के लिये दयुत । महा० समा० ६०१५॥ क्‍ 
/त्र के लिये श्रय अकारान्त । माध्य० सें० १९१६; २०१११॥ तथा “नत्रयत्त 
अयोदश श्रादि शब्दों में । द 
“कन्या” के लिये कनोना शब्द । द्र०-- 'कानीन' शब्द, तथा श्रवेस्ता (ह ओम यश्त_ 
६।२३) में “कइनीन' अ्रपश्र श । की | 
यह प्रयोग का नियतविषयत्व श्रति विपुल संस्क्ृतभाषो के क्लास के कोरण उपलब्ध 
होता है। संस्कृतभाषा में किस प्रकार शत्दों का हास हुआ है, इसके लिये हमारे “संस्क्ृत व्या- 
करण-शास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ का 'संस्क्ृतमाषा की उत्पत्ति विकास और ह्वास? नामक प्रथम 
अ्रध्याय देखना चाहिये । वहां विस्तार से सोदाहरण संस्कृतभाषा के ह्वास का दिग्दशन कराया / 
है । 
[भाष्यम्‌] ये चाप्येते भवतो5्प्रयुक्ता अ्रभिमतां: हाब्दा एतेषामपि प्रयोगों 
टृव्यते । क्‍्व ? बेदे । “यद्दों रेवती रेवत्यं तदूष । यन्‍्मे नर: भुत्य ब्रह्म चक्र (ऋद० बे० 
१११६५॥११) | यत्रा नह्चक्रा जरसे तनूनाम' इति (ऋ० बे० ११८९॥६ ) । 


कि पुनः दब्दस्य ज्ञाने धर्म: आराहोस्वित्‌ प्रयोगे ” कश्चात्र विशेषः ? 


जाने धम इति चेत वथाउथ्से! ॥१०॥ 
ज्ञाने धर्म इति चेत्तथाधर्मा$पि प्राप्नोति । यो हि शब्दाञू्जानात्यपदब्दान- 
प्यसों जानांति । यथव शब्दज्ञाने, धर्मेट, एवसपशंब्दशानेडप्यधर्स:। 

. ग्रथवा भूयानधस: प्राप्नोति | भुयांसोह्पशब्दा अल्पीयांस: शब्दा:। एककरस्य 
इब्दस्य बहवोड्पर्न शा: । तद्था--गोरित्यस्थ गाबी गोणों गोता ' गोपोत लिकेत्ये- 
वसादयोध्पञ्ञ श्ञा: ॥ 

व्याख्या--श्रौर भी, जो श्राप के हारा 'अ्रप्रयुकत” रूप से श्रभ्िमत शब्द हैं, इनका भी 
प्रयोग देखा जाता है। कहां ? वेद में। जंत्े--“यद्वो रेवती रेवत्यं तदूष” (अ्रनुपलब्ध 
मूल); 'यन्मे'नरः श्र॒त्यं ब्रह्म चक्र. (ऋ०ण १४१६५११); “यत्रा. नरचक्रा' जरसं तन्न- 
ताम्‌! (ऋ० १।८९॥६ ) इति । द 

तो क्या शब्द के ज्ञान में धर्म है, प्रथवा प्रयोग में ? इसमें क्या विशेष है, श्र्थात्‌ शब्द 
के ज्ञान में धर्म सानने में, श्रथवा शब्द के प्रयोग में धर्म मानने में क्या विशेषता है ? 


. १.:ऋग्वेद ४/५१॥४ में 'सप्तास्थे रेबती रेबदूष! पाठ मिलता है। 








ः हद ्््ः शी पांतंडजल-महाभाष्ये 


>ौक कक - 


ज्ञान में धर्म है, ऐसा मानते हो, तो उसी प्रकार (--अपशब्दों के ज्ञान में) अधर्म 
प्राप्त होता है।..._ 

[शब्द के] ज्ञान में धर्म मानते हो, तो उसी प्रकार श्रधर्म भी प्राप्त होता है। जो 
शब्दों को जानता है; वह श्रपशब्दों को भी जानता है । [इस कारण] जंसे दाब्द के ज्ञान में 
धर्म है, तो उसी प्रकार श्रपदब्द, के ज्ञान में अचम भी प्राप्त होता है । 

... श्रयवा श्रधर्म श्रधिक प्राप्त होता है। श्रपदाब्द अ्रधिक हैं, शब्द अल्प हैं ।. एक-एक 
. “शब्द के बहुत श्रपञ्नश हैं । जेसे---एक गौ ,शब्द के गावी गोणी गोता ग्रोपोतलिका इत्यादि 
बहुत से अपश्रद्य हैं। . . पर ' 
विवरण---'भूयांस:, श्रल्पीयांस:” में पूर्ववत्‌ (पृष्ठ ३९--“लघोयान्‌”)ईयसुन्‌ प्रत्यय है । 








[भाष्यस]. आचारे नियमः ॥११॥ 


आचारे पुनऋ पिनियम वेदयले--ते$ंसुरा। हेलयो हेलथ इति कुबेन्तः परा- 
बभूवु:' इति ॥ 

. व्यांख्या--श्राचार (+>व्यवहार--प्रयोग) में नियम है। वेद श्राचारं (--व्यवहार 
--प्रयोग) में नियम बताता है--“वे श्रसुर हेलयो हेलय:' ऐसा. [प्रयोग] करते हुए पराजित 
हुए । 
... विवरण--इसका भाव यह है कि असुरों के पराभव में “'हेलयो हेलंय:” ऐसा अ्रपप्रयोग 
कारण थां। इस कारण ज॑से अ्रपशब्द के प्रयोग में श्रधर्म कहा है, वसे ही शब्द के प्रयोग में 
धम है। न शब्द के ज्ञान में धर्म है, श्रौर न अपशब्दों के ज्ञान में अधम । 


[भाष्यम्‌] श्रस्तुं तहि प्रयोगे । 
प्रयोगे संवबलोकस्य ॥१२॥ 


यदि प्रयोगे धर्म:, सरब्रों लोकोडस्युदग्रेन युज्येत । कक्चेदानीं भवतो सत्सर 
यदि सर्वो लोको5स्युदयेन युज्येत ? न खलु कश्चिन्मत्सर: | प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति । 
फलवता च नांम प्रयत्नेन भवितंव्यथ््‌ । न च प्रयत्न: फलाद व्यतिरेच्य: ॥॥ 


व्यास्या--श्रच्छा तो प्रयोग में [धर्म मांना जावे] 


यदि प्रयोग में धर्म होता है, तो सर्वलोक का [धर्म से सम्बन्ध हो जायेगा] । 

यदि प्रयोग में धर्म होता है, तो सारा संसार श्रम्युदय से युक्त हो जायेगा । तो इसमें 
झापको क्या जलन है, यदि सारा संसार श्रभ्युदंय से युक्त हो जाता है ? कोई जलन नहों है | 
[शब्द के जानने के] प्रयत्न का आनर्थक्य तो होता है। प्रयत्न को फलवान्‌ होना चाहिये । 


प्रयत्न को फल से रंहित नहीं फेरनां चाहिये । 
ह विवरण-...'सर्वो' लोक:” से तात्पय साधु शब्दों के प्रयोक्ताओं से है,.। चाहे उन्होंने साधु 
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प्रथमाध्यायें प्रथमपाँदे झा० १... ६६, 





| के परिज्ञान के लिये व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया है, अथवा विना किये ही मातृ- 


भाषा के रूप में साधु शब्दों का प्रयोग करते हैं । 


क्‍ [भाष्यस्त] ननु च ये कृतप्रयत्नास्ते साधोय: शब्दान्प्रयोक्ष्यन्ले, त एवं साधी- 
योड्स्युदयेन योधक्ष्यन्ते | व्यतिरेकीडपि वे लक्ष्यते | टृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाइचाप्रवोणाः, 


अकृतप्रयत्नाइच प्रवोणा: । तत्र फलव्यतिरेकोडपि स्यात्‌ ॥ 


व्याख्या--श्रच्छा तो जिन्होंने [शब्दों के] ज्ञान में प्रयत्वत किया है, वह भ्रच्छा झब्दर 
प्रयोग करेंगे, भर वे हो श्रच्छे (-- बहुतर) श्रम्युदय से युक्त होंगे। [फल का] राहित्य भी 


देखा जाता है। लोक में देखा जाता है कि प्रयत्न करने वाले प्रवीण नहीं होते, शोर प्रयत्व न 


करनेवाले प्रवीण होते हैं । ऐसी स्थिति में फल का व्यतिरेक (--उलद-पुलट )' भी देखा. 


जाता है। शअर्थात्‌ कहीं प्रयत्न अनर्थक 'भी होता. है । 


विवरण--“सांधीय: क्रियाविशेषण है। प्रयोग में धर्म मानने में जो प्रयत्न का आनअर्थक्यः 


कहा है, वैसा व्याकरणाध्ययनरूप प्रयत्न का आनर्थक्य तो तुम्हारे मत में भी प्राप्त होता है 4 


क्योंकि व्याकरणाध्ययन में प्रयत्न करनेवाले भी शब्द प्रयोग में कुशल- नहीं होते हैं, और प्रयत्न 
न करनेवाले मातृभाषा के रूप में' साधु शब्दों को जाननेह्ारे शब्द-प्रयोग में, कुशल देखे जाते 
हैं । 

[भाष्यम््‌] एवं तहि नापि ज्ञान एवं धर्म, नापि प्रयोग एवं । कि तहि ! 


शास्त्रपूवके प्रयोगेड्म्युद्यस्दत्‌ तुल्य॑ वेदशब्देन ॥१३॥ 


शास्त्रपूवक यः शब्दास्प्रयुडक्ते, सो5स्थुदगेन युज्यते । -तत्त्‌ल्य॑ वेदशब्देन ॥' 
वेदशब्दा भ्रप्येयमभिवदन्ति---“यो5ग्लिष्टोसिन यजते य उ चेनमेर्व वेद”; “यो्ग्न 


 नाचिकेतं चिनते य उ चेनमेद वेद! | 


याख्या--श्रच्छा तो, नाही [शब्द के] ज्ञान में धर्म है, भोर नाही प्रग्नोग में । तो 
क्या, श्र्थात्‌ किसमें सम है ? 


शास्त्रपुवक प्रयोग में भ्रम्युदय होता है, यह वेद शब्द से समानता रंखता है । 


दास्त्रपूर्वंक जो शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदय से युक्त होता है। “यह वेद 
शब्द से समानता रखता है / वेद के शब्द भी इसी प्रकार कहते हैं--'जो अ्रश्निष्टीम से यजन 
करता है, और जो इसको इस प्रकार जानता है', “जो वाचिकेत झग्नि का चयन करता है, 
झौर जो इसको इस प्रकार जानता है। द क्‍ 

विवरण-- 'शास्त्रपुर्व के प्रयोगे!--का तात्पयं है व्याकरणशास्त्र के द्वारा शब्दों को 


जानकर प्रयोग में लाना। तत्तुल्यं वेदशब्देन--पश्र्थात्‌ वेद के शब्दों से बोधित जो श्रर्थ उसके 
समान । योडग्निष्दोमेन यर्जते य उ. चैन वेद को एके वाक्य मानकर उक्त तुल्यता द्रशाई है। 





७० . _« . पातज्जल-महाभाष्ये 


द क्योंकि यजन में विद्वान ही श्रधिकारी' है, अविद्वान्‌ नहीं? ॥ श्रत: जो अग्निष्टोम को यथावत्‌ 

जानता है, और उससे यजन कंरता है, वह स्वर्गादि श्रम्युदय से युक्त होता है। भ्रन्य आचाये 

उक्त वचन में दो वाक्य मानते हैं---जो श्रग्निष्टोम से यजन करता है, और जो श्रग्निष्टोम को 

यंथावत्‌ जानता है, वे दोनों समांन अभ्युदय के मागी होते हैं। हमारे विचार में यह एकवाक्ये 

ही है, परन्तु यथाक्रम ही इनका सम्बन्ध है। तदनुसार जो अग्विष्टोम से यजन करता हुत्ना 

उसकी अ्रधिदेवत और अध्यात्म में परिणति को जान लेता है, वही श्रभ्युदय का भागी हो 
जांका है। इसी तत्त्व क। उपदेश ब्रह्निष्ठ याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार किया है-- 

* अश्ात्मयांजी श्रेयारेन्‌ देवयाजी रैत्यात्मथाजीति ह ब्र॒यात्‌॥। सह वा आत्मयाजी यो 
वेदेद मेप्नेनाज़' सत्कियते, इदं मेप्नेनाज्र्सुपधीयते इति । स यथाहिस्त्वचो निम्न च्यतंवमस्सा- 
नंमत्यच्छिरी रात पाप्मनो निमु च्यते ।! शत० ११॥२॥६३।१३॥ 

.. ग्रर्थात्‌ श्रात्मयाजी श्रेष्ठ है वा देववाजी ? आत्मयाजी ऐसा कहना चाहिये । वह 
: झात्मयाजी है, जो देवयजंन की क्रिया करता हुआ जानता है कि इस क्रिया से मेरा यह अज्भ 
सैंसक्वेत हुआ है, इस से मेरा यह श्रंश् ढद्धि को>प्राप्त हुआ है । ऐसा आत्मयाजी उसी प्रकार 
इस मंत्यं शंरीर से छूंट जाता है, जसे सर्प अपनी कंचुली से श्रनायास मुक्त होता है। 
और जौ यह कहा हे कि विद्वान ही यजन में अधिकारी होता है, उसका तात्पयं याग 
की प्रक्रिया के ज्ञान तक सीमित हैं । । 
' नाचिकेत श्रग्नि---नंचिकेता ने यमाचार्य से जिस अश्रग्निवयन याग विशेष का ज्ञान प्राप्त 
किया था; वह श्रग्नि नाचिकेत के नाम से प्रसिद्ध हुई। तबेब नाम्ना सवितायसग्नि: (कठो० 
११।१६) । क्‍ । 
:... [भांष्यस अंपर श्राह--तत्त ल्यं वेदहांब्देनेंति । यथा वेदशब्दा नियसपुर्वेभ- 
धोताः फलवन्तों भवन्ति; एवं यः शास्त्रपू्वंक शब्दान्प्रसुडक्ते सोउ्स्युक्येन युज्यत 
इति ॥ द 
 व्योख्या--श्रन्य झाचार्य कहते हैं--वह तुल्य है वेदशब्द से । जंसे वेद के शब्द 
_ [अध्ययन के] नियमों के अ्रनुसार पढ़े हुए फलवान्‌ होते हैं, इसी प्रकार जो शास्त्रवुर्बंक दाब्दों 
का प्रयोग करता है, वह अमभ्युदय से युक्त होता है।.... ही 
... विवरण---पूव्व व्याख्यान में वेदस्य शंब्दा वेदशब्दा: षष्ठो तत्पुस्ष समास माना है । इस 
व्याल्यान में 'वेदइचासो शंब्दक्ख, ते! कमंधचारय समास स्वीकार किया हैं । 
वेदाध्ययन के नियम घमंशास्त्रों में विस्तार से कहे हैं। ग़रुू से छल करके जो अ्रध्ययन 
करता हैँ, उस की विद्या कृतका्य नहीं होती। समय पर काम नहीं आती ॥ यथा कर्णा ने. 
परशुराम से फूठ बोलकर ब्राह्मण बनकर ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी थी। वह श्रजु न के साथ 
युद्ध करते समय स्मृतिपंथ पर ही नहीं आई । 





के 





१. का० श्रो० १।१।५०६ तथा टीका । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे झ्रा० ७१. 


इसजााने नाध्येथम्‌ चतुष्पये नाध्येयम्‌र इत्यादि नियम अ्रध्ययंन-स्थान की पवित्रता एवं 
शानन्‍्त वातावरण में वेदाध्ययन करना चाहिये के निदर्शक हैं। इन से श्रध्ययन में एकाग्रता 
आरती है। ' कै 2० के 7 


[भाष्यन्त] श्रथ वा पुनरस्तु--“ज्ञान एव धर्म: इति। ननु चोक्‍्तं-'ज्ञाने धम _ 
इति चेत्तथाध्यमे:' इति ? नंद दोषः । शब्दप्रसाणका वयस्‌ । यच्छब्द श्राह, तद- 
स्माक प्रमाणस्‌। दब्ददच दशब्दज्ञाने धमंमाह, नापदब्दज्ञानेष्धथमस्‌ । यच्च पुनर- 
शिष्टाइप्रतिषिद्ध, नंद तहीषाय भवति, नाभ्युदयाय । तच्था--हिविकतहसितकण्डू- 
यितानि. नव दोषाय भवब्ति, नाप्यम्युदयाय ॥। | 


व्याख्या-- श्रथवा पुन:-- ज्ञात में धर्म है! पक्ष ही.होवे। शअ्रभ्तनी तो कहा है--'ज्ञान 
में धर्म होवे, तो देसे ही श्रधर्म भी होवे ।! यह दोष नहीं है। हम शब्द को प्रभाण साननेवाले 
हैं। जो शब्द कहता है, वह हमारे लिये प्रभाण है। शब्द [प्रमाण] शब्द के ज्ञामे में धर्म कहता 
है, अ्रपद्यग्द के ज्ञान में अ्रधर्म नहीं कहता । और जो कर्म कहा नहीं गया तथा प्रतिषिद्ध भी 
नहीं किया गया, वह न दोष के लिये होता है, श्रोर न श्रभ्यदय के लिये- श्रर्थात्‌ अशिष्ट 
अ्रप्रतिषिद्ध कर्म करने से पाप-पुण्य कुछ नहीं होता । जैसे--हिचकी लेता, हंसना (+-स्वभाव 
से मुस्कराते रहना ), खुजलाना [कर्म] न दोष के लिये होते हैं, भर न- श्रभ्यदय के लिये। 


विवरण--यहां पर व्याख्याकारों ने एक: शब्द: सम्यग्‌ ज्ञातः शास्त्रान्वित: सुप्रयुक्तः 
स्‍्वगें लोके कामधुग्भवति' (द्र०--महा० ६॥१।८४ में उद्धत) वर्चन को दाब्दप्रमाण के रूप में 
उद्धत किया है। इस में सम्यग्ज्ञान का स्वर्ग फल कहा है । श्रत; ज्ञान में घमं होता है, यह . 
इस शब्दप्रमाण से जाना जाता है। तेषसुरा हेलयो हेलयः कुर्चे्त: वचन द्वारा श्रपशब्दं के 
प्रयोग में अधमं दर्शाया है, न कि अपशुेब्द के ज्ञान में । इसलिये शब्द के ज्ञान में धर्म होता 
है, भपदब्द के ज्ञान में श्रधमं नहीं होता ॥ । ै 


[भाष्यस्‌] अ्रथवाउभ्युपाय एवापशब्दज्ञात दब्दज्ञाने । यो ह्ापशब्द(।व्जानाति 
दाब्दानप्यसों जानाति। तदेव॑ 'ज्ञाने धर्म: इति ब्र्‌ बतोंरईर्थधादापन्न भचति--'अपशब्द- 
ज्ञानपुर्वेके दाब्दज्ञाने धम: इति 0 

व्याख्या--भ्रथवा अपदब्दों का ज्ञान शब्द ज्ञान में उपाय है । क्योंकि जो. अपशब्दों 
को जानता है, वह शब्दों को भी जानता है। इस प्रकार "ज्ञान में धर्म है! ऐसा कहनेवाले की - 
अर्थापत्ति से यह [अ्रभिप्राय] प्राप्त होता है कि--'अपदाब्दज्ञानपुरक शब्दज्ञान में धर्म 
होता है। 

विवरण---'उपाय' वह कहाता है, जिसके विना प्रद्धत्ति न होंवे। जसे शुक्लपक्ष के प्रथम 
चन्द्रदर्शन में घर्मं माना जाता है। प्रथम चन्द्र की उज्ज्वल रेखा अतिक्षीण होने से जब दिखाई 
नहीं देती, तब किसी निकृष्ट श्रथवा प्रतिषिद्ध वस्तु को दिखाकर उसके श्लाश्नय से . चन्द्र का 
देशन कराया जाता है। यत: निक्ृष्ट अथवा प्रंतिषिद्ध वस्तु चन्द्रदशनजन्य धर्म में निमित्त 


१. महामाष्य ५।२।५६ में उद्धत । 


दि 
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बनती है, श्रंतः प्रतिषिद्ध का दर्शन अधमंकारक नहीं होता. | यह लौकिक मतानुसार उदाहरण 
जानना चाहिये।: - द ि डे 
अपशब्दज्ञानपुर्व के दब्दप्रयोगे धर्म:--वचन की व्याख्या स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
. इस प्रकार की-है--- . |. 
«९: ७ इसका अ्रभिप्रांय है कि अश्रपदाब्द का ज्ञान अवदय करना चाहिये।. श्रर्थात्‌ सब देश- 
देशान्तरं की भाषा को पढ़ना चांहिये। क्योंकि उनके पढ़ने से बहुत व्यवहु।रों का उपकार 
होता है, और संस्कृत शब्द के ज्ञान का भी उनको यथावत्‌ बोध होता है। जितने देक्षों की 
भाषा जानें, उतना ही पुरुष को अभ्रधिक ज्ञान होता है। व्थोंकि संस्कृत के शब्द बिगड़के देश- 
भाषा सब की होती है। इस्से इनके ज्ञानों से परस्पर संस्कृत श्रौर भाषा के ज्ञान में उपकार 
ही होता है | इसी हेतु से महाभाष्य में लिख है--'“अ्रपद्ब्दपुर्व क ज्ञान में धर्म होता है? अन्यधा 
' नहीं । बंयोंकि जिस पदार्थ के संस्कृत दब्द जानेगा, और उसके भाषा शब्द को न जानेगा, तो 
उसको यथावत्‌ पदार्थ.कां बोध और व्यवहार भी नहीं चल सकेगा ॥ सत्यार्थ-प्रकाश प्रथम 
संस्करण सन्‌ १८७५, पृष्ठ ३२७ । हे क्‍ 
“7. इस व्याख्या के अनुसार उत्तरोत्तर भ्रपश्रष्ट हुई माषा के अपशब्दों के ज्ञानपूर्वक संस्कृत 
भाषा के मूल शब्दों को जाननों अम्युदयकोरक होता है। वह 'अ्रम्युदयः क्‍या है? स्वामी 
दयांनन्दः के मत में संस्कृत मेषा के ह्वास के कारण जिन साधु शब्दों का लोप हो चुका है, उन 
के स्वरूप का ज्ञान होने से संस्क्ृ तमाषा के श्रादिमाषात्व श्रथवां मातृभाषात्व का परिज्ञान 
होना ही 'अ्रभ्युदय' है। “सब देशान्तरे' वातिक और उसके व्याख्यान के द्वारा महाभाष्यकार 
* वे इसी ओर संकेत क्षिया है। वातिककार और महामाष्यकार के समय में महान्‌ भारतवर्ष से 
ऋ्राहर अप भ्रष्ट माषाओ्रों का साम्राज्य था, आर्यावतं में भी विविध शभ्रपृश्रष्ट भाषाएं व्यवहृत 
_थीं-॥ उनके श्रध्ययन्न से मूल साधु शब्दों का परिज्ञान होता है। यथा--कनीना शब्द की मूल 
प्रकृति का परिज्ञान संस्कृत वाइमय से नहीं होता, परन्तु जब जेन्दावस्ता के 'ह श्रो भा तासू- 
चित्‌ या कइनीनो' (ह श्रोम यहइुत ६२३, लाहौर सं०) वचन में कइनौन अपशब्द को देखते 
हैं, तो तत्काल ज्ञात ही जाता है. कि मूल साथु शब्द कनीना है । श्रौर कनीता (--कन्या) का . 
अंपत्ये कौनीन कहाता है (द्र०--हमारा संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ 
११, सवत्‌ २०३०)॥। | ह 
इसी दष्टि2 से स्वामी दयानन्द सरस्वती की उक्त व्याख्या अति महत्त्वपूर्ण है। और 
इससे यह माँ बौघित होता है कि आ्राघुनिक पाइ्चात्य विद्वानों ने जिस तुलनांत्मक भाषाविज्ञान 
को जन्म दिया हैं, उस तुलनात्मक भाषाविज्ञान से हमारे प्राचीत श्राचाय पूर्णतया विज्ञ थे-। 
पाश्चात्य विद्वानों की यह प्रंथम देन नहीं है, श्रपितु विस्मृत ज्ञान का पुन; प्रवतन कहना चाहिंये-। 
[भाष्यम्‌] अथवा कृषपखानकर्व॑देतद्‌ भविष्यति । तछाथ[--करुंपलानक: कूप॑ 
खनन यद्यपि बृदा प्रांसुभिक्चावकीर्णों भक्षति | .सो<्प्सु .संजातासु तत एब त॑ 
गुंगसासादंयति, येंत्रे च स दोषों निहुंण्यते; भूयसा चाम्झुदयेत योगो भवति। ' 
एक्मिहापि यद्यप्यपंदबदशानेडघर्म:, तथापि यस्त्वसो-शंब्दज्ञाने धमसतेन चस दोषो 
-निर्वानिष्यते, भूयसा चाभ्युदयेन योगो भविष्यति ॥ :-- ० | 





के ४ 
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व्याख्या--अथवा कूवें को खोदने वाले के संसान यहे (>-अपशंब्द-ज्ञाने) होगा । 
जैसे--कुर्वें को खोदनेंवाला यद्यपि कूवें फी खोद॑ते हुए मिट्टी और धूल से लिंप्तः होता' है, 
तथापि वह जल निकल आने पर उसी से उस (>> शुद्धतारूप) गुण को प्राप्त करता- है, जिस 
से वह (--धूलादि से लिप्त होना रूप) दोष नष्ट' किया जाता है; और. बहुत श्र भ्य॒दय के 
साथ [उस कूृपखानक का] योग होता है। इसी अँकार यहाँ भी यद्यपि. श्रपदददों के ज्ञान में 
श्रधर्म होता है, तथापि शब्दज्ञान से जो घ॒र्म होता है, उससे वह दोब (--अधर्म) नष्ट किया 

जायेगा, और बहुत श्रभ्युदय के साथ योग होगा 4... «-# 6 सा 
विवरण--दुर्ज न-सन्तोष-नन्‍्याय से भाष्यकार ने प्रकृत सम्राधान किया है । इसका भाव 
, यह है कि उत्कृष्ट फल की प्राप्ति में उत्पन्न स्वल्प अधम का- फल भी अनुत्पन्न के समान होता 
है । इसमें कुंवें को खोंदनेव्ाले को दुष्ठान्त दिया है । 'मृंद' से अ्रभिप्राय गीली मिट्टी से है, 

श्रौर 'पांसु” से घुल रूप से । मे पट 


[भाष्यम्‌] यदप्युच्यते--'अआ्राचारे नियम: इति । याज्ञे कमंणि स नियम इन्य- 
ज्राउनियमः । एवं हि श्रयते--यर्वाणस्तर्वाणो, नाम ऋषयो बथुवुः प्रत्यक्षर्माण 
पराउपरज्ञा विदितवेदितव्या श्रंधिगतयाथातथ्याः । ते तत्रभवन्तों यद्दानस्तद्वान 
इति प्रयोकतच्ये,यर्चाणस्तर्वाण इति प्रयुञुजते, य्रोज्ञे पुनः कर्मणि नापभाषन्ते ।, ते: 
पुनरसुरेयज्ञि कर्ण्यपभाषितस्‌, ततस्तें परामृताः॥ 


व्याख्या--और जो यह कहा है फि--'झचार में नियस है! । वह नियम यज्ञ- 

सम्बन्धी कर्म में है, [यज्ञ से] श्रन्यत्र श्रनियम है। -इंस प्रकार सुना जाता है कि--“यर्वाण 

तर्वाण नाम के धर्म को प्रत्यक्ष करनेवाले, पर अपर को जाननेबाले ,(--सब्ज्ञकल्य ) जानने 

योग्य समस्त विद्याओ्रों वा पदार्थों को जाननेवाले, और यथावत्‌ तत्त्व को जातनेताले ऋषि हुए 

थे! | वे पुजनीय यहा नस्तद्वा नः के स्थान में “यर्वाणस्तर्वाण ऐसा प्रयोग करते थे। किन्तु 

ज्ञकर्म में वे श्रपमाषण नहीं करते थे । उन अरसुरों ने यज्ञकर्म में श्रपमाषण किया, इस कारण 

वे पराभूत हुए। द ह 
विबरण---यर्वाणस्तर्वाणो नाम--इन ऋषियों का .वास्तविक नाम -कुछ, और था। 

द परन्तु ये यज्ञकर्म से अन्यत्र “यहा नस्तद्वा नः के स्थान में प्रायः 'यर्वाणस्तर्वाण:” , का. प्रयोग्र 

करते थे। श्रत: ये इसी नाम, से प्रसिद्ध हो गये । 


प्रत्यक्षर्माण:---योगज प्रत्यक्ष से -वेदार्थ के द्रष्टा । द्र०--'साक्षातकृतधर्माणः ऋषपयो 

जभूचुं:० इत्यादि निरेक्त ( १२० )का प्रकरण, तथा ऋतषयों भनन्‍त्रद्रष्टार: इत्यादि वचन । परा- 
 बरज्ञा:--पर उस किंनारे को, और अपर इस किनारे को पर्थात्‌ पूर्ण विषय को जाननेवाले.। 
भर्तृ हरि ने युक्तायुक्तज्ञा: शोर कंयट ने विद्याईविद्याविभागज्ञा: किया है । विदित वेदितव्या: 
का अर्थ नागेश भट्ट ने श्रवण मनन और निदिध्यासन से युक्त किया-है। श्रधिगतयाथातथ्यो:-- 
यथातथा से स्वार्थ में चातुव्यादि के प्राकृतिंगण (५११।१२३) से ष्यत््‌ प्रत्यय । यश्चातथा८ 
जैसा है वैसा, भ्रर्थात्‌: ठीक-ठीक स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है। नागेश भट्ट ने . इस निंदंश 











| कहीं" है-+- ४ ही 


. से साक्षात्कारु का ग्रहणं किया है.। इस निर्देश से स्पष्ट है कि तत्त्वज्ञानी को भी यज्ञादि श्रेष्ठ 


कर्मी का श्राचरंण करते रहना चाहिये | यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता (३२१) में भी 


४ 3 यद्यंदाचरति , श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो ... जनः 
कस स॒ यतूं प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवत ते ॥॥ 

..झाज्े कंणि---यज्ें मव॑ याज्ञमू, तस्मिन्‌। प्रयुझजते--यहां वतंमान के समीपस्थ भूत- 
काल में लट है, ऐसा नागेश का कथन है। पंर विचारेंणीय. यह है कि पूर्व वाक्य में' बभूलु 
परोक्षभूतबिषयक' प्रयोग है| परोक्षभूत के साथ वर्तमानकाल का सामीष्य नहीं होता। अत: 
यहां वर्तमान्कालिक प्रयोग परोक्षभृत में ही हुआ है, और इस का कारण यह है कि पूर्वे वाक्‍्यस्थ 


: अभुवुं३ प्रयोग से, परोक्ष भूत काल कथित हो गया 4 श्रतः यहां उसके पुनः: कथन की आ्रावश्यकता 


न होने से वतंमान का प्रयोग हुआ है । जैसे--- पाण्डवा धर्मेण युध्यन्ते सम में 'स्म” निपात से 


_ परोक्षभृतता के उक्त हो जाने के कारण “युध” धातु के प्रयोग से भी परोक्षभुतता निदर्शित करने 


की विवक्षा न होने से लट्‌ का प्रयोग हीता है।॥ द्र०--लद्‌ स्से (३३२।११८) पाणिनीय सूत्र । 
विशेष द्र॒ष्टव्यं--महाँमोष्य १२६४ की व्याख्या भाग २, पृष्ठ १८२-१८७४। अ्रथवा छुन्द्स 
लुडलडलिठ: ( ३३४॥६) के नियम से छन्द में जैसे धांतु सम्बन्धमात्र में भर्थात्‌ तीनों प्रत्यय 
कालसामान्य में होते हैं, वैसे ही इस वाक्य के बभूबुः प्रयोग में' जानना चाहिये । 


[भाष्यस्‌| श्रथ “व्याकरणम्‌ इत्यस्य शब्दस्य कः पदाथ: ? सुत्रस्‌ । 


पत्र व्याकरण पष्ठयर्थोच्तुपपतन्नः ॥१४॥ द 
सृत्रे व्याकरणे षब्ठयर्थों नोपपद्यते--“व्याकरंणस्य सूत्रम' इति । कि हि तद- 
न्यत्‌ं सुत्नाद्‌ व्यॉकरणस्‌, यस्पा5दः सूत्र स्‍्थांत्‌ ? .- 


. व्यार्ंया--व्याकरंण” इस शब्द का क्‍या पदार्थ है ? सूत्र | 
. “व्याकरण को पदाय्थ “सूत्र” मानने पर षष्ठयर्थ उपपन्न नहीं होता 


: बैयाकरण कां पदार्थ सत्र! मानने पर षष्ठी का श्रर्थ उपपन्न नहीं होता---“व्याफकरण 
का सुत्र” [इत्योदि प्रयोग में] । क्‍या वह सूत्र से भिन्न व्याकरण है, जिसका यह सूत्र [रूप 
भ्रवयंच] होते ? ः 


विवरण--यदि व्याकरण का भश्रथ॑ 'सुत्र” ही लिया जाये, तो “व्याकरण का सूत्रर यह 


 अवयंव-अंवयवी सम्बन्धबोधकं षष्ठी विभक्ति का अर्थ उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि व्याकरण 


और सूत्र दोनों समानाथंक हैं । भंतृ हरि ने दीपिका में शब्दों के प्रयोग की अनेक विधाओं का 
उल्लेख किया है । उन्हें वहीं देखना चांहिये। 


[भाष्यम] शब्दाउप्रतिपत्तिः ॥१ शा ._ 
शब्दानों चाउप्रतिपत्ति: प्राप्नोति । व्याकरणाच्छब्दान्‌ प्रतिपयामहे” इति ॥ 


"डा 


' ने हिं सुत्रत एव शब्दान्‌ प्रतिपथन्ते । कि तहि ? व्याख्यानतइच । 











(२ 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे अं।० २ े छ्ष्र 


नंनु च तदेव सत्र विगुहोत व्याख्यानं भवति । न केवलानि चर्चापदानि व्या- 
रख्यानस्‌--वृद्धिः, आत्‌, ऐच्‌', इति । कि तहि ? उदाहरण प्रत्युदाहरणं वाक़्याध्या- 
हार इत्येतत्समुदित व्याख्यानं भवति 0 है बट 
व्याख्या---छब्दों का ज्ञान न. होना [भो. दोष है] गे 
[व्याकरण का श्रर्थ 'सुत्र' सानने पर] दाब्दों का ज्ञान भी नहों होता |. व्याकरण से 
हम छाब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं? [ऐसा प्रयोग होता है] । केवल सुत्र से दब्दों का बोध नहीं 
होता । तो किससे होता है ? [सूत्र के] व्याख्यान से भो (“'च' सपुच्चयार्थेक है। सुत्र और 
व्याख्यान समुदाय से) । । 
निइचय ही वही सुत्र विगृहीत ,व्यास्यान हो जातः है। श्र्थात्‌ व्याह्यान सूत्रों के पृथक्‌ 
किये हुए: पंदसमुदाय..का ही तो नाम है | केवल चर्चापद-- विगहीत किये गये पद ही. व्याख्यान 
नहीं होते--[वृद्धिरादेच--]: वृद्धि, आत्‌, ऐच । तो क्‍या होता है ? [सुत्र के] उदाहरण 
प्रत्युदाहरण वाक्याध्याहार इस सारे-समुदित का नास व्याख्यान होता है । द है 


विवरण--संहितारूप में समुदितरूप से पठित पदों का- पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग करना “चर्चा- 

पाठ! कहाता है । वेदसंहितास्थ मन्त्रों का जो पदविच्छेद है वह पदपाठ भी चंर्चापाठ कहाता 

है। द्र०---प्रगुद्य/ चर्चायासितिना(कात्या० प्रातिं० ४।१८)भ्रर्थात्‌ चर्चापाठ*-पदर्पाठ में प्रेंग ह्य- 
' संज्ञक पद 'इति' पद से निर्दिष्ट किये जाते हैं । यथा--शझग्नी इति, श्रस्से इति; युष्से इति ॥ 

. : ब्वाक्याध्याहार--वाक्य की पूर्ति के लिये क्रियमाण पदों का श्रध्याहार८"-अधि--ऊपर 

के सूत्रस्थ पदों से बाहर सें भ्राहरण । अनुवत्यं॑मान पदों के सम्बन्ध का संग्रह भी 'इसी-से जन 
'लेना चाहिये। क्योंकि श्रनुवत्यंमान पद भी सूत्र से बाह्यवत्‌ होते हैं। दे 


[भाष्यम्‌] एवं तहि शब्दः हे 
द शब्दे ल्थुडथ! ॥१६॥ क्‍ ः 

यदि शब्दों व्याकरणं, ल्युडथों नोपपद्यते--“व्याक्रियन्ते शब्दा अ्रनेनेति व्या- 
करणम्‌ ।' नहि दब्देन किंचिद्‌ व्याक्रियते । केन तहि ? सूत्रेण ॥॥ द 

.._ व्याख्या--पश्र॒च्छा तो [व्याकरण का पदार्थ] शब्द श्रर्थात्‌ लक्ष्य हे । 

[व्याकरण' का पदार्थ] शब्द मानने पर ल्युद्‌ प्रत्यय का भ्र्थ [5्पंपन्न नहीं होता] 

यदि दाब्द ही व्याकरण है, तो [व्याकरण पदे में श्रूयमाण] ल्युद्‌ अ्त्यय का अर्थ 
उपपन्न नहीं होता--'व्याकृत (--प्रकृति-प्रत्यय रूप से विभक्‍त) किये जाते हैं शब्द, इस से 
चह व्याकरण [कहाता है] | शब्द से किसी को विभक्‍त नहीं किया जाता । तो किस से किया 
जाता है ? सूत्र से। .. का आय लय, द 

विवरण-- व्याक रण” शब्द में करण में ल्युद्‌ प्रत्यय :है। शब्द व्याकरण से व्याकृत होने 
से कम हैं, न कि करण । द क्‍ । 


एप 











व 





छट......९ पातज्जलब्महाभाष्ये 


[भाष्यम] भवे च तद्धभित; ॥१७। 


भंबे च तंद्वितो नोपंपद्यते--व्याक रणे भेवो योगो वेयाकरण:' इति। न हि 
दाब्दे भवो योग: । क्व तहि ? सूत्र ॥. 


व्याख्या---“भव! श्र्थ में तद्धित भो [उपपंन्न नहीं होता] । 


'मंव! श्र में तद्धित प्रत्यंय भी उपपन्न नहीं होता---“व्यांकरण में होनेवाला योग--- 
सूत्र बयोकरंणं कहाता है! । योग [व्याक्रियमाण] शब्द में नहीं होता । तो फिसमें होता है 
जेत्रे [समुंदेय] में। |. क्‍ 


विवरणं--“व्याकरण' शब्द से तत्र भव: (४॥२।५३ )सूत्र से 'मवः” (--होनेवालां) इस 
श्रंथ में. यंथाविहित प्रत्यय होता है । तदनुसार यहां श्रण प्रत्यय होता है। यदि व्याकरण दाब्द 
का पंदोर्थ शब्द-- लक्ष्य होवे, तो उसमें सूत्र क्या होगा ? सूत्र श्रर्थ मानने पर सूत्रसमुदायरूप 
व्याकरण में होने वाला--विद्यमान सूत्र वैयांकरण कहा' जा संकता है। . 


५ पं 


ः 2 स्‍' ह 


[भाष्यम] श्रोक्ादयश्च तद्धिता। ॥१८॥: 


प्रोक्तादयदच तद्धिता नोपपथन्ते । पाणिनिना, प्रोकक्‍्तं पाणिनोयस, आपि- 
शलमस, काशकृत्स्तसिति । न हि पाणिनिना दाब्दा: प्रोक्ता: । कि तहि ? सूत्रसु॥ 


व्योख्या--प्रीक्‍तादि तद्धित भी [उपपन्न नहीं होते] । 


प्रोक्तादि [अर्थ में विहित] तद्धित सी उपपन्न नहीं होते । पाणिनि से प्रोक्त पाणिनीय 
[झापिशंलिं से प्रोकंत] श्रापिशल, [कांशकृत्स्नि से प्रोक्त] काशकृत्स्त ।. पाणिनि ने शब्दों का. 
प्रवचन नहीं किया । तो किसका किया है ? सूत्र का । 


विवरण----पाणिनि शब्द आपिशलि काशक्ृत्स्नि के समान गोत्रवाचक -है। गोत्र प्रवर 
प्रकरण में पाणिनि शब्द पढ़ा है। यथा--काशकृत्स्नि: पाणिनिर्वाल्मीकि:*******आपिदलय:ः 
(बौ० श्रौत प्रवराध्याय ३) । इसलिये पार्णिनि शब्द से आपिशंलि काशक्ृत्स्ति शब्दों के समान 
(४।३।१ ११ )सूत्र से श्र॒ण प्रत्यम्न ही प्राप्त होता है ।-अत: पाणिनतीय शब्द पाणिनि का 
पर्याय 'पाणिन! शब्द से बुद्धाच्छः (४।२॥११३) से “छ' प्रेत्यया होकर बनता है। पाणिनिना 
: प्रोक्तम यह श्रर्थप्रदर्शन है | भ्रथवा जसे श्रवेर्मांसम्‌ ऐसा विग्रह क्ररके अविसमानाथंक' अधिक 
शब्द से प्रत्यय उत्पन्न होकर आ्राविक मांसम्‌ प्रयोग बनता है*, उसी प्रकार पाणिनीय की व्यु- 
त्पत्ति पांणिनिना प्रोक्तम्‌ से की जाती है, पर प्रत्यय तत्समानार्थक 'पाणिन! शब्द से यथाविहित 
छे होता है । मंट्रोजिंदीक्षित प्रभति ने पांणिनि शब्द से 'छ प्रत्यये की उत्पत्ति के दर्शाने के 
लिये बहुत खींचातानी, की है। पाठंक उसे वहीं देखें । 





१. मत्स्य पु० १६७१० में भी पाणिनि गोत्र व्याषेयों में पढ़ा है। 'पाणिन” भी गोत्र 
नॉमे हैं 4 द्रं०---वायुपुराण &६१।६६; तथे हरिवंश १।२७४६॥ | 
२, महामाष्य ४॥१।८०; दर३ी३१३१॥ 
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प्रथमाध्याये -प्रथमपादे. श्रा ० ' द ७७ 





[भाष्यम्‌] किसथेमिदस्ुभयसुच्यते--भवे,, प्रोक्तादयदच तद्धिता: इति। न 
'प्रोक्तादयदच तद्धिता:' इत्येव भवेषपि तद्धितव्चोदितः स्यथात्‌ ? पुरस्तादिद्माचायंण 
टृष्टं--'भवे च तद्धितः इति, तत्पठितस््‌ । तत्‌ उत्तरकालमिदं दृष्टमू-'प्रोक्तादयइच 
तद्धिता? इति, तदपि पठितसु्‌। न चेदानीसाचार्याः सूत्रांणि कुंत्वा निवर्त्यंन्ति ॥ 


व्याख्या--ये दोनों क्‍यों कहे हैं--“भवे, प्रोक्तादयरच तद्धिताः ।' “प्रोक्तादयश्च 
'तद्धिता:' इतने से ही भव श्र्थ में मो तद्धित उत्पत्ति नहीं कहीं जायेगी ? आ्राचार्य (5८' 
वात्तिककार) ने पहले यह [दोष] देखा-- 'भवं श्र में तद्धित [उपपन्न नहीं होता]', वह पढ़ 


दिया। उसके पश्चात्‌ यह [दोष] देखा--“प्रोक्तादि तद्धित भी- [उपपन्न नहीं. होते],” वह भी 
पढ़ दिया । अआ्राचाय॑ सूत्र की रचना करके उसे हटाते नहीं । 


विवरण---'नही दानीसाचार्या: ०' वाक्य का यह अभिप्राय नहीं है कि झआाचाये लोग सूत्र 
रचना में दोष होने पर भो उसे हटाना अपनी हीनता समभते थे । क्योंकि शास्त्नकार .नीरज- _ 
स्तम आप्त होते हैं। श्रत: इस भाष्यवचन का माव यह है कि आाचारयों की दृष्टि तत्त्वबवोधन- 
परक होती है, वचन के गौरव-लाघव पर नहीं होती । इस कारण यदि तत्त्वोपदेश में पुनरुक्ति 


भी हो जाये, तो भी वे उसे दोष नहीं मानते । यतः दोषरहित वचन -है, इस कारण उसे बदलते , ' 
भी नहीं । ह 


प्रत्येक आराष॑-शास्त्र की प्रद्धत्ति लक्षणं और प्रपञ"च दोनों प्रक्रियाश्रों पर आश्वित है। 
भ्रष्टाध्यायी में भी संक्षिप्त लक्षण: कहकर प्रपञचे (--उसका विस्तार)भी दर्शाया है। यथा-- 
विशेषेणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२।१।२६ ) इस एक सूत्र से समस्त सेमानांधिकरण-समास उपदिष्ट 
हो जाता है, फिर भी सुख-प्रतिपत्त्यर्थ श्रन्य सूत्रों: से विस्तांर.किया है 4 भाष्यकार ने २११५६ 
तथा ६३१३ के भाष्य में स्पष्ट लिखा है--'ते वे विधयः सुपरिंगृहीता भवस्ति, य्रेषां लक्षण 
प्रपठचरईच' भ्र्थात्‌ वे विधियां अच्छे प्रकार से ग्रहीत होती हैं, जितके लक्षण और भ्रपञ्च दोनों 
होते हैं। यही शैली वातिककारं ने भी अपनायी है, .ऐसा जानना चाहिये ॥ द 


[भाष्यम्‌] श्रयं तावददोषो--यदुच्यते-- शब्दे ल्युडथें” इति | नावद्र्य करणा-_ 
धिकरणयोरेव ल्युड्‌ विधीयते । कि तहि ? श्रन्वेष्वपि कारकेशु--कृत्यल्युटो बहुलस 
[३१३११ १३] इति । तद्यथा- प्रस्कन्दनस्‌, प्रपतनसिति ॥ 


व्याख्या--यह दोष नहीं है--जो कहा जाता है--“शब्द में ल्युट्‌ को श्रर्थ [उपपन् 
. नहीं होता]' । यह श्रावश्यक नहीं है कि करणाधिकरण में ही ल्युट्‌ का विधान किया जाता 
है। तो क्या ? श्रन्य कारकों में भी [ल्युट्‌ का विधान किया है|--कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (श३। 
११३) | जसे--प्रस्कन्दनम्‌ (जहां से कूदा जाये ), प्रपततम्‌ (जहां से गिरा जाये) |... 


बिवरण--यद्यपि प्रस्कन्दन प्रपतन भीमादयो5पादाने ('३।४।७४) सूत्रपठित भौमादिगण 
में पठित हैं, फिर भी यहां ल्युट्‌ कुत्यल्थुटों बहुलम (३॥४११३) सूत्र से ही होता है। 








पा .. पातञ्जल-मंहांभाष्ये 





[भाष्यम] भ्रथ वा शब्दरपि दशब्दा व्याक्रियन्ते । तद्यथा -“गौ:” त्युक्ते सर्वे 
सन्देंहा निवर्तान्ते, 'नाइवो न गदंभ: इति।॥ 
श्रय॑ तहि दोष:--भवे प्रोक्‍्तादेयहच तद्धिताः इंति । एवं तहि-- . 


हे लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ ॥१६॥ 
लक्ष्य च लक्षण चंतत्सम्॒दितं व्याकरणं भवति । 


कि पुनलेक्ष्यं कि वो लक्षणम्‌ ? शब्दों लक्ष्य:, सूत्र लक्षणम्‌ । एवमसप्यथं दोष: 





' समुदाये व्याकरणशब्द: प्रवृत्तोबयवे ,नोपपद्यते । सूत्राणि चाप्यधोयान इष्यंते-- 


वियाकरण:! इति । 
. नेष दोष: । समुदायेषु हि शब्दाः प्रवृत्ता श्रवयवेष्वपि वर्तन्ते । तद्यथा--“पुतर 


पंञ्चाला:', 'उत्तरे पञ्चालाः', तल भुकतम्‌', 'घतं भुक्तस्‌', 'शुक्लो', 'नोल 


कपिल: 'कृष्ण:' इति । एवमयं ससुदाये व्याकरणदाब्द: प्रवृत्तोड्वयवेष्वषि वर्त्तते ॥॥ 


व्याख्या--श्रथवा शब्दों के द्वारा मी शब्दों की व्याकृति होती है । | जेसे--.'गोौ” कहने 


पर सब सन्देह निवत्त हों जाते हैं, 'यह श्रव्व नहीं है, यह गदंभ नहीं है । 


श्रच्छा यह तो दोष है-- “'भवे प्रोक्तांदयश्च तद्धिता: ॥' श्रच्छा तो-- 
लक्ष्य और लक्षण दोनों व्याकरण हैं । 


लक्ष्य शोर लक्षण यह समुदित व्याकरण हैं । 
: लक्ष्य कया है, श्रथवा लक्षण क्‍या है ? शब्द लक्ष्य है, सुत्र लक्षण है। इस प्रकार भी 


- यह दोष होता है--[लक्ष्य-लक्षणरूप] समुदाय में प्रवृत्त व्याकरण शब्द श्रवयव में उपपन्न 


नहीं होगा । केवल सूत्रों को ' पढ़ता हुआ्ला मी “वेयाकरण! इष्ट है। श्रर्थात्‌ केवल सूत्रों को 


कंण्ठस्थं करनेवाले को भी “बेयाकरण' कहते हैं । 


यह बोष नहीं है । समुदायों में व्यवहृत होनेवाले दाब्द श्रवयवों में भी प्रयुक्स- होते हैं । 
जैसे कि--'पूर्व पझचाल, उत्तर पञ्चाल, तेल खाया, घी खाप्रा, शुक्ल, नील, कपिल, कृष्ण । 
इसौ प्रकार यह भी [लक्ष्य-लक्षणरूप] समुदाय में प्रवत्त व्याकरण द्ाबद श्रवयवों ( >- सुत्रों )सें 


. भी व्यबहूत होता है । 


विवरण---'पञ्चाल” देशंविशेष श्रर्थात्‌ ग्राम नगर समुदाय विशेष की संज्ञा थी। 
कालान्तर में परिस्थिति विशेष सें इंस के तीन भेद हो गये--पूर्व उत्तर और “दक्षिण प&॑चाल-। 
पूरे सभुंदाय का वाचक पंञ्चाल शब्द श्रवयवों में भी प्रढत्त होने लगा | तुलना क रो- समुदित _ 


-बच्छाल के क्तंमान पूर्व बंद्भाल, पश्चिम बज्धाल व्यवहार के साथ । 


तेल भुक्तम्‌, घृत॑ भुक्तम्‌--तेल भौर घुत शब्द का मुख्य व्यवहार शत-प्रतिशत्त छुद्ध 


तेल श्ौर शुद्ध घत द्रव्य में होता है। तथापि श्रौषधों से सिद्ध तेल और घृत, जिनमें श्रन्य.द्रव्यों 


का भी मिश्रण है, का सेवन करने प्र मी उक्त व्यवहार होता है । प्रदीपादि के अनुसार श्रौषध 
सिद्ध जितना तैल वा घंत-समरुदांयं है, उप्तमें तेल वा घत शब्द रूढ है । स्वास्थ्य लाम के लिये 


उसकी परिमित मात्रा ख़ाने पर तदेकदेश में समुदाय शब्द का व्यवहार होता है । 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० क्‍ ७९. 





शुक्लो नील:---जहां सारा वस्त्र शुक्ल वा नीलगरुण विशिष्ट हो, वहां समुदाय -ें शुक्ल 
नील श्रादि का व्यवहार होता है। परन्तु किसी वस्त्र के कुछ भाग के शुक्ल वा.नील न होने 
पर भी श्रवयवान्तर के शुक्ल नील होने से समुदाय में शुक्लत्व नीलत्व का आरोप करके शुक्ल 
वस्त्रम्‌ भोलं वस्त्रम्‌ प्रयोग होते हैं । 


[भाष्यस] श्रथ वा पुनरस्तु सुनत्नस्‌ । ननु चोक्‍्तसू--सूत्रे व्याकरणे षष्ठच- 
थब्नुपपत्चः इति ? नेष दोष: । व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति ॥ रा 


व्याख्या --श्रथवा [व्याकरण शब्द का यदार्थ] सूत्र होवें। श्रमी तो कहा है 
को व्याकरण मानने पर षष्ठयर्थ उपपन्न नहीं होता / यह दोष नहीं है। व्यपदेशिवद्भावं से 
षष्ठ्यथ का व्यवहार हो जायेगा । ह 


.. विवरण--व्यपदेश -- कह ना । व्यपदेशो5स्यास्तीति व्यपदेशी । जिसका मुख्य द्त्ति से 
कथन होता है, वह “व्यपदेशी' कहाता है | जसे--श्रय॑ मे ज्येष्ठ: पुत्र, श्रयं मे कनिष्ठ: । ज्येष्ठ 
और कनिष्ठ शब्द का व्यवहार वहां होता है, जहां एक से अधिक सनतियां होवें। परन्तु लोक . 
में किसी के एक पुत्र होने पर कोई उससे पूछता है कि आपका ज्येष्ठ पुत्र कौन सा है, तो वह 
उत्तर देता है कि-- श्रयमेव मे ज्येष्ठ:-- यही मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इसी प्रकार कोई पूछं॑ता है 
कि श्रापका कनिष्ठ पुत्र कौन सा है, तो वह उसे ही निर्दशत करके कहता है--श्रयमेव से 
कनि८्ठ:-- यही मेरा कनिष्ठ पुत्र है। यह एक में ही ज्येष्ठ कनिष्ठ का जो व्यवहार है, वह 
इन शब्दों की मुख्य छत्ति का एक में आरोप करके होता है। इसी प्रंकार लक्ष्य-लक्षण समु- 
दायरूप व्याकरण शब्द का भर्थ हं--उसका एकदेशरूप सूत्र में भी व्यपदेशिवद्भाव से प्रयोग _ 
होता है। व्यपदेशिवद्माव श्रर्थात्‌ श्रोपचारिक गौण प्रयोग .जानना चाहिये । 


[भाष्यंम] यदप्युच्यते- शब्दाप्रतिपत्तिः इंति। नहि सूत्रत एवं शब्दान्‌ 
प्रतिपद्चन्ते । कि तहि ? व्याख्यानतर्चेति । परिहतमेतत्‌--“तदेवं सूत्र विगृहीतं 
व्याख्यान भवति' इति । ननु चोकक्‍्तसम्‌--'न केवलानि चचर्पदानि व्याख्यानस्‌-- 
वृद्धि: श्रात्‌ ऐच्‌” इति । कि तहि ? उदाहरण प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार: इत्येत- 
त्समुदितं व्याख्यान भवति” इति। अ्विजानत एतदेव भवति । सूत्रत एव हि दब्दान्‌ 
प्रतिपच्चन्ते | श्रातइच सूत्रत एवं। यो हाय त्सुत्र कथयेज्नादों गुह्म त ॥ 


_ व्याख्या--और जो यह कहा, जाता है---'शब्दों की प्रतिपति नहीं होती ।.सूत्र से ही 
शब्द परिज्ञात नहीं होते । तो किससे ? व्याख्यान से भी । इस [दोष का] परिहार कर दिया 
“वही सूत्र विगृहीत हुआ व्याख्यान होता है 0 भ्रमी तो कहा है--“'केवल विगृहीत >-चर्चा- 


... पद ही तो व्याव्यान नहीं है-वृद्धि: आत्‌ ऐचू । तो क्‍या है ? उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्या- 





ध्याहार यह सब समुदाय व्यास्यांन कहाता है। यह (इस प्रकार का) व्यास्यान का स्वरूप - 
अज्ञानी श्रथवा मन्द मतिबाले के लिये होता है। सूत्र से ही शब्दों का बोध होंता है। 
निदचय से सूत्र से ही होता है । जो सूत्र से बाहर का कथन करे, वह गृहीत नहीं होगा--नहीं 
जाना जायेगा। ह क्‍ 








४० “.....  पांतउंजल-मंहाभाष्य 


«.._. .. विवरण---शुृत्रत एव! का.भांव यहं है कि पदच्छेदादि से जो श्रर्य व्यक्त किया जाता 

द है, वह सूत्र का ही तो है । झ्रातश्च--आत: यह निपात है निशचयार्थ में | कयट ने श्रतः हेतो 

- ---*इंस कारण!” श्रर्थ किया है । उक्त द॒ष्टिं से ही किसी आचाये ने उचित ही लिखा हँ--- 
सुत्रेष्वेव तत्सवें यद्‌ वत्तो यच्च वातिके.। 


[भाष्यम्‌] भ्रथ किमर्थों वर्णानासुपदेश 





वत्तिसमवायाथ उपदेश: ॥२०॥ 


वृत्तिसमवायार्थों वर्णानामुपदेद: । किसिद॑ वृत्तिसमवायार्थ इंति ? वृत्तये 
समवायो वृत्तिसमवाय: । वृत्त्यर्थों वा समवाय वृत्तिसमंवायः । वृत्तिप्रयोजनो वा 
समवायो वृत्तिसमवायः ॥ 


:  उ्याख्या--वर्णों का.उपदेद. किस लिये किया हैं ? 


| | . -अत्ति के समवाय के लिये [वर्णों का] उपदेश किया है ? 


«४ वृत्तिसमवाय के लिये वर्णों का उपदेश किया है । वह वृत्ति-समदाय क्‍या है ? बच्ति 
के. लिये समवाय--वृत्ति-समवाय,- वत्ति के. लिये जो सम्रवाय--वत्ति-समवाय, वृत्तिप्रयोजन 
वाला समवाय--वृत्ति-समवाय।  - मी 


विवरण---वर्णों का परिज्ञान लोक एवं “शिक्षा” नामक वेदाज्धं. से सिद्ध हें । श्रतं 
जिज्ञासा होती हूँ कि पाणिनि नें वर्णोपदेश किस लिये किया ? वर्णसमांम्नायंसूत्र अथवां प्रत्या- 
हारसूच पाणिनीय ही हैं। भ्राधुनिक विद्वान्‌ इन्हें- शिवप्रोक्त मानते हैं, और इनका प्रवचन 
पांणिनि के लिये । ये दोनों मत अशुद्ध हैं । पाणिनि से पूरवंवर्ती आधिशल व्याकरण में भी वर्णें- 
समाम्नाय श्रथवा प्रत्याहार सूत्र थे* ॥ इसी प्रकार प्रस्तुत वणंसमाम्ताय पाणिनिप्रोक्त हैँ, इस ह 
ब्रिंघय का हमने सं० व्याकरणशास्‍्त्र का इतिहास भाग ३, पृष्ठ-२११-२१४ (संवतु. २०३०). 
पर.भले प्रकार प्रतिपादन किया हैं । हे की द 


5 
न हर डर 


वृत्ति-ससवाय: में समासांदि पूर्व धर्मनियम: (पृष्ठ ५३)के समात जानना चाहिये ॥ 





[भाष्यम्] का पुनवृ त्ति: ? शास्त्रप्रवृत्ति:। श्रथ कः समवाय: ? वर्णानामानु 
. पुव्यण संनिवेश: | श्रेय क॑ उपदेश: ? उच्चारणस्‌ । कुंत एतत्‌ ? दिशिरुच्चारण- 
क्रियः । उच्चाये हि वर्णानाहु--उपदिष्टां इसे वर्णा इति ॥ 


ठ्याख्या--वत्ति क्‍या. है? शास्त्र की प्रवृत्ति! और समवाध क्या है? वर्णों का श्ानुपूर्वी 
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१. द्र०-आपिशल प्रत्याहारसूत्र (सें० ब्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
१४०, सेंवतूं २०३०); तथा “मष्‌/ प्रत्याहार (द्र०--वही ग्रन्थ पृष्ठ १४२ में उद्धृत वचन ) | 


जज 


] १ 5 दर 
_ _..... >०तजण मे-सकटा यमन कक "नी न मनन आम पमक, ५ «० मकम्किजम कै. आा०--न++४- पड जन, पक >> जमा. ज उकत ५ 2 तक २ 2. कमा अगण अत हि क्‍ीटज | अल गए अन्ड ऑधुन नी जा+ का आओ आ क ७ -++ +ज>नक-- अब... 9... /#-. हे ५ 0 आप की 





११ प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० १ ८१ 


विशेष से सन्निवेश (>पढ़ना)। उपदेश क्या है ? उच्चारण । यह कसे ? 'दिश! घातु 
उच्चारण क्रियावाली है। वर्णों का उच्चारण करके ही “ये वर्ण उपदिष्ट हो गये” ऐसा कहा 


जाता है। 
[भाष्यम] अनुबन्धकरणाथंश्च ॥२-१॥ 


अनुबन्धक रणार्थइच वर्णानासुपदेश:--अनुबन्धानासडःकेयासि!' इति । नह्ा- 
नुपदिध्य वर्णाननुबन्धा: शकक्‍्या श्रासडकक्‍्तुस्‌ । स एष वर्णानामुपदेशो वृत्तिसंमवाया- 
थंश्चाध्नुबन्धकर णाथइव । वृत्तिसमत्रायवचानुबन्धकरणं च प्रत्याहाराथप्‌ । . प्रत्या- 
हारो वृत्त्यथः ॥ द 


व्याख्या--अनुबन्ध करने के लिये भो [वर्णों का उपदेश किया है] । 


अनुबन्ध करने के लिये भी वर्णों का उपदेश है--“अनुबन्ध लगाऊंगा' [इस इच्छा से 


वर्णों का उपदेश किया है]। विना वर्णों का उपदेश किये श्रनुबन्ध नहीं लगाये जा सकते 4 


[अतः] यह वर्णों का उपदेश वृत्ति-समवाय और श्रनुबन्ध लगाने के लिये है। वृत्ति-ससबाय 


श्रौर अ्रनुबन्ध लगाना प्रत्याहार के लिये है। प्रत्याहार वृत्ति (--लाघवता से श्ञास्त्र को 
प्रवृत्ति) के लिये है. [इस प्रकार प्रत्याहार के द्वारा समवाय (>-वर्णोषदेश) को वृत्त्ययंता 
प्रदर्शित की हैं] द 

विवरण -- नागेश ने अनुबन्ध-करणार्थे का अभिप्राय “अनुबन्धों के. बोधत के लिये” ऐसा 
लिखा है, और “च' से हस्व भ्रकार के विद्वतोपदेश का संग्रह माना है.। वातिक में चकांर पूर्व- 
प्रयोजन के समुच्चय के लिये है, न कि प्रयोजनान्तर के संग्रह के लिये। श्रत: चकार से हृस्व 
अ्रकार के विद्वतोपदेश का संग्रह मानना चिन्त्य है। . 

प्रत्याहार का श्रर्थ है--प्रत्याहियस्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा श्रत्र | इस अधिकरण व्युत्पत्ति से 
प्रत्याहार का श्र सूत्रकार निर्दिष्ट अच इच आदि संज्ञाओं का ग्रहण जानना चार्टिये । 

प्रत्याहार योग के आठ श्रज्धों में पांचवां अ्रज्ग भी है ( योगदर्शन २।२६) । वहां उसका 


श्र है--प्रत्याहियन्ते बाह्यविषयेम्यश्चित्तवत्तयो यत्र, अर्थात्‌ बाह्य विषयों में व्यापृत चित्त 
की द्वत्तियों को निरुद्ध करना-"-संक्षिप्त करना। 


वर्णो वा शब्दों के संक्षेप का एक प्रकार लौकिक भी है। उसमें दो शब्दों के झ्रादि 


प्रस्‍क्षरों को लेकर संक्षिप्त नामकरण किया जाता है। यथा--शुक्ल दिवस का “शुदि, बहुल 
(+- कृष्ण) दिवस का “बदि', अ्रस्मिन्‌ द्ववि का “श्र! (द०--निरुक्त १६) । ये संक्षिप्त नाम 
विभक्तिरहित प्रयुक्त होने से श्रव्येय माने जाते हैं। व्याकरणशास्त्र में जो वर्णो का संक्षेत्र किया 
है, वह भ्रादि और भन्त्य श्रक्षर को जोड़कर किया है--श्रादिरन्त्येन सहेता (मं० १।१॥७०) । 
महाभाष्यकार भ्रागे बृद्धिरादंच्‌ (१११) सूत्र के भाष्य में कहेंगे--बहीद लोकाद्‌ मिद्चते 
यदीदं लोकाद्‌ भिद्वत ततो यत्नाहँ स्थात्‌ ॥ पाणिनीय शास्त्र लोक से भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ 
लोकसिद्ध व्यावहारिक नियम ही यहां भी प्रद्धत्त होते हैं। यदि लोक -से भेद होवे, तो. यत्न 
किया जाये प्रत्याहाररूप नामसंक्षेपीकरण को प्रक्रिया लौकिक . नामसंक्षेपीकरण प्रक्रिया से 
भिन्न थी । भ्रतएवं उसका निर्देश करने के लिये सूत्रकार ने झादिरन्त्येन चहेता सूत्र रचा है । 
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[भाष्यम] इष्टबुड्धयर्थश्च !|२२॥। 
. इृष्टबुद्धचथंइच वर्णानासुपदेश:-इष्टान्चर्णान्भोत्स्यामह' इति। न छानुपदिश्य 
बर्णान्‌ इष्टा वर्णा:शकक्‍्या विज्ञातुम्‌ ॥। 
 व्याख्या--दृष्ट बुद्धि (- ज्ञान) के लिये भी [वर्णों का उपदेश किया है] 


. इष्ट [वर्ण] के ज्ञान के लिये भी वर्णोपदेश किया है-- 'इष्ट वर्णों को जानेंगे (+- द 
जनायेंगे) ।” बर्णों का उपदेश किये विना इष्ट वर्णों का परिज्ञान (--परिज्ञापन) नहों हो 
सकता । 





विवरण--वर्णोपदेशक शास्त्रकार तो वर्णों के इष्ट स्वरूप को जानता ही है। श्रत: 
यहां “मोत्स्यामहे” में अन्तर्णीत ण्यर्थ जानना चाहिये । इसलिये अर्थ होगा--“जनायेंगे! । इसी 
प्रकार “विज्ञातुम्‌ में भी अन्तर्णीत ष्यथै जानना चाहिये | 


[भाष्यम] इृष्टबुद्रयथश्चेंति चेदुदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिक- 


द दीघप्लुतानामप्थपदेशः ॥२३॥ 
: इष्टघुद्धयर्थश्चेति. चेदुदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकदीघंप्लुतानामप्युवदेश: 
कतेव्यः | एबड्गुणा श्रपि हि वर्णा इष्यन्ते ॥ 
.._ व्याख्या--दृष्ट बुद्धि के लिये [वर्णोषदेश] होवे, तो उदात्त श्रनुदात्त स्वरित श्रनु- 
नासिक दीर्घ और प्लुतों का भी उपदेश करना चाहिये। 


इष्ट बुद्धि के लिये [वर्णोषदेश] होबे, तो उदात्त श्रनुदात्त स्वरित श्रमुनासिक दीर्घ श्रौर 
प्लुतों का भी उपदेश करना चाहिये । इन गुणोंवाले वर्ण मी इष्ट हैं । 
विवरण--अष्टाध्यायी का पाठ एकश्रुतिरूप है।॥ भ्रतः श्रकारादि श्रचों के उदात्त श्रनु- 
दात्त स्वरित धर्मों का भी उपदेश करना चाहिये ॥ कई व्यक्ति त्रेस्वयं से सूत्रपाठ मानते हैं । 
. उन के मत में भी भ्र इ उ का त्रैस्वर्य से पाठ होने पर एक-एक का उदात्तादि एक-एक स्वर से 
ही उच्चारण होगा। यथा 'अ्र' का उदात्त से, “'इ! का श्रनुदात्त स्वर से, “उ? का स्वरित 
स्वर से । इस श्रवस्था में भी श्र के अनुदात्त स्वरित रूपों का, “इ? के उदात्त स्वरित रूपों का 
'उ” के उदात्त श्रनुदात्तरूपों का उपदेश करना ही पड़ेगा। श्रत: समूहावलम्बन से यहां तीनों 
का निर्देश जानना चाहिये। सूत्रपाठ में निरनुनासिक एवं हस्व का पाठ होने से अनुनासिक 
दीर्घ श्रौर प्लुतों का संग्रह किया है |! 


. [भाष्यम] आकृत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
[आराक्ृत्युपदेशात्‌ सिद्धमेतत्‌ ।] श्रव्णकृतिरुषदिष्टा सर्वेमवर्णकुल ग्रहीष्यति १ 


- तथेबर्णकृति:, तथीवर्णक्रृति: ॥ 
व्याख्या--श्राकृति के उपदेश से सिद्ध हो जायेगा । 


[झ्राकृति के उपदेद से सिद्ध हो जायेगा ।] अश्रवर्ण की श्राकृति (जाति) का उपदेश 





हैँ 
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बा 
किया है, [वह श्रवर्ण की श्राकृति] सब अ्रवर्णकुल का प्रहण कर लेगी । इसी प्रकार इवर्ण की 
झाकृति श्रौर उचर्ण को श्राकृति भो [सवर्णकुल का प्रहण कर लेगी] । 


विवरण--भाइत्युपदेश से सिद्ध है-जैसे लोक में मनुष्य व्यक्ति काला गोरा .पीला आ्लादि 


रंगभेद से, नाटा लम्बा श्रादि परिमाणभेद से, स्थूल कृुश आदि. भेद से अनेक प्रकार का होता. 


है । परल्तु जैसे मनुष्याकृति के उपदेश से सब प्रकार के मनुष्यों का बोध हो - जाता है, इसी 
प्रकार यहां भी भ्रकारादि को झाकृति का उपदेश होने से भ्रठारह प्रकार के भेदवाले भ्रवर्ण- 


कुल का बोध हो जाता है। श्राकृति के उपदेश के लिये भी यद्यपि किसी व्यक्ति का झ्राश्रय _ 


लिया जाता है, तथापि उपादीयमान विशेष वहां विवक्षित नहीं होता है । क्योंकि विना विशेष 
का उपादान किये सामान्य का बोध कराया ही' नहीं जा सकता। 


 आक्त्युपदेशात्‌ सिद्धम' इति चेत्संवृतादीसां प्रतिषेधो वक्‍तव्यः। के पुनः 


संवृतादयः * 


..._ संवृतः कलो ध्मात एणोकृतोष्स्वूकृतोड्डध को ग्रस्तो निरस्तः प्रगोत उपगीत 
' ्विवण्णो रोमहां इति | अपर आह-- 


भ्रस्तं निरस्तमविलस्बितं निहेत मम्बुकृतं ध्यातमथो विकस्पितम्‌ । 


सन्दष्टमेंणीकृतमधक द्र त॑ विकीणसेता:ः स्वरदोषभावनाः ॥ इति । 
श्रतोषन्यें व्यज्जनदोषा: ॥ 


व्याख्या--श्राकृति के उपदेश से सिद्ध होवे, तो संवत झादि कर प्रतिबेघ करना क्‍ 


चाहिये । 
द श्राकृति के उपदेश से सिद्ध होवे, तो संवत आ्रादि का प्रतिणेघ करंना चाहिये । 


संबत श्रादि कौनसे हैं ? संवृत, कल, ध्यात, एणीकृत, अस्बुकृत, भ्र्धक, प्रस्त, निरस्त 
अगीत, उपगीत, दिवण्ण, रोमश । 


दूसरे झ्राचार्य कहते हैं---'ग्रस्त, निरस्त, झविलस्बित, निहैत, अ्म्बुकृत, ध्सात, जिक- 


पत, संदष्ट, एणीकृत, भ्रधेक, .द्र,त, विकीर्ण ये स्वरदोष को जातियां हैं । 
इन से भिन्न ष्यञ्जनों के दोष हैं 


विवरण--उक्त दोनों पाठों में संहतादि दोषों के बारह-बारह दोष गिन्ताये हैं ॥" इनमें 


ध्सात एणोकुत अम्बूकृत श्रधंक प्रस्त निरस्त ये छः द्रोष श्रक्षरक्ष: समान हैं। क्षिएएण-और 


घ्कम्पित, उपगीत और द्रत इन में छब्दों का भेद है, श्र्थें समान है, यह हमारा विचार है -। 


दस प्रेकोर प्रथम गणना में संद्त-कल-रोमश-्प्रगीत, तथा द्वित्तीय गणना-में अविलम्बित-निहंत- . 


ः प्ंदष्ट-विकीर्ं दोष पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । शत: दोनों गणनाश्रों में मिनाए दोषों को पूर्णा सख्या १६ 
होती है ।. 
के १. संबृत--गले को संकुचित करके उच्चारण करना । ह॒ंस्व प्रकेर को तो यह पयत्न 
ही है। श्रतः यह. संदृत दोष दीघे प्लुत अ्रवर्णो एवं स्वराब्तरों में जानना चाहिये । २. कल- 
काकल प्रदेश से उच्चारण करना । ३५ ध्यात-धौंकनी की तरह इवास की भ्रधिकता से उच्चारण 
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करनौ । ४. एणीकृतं--इसका अभिप्राय कैयट ने अविशेष' श्रर्थात्‌ ओकार है वा औकार, 
इसका 'भेद ज्ञात न होनाः लिखा है। स्वामी दयानंन्द सरस्वती ने वर्णोच्चारण-शिक्षा में 
'एणीक्ृत” का अर्थ 'हिरणी का कुर्दंन! मानकर ऊंचा-नीचा अव्यवस्थित उच्चारण करना लिखा 
हैं। ५. अ्रम्बुक्तन--मुख के मीतर ही बोलना । स्वामी दयानन्द ने “मुह में पानी भरकर 
बोलने के सदश उच्चारण करना” लिखा है। श्रमरकोश १६२० तथा लाटबायन श्रौत ६। 
१०१८ की व्याख्या में 'अम्बूकृत” का अर्थ मुह से थूक के छींटे मिकालते हुए बोलना माना 
है । भवभूति कृत उत्तररामचरित २।२१ का अगला इलोकांश इस प्रकार है--भल्लूकयूनाम्‌ 
श्रनुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बुकृतानि। ऋकप्र।तिशार्य (१४।२ ) में ओष्ठ बन्द करके उच्चारण 
करना लिखा है। ६. श्रधंक---जिसका जितना प्रयत्न है, उससे आधा प्रयत्न करना | काल 
का श्राघा प्रयोग 'द्रत” दोष कहाता-है। ७. ग्रस्त--जिद्वामूल में चिपका हुआ, श्रर्थात्‌ उसके 
निग्रह से उच्चारण करना श्रथवा मुह में पान आदि रखकर बोलना | श्रमरकोश १॥६।२० 
में “ग्रस्त” का श्रर्थ लुप्तवर्ण किया है। ८. निरस्त--निष्ठुर कठोर उच्चारण। श्रमरकोश १। 
६२० में शीघ्रता से उच्चरित श्रर्थं किया है। यह श्रर्थ 'द्रत' से गताथे हो जाता है। & 
प्रगीत---गान॑ के समान उच्चारण । १०. उपगीत---समीपस्थ वर्णान्तर से श्रनुरक्त-सा उच्चा- 
रण । इसी को दूसरे पाठ में 'द्वत! दोष कहा है। द्रत का अर्थ है-शी घ्रद्धत्ति से उच्चारण 
करना । ऋशग्रातिशाख्य १४।४ में श्रयथामात्र स्व॒रों का दोष गिनाया है। इसके श्रनुसार छूस्‍्व 
दी्घ प्लुत का यथामात्रा उच्चारण न करना दोष है। ११. दिवण्ण--कांपते हुए सा 
उच्चारण । १२. रोमह--गम्भीर उच्चारण । ऋकक्‍प्रातिशाख्य १४॥६ में. 'लोमइ्य” दोष का _ 
श्र कठोरता कियां है। १३. श्रविलम्बित--वर्णान्तर से जुड़ा हुआ सा उच्चारण। स्वामी 
दयानन्द ने “जिन शब्दों का पृथक-पृथक्‌ उच्चारण करना चाहिये, उनको मिलाकर बोलना 
श्रथ लिखा है । लाटययन श्रौत ६।१०।१८ की टीका में द्रत मध्य और विलम्बित द्वत्तियों में 
से विलम्बित.द्त्ति का श्राश्नयण दोष कहा है। इस दृष्टि से यदि यहां “प्रवलम्बित” पाठ माना 
जाये, तो युक्त होगा । 'अवलम्बित! का श्रर्थ होगा वर्णान्तर का आश्रय लेकर उच्चारण करना । 
१४. निहंत--धुक़का सा देकर उच्चारण करना। १४५. सन्वष्ट--काटा हुश्रा सता उच्चारण 
करना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “दांतों से किसी वस्तु को काटते हुए उच्चारण करना 
श्र्थ किया है। ऋकक्‍षध्रातिशाख्य १४३ में सन्दष्ट का श्रर्थ 'जबड़े को नीचे भुकाकर उच्चारण 
करना” लिखा है। १६. विकौर्ण--बिखरा हुआ उच्चारण करना । लाटबायन श्रौत ६।१०।१८ 
की व्याख्या में 'व्यस्त' दोष कहा है। ऋक्प्रातिशार्य १४।२ में एक 'व्यास' दोष लिखा है 
वहूं इंससे भिन्न है । 
. ऋन्ेद प्रातिशारूय के १४वें पटल में उच्चारण दोषों का वर्णोेन मिलता है। परन्तु 
' उसमें पंठित प्रकृत प्रकंरण से सम्बद्ध निम्न दोष द्रष्टव्य हैं--- 

१. निरस्त---स्थान वा करण के श्रपकर्ष से, २. व्यास--स्थात करण के विहार-- 
विस्तार से, ३. पीडन--स्थान करंण के संहार--संकोच से, ४. श्रम्बुकृत---श्रोष्ठ बन्द करके 
उच्चारण से! (द्र०---१४।२); ५. संन्दंष्ट--जबड़े के ब्रीडन--नीचे:माव से, ६. बिक्लिष्ट-- 
जबेड़े के प्रकर्ष--दूर रखने से, ७: ग्रस्ंतें--जिद्वामूल के निग्रह से, ८5. अनुनासिक----ना सिका 
के योग से (द्र०---१४॥३); €. लेश--प्रयत्न-शेथिल्य' से उच्चारण, १०. पीडन--शअ्रतिप्रयत्न 
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से उच्चारण (द्र०---१४॥५); ११- लोमहय--असुकुमा रता -- कठो रता, १२. क्ष्वेडन--वरां के 
समान ध्वनि (द्र०--१४॥६); १३. जिद्धा-प्रथन--जिह्नला का जितने भाग का स्पर्श स्थान में - 
होना चाहिये, उससे श्रधिक भाग का स्पर्श करना, १४. प्रतिहार---अभ्र तप्रयत्न, १५५ विक्लेश- 
श्रस्पष्टत। (द्र०---१४॥७ ) ; १६. बबंरता---अ्रतिस्पर्श (१४॥८)। 

उक्त १६ दोषों में पीडन संख्या ३ और १० पर लिखित है--स्थानकरण के संकोच से 


प्रयत्नाधिक्य होता है। श्रत:ः यह एक ही है। इसी प्रकार संख्या ६ का विक्लिष्ट और संख्या 


१५ का विक्‍लेश दोनों एक ही हैं । शब्दमात्र का भेद है। जबड़े के प्रकषे --दूर रहने से अस्प- 


षटता दोष उत्पन्न होता है। 


.. शौनकाचाये ने ऋक्प्रातिशाख्य के इस पटल में किस वर्णा में कौन सा दोष होता है 
इस पर भी विचार किया है । उच्चारण दोषों से सावधान रहने के लिये ऋक्‍ध्रातिशाख्य का 
१४वां पटठंल विशेष रूप से द्रष्टव्य है। । 

श्रायुवंद की चरक संहिता में अ्रध्ययन में स्वर अथवा उच्चारण के निम्न £ दोष 
गिनाए हैं-- द द 
१. भ्रतिमात्र, २. तान्‍त, ३. विस्व॒र, ४. श्रनंवस्थित पद, ५. अझतिद्र त, ६. विलम्बित 
७. अतिक्लीब, ८. श्रति उच्च, & अतिनीच | शिशुपालवध ६।२ की टीका में तान्त का वल्लश 
देवयानी ने श्रथे लिखा है--तान्ता: मलाना; । केचित तान्‍्त॑ं विस्तीर्ण बदन्ति । 

इन दोषों से ही उच्चारण भ्रष्ट होकर अ्रपश्र'श भाषाओं की- उत्पत्ति होती है। यद्यवि 
ये स्व॒रों के दोष कहे गये हैं, तथापि इनमें से कतिपय दोष व्यञ्जनों में भी देखे . जाते हैं । 
यथा--यकार श्रौर जकार का स्थान तांलु समान है। पंरन्तु यक्वार का ईषतुस्पृष्ठ - प्रयत्न है, 
और जकार का स्पृष्ट प्रयत्न है। श्रतः यदि यकार का उच्चारण ध्मात द्रोषयुक्त किया जाये, 
तो ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न में. परिणत हो 'जायगा, और यकार जकार में बदल 
जायगा | यथा--यमुता---जम्ुना, यशोदा---जशोदा । यदि जकार को अधेक दोष से उच्चारण 
करेंगे, तो स्पृष्ट प्रयत्न ईषत्संपृष्ट में परिणत हो जांयगा, और फलस्वरूप जकार यकार रूप 
घारण कर लेगा | यथा---महाराजा--महा राया। ह पं, 

साध्यन्दिन वेदपाठियों का य का ज और ष का ख उंच्चारण--याज्ञवल्क्य-शिक्षा के 
अ्रनुसार य व के तीन-तीन भेद हैं--गुरु, लघु, लघुतर (लघुतर भेद पाणिनि द्वारा स्वीकृत है। 
द्र०--अ० ८।३।१८)। पदादि में गुरु, पदमध्य में लघु, श्ौर पदान्त में लघुतरं उच्चारणं विहित 
है। पदमध्य में भी कही-कहीं “य” का गुरु उच्चारण लिंखा है।. पदादि. ये व के गुरु उच्चारण 
को दह्ने के लिये लिपि में य व को य्य व्व इस प्रकार द्विवेंचन के रूप में लिखा: जांता है। 


' य का “य्य” ऐसा लेखन प्राचीन हस्तलेखों में मिलता है। इसी*कौ संम्प्रतिं 'बं' ऐसा लेखन 


होता है । वकार “व्व” लेखन सम्प्रति भी इसी रूप में मिलंता हैश यथा--- : 

य्यज्ञेन य्यज्ञ़मयजन्त देवा:--सज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: (य०:३१११६) । इसी प्रकार 
व्वायवस्थ देवो घव: (य० १॥१)। '“व्वा! में तो गुरु वकार का समप्नत्ि ग्रुह प्रयत्त से वकाररूप 
में ही उच्चारण होता है, परन्तु “य्य” या 'ख' से निर्दिष्ट पदांदि शप्राभ्यन्तर प्रयत्न की श्रसाव- 





१. बंगाली और उत्कलवांसी' “व १, बंगाली झौर उत्कलवासी “व' को पवर्गीय 'ब'-रूप में हीं बोलते हैं। हीं बोलते हैं । 
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चानता 'से 'ज' रूप में बोला जाता है--जज्ञेन जज्ञम्‌। यह अशुद्ध उच्चा रण है। वस्तुतः पदादि 
यकार को ज नहीं बोलना .चाहिये । जकारसदृद् गुरु प्रयत्त से उच्चारण करना चाहिये । इस 
लिये प्रातिशाखीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट २३२ की व्याख्या में अ्रनन्तदेव ने स्पष्ट लिखा है-- स्पष्ट - 
प्रयत्न स्थानेक्याज्चवर्गंसद्शं यकार पठन्ति । क्‍ 
. , इसी प्रकार 'ब” का उच्चारण भी “ख! सदुण, श्र्थात्‌ खकारस्थ ऊष्मप्रयत्त- 
युक्त होना चाहिये, न कि खकाररूप--पुरुख एबेदम्‌ (य० ३१॥२) । यही बात शनन्तदेव ने 
. “अंस्पृष्टबकारस्थाने कवर्गीयप्रतिरूपकं खकारोच्चारणं कर्तंव्यं' शब्दों द्वारा स्पष्ट को है । 
... इन सब॑ के यथार्थ उच्चारण के सम्बन्ध में हमने स्वसम्पादित माध्यन्दिन पदपाठ के 
अन्त में चतुर्थे परिशिष्ट (पृष्ठ ६४१-६४४) में विस्तार से लिखा है । शास्त्रीय. उच्चारण के 
इच्छुक पाठक उक्त प्रकरण को श्रवव्य देखें, और उस पर विचार करे। इसी प्रकार ९० के 
स्वरूप वा इनके उच्चारण का ठीक प्रकार माध्यन्दिनः पदपाठ के तृतीय परिशिष्ट में प्रकट 
किया है। ला हा क्‍ द 
._[भाष्यस्‌] नेष दोषः । गर्गादिबिदादिपाठात्संवृतादीनां निवृत्तिभविष्यति ॥ 

.... झस्त्यन्यद्‌ गर्गादिब्रिदादिपाठे प्रयोजनम्‌ । किस्‌ ? सम्तुदायानां साधुत्व॑ यथा 
स्थादिति॥ जज द द ..क द 
.. व्याख्या--यह दोष नहीं है, गर्गादि बिदादि पाठ से संवत श्रादि [दोषों] की निवृत्ति 
- हो जायेगी । श्र्थात्‌ उनमें संवृतादि दोषों से रहित शब्दों का पाठ होने से संदृत श्रादि दोषों 

की प्रसकति नहीं होगी । । क्‍ द 
+.. गर्गादि बिदादि पाठ में तो प्नन्‍्य प्रयोजन है। क्‍या है ? [यथापठित। समुदायों का 
साधुत्व जाना जाये । ््ः ्््ि ट क्‍ 
.._' - विवरण-- समुदायों का साधुत्व” का तात्पयें केयट ने लिखा है--“गगग' आदि समुदाय 
का ही साधुत्व जाना जाये, उनमें विद्यमान भ्रका रादि स्‍्वरों के ही कलादि दोषों की निद्धत्ति 
होवे, इससे 'गाग्ये! श्रादि समुदाग्रान्तरस्थ दोषों की भिद्गवत्ति नहीं होगी। यद्यपि गर्गांदि का 
ग्रहण यत्रादि प्रत्ययविधि के लिये है, तथापि समुदाय का साधुत्व मी जाना जाता है। दूसरे 
व्योख्याकारों का कथन है कि समुदाय के साधुत्व” का अभिप्राय यबादि अत्ययान्त समुदाय के 
सांघुत्व से है । अ्रत: इस अभिप्राय के श्रनुसार कलादि दोषों की निवृत्ति नहीं होगी । पाठइचेव 
विशेष्यते इस श्रप्मिम माष्यवचन से भी प्रकृत माष्य का य॑ ही श्रभिप्राय जाना जाता है । 
-. [भाष्यम्‌] एवं तहां ष्टादवाधा भिन्नां निवुत्ततलादिकामवर्णस्य प्रत्यार्पत्ति 


वर््यासि । 


_'सा तहिं बेक्‍्तबथा। १ ा 
...लिड्ार्था तु प्रत्यापत्ति३ ॥३६॥ द की 
लिड्भार्था सा तहि भविष्यति ।। 5 हर क्‍ 
व्याखस्या--अच्छा तो अठारह भेद से भिन्न कलादि दोषों से रहितें श्रेंवरण कौ प्रदंया० 


”. त्नो क्या बह. [निवृत्तकलादिदोषरूप । प्रत्यापत्ति कहनी चाहिये 




















प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० १. हा 





[कहनी तो पड़ेगी, पर उसकी] लिख के लिये प्रत्यापत्ति [हो जायेगी] । 

लिड्ध के लिये बह प्रत्यापत्ति हो जायेगी। द कु. कोन + 8. ३ हे 

विवरण--श्रवर्ण के विषय में शास्त्र के अंन्त में श्र ऋ(८।४॥६७) इस प्रकार संवृतत्व 
की प्रत्यापत्ति की है। इसलिये भाष्यकार ने निवत्तसंवतादिकाम्‌ नहीं कहा, ऐसा कंयट का 
कथन है। वस्तुत: श्राकार में तो संवत दोष की भी निवत्ति इष्ट है।. श्रतः निवृतंकलादिकाम्‌ 
में 'कल” दोष के भागे पठित आ्रादि पद प्रकारवाची है, ऐसा जानना चाहिये। इससे ह॒स्व श्र से. 
ग्रन्यत्र संवत दोष की भी निवत्ति हों जावे। बक्ष्यासि--अकार को प्रत्यापत्ति निदर्शनाथे- है 
ऐसा कंयट का कथन है । नागेश को कथन है कि जैसे भ्रकार की प्रत्यापत्ति कही है, तद्बतु अन्य 
वंणों की भी प्रत्यापत्ति कहूंगा यह भाष्यकार का तात्पयं है। -. ल्‍ 

_ लिड्गार्था सा' का भांव यह है कि शास्त्र में “अनुनासिक अ्रच्‌” वा 'डः झादि अनुबन्धों 

को हटाकर धातु प्रत्यय' श्रादि कलादिदोष युक्त पढ़ देंगे। यथा--झास उपवेशने में सकारोत्तर- 
वर्ती श्रनुनासिक अनुदात्त अकार न पढ़कर आस उपवेशने में श्राकार को कलादोषयुक्त पढ़ 
देंगे, इसी प्रकार शोड शंये में 'डः को न पढ़कर “ई! को ध्मात दोषयुक्त पढ़ देंगे, और आत्मने- 
पदविधायक सूत्र का स्वरूप होगा--कलध्मातादात्मनेषदरभ्‌ कल और ध्मात विशिष्ट धांतु से 
श्रात्मनेपद होता है । समस्त शास्त्रीय कार्य करने के पश्चात्‌ कल और ध्मात दोषरहित स्वर 
की प्रत्यापत्ति कर देंगे। इस प्रकार प्रत्यापत्ति में गौरव होते हुए भी लाघव है। क्‍योंकि इस - 
. प्रकार श्ञास्त्रस्थ सम्पूर्ण श्रनुबन्धों की निवत्ति हो जायेंगी । 


[भाष्यम्‌] तरत्ताहि वक्‍तव्यम्‌ ? यद्यप्येतदुच्यते । श्रथवेतहि अश्रनेकभनुबन्धशात _ 
' नोच्चायंसू, इत्संज्ञा चन वक्‍तव्या, लोपइच न वक्तव्य: । यदेनुबन्धेः क्रियते 
तत्कलांदिभिः करिष्यते ।॥ द 


व्याख्या-- तो क्‍या वह [धात्वादिस्थ कलादि लिज्भ] कहना चाहिये? यद्यपि [कलादि- 
दोषरहित की प्रत्यापत्ति] कही जाती है, तथापि अश्रनेक दात श्रनुबन्धों का उच्चारण नहीं करना 
होता, इत्संज्ञा नहीं कहनी पड़ती झौर लोप भी नहीं कहना पड़ता | जो कार्य श्रनुंबन्धों से 
किया जाता है, वह कलादि से कर दिया जायेगा। 


घिवरण--जसे झ्रास शीडढ आदि धातुझ्रों में कल ध्मात का योग करके झत्मनेपंद- . 
विंघायक सूत्र का पाठ कलध्मातादात्मनेपदम्‌ रखने का निर्देश पूर्व किया है, इसी प्रकार 
सम्पूर्ण भ्रनुबन्धों की निवत्ति करके. प्रयोजनांनुसार किसी दोषयुक्त वर्ण को पढ़कर उससे वह 
कार्य कर लेंगे। जैसे टु इत्संज्ञक घातु को ग्रस्त दोषयुक्त पढ़कर दिवतोष्युघ्‌ :(३॥१।८६) के 
स्थान में ग्रस्तादधुत्च का विधान करेंगे इसी प्रकार संबंत्र समझ लेना चाहिये । ह 


[भाष्यस| सिद्धचत्येवमपाणिनोय तु. भवति । यथान्यासमेवास्तु । ननु 
चोक्तसम्‌--'श्राकृत्युपदेशात्सिद्धसिति चेत्संवृतादोनां प्रतिषेध:' इंति + परिहतमेतत्‌- 
गर्गादिबिदादिपाठात्‌ संवृतादीनां निवृत्तिभविष्यति' इति। ननु चान्यदे गर्गादिबि- 
दादिपाठे प्रयोजनसुक्तम्‌ । किस्‌ ? ससुदायांनां साधुत्वं यथा स्थादिति ॥ एवं तह, - 
भयमनेन क्रियते-- पाठइचव विशेष्यते, कलादयइंच निवत्यन्ते 4 








परदे . पातंञुजल-महाभाष्ये 


. कथ पुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌ ? लक्ष्यसित्याह । कथम्‌ ? ह्विगता क्रषि 


हेतवों भवन्ति । तद्यथा--“श्राम्नाइव सिक्‍ता: पितरवच प्रोणित” इति। तथा 
वाक्यानि द्विष्ठानि भवन्ति--'इवेतो धावति', अ्लम्बुसानां याता' इति॥। 


व्याख्या--सिद्ध तो हो जायेगा, पर श्रपाणिनीय तो होगा । श्रर्थात्‌ वर्णंतमाम्नाय 
विषयक एक दोष को हटाने के लिये सम्पुर्ण शास्त्र में अत्यधिक परिवतंव करना पड़ेगा । 
भ्रच्छा तो जेसा है, वेसा ही रहे । श्रमी तो कहा है--“झ्राकृति. के उपदेश से सिद्ध होबे, तो 
संव॒तादि दोषों का प्रतिषेध करना चाहिये! | इसका परिहार कर दिया----'गर्गादि बिदादि पाठ 
से संवृतादिं की निवृत्ति हो जायेगी! । गर्गादि बिदादि पाठ में तो श्रन्य प्रयोजन कहा है । क्‍या 
कहा है ? समुदायों का साधुत्व होवे ।. श्रच्छा तो इस (->गर्गादि बिदादि पाठ ) से दोनों 


_ कार्य किये जाते हैं--पाठ भी विशेषित होता है, श्रौर कलादि दोष भी निवृत्त किये जाते हैं । 


तो फिर कंसे एक यत्न से दोनों प्राप्य हैं. ? [दोनों] प्राप्य हैं । केसे ? दो [अ्रर्थों] को 
प्राप्त भी हेतु होते हैं । जेसे--'झाम्र मी सोंचे गये और पितर भी तृप्त हो गये” । इसी प्रकार 
वाक्य भी दो [श्रथों] में स्थित होते हैं--श्वेतो धावति (->सफेद घोड़ा दोड़ता है) [श्वा 
इतो धावति (यहां से कुत्ता दौड़ता है) |; अलम्बुसानां याता(-- श्रलंबुस नामक देश 
को प्राप्त होनेवाला ) [अल बुसानां याता (--भूसे की पश्राप्तिवाला समर्थ) ]। 


विवरण-- किसी व्यक्ति ने अ्रपने पुत्र से कहा--आ्रामों में पानी दे दो । पुत्र ने आमों में 
पानी दे दिया । इस एक क्रिया से आमों का सिझचन भी हो गया, और पितादि श्राज्ञा देनेवाले 
पुत्रादि का आज्ञाकारित्व जानकर तृप्त भी हो गये-- प्रसन्न हो गये । ऐसी क्रियाश्रों के लिये 
ही कहा जाता है--एका क्रिया दृचर्थंकरी प्रसिद्धा । शब्द भी दो श्रर्थों को कहनेवाले होते हैं । 
इसका उदाहरण इतेतो धावति, अ्लंबुसानां याता है। यहां प्रचित शक्तिवाले शब्द की शाक्ति 
का श्रवच्छेद करना होता है । प्रथम उदाहरण में एक श्र्य में इवेतः एक पद है, दूसरे श्र में 
दवा इत;: दो पद हैं, इसी प्रकार श्रलंबुसानाम्‌ में मी । इन के ये दो-दो भ्रथ स्वरशास्त्र की 
उपेक्षा करने पर ही सम्मव है। अ्रन्यथा सस्वरपाठ में स्वरानुसार एक ही अर्थ जाना जायेगा। 
स्वर श्रखण्डरलेष में बाचक नहीं होता, सखण्ड इलेष जंसा कि ये उदाहरण हैं, में दो श्रथ करने 


' में बाघक होगा । 


[भाष्यम्‌] श्रथवा इदं तावदयं प्रष्टव्य;--'बवेमे संवृतादयः श्रूयेरन्‌! इति ? 
श्रागमेषु । अंगगसा: शुद्धा: पठचन्ते । 
विकारेषु तहि । विकारा श्रपि शुद्धा: पठचस्ते । 
: प्रत्ययेष्रु तहि। प्रत्यया श्रपि शुद्धा: पठचन्ते । 
.चातरुषु तहि | धातबो$पि शुद्धा: पठचन्‍्ते । 
प्रातिपदिकेषु तहि। प्रातिषदिकान्यपि शुद्धानि पठचनन्‍्ते । 
यानि तहां ग्रहणानि प्रातिपदिकानि? एतेघासपि स्वरबर्णनुपूर्वोन्माताथ उपदेदो 
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० 34 ८# पवन कलम पल न लक नमन न किट नल सन पल 
कर्तव्य: । 'शह्यःः--“षष' इति मा भृत्‌, 'पलाश:'--पलाष' इति मा भृत्‌ सञ्चको 
--“मज्जक' इति मा भृत्‌ । 
श्रगमादच विकाराइच प्रत्ययाः सह धातुभिः । 
उच्चायन्ते तंतंस्तेषु नेमे प्राप्ताः कलांदयः॥ 
इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
प्रथमे पादे प्रथममा ह्विकम्‌ ॥१॥ 


. व्याख्या--श्रथवा पहले यह प्रष्ठव्य है-ये संवृत श्रादि [दोष] कहां सुनाई देंगे ! 
भ्रांगमों में । श्रागम शुद्ध पढ़े हैं । श्रच्छा तो विकारों में | विकार भो शुद्ध पड़े हैं। भ्रच्छा तो 
पत्ययों में । प्रत्यय भी शुद्ध पढ़े हैं । श्रच्छा तो धालुम्रों में | धातु मो शुद्ध पढ़े. हैं । भच्छा तो 
प्रातिपविकों में । प्रातिपदिक भी शुद्ध पढ़े हैं । 

श्रच्छा तो जो श्रग्रहण प्रातिपदिक हैं, ब्रर्यात्‌ जो पठित नहीं हैं ? इन के भी स्व॒खर्ण 
की श्रानुपूर्वी के ज्ञान के लिये उपदेश करना चाहिये ॥ “शश'-- प्र ऐसा न हो जावे,. 
'पलाश'---'पलाब' ऐसा न हो जावे, 'मण्चक'--'सञ्जक' ऐसा न हो जावे । 


आझागम, विकार, और धातुश्रों के सहित प्र॑त्य॑य उच्चारित किये “जाते हैं [वे कलादि 
दोष से शुद्ध पढ़े हैं|, इस कारण ये [अ्रंपठित प्रातिपदिक भी] कलांदि दोष को प्राप्त नंहीं 
होते । श्र्थात्‌ जो प्रातिपदिक शास्त्र में साक्षात्‌ पंठिंत हैं, श्रथवा अपठित हैं, वे संब धातु सें 
निष्पन्न होते हैं । प्रागम विकार प्र॒त्येय भर घातुएं शुद्ध पढ़ी हैं; भ्रतः किसी. मी प्रातिपदिक 


नें कंलादिं दोष प्राप्त नहीं होंगे. 


वथिवरण--वैयाकरंण समाज में महामांष्य का प्रथम श्राह्िक 'पंस्पंशा' नाम से प्रसिद्ध 
है। 'पस्पशा'. शब्द स्पश बाधनस्परशञयो:' के यहलुगन्त का. श्र भध्त्यवाद्‌ (३।३॥१०२) से 
धर! प्रत्ययोन्त संत्रीलिज्भ-कां रूप .है। यहां यड्ोडचि च(२।४।७४)में पठित चकार से 'अच्‌ प्रत्यय 
से भ्रन्यंत्र भी यह का लुक होता है। अभ्यास को दीघोंडकित:' (छरडषरे ) से जो द्वीष॑त्व 
प्राप्त होता है, वह “संज्ञापुंबको विधिरनित्य:” इस परिभाषा से नहीं होता | 'पस्पशा राह़द का 
प्र्थ है-- शास्त्र के शरंम्मं को उपोदघातरूप ग्रन्थ! 4 हि मल ः 
प्न्नम्भटट ने प्रंदीपीद्योतन के प्रस्तुत भ्राक्लिक के अन्त में लिखा है-- 
: शांस्त्रस्यारस्मको प्रंस्थ उपोदर्धात इंतीरित:ः । 
| स॑ एव ग्रन्थसंन्दर्भ: परंपदा: कथितो बुधें: ॥ 
यहां श्रश्नम्मट्ट ने पु ल्लिज्ध 'पस्पह्ष:' झब्द का प्रयोग किया है। इसे “अच प्रेत्यय को 
रूप जानना चाहिये॥ | 
इति युधिष्टिरंमी मंसकरक्ृतें महाभाष्यस्या55यं माषाव्यास्याने 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे 'परुपशाक्तिक नाम 
प्रथमंमाद्वनिकं समाप्तमू॥. 5... 


है " 
है 
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अथ द्वितीय॑ प्रत्याहारह्षिकम्‌ 


 अइडउण्‌।॥ १॥ 


विवरण---श्र इ उ ण' आदि सूत्रों में 'अ्र' आदि वर्ण स्वरूप से अ्रथवा श्रनुकायंरूप से 
अथवान्‌ हैं। भरत: इन की प्रातिपदिक संज्ञा होने से विमक्ति की उत्पत्ति होनी चाहिये। इस 
का समाधान है---१. विद्यमान अर्थवत्त्व की अ्रधिवक्षा होने से, श्रर्थात्‌ जैसे श्रनुदरा कन्या में 
कन्या के शरीर में अवश्य विद्यमान उदर की श्रविवक्षा करके उसे अ्रनुदरा कहा है, वैसे ही 
यहां भी विद्यमान श्रथंवत्त्व की विवक्षा न करके अर्थात्‌ श्रनर्थक मानकर प्रातिपदिक संज्ञा नहीं 
होती । और उसके अभाव में सुप की उत्पत्ति भी नहीं होती । २. सौत्र निर्देश होने से, अर्थात 
: सूत्रों में-मी छन्दोवत्‌ का होते हैं (द्र०---माष्य १।१।१)। छन्द में श्रनेक पदों में विभकक्‍त्य- 

भाव देखा जाता है, तद्गतु यहां मी जानना चाहिये । ३. वर्णास्वरूप के उपदेश की विवक्षा से 

. श्रर्थात्‌ सूप्‌ प्रत्यय होने पर अकार श्रादि वर्ण अपने स्वरूप से उच्चरित नहीं हो सकते थे । 
यहां इनके स्वरूप के उपदेश 'की विवक्षा होने से विभक्ति का निर्देश नहीं किया | 


'* बर्णात्‌ कार: (वा० ३।३।१०८ )से विहित “कार प्रत्यय भी बहुल ग्रहण से नहीं होता। 
प्र्थात्‌ उक्त वातिक रोगारु्थायां प्वुलू बहुलम्‌ (३।३।१०८)सूत्र.पर उपदिष्ट हैं। अत: सूत्रस्थ - 
“बहुल ग्रहण का उसके वातिकों के साथ भी संबन्ध होता है। भमतृ हरि ने महाभाष्य-दीपिका 
में'अ्स्य च्वो” (७४३२) सूत्र के निर्देश से 'कार' प्रत्यय का भनित्यत्व माना है। 


वर्णों में परस्पर सन्धिं मी सौत्रत्व हेतु से, स्वरूप-निर्देश की विवक्षा होने से, अ्रथवा 
संहिता के विवक्षाघीन होने से नहीं होती । कैयट ने नाज्भलौ ( १।१।१०) सूत्रस्थ 'वाक्यापरि- 
संमाप्तेवा' वचन की द्वितीय व्याख्या को ध्यान में रखकर लिखा है--“वर्णोपदेशकाल में 
श्रजादि संज्ञाओ्रों के न होने से सन्धि नहीं होती ।” नागेश ने इस का खण्डन किया है। वह 
. लिखता है--वर्णोपदेश में इत्संज्ञा भ्रौर श्रच श्रादि प्रत्याहार निष्पन्न होने पर प्रवत्त होनेवाली 
सन्धियां जैसे “दध्यन्न! में होत्री हैं वेसे ही उद्देश्यतावच्छेदकरूप से आक्रान्त वर्णोपदेश में भी 
प्रवत्त होंगी | श्रन्यथा सवरणुसंज्ञाविधायक “तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णभ! (१।१।६) में दी्घे सन्धि 
नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह 'संवर्ण' संज्ञा विधायक सूत्र है। सवर्ण संज्ञा होने पर सबर्ण 
ग्रहण होगा, तत्पश्चातू्‌ दी्घ सन्धि की प्रवत्ति होगी। श्रत: सन्ध्यभाव के पूर्व प्रदर्शित हेतु ही 
ठीक हैं । ' 5 


[भाष्यम] अकारस्य .विवृतोपदेश आकारगहणाथः ॥१॥ 


श्रकारस्य विवृतोपदेद:ः कतंव्य: | कि प्रयोजनसम्‌ ? श्राकारग्रहणाथ:। श्रकार 
सवणग्रहणेना$$कारमसपि यथा ग्ह्लीयात्‌ ॥॥ 
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द . व्याख्या--श्रकार का विव॒त उपदेश [करना चांहियें,] श्राकार के प्रहण के लिये । न  शाकारंके पहन के लिये। 


श्रकार का विंवत उपदेश करना चाहिये ।.[विवृतोपदेश का] कया प्रयोजन है? झाकार 
के प्रहण के लिये ।. श्रकार सवर्ण के ग्रहण से श्लाकार का भी ग्रहण जेसे करे। _ 


विवरण -_ “विव॒तोपदेश:” का भाव है--विव॒त गुण का उपदेश । क्योंकि:हस्व अकार 
विवत प्रयत्न से उंच्चरित ही नहीं हो सकता । झ्त: कतंव्य: एद का भाव भी प्रतिज्ञैय 
जानना चाहिये । भर्थात्‌ हस्व भ्रकार का संव॒त प्रयत्न: है, और दीघ प्लुत का विवृत प्रयत्न 
है। अतः दोनों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी । इसलिये शास्त्रीय काय के. निर्वाहाय 
. हस्वअकार का यहां विव॒तोपदेश प्रतिज्ञात है, ऐसा जानना चाहिये । 


सवर्णप्रंहणेन--सवर्णा गृंह्मन्तेडनेन, तेन. सवर्णंग्राहकेन अणुदित्‌ सवर्णस्थ चांप्रत्यय 
( ११६८ ) सूत्रेशोति माव:। । क्‍ कै 


[भाष्यम] कि च कारण न गृह्लीयात्‌ ? विवारभेदांत्‌ ॥ 


व्याख्या--क्या कारण है कि [सवर्ण का] ग्रहण नहीं करेगा ? विवार--प्रयत्त के 
जद होने से । | 


विवरण--“कि च.कारणम्‌' यहां निम्ित्त कारणहेतेषुं सर्वासां प्रायदर्शनात्‌ (वा० २।३। 

) वार्तिक से प्रथमा हुई है। अ्रभिप्राय है--किस' कारण से । “विवारभेदात्‌ यहां विभाषा _ 

णेईस्त्रियाम्‌ (२।२।२५) 'से पञचमी' जाननी चाहिये ॥. “विवार' शब्द का अ्र्थ--विवा रयति 

. विकासयति श्रास्यभिति, भर्थ्रात्‌ जो मुख को.विक॒सित करता है, वह “विवार' श्रर्थात्‌ प्रयत्न 
कहाता है । 


+ क्रैयठ आदि व्याख्याकारों ने यहां प्रकृत भाष्य के व्याख्या पक्ष में श्रणुदित्‌ सवर्णस्यथ 
ज्लाप्रत्ययः (१। १६८ ) सूत्र के प्रत्याख्यात पक्ष को स्वीकार करके दी्ष प्लुतो में मी अत्व जाति 
का श्राश्नयण करके ग्रहण की सम्भावना दर्शाकर व्यक्तिपक्ष में ग्रहणक शास्त्र>- अरुदित्‌ सूत्र 
की श्रावश्यकता स्वीकार करके की है । हमारे विचार में यथास्थित सूत्रपाठ की दृष्टि से 
विचार करना ही भाष्यकार को दष्ट है । 


हि 


[भाष्यस्‌] किमुच्यंते--“विवारभेदाद' इति, ,न- पुन कालमैंदादपि 2 यथव 
.. हाय॑ विवारनित्नः, एव कालभिन्नोडपि । द । 


व्यमेतत्‌ । वंक्ष्यति-- तुल्यास्यप्रयत्न सवर्णम्‌ [११११६] ' इत्यत्रास्यग्रणस्य 
प्रयोजनस--'आस्ये येषां तुल्यो देश: प्रयत्नश्च ते संवणसंज्ञा भंवन्ति' इति | बाह्यम- 
इच पुनरास्यात्‌ कालः। तेन स्थादेव कालभिज्नस्य ग्रहण, पुनविवारभिन्नस्यं ॥ 


व्याख्या--भ्या कहते हों नलनननक 'बिवार ( ्रयत्स ) के जेंद से हि्स्व श्क्ार से दीघें 
आकार भिन्न हैं), क्या काल के भेद से भी भिन्न नहीं है ? जैसे यहं [दीर्घे श्राकार] प्रयत्न के 











४ 


ध्र. ..  पातञ्जल-महाभाष्ये 


भेद से [हस्व अकार से] भिन्न है, उसी प्रकार काल के भेद से भी तो भिन्न है [हस्व में एक 
सात्रा काल लगता है, दीघं में दो भात्रा काल] । ' 

यह ठीक है। कहेंगे--तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ (१।१।६ ) सुत्र में 'श्रास्य”ः ग्रहण का 
प्रयोजेन---'झास्य (--सुख ) में जिनका तुल्य देश (--स्थांन) और प्रयत्न है, वे सवर्ण- 
संज्ञके होते हैं । कोल श्रास्य (-- ताल्वादि स्थानों ) से बाहर है । इस [व्याख्या] से [सवर्णं- 
संज्ञा में] कालमिन्न का ग्रहण हो ही जायेगा, विवार से भिन्न का प्रहण नहीं होगा । 

.. विवरण--ह स्व दीर्घ प्लुत रूप कालभेद की प्रतीति भी प्रयत्नभेद से होती है। श्रत: 
वह भी प्रयत्न ही है, ऐसा मानकर भाष्यकार ने समाधान किया है--भ्रास्थे येबां""।॥ काल की 
निष्पत्ति आस्य से बाहर होती है उसकी उत्पत्ति तत्ततु स्थान में करणों के स्पर्शादि के अन- 
न्तर जब वायु वहां से प्रतिनिवत्त होता है, तब विवार संवार आदि बाह्य प्रयत्नसमकाल में 
होती है । इसीलिये आपिशलि और पाणिनि आचाय॑ ने शिक्षासत्रों के श्रन्त में लिखा है--- 

“स्पुष्टत्वमीषत्‌ स्पुृष्टत्वं संवतत्व॑ तथव च ॥ 
विवृतत्व च वर्णानामन्त:करणमुच्यते ॥ 
कालो विवारसंवारों इवासनादावधोषता। 
घोषो5ल्पप्राणता चेव महाप्राण: स्वरास्त्रय: ॥ 
बाह्य करणमाहुस्तानू वर्णानां वर्णवेदिन: ॥॥ 
शब्दों के उच्चारण की द्र त मध्यम श्रौर विलम्बित तीन वत्तियां हैं। उनमें भी जो 


कालभेद॑ होता है, उसका समाधान भाष्यकार तपरस्तत्कालस्थ (१११।६६) सूत्र के भाष्य में 
करेंग्रे। 


[भाष्यम्‌] कि पुंनरिद विवृतस्योपदिष्यमानस्थ प्रयोजनमन्वाख्यायते, श्राहो- 
स्वित्संवृतस्योप दिव्यमानस्य विंवृतोषदेशदचोद्यते ? 

विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते । कथं ज्ञायते ? यदयस्‌--'“अ्र 
श्र [5।४॥६७] इत्यकारस्य विवृतस्य संवृतताप्रत्यापात्ति शास्ति ॥ द 

व्याख्या--क्या यह [सुत्रफार द्वारा] विवृतरूप से उपदिदयमान का हरयोजन [वालतिक 
द्वारा] कहा जाता है, श्रयवा [सूत्रकार द्वारा] संवंतरूप से उपदिश्यमान का ब्रिवुतोपदेश 
कहा है ? 

ब्िवुतरूप से उपदिश्यमान का प्रयोजन .[वातिक द्वारा] कहा जाता है। कंसे जाना 
जाता है ? जो यह [सृत्रकार] अर. अ! (८।४६७) सूत्र से बिवृत श्रकार की संबृत-प्रत्यापति 
का कथन करते हैं । | 


विवरण--..हस्व अकार स्वभाव से संवत है। ग्रन्थ के श्रन्त में सत्रकार द्वारा उसके 


संचतत्व का कथन तंभी उपपन्न होता है, जब प्रत्याहारसत्र में उसका विवतोपदेश किया गया 


: हो । श्रन्यथा संवतबिधान श्रनर्थंक होंगा । 
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[भाष्यस] नतदस्ति ज्ञापकसम्‌ । श्रस्ति ह्यन्यदेतस्य बचने प्रयोजनम्‌ + किसू ?. 
श्रतिखदव:' 'अ्रतिमालः इत्यत्रान्तयंतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति। संवृतः स्थादि-- 
त्येवर्सर्था प्रत्यापत्तिः । 

नतदस्ति ॥ नेव लोके न च वेदेइकारो विवृत्रोइस्ति। कस्ताहि ? संबृतः॥ 
योइस्ति स भविष्यति । तदेतत्प्रत्यापत्तिववन ज्ञापकमेव भविष्यति-“बिवृतस्योप 
दिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते” इति ॥ 


व्याख्या--यह (“अर श्र सूत्र) ज्ञापक. नहीं है । इस के विधान में तो अ्रन्य प्रयोजन 
है । क्या है ? अतिखटव:, अतिमाल: में दीघ॑ विवत आकार के स्थांन पर अन्तरतमत्व के 
नियम से विवत प्रयत्नवाला हृस्व श्रकार प्राप्त होता है। वह [प्रयोगकाल में] संवत हो जावे 
इस के लिये [श्र श्र से] प्रत्यापत्ति की है। . . 

यह [ठीक] नहीं है । नाही लोक में और ना ही वेद में श्रेंकार विवत है। तो फंसा 
है ? संवत। [इसलिये विवृत दीर्घ के स्थान में] जो [संव॒त श्रकार] है, वह हो जायेगा। . 
इसलिये यह [अर अर सूत्र से] प्रत्यापत्ति-वचन ज्ञापक ही होगा कि--'विवत उपदिव्यमान 
भ्रकार का प्रयोजन [वातिक हारा] कहा जाता है । द द 


विवरण---अतिख ट्वर:” “अतिमाल:” में गोस्त्रियोरुपसर्जनस्थ (१।२।४८) से हस्व होता _ 
है | परन्तु यहां श्रचदच्च (१।२।२८)के नियम से अझच:” पद की उपस्थिति होती है। विवतो- 
पदेश. न करने पर संवरण संज्ञा न होने से भ्रकार से दीघं आकार का ग्रहण नहीं होगा ॥ 
अ्रत: श्राकार की श्रच्‌ संज्ञा नहीं होगी। श्रच्‌ संज्ञा न. होने से गोस्त्रिग्रोरुपसर्जनस्थ सूत्र से 
हस्वत्व नहीं होगा। यह दोष नहीं है। उदीचामातः स्थाने यकपूर्वाया: (७३४६) सूत्र 
में यकार पूवंवाले और ककार पूर्ववाले आकार के स्थान में जो हस्व [केषण (७।४।१३) से] 
होता है, उसको उदीचों के मत में इंकार का विधान किया है। यथा--इचभ्यका इश्यिका, चट- 
कका चटकिका । इससे ज्ञापन होता है कि--गोस्त्रियोरुपसजंनस्थ (१॥२।४८) सूत्र में जैसे “गो” 
अंश में फलाभाव के कारण “अझच;' की उपस्थिति नहीं होती, बसे ही स्व्यंश में. भी अचः की. 
उपस्थिति नहीं होती । इस प्रकार अन्तरतम के नियम से दीर्घ :विवत श्राकार के स्थान-में 
: हुस्व विवृत अकार हो जायेगा। उसकी श्र श्र सूत्र से संव॒त प्रत्याफत्ति की है। 

नव लोके भ्रादि का भाव यह है कि शब्द-प्रयोग के दो विषय हैं--लोक और वेद । 
दोनों में ही विवत श्रकार देखा ही नहीं जाता, तब दीर्घ॑ विवृत के स्थान पर शशजञ गायमाण 
विवत श्रकार ज्ञापक से भी कंसे होगा 2? इसलिये विधान-सामथ्य से दीव बिवृत के स्थान पर 
सादश्य न होने पर भी संवृत श्रकार ही होगा ॥ संवंत को श्र श्न से संबत प्रत्यापत्ति करना 
व्यर्थ है। श्रतः संव्त-प्रत्यापत्ति वचन अकार के विवत उपदेश में ही ज्ञापक़ है । 


[भाष्यस्‌] कः पुनरत्न विशेष:--“विवृतस्योपदिश्यमानस्थ प्रयोजनमंन्वास्या- 
येत, संवृतस्योपदिषयमानस्थ था विवुंतोपदेशइचोद्य त' इति ? 


न खलु कश्चिद्विशेषः, आहोपुरुषिकामात्र तु। भवानाहु --संवृतस्योपदिश्य- 
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. मानस्य विव॒तोपदेशइचोंद ते' इति । वयं तु ब्र मो -- विवृतस्थोपदिश्यमानस्थ प्रयो- 


जनसनन्‍्वाख्यायते' इति ॥ 


व्याख्या--इसमें क्या विशेषता (--भेद ) है---“विवत उपदिव्यमान श्रकारं के प्रयोजन 
का अन्वाख्यान करें, श्रथवा संवत उपदिश्यमान श्रकार के विंवतोपदेश का कथन करें! ? 
... कोई विशेषता नहीं है। हां, श्राहोपुरुषिकामात्र (--भ्रहंकारमात्र) तो है। आपने 
कहा--'संवत उपदिदयमान अ्रकार के विव॒तोपदेश का कथन करते हैं।' हम कहते हैं--“विवत 
उपदिवदयमान श्रकार के विवतोपदेद्य के प्रयोजन का कथन करते हैं । 


..._ विवरण--दोनों पक्षों में केवल कृत: श्रोर कतंव्यः पदों के श्रध्याहार में भेद है, श्रन्य 
कोई भेद नहीं है। “विवृत उपदेश किया है, श्राकार के ग्रहण के लिये ।? अ्रथवा “विव॒त उपदेश 
करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये.। 


आहोपुरुषिका--'श्रहो श्रहं .पुरुष:” इस अर्थ में 'मयूरव्यंसकादि' (२१७१) से समास 
होकर अहंका रवान्‌ भ्रहोपुरुषं, उससे “इन्द्रमनोज्ञादिम्यइच” (५।११३२) से भाव में बुन्‌ प्रत्यय 
>+आहोपुरुषिका । 


[भाष्यम] तस्य विवृतोपदेशादन्यत्रपि विवेतोपदेशः सबरणग्रहणा्थे; ॥२॥ 


तस्येतस्याक्षरसमाम्नायिकस्य विव॒तोपदेदादन्यत्रापि विवतोपदेशः कतंव्यः । 
क्वाधन्यत्र ? धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपात्तस्थस्य । कि प्रयोजनस्‌ ? सवर्णग्रहणार्थ: 
श्राक्षरसमाम्ना यिकेनाउस्य ग्रहणं यथा स्थात्‌ । कि च कारणं न स्यात्‌ ? विदार- 


. भेदादेव ।॥॥ 


. '  व्याख्या--उस [प्राक्षरससास्तायिक श्रकार] के विवतोपदेश से श्रन्यत्र भी विद्धतो- 
पदेश [करना चाहिये,] सवर्ण प्रहण के लिये । 


. उस श्राक्षेरसमाम्नायिक [श्रकार] के विवृतोपदेश से श्रन्यत्र भी [श्रकार का] विवतो- 
पदेशञ करना चाहिये-। कहां श्रन्यत्र ? धातु प्रातिवदिक प्रत्यय निपातस्य [अ्रकार] का। क्या 
प्रयोजन है ? सवर्ण प्रहण के लिग्रे ॥ श्रक्षरसमास्नाय में पठित [श्रकार] से इस' [घातु आदि 


' में बतंमास अकेरं] का प्रहण जिससे होवे । क्या कारण है कि ग्रहण नहीं होगा ?.विवार के 
 भैद से हीं। द द 


, पु 4 | 
विवरण--शास्त्रीय प्रक्रिया दशा में सवंत्र श्रकार विवत माना गया है, ऐसा न जानने 


वाला, श्रर्थात्‌ पूर्व श्रतिज्ञात विवृतोपदेश केवल भर इ उ ण्‌ सूत्रस्थ अ्रकारविषयक ही है, ऐसा 


जानसेवाला शद्भा करता है। भ्र इ उ रा सूत्रस्थ अ्रकार के विवंत उपदेंश करने पर घात्वांदि 


'में पढठित श्रकार तो संव॒त ही होगां, फिर दोनों में प्रयत्न का भेद होने से खबर्ण का ग्रहण 


नहीं होगा । उस शअ्रवस्था में 'शाम्यति' में शमामष्टानां दौघं: श्यनि (७।३।७४) सो दीरव्वत्व, 


'दूषतु' में श्रातिपविकस्थान्तोदात्तो सबति (माष्य ६।१।११६ श्रवडू स्फोटायन्तस्थ) सो अन्तो- 











प्रथमाध्याये प्रथमपादेझ० २. बड़ 


है 

















दात्तत्व, “चायकः” में प्रत्ययः परे आयादेश, और “अवगत: में श्रव्यये . नजकुनिपातानाम्‌ (वा० 
६॥२।२ ) से पूर्वपदप्रक्ृति स्वर नहीं होगा । े द 
([भाष्यम्‌] आचायप्रवृत्तिज्ञापपति--भवत्याक्षरसमाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य 


ग्रहणसिति। यदयम्‌ “अ्रकः सवर्ण दो्घ: [६१।६७]:इति प्रत्याहारेइको ग्रहर्ण .. - 


करोति। कथ्थ कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? नहि दयोराक्षरसंमाम्नायिकयोयु गपत्‌, समवस्था- . 
मस्ति॥। 

व्याख्या --पश्राचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापन करती है कि-- अ्रक्षरसमाम्नाय में पठित [विवृत 
श्रकार] से धात्वादि में वतंमान [संव॒त श्रंकार] का ग्रहण होता है । जो यह [सूत्रकार] अक: 
सवर्ण दीघे: (६१६७) में प्रत्याहर्र में 'अक्‌? का ग्रहण करता है। यह कंसे ज्ञापक है. ? 
अ्रक्षरसमाम्नाय में पठित दो श्रकारों की एक साथ श्रवस्थिति नहीं होती । 

विवरण---“अक: सथण दीघं: (६।१।६७) सूत्र में पठित 'अ्रक:” के ककारानुबन्ध से 
ज्ञात होता है कि यह श्रकार श्रक्षरसमाम्नाय में पशथ्ति प्रकार ही है। यदि यह चात्वादिस्थ 
संवत श्रकारों का ग्रहण न कराये, तो सत्रकार “श्रक:' के स्थान में “इक: पढ़ते, श्रर्थात्‌ इकः 
सवर्णे दीर्घ: सूत्र बनाते। यद्यपि दीर्घ विषय (दण्ड -- भ्रग्रम्‌ -- दण्डाग्रम्‌ ) में प्रातिपदिकस्थ एक भी 
प्रकार श्रक्ष रस माम्नाय में पठित नहीं है, फिर भी द्योराक्ष रसमाम्नायिकयो: कहने का तात्पय॑ 
यह है कि सवरुदी्घेत्व दो भ्रकारविषयक है, श्रत: दयो: कहा है। अ्रथवा .देवदत्त श्रजस्ति) 
यहां “अच्‌' शब्दस्थ एक श्रकार आ्राक्षरसामाम्नायिक है, दूसरा नहीं है। श्रतः . भाष्य' में यो 

का निर्देश किया है, यह पक्षान्तर नागेश ने दर्शाया है । 

[भाष्यम्‌] नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । भ्रस्ति ह्न्यदेतस्यथ बचने प्रयोजनम्‌ । किस्‌? 
यस्याक्षरसमाम्नायिकेन ग्रहणमस्ति, तदथमेतत्स्यात्‌-“खंदबाढक', “मोलाडकर्म! 
इति। सति प्रयोजने न ज्ञापकं भवति । तस्माहिवृतोपदेशः कतेव्यः । 

क एष यत्नइ्चोद्यते--विवृतोपदेशों नाम ? बिवृतो वोपदिश्येत संवृतों वा, 
को न्वत्र विशेष: ? स एंष सर्वे एवमंर्थों यत्नः क्रियते--यान्येतानि प्रातिपदिकान्य- 
ग्रहणानि तेषामेतेनाभ्युपायेनोपदेशइचोद्यते, तंदू गुरु भवति । तस्माद्‌ वक्‍तव्यम्‌-- 
'धात्वादिस्थइच विवृतः इति॥ 

व्याख्या-- यह ज्ञापक नहीं है।. इस (--भ्रकः सवर्ण०) के कहने का तो अन्य 
प्रयोजन है । क्‍या है ? जिसका श्रक्षरससाम्नाय में पठितं श्रकार से प्रहण होता है, उसके लिये 
है---[खद॒वा -- श्राठकम्‌ --] खंद्वाढकम्‌, मालाढकम्‌ । श्रर्थात्‌ अणुदित्‌ .सवणस्यं० (१११ 
६८) के नियम से प्राक्षरसमास्तायिक अ्रकार से गृहीत दीघ॑ श्राकारों में सवर्णदीघंत्वरूपी कार्य _ 
हो जावे । प्रयोजन होते पर ज्ञापक नहों होता । इसलिंये विवुतोपदेश करना चाहिये । 

यह कया प्रयत्न कहा जाता है--विवतोपदेश रूप ? [झ्रकार का] बिवृत उपदेश करें 
वा संयुत, यहां इन में क्या विशेष है ? यह सारा प्रयत्न इसलिये. है कि--जो ये . [साक्षात्‌] 
झगृहीत (>-झपठित ) भातिपदिक हैं, उनका इस (--प्रतिपदपाठरूप) उपाय से. विवृतोपदेश 
कहा जाता है, वह गुरु होता है। इसलिये कहना चाहिये फि-“धांत्यादिस्थ झकार विवृत है !' 
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विवरण--तस्मादूं वेक्तव्यं धात्वादिस्थइडंच विव॒त:” का तात्पयें यह है कि धातु प्रत्यय 
श्रौदि में प्रयुक्त अ्रकार का प्रक्रिया दशा में विवतत्त्व स्वीकार कर लेने से श्रग्र॒हीत प्रातिपदिकों 
के अ्रंकार भी प्रक्रियां दशों में विवत समझे जायेंगे, क्योंकि सभी प्रातिपदिक घात॒ुज हैं। सब 
प्रंंतिपदिकों के घातुजंत्व का प्रतिपादत माष्यकार प्रथम आक्लिक के अन्त (पृष्ठ ८६) में मी , 


कर 'चुंके हैं । 
... [भाष्यम] दीघप्लुतवचने च संबृतनिदृत्त्यथः ॥३॥ 
: -. दोघ॑प्लुतवचने च संवृतनिवृत्त्य्थों विवतोष दवा; कतेव्यः | दोधेप्लुती संवत 
मा भृूतामिति | वृक्षाभ्याम्‌, देवदत्ता३ इति ॥ 
व्याख्या--दीघें श्रौर प्लुत के बचन में. संवत की निवत्ति के लिये [विवृतोपदेश करना 
चाहिये|। . 
... दीर्घ और प्लुत के कथन में संवत की निवृत्ति के लिये विवृतोयदेश करना चाहिये । 
पस्रिकार के स्थांन पर हुए] दीघ और प्लुत संवत न हो जावे । वक्षाभ्याम्‌, देवदत्ता ३ इति। 
द विवरण--यदिं हंस्वं श्रकार का विव॒ृतोपदेश न किया जायेगा, तो स्थानेधन्तरतम: (१। 
१४६) के नियम सो संबृतं के स्थान पर संबृत दीर्घ और प्लुत होंगे। वृक्षाभ्याम्‌ में श्रतो 
दीर्धघो येत्ि (७४३।१० १) सो दीघेत्व होता है, और देवंदत्ता ३ में प्रत्यभिवादे शुद्ब (5२८३) 
सें प्लुत होता है ।  > 
द [भाष्यम्‌) नेष दोष: । नंद लोके न च वेदे दीघंप्लुतो संवृतो स्तः । को तहि? 
विंवृतो। यो स्तस्तों भंविष्यतः 
स्थानी प्रकल्पयेदेतावनुस्वारों यथां यणसं । 
संवतः स्थानों संबतो दोधप्लुतो प्रकल्पयेत्‌ ॥ 'श्रतुस्वारों यथा यणम्‌' । 
तथया--सर्य यन्ता सब वत्सरः यल्‌ लोक तलू लोकमिति । अनुस्वारः स्थानी यणम- 
नुनासिक प्रकल्पयति ॥ 
व्याख्या--यह दोष नहीं है। नाही लोक में और नाही बेद में दीघं और प्लुत श्रवण 
संबत हैं । तो कैसे हैं ? बिवृत । इसलिये [विधान-सामथ्यं से] जंसे हैं बसे ही होंगे । 
'स्थानी (>> हस्व संवृत झकार) [संजृत दीघं. प्लुत श्रवर्णों की] प्रकल्पना कर लेगा, 


ःत 


. जैसे [स्थानी] अ्रनुत्वार [सानुनासिंक] यण्‌ को कल्पनां करता है।' 


संबतं स्थानी पभझिंकार] संबुत दीघे प्लुत की प्रकल्पता कर लेगा । जसे अ्रनुस्वार [सानु- 
नासिक] यण की कल्पना करतां है । जैसे--सय्‌ यनन्‍्ता, सब्‌ वत्सर:, यल्‌ लोकम्‌, तल“ 
लोकंम्‌ । श्रनुस्वार स्थानी सॉ्ुनासिकं यणू की कल्पना 'करता है । 

विवरण -संवत दी प्लुंत के समान सानुनांसिक येण भी नहीं हैं, ऐसा सेममंकर 
वादी कहता है---स्थांनी प्रकल्पगरेंदेती | सर्यू सेन्‍ता अ।दि में वा पदान्तस्यं (5।४॥५८) रो अनु« 
सवार की परंसंवेण सांनुनासि्क यैरंण हीते हैं । क्र मी पी न 
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[भाष्यस्‌| विषस उपन्यास: । युक्‍्तस्‌, यत्सतस्तन्र प्रक्लप्तिभवति ॥ सन्ति हि्‌ 
यणः सानुनासिका निरनुनासिकाइच । दोधघप्लुतो- पुन्नंव लोक़े नव च वेदे संवतो 
स्‍्तः । को तह ? चविवृतों॥ यो स्तस्तो भविष्यतः डर की: 


एवसपि कुत एतंत्‌--'तुल्यस्थानों प्रयत्वभिन्नों भविष्यतः, न॑ पुंनस्तुल्य॑प्रयंत्नो 
स्थानभिन्नो स्पातास, ईकार ऊकारो वा इति ? 

व्याख्या--यह उपन्यास (>-यण्‌ का दृष्टान्त) विषम है। [सय यनन्‍्ता आदि में] 
युक्त है [सानुनासिक यण्‌ की प्रक्‍लुप्ति], क्योंकि वहां लिद्यमान [सानुनासिक यण्‌]की प्रकल्पना 
होती है । यण्‌ सानुनासिक और .निरनुनासिक्र दोनों हैं । परन्तु दीघं प्लुत न लोक में और नाही 
वेद में संवत हैं । तो केसे हैं ? विवत । इसलिये [विधान-सास्रथ्यं से) जसे हैं वसे ही होंगे.॥ 


इस प्रकार भी यह केसे होगा क्वि--'तुल्य स्थानवालें छिद्न॑ प्रथत्नंवाले हो -जावें, क्‍यों 
तुल्य प्रयत्नवाले भिन्न स्थानवाले न होवें, ईकार वा -ऊकार ॥ ःः 


विचरण--मतान्‍्तर में ईकार ऊकार संद्॒त प्रयत्नवाले हैं, श्रतः वादी शेंच्ूा केरता है 
कि जब तुल्य स्थान और तुल्य प्रथत्नवालें भ्रन्तरतम-दी् प्लुत न मिलें, तो 'जसे आपने कहा 
कि विधान-सामथ्यं से जेसे भी भिन्न प्रयत्नवाले दीचे प्लुत अ्वर्णे हैं, वे हो जागझ़रेंगे, तो उसी 
प्रकार स्थान से भिन्न परन्तु प्रयत्त से समान दीर्घ प्लुत ईकार ऊकार क्‍यों न होवें ? -... 


भरत हरि तंथा कंयट ने ईकार ऊंकार के संदृतत्व में किसी शिक्षाकार का वंचन उद्धृत. 
कियां है--य्वृतः संब॒ता श्रन्यत्रे श्राभवर्सोम्त: । इसकंए अर्थ है--श्राभव साम से श्रन्यत्र(-- भ्रन्य 
सामों में) इकार उकार और हस्व ऋकार संढत होते हैं।॥ इस वचन के ' अनुसार किन्हीं 
आचार्यों के मत में इवर्ण उबर मात्र और हस्व ऋकार संव॒त होते हैं। नांगेश ने य्वूतः के 
स्थान में य्वतः पाठ भी उद्धत किया है। तदनुसार इवरण उबर आश्ौर हस्व अ्रकार संवत 
प्रयत्नवाले होते हैं । 
[भाष्यस्‌] वक्ष्यति-- स्थानेडन्तरतमः [११११४९६] इत्यत्र 'स्थाने' इत्यजुबत- 
ने, पुनः स्थानेग्रहणस्थ प्रयोजनम्‌--'यत्रानेक विधंमान्तय तत्र_ स्थानत एवान्तर्य 
बलीयो भवतिव | 7 7 / हक आन के, 
व्याख्या--कहेंगे--स्थानेइन्तरतम: (११४६) सूत्र पर 'स्थाने' कौ[षष्ठी स्थाने- 
योगा १११।४८] से अ्रनुवृत्ति श्राने पर पुनः स्थाने ग्रहण का यह प्रेयोजन है: किं---जहां 
झनेकविध श्रान्तय (-सादव्य ) मिलता हो, वहां स्थान से आ्रान्तय ही बलवान होंते। हैं।” 


विवरण--ह स्व अ्रकार के साथ दीघे प्लुत आकारों में स्थान से सादृढ्य है, किन्तु 
यत्ने से विसद्शता है-। दीघे प्लुत ईकार ऊकार में स्थान से भिन्नतां है, किन्तु प्रयंत्न से 
साददय है । अतः स्थानसादृश्य भर प्रयत्नसादरंय में स्थानसादइय के बलवान होने से दीघे 
प्लुत ईकार ऊकार नहीं होंगे, प्रयत्नभिन्न दीर्घ प्लुत भ्रवर्ण हो जायेंगे। द | 


यद्यपि इवर्ण उवर्ण के संवत प्रयत्न का निर्देष सामविषयक ही है, और जेसे अन्‍्यत्र 
पाषंदकृतिरेषा तत्रभवत: ( एश्नोड सूत्रभाष्य ) कहकर भाष्यकार ने गानविषयक वेशिष्ट्य्र की 


है 





| < थ द “ पातज्जल-महाभाष्ये 


सामान्य स्थिति की अपेक्षा उपेक्षा की है, उसी प्रकार भाष्यकार यहां भी यह कह सकते थे 
है कि इवर्ण उबर का संहंतत्व॑ पाषंदक्ृ तिमात्र है, वस्तुस्थिति नहीं है। पुनरपि यहां इसका 
' .. उल्लेख भाष्यकार ने इसलिये नहीं किया कि उक्त दोष की निद्धत्ति अ्न्यत्र शास्त्रसिद्ध मत के 
आश्रयण-से हो सकती थी । अ्रतएवं माष्यकार ने ज्ञापकरूप परिभाषा के द्वारा उक्त दोष की 
निद्त्ति दर्शाई है। कर | 
- .. [भाष्यंम्‌] तत्रनुवृत्तिनिद शे सवर्णाग्रहणमनण्त्वात्‌ ।।४॥ 
हा बे : तत्रानुवृत्तिनिदेशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति--अ्रस्थ च्चौ” [७/४।३२], 
यसयेति च! [६।४।१४८] | कि कारणस्‌ ? “अ्रनण्त्वात्‌!। न हामोंतेड्णो येब्नुवृत्तो । 
के तहि ? येषक्षरसमाम्नाये उपदिश्यन्ते ॥। 
 व्याख्या--वहां श्रनुवृत्ति के निर्देश में सवर्णों का ग्रहण नहीं होता, श्रण न होने से । 
वहां श्रनुवृत्ति के निर्देश में सवर्णों का ग्रहण प्राप्त नहीं होता--अस्य चवौ (७४ 
३२), यस्येति च (६४१४८) में । क्या कारण है ? 'अझ्रणु न होने से! । ये वे श्रण्‌ नहीं हैं 
जो श्रनुवृत्ति में पढ़े हैं। तो कौन से श्रण्‌ हैं ? जो श्रक्षरसमाम्नाय में उपदिष्ट हैं । 

द  विवरण--“दत्ति” नाम लक्ष्य में शास्त्र की प्रद्धत्ति का है (द्र०--पूर्व पृष्ठ 5०) । उस 
के श्रनुकुल जो निर्देश अ्रस्य च्वी भ्रादि का है, वह श्रनुदतत्ति निर्देश कहाता है। यद्यपि व्यक्ति- 
पक्ष में झ्रक: सवर्ण दीघं: (६॥१॥६७) श्रादि में पठित श्रकार श्रादि भी. श्रक्षरसमाम्नाय-पठित 
से भिन्न हैं, तथापि वहां ककार झ्रादि श्रनुबन्धों के कारण विदित होता है कि यहां श्रक्षरं- 
समाम्नाय पठित श्रकार श्रादि ही हैं। परन्तु श्रस्य च्वो (७।४।॥३२) और यस्येति च (६॥४। 
१४८) में पठित अ्रकार इकार श्रक्षरसमाम्नाय-पठित से नि३चय ही भिन्न हैं। उस अ्रवस्था में 
अव्नरतभाम्तायस्थ हस्व श्रकार के विद्तोपदेश कर देने पर भी श्रस्य च्वौ का अ्रकार तो विवृत 
नहीं होगा.। उस अवस्था में वह खट्वीभवति, मालीभवति में दी श्राकार का ग्रहण करके ईत्व... 
भ्रादेश कैसे करेगा? भौर चौडि; बालाकि: में यस्येति चर से कैसे दीघे श्राकार का लोप होगा ? 


[भाष्यम] एकल्वादकारस्य सिद्ध ॥५॥ 
एको5यमकारो यह्चाक्षरसमाम्नाये, यहचानुवृत्तो, यह्च धात्वादिस्थ:ः ॥॥ द 
व्याख्या--प्रंकार के एकत्व से [श्रनुवत्ति-निर्देश में सवर्णों का ग्रहण] सिद्ध है । | 
.... यह एक ही श्रकार है जो प्रक्षरसभाम्नाय में पठित है, श्रौर जो श्रनुवत्ति-निर्देश में... 
तथा जो धात्वादि में स्थित है । ५... लय 8५... । 
विवरण--उदात्त श्रनुदात्त स्वरित श्रादि के भेद से भ्रकारादि में जो भेद प्रतीत होता | 
है, वह व्यज्जक ध्वनिकृत है। जैसे एक ही व्यक्ति का चमकती खड्ग तेल और शीशे में प्रति- ' 
बिम्बं का भेद देख जाता है । परन्तु जिसका प्रतिबिम्ब उनमें पड़ता है, वह एक ही है। .। 
उदात्तादि गुण भैदक होते हैं भ्रथवा श्रभेदक, इस विषय पर वृद्धिरादेच्‌ (१११) के माष्य में... 
विशेष विचार किया है। वहां भी सिद्धान्त श्रभेदका इत्येव न्‍्याय्यम्‌ (-->उदात्तादि गुण भेदक 
' नहीं होते) यही' माना हैं। ह 
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क्‍ [भाष्यम] अनुबन्धसइ्रस्तु ॥६॥ || ः 
अनुबन्धसडूररस्तु प्राप्नोति । 'कर्मण्यण्‌' [३२११], आरतोध्वुपसग कः [३॥२। 

३] इति के5पि णिल्कृतं प्राप्नोति । द ह 


एकाजनेकाज्यहणेषु चाहुपपत्ति। ||७॥ 


एकाजनेकाज्म्रहणेषु चालूपपत्तिभवति । तत्न को दोष: ? 'किरिणा गिरिणा 
इत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति । इह च 'घटेन तरति घटिक: इति हृचज्लः 
क्षणण्ठत्न प्राप्नोति ॥॥ ' के के 
. व्याख्या---]श्रकार को एक सानने पर | अनुबन्धों का सांकर्य तो प्राप्त होता है । 

[श्रकार को एक मानने पर, उससे संयुक्त किये गये]  श्रनुबन्धों. [के कांये] का तो 
सांकय प्राप्त होता है। कमण्यण । ३३२११ ) [के अझ्रण्‌ का], अ्र।तो5नुपसग क ( ३१२॥३ ) 
[से विहित] 'क' में मी णित्‌ कृत कार्य [गोद: से स्त्रीलिज्ध में टिंड्डाणअ० (४११५४) से 
 हीप] प्राप्त होता है । 5 ः 
एकाचू और अ्रनेकाच्‌ के ग्रहण में उपपत्ति (+-ृृष्ट व्यवस्था) नहीं होतो । ..... * 
एकाच्‌ श्रौर भ्रनेकाच्‌ के ग्रहण में उपपत्ति (--इष्ट व्यवस्था) नहीं -होती । उसमें. 
क्‍या दोष होगा ? किरिणा गिरिणा में [सावेकाच:० ६११६२ से] ,एकाचुलक्षण, शन्‍्तो- 
दात्तत्व श्रर्थात्‌ विभकत को उदात्तत्व प्राप्त होता है। और यहां घटेन तरति घटिक में. 
[नौद्वंचचष्ठन्‌ ४४४।७ से] हचचूलक्षण ठन्‌ प्राप्त नहीं होता । .. - .. .. | 
विवरण---उपपत्ति-- दृष्टव्यवस्था प्राप्त नहीं होती, श्रर्थात्‌ श्रव्याप्ति झतिव्याप्ति दोष 
*. होता है। किरिण। गिरिणा में जो प्रतिपद दो-दो ह॒स्व इकार प्रयुक्त हैं, वे दोनों एक ही हैं । 
अर्थात्‌ उच्चारण में रेफ. का व्यवाय है, वर्ण में व्यवाय नहीं है। इस.प्रकार एक मानने पर- 

सावेकाच:० (६११।१६२) से एकाचलक्षण अन्‍्तोदात्तत्व (>-विभक्ति को उदांत्तत्व) प्राप्त 
होता है, जोकि इष्ट नहीं है। श्रर्थात्‌ यहां एकाच्त्व की अतिव्याप्ति होती है। अकार का 
घटेन श्रादि का निर्देश इसलिये नहीं किया, कि यहां न गोइवनसाववर्ण ० (६/१।१७६) से 
सावेकाचः० से प्राप्त विभक्त्युदात्तत्व का निषेध हो जाता है। घटेन तरंति घटिकः यहां एक 
श्रकार होने से दृच्नचलक्षण ठन्‌ प्राप्त नहीं होता, अ्र॑र्थात्‌ यहां श्रव्याप्ति दोष है। विंधांनसा मथ्ये 
से गौंण इंच मानकर भी ठन्‌-नहीं कर रंकते, क्योंकि बाहुम्यां तरति बाहुंक: यहाँ श्राकार 

उकार कां मुख्य भेद होने से मुख्यद््यच्कत्व उपपन्न है, भ्र्थात्‌ दचचंग्रहण सार्थक है । 


[भाष्यम] द्रव्यवच्चोपचारा। ॥८॥ 


द्रव्यवच्चोपचारा: प्राप्लुवन्ति | तद्यथा-द्रव्येषु नेकेन घटेनाइनेको युगपत्काथ 
करोति, एवसिसमकारं नाध्नेको युगपदुच्चारयेत्‌ ॥॥ 
व्याख्या--ह्रव्यों के समान: उपचार. (--व्यवहार) प्राप्त होते हैं + 
द्रव्यों के समान उपचार (>-व्यवहार) प्राप्त होते हैं ॥ जंसे--हव्पों में. एक घट से 
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अनेक व्यक्ति युगपत्‌ कार्य नहीं करते, उसी प्रकार इस अकार- को भी श्रनेक व्यक्ति एक साथ 
उच्चारण न करें | छ् 
... विवरण--श्रनेक व्यक्ति एक घट में दर्शन स्पर्शन आदि अनेक क्रियाएं युगपत्‌ कर सकते 


. हैं। अत; भाष्यकार का यहां ग्रभिप्राय 'पानी लाना! आदि विशेष क्रियाश्रों से जानना चाहिये। 


.... ...___[भाष्यम्‌] विषयेण तु नानालिंडकरणान सिद्ध ॥६।॥ 

.. . यदयं.. विषये-विषंये नानालिद्भमंकारं करोति--'करंण्यण”', आतोष्नुपसग 

क: इंति। तेन ज्ञायतें-- नानुबन्धस द्भरो$स्ति' इंति। यदि हि स्थान्नानालिड्भक रण- 

मनथक स्यात्‌ | एकमेवा5यं सर्वगुणशुच्चारयेत्‌ ।। 

... व्याख्या--विषय [भेद] से नाता लिड्भ जोड़ने से सिद्ध है [कि अनुबन्धों का साउड्ूय॑ 

नहीं होता] ।. . 

जो यह आ्राचार्य विषय-विषय में भिन्न-भिन्न लिज्भ (>-अनुबन्धों) वाले श्रकार को 
पढ़ता है--कमेण्यणू (३३२॥१), आतोडनुपसर्ग क: (३३२३ ) । इससे जाना जाता है कि--- 
अनुबन्धों [के कार्य| का सांकर्य नहीं होता ।” यदि [श्रनुबन्धों का कार्य-सांकयय] होवे, तो 
भिन्न-भिन्न लिड्ों का करना अ्नर्थक हो जावे । एक [श्रकार] को ही सब गुणों (-- झ्नुबन्धों ) 
से युक्त [“कण्ट! ऐसा] पंढ़ देवे। : 

.. विवरण-वांतिकंकार ने विबयेण में तृतीया-निर्देश किया है और भाष्यकार ने विषये- 
विषयें वीप्सायुक्त सप्तम्यन्त को । इनमें शब्द का भेद है, अर्थ में एकरूपता जाननी चाहिये । 
जसे स्थाल्या पचति श्रोर स्थाल्यां पचति में विवक्षा का भेदमात्र है। वातिककार ने करण- 
रूपता और सामानन्‍्यरूपंता से प्रयोग किया है, और माष्यंकार ने भेद और अधिकरंण की विवक्षा 
से वीप्सा और सप्तमी का प्रयोग किया है। गुण से यहां श्रनुबन्धों का निदंश जानना चाहिये। 
क्योंकि इनका कार्य के लिये आश्रयण किया है, श्रौर ये प्रयोगसिद्धि में उपकारक हैं । 


...._ [भाष्यम्‌] नतदंस्ति ज्ञापकस्‌। इत्सज्ञाप्रकलुप्त्यथमेतत्स्यात्‌ । ने ह्ययसनुबन्धः 
इल्यकवच्छुक्य उपचेतुस् । इत्संज्ञायां हि दोष: स्यथात्‌। श्रायम्प हि हयोरित्संज्ञा. 


. स्थात्‌ । कयों: ? श्राद्यन्तयों: ॥ 


व्यास्या---यह (--विषय-विथय में नाना लिज्भ जोड़ना) ज्ञापक नहीं है। इत्संज्ञा की 
प्रबलप्ति (->सिद्धि) के लिये यह [विषय-विषय में नाना लिज्भकरण] होवे। यह [अकार] 
अ्रनुबन्धों से शल्यक (--सेही ) के समान उपचित (-- संयुक्त ) नहीं किया जा सकता । इत्संज्ञा 
में दोष होगा। खींचतान करके दो कौ ही इत्संज्ञा होगी । किन दो की ? आ्रादि और श्रन्त की । 
विवरण---सेही के शरीर पर लम्बे-लम्बे तीक्ष्ण कांटे होते हैं। जब वह भय से झाक्रान्त 


होती हैं, तो कांटों को खड़ा करके गुड़मुंड़ होकर पड़ जाती है। उस॑ श्रवस्था में प्रतीत होता 


है कि सेही के चारों श्रोर कांटे हैं। अ्रकार वंण है। इसको शअ्रनुबन्धों से सेही के समान युक्त ' 
करने का भाव है--“अ” से पूर्व ' श्र अ्रन्तें में एक-एक शभ्रनुबन्ध से भ्रधिक भ्रनुबन्धों को 
जोड़ना । उस श्रवस्था में चंवर्ग श्रादिरूप झ्रांदि भौर अन्त्य हल्रूपं दो की ही इत्संज्ञा होगी, 
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मध्यवर्ती अनुबन्ध बच जायेंगे। श्ायम्य ( >>खींचतान करके ) इसलिये कहा कि प्रत्यय आदि. 
में जिनकी इत्संज्ञा होती है, वे नियत वर्णों हैं। उनमें से ही कोई वर प्रयत्नपुवेक' आदि में 
रखा जायेगा तो इत्संज्ञा हो जायेगी, अन्यथा आदद के वर्ण की इत्संज्ञा होना कठिन है। 


[भाष्यम] एवं तहि--““विषणेण तु पुनलिद्भधकरणात्‌ सिद्ध! | यदयं विषये- 
विबये पु्नालजड्भामकारं .करोति--'प्राग्दीव्यतोडष्ण ..[४॥१।८३], 'शिवादिश्योड्णः 
[४।१।११२] इति। तेन ज्ञायते- 'नाजुब्न्धसडू रोइरित” इति। यदि हि स्यात्‌ 
पुनलिज्भक रणमनथक स्यात्‌ ॥। 

.  व्याख्या--श्रच्छो तो--'विषय [भेद] से पुन: लिज्भर (८-अ्नुबन्ध)के जोड़ने से सिद्ध 
हैं ।” जो यह श्राचार्य विषय-विषय में पुन: (--दूसरी बार) उसी लिज्ध..( -+ अ्रनु बन्ध) वाले 
अकांर को पढ़ता है--प्राग्दी व्यतो5ण (४ १८३ ) शिवादिश्योड्ण्‌ ( ४१।११२) । इससे . 
जाना जाता है-कि--'शअनुबन्धों [के कार्य] का साड्ुय नहीं होता ।” यद्दि. सांकर्य होवे, तो, 
पुनः लिज्भकरण शअ्रनर्थक होवे । 

विवरण--वातिक में “ताना' के स्थान में 'पुनः पाठभेद करके अ्नुबन्धसांकर्य का 
निराकरण किया है ।.यदि कोई यह कहे कि पुनः उसी लिज्भ का निर्देश करना नियम के लिये 
है, बिंदादि से बित्‌ श्र ही होवे, शिवादि से णित्‌ हीं। इसका. समाधान व्याख्याकारों ने 
यह किया है कि--“नियम की अपेक्षा -विंधि बलवान्‌ होती है', ञ्रतः विधि “मानना युक्त है.॥ - 
विधि-पक्ष में पुनः णित्‌ अनुबेन्ध करना: अनुबन्ध-साद्भुय के अ्रभाव का ही द्योतक है। :. 

[भाष्यस्‌] श्रथत्रा पुनरस्तु --“विषयेण तु नानालिस्भकरणात्सिद्धंस” इत्येव । 
ननु चोंक्तस्‌--इत्संज्ञापकलुप्त्यथमेतत्स्थाद' इति ? नेष दोष, लोकत एतत्सिद्स 
तद्यथा लोके कव्चिदेवं देवदत्तमाह--'इह झुण्डो भव', 'इह जटिलो भव, 'इह शिखी 
भव' इंति। यल्लिड्भे यत्रोच्यते, तल्लिड्भस्तत्रोपतिष्ठते । एव्मयमकारो यल्लिज्धो 
यत्रोच्यते, तल्लिड्भस्तत्नो पस्थास्यते ॥ 

, व्याख्या-श्रथवा पुनः---“विषयभेद से नाना लिज्भ जोड़ने से सिद्ध है” ऐसा ही 
[वातिक का पाठ]होवे | भ्रंभी तो कहा है-.'इत्संज्ञा की. सिद्धि के लिये [विषय-विषय में नाना. 
लिज्भकरण] होगा ।” यह दोष नहीं है, यह लोक से सिद्ध है। जैसे लोक में कोई देवदत्त को 
इस प्रकार कहता है--'यहां मृण्ड होजा, यहां जदावाला होजा, यहां शिखा से युक्त होजा ।* 
जिस लिज्भ (--चिह्न) वाला जहां कहा जाता है, उस लिज्भवाला वहां उपस्थित होता है । 
इसी प्रकार यह भ्रकार भी जहां. जिस लिज़ु (--अनुबन्ध) वाला कहा जाता है, वहां उस 
लिड्भवाला उपस्थित हो जायेगा। 

विवरण - “अथवा के द्वारा भाष्यकार यह कहते हैं कि हम यह नहीं कहते कि अ्रकार . 

को सब गुणों (--अनुबन्धों) से युक्त उच्चारण कर दे | श्रपितु" जैसे लोक में देवदत्त जहां. 
जिस लिज्ञवाला कहा जाता है, वहां उस लिज्भुवाला उपस्थित होता है। उसी प्रकार शास्त्र में - 
भी जिन प्रकृतियों से जिस लिंड्भवांलें अ्रकारं का विधान है; उनमें उस प्रैनुबन्ध के ही कार्ये 


होते हैं । 
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[भाष्यम्‌] यदप्युच्यते--““एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चाश्नुपपत्तिः” इति । 


एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चावृत्तिसदखयानात्‌ ॥१०॥ 

..._ एकाजनेकाज्यहणेणषु चावृत्तेः सद्धचानादनेकाच्त्वं भविष्यति । तद्यथा-- 
सप्तदश सामिघेन्यो भवन्ति! इति, “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम इत्यावृत्तित 
सप्तदद्त्वं भवति, एबमिहाप्पावृत्तितोइनेकाच्त्वं भविष्यति ॥। 

व्याख्या--भौर जो यह कहते हो कि--“एकाच्‌ श्रनेकाच्‌ के ग्रहण में उपपत्ति ( चर 
इष्ट व्यवस्था ) नहीं होगी [7 

एंकाच्‌ श्रौर श्रनेकाच्‌ के ग्रहण में श्रावत्ति की गणना से [श्रनेकाच्त्व] हो जायेगा । 

एकाच्‌ श्रोर श्रनेकाच्‌ के ग्रहण में आवत्ति की गणना से श्रनेकाच्त्व हो जाघेगा । जेसे 

'सप्तदश सामिधेनियां होती हैं! [ऐसा कहां है, इनमें] 'प्रथम का तीन वार पाठ करे, तीन 
वार श्रन्तिम का; इस श्रावृत्ति. से-सप्तदश संख्या उपपन्न होती है, इसी प्रकार यहाँ भी आवरत्ति 
से श्रनेक/च्त्व हो जायेगा । 

.._ विवरण--सबं श्रौतयागों की 5रकृति दशेपौर्णमास है, यह हम पूर्व (पृष्ठ ८-६ में) 
लिख चुके हैं । दर्शपोणंमास में श्रश्निसमिन्धन एक कम होता है। उसमें श्रग्निसमिन्धन के 
लिये मन्त्रपृवंक १५ समित्‌ अग्नि में छोड़ी जाती हैं। इस कर्म के लिये जो मन्त्र हैं, वे 
सामिधेनी-मन्त्र! कहाते हैं। ये मन्त्र संख्या में ११ हैं। १५ समिधों के लिये १५ मन्त्र आवद्यक 
हैं। श्रत:--त्रि: प्रथमामन्याह त्रिव्तमाम्‌ (शत० १३।५।६) वचन के अनुसार प्रथम मन्त्र प्र वो 

वाजा को तीन वार पढ़ते हैं, शौर उत्तम--श्रन्तिम ग्यारहवें श्रा जुहोता दुवस्यत को तीन वार। 
इस प्रकार १५ सामिधेनियां सम्पन्न होती हैं--ता; पञचदश सामिघेन्यो सम्पद्यन्ते (शत० 
. ३॥५७ ) । 
उपलब्ध समस्त श्रौतसूत्रों में दशपौरंमास में सामान्यरूप से १५ सामिघेनियां ही कहीं 
हैं। भाष्यकार ने यहां सप्तदश सामिवेन्यो भवन्ति कहा है। सप्तदश सामिधेनियां तेत्तिरीय 
संहिता २।५।१० के शअनुसं।र. सप्तदशानुब्रयाद्‌ वेदयस्य -- वेह्य के लिये दरशंपोरणमास में १७ 
सामिधेनियों का विधान है । शतपंथ ब्राह्मण १॥३।५।१० में लिखा है--सप्तदश सामिधेतीरि- 
ष्टयाइनुब्रयात्‌ । इष्टि में,सप्तदश सामिधेनियों का. निर्देश मिलता है। सायणाच.र्य ने इसकी 
व्याख्या में लिखा है कि यहां इष्टि से विक्ृतिभूत मित्रविन्दा श्रादि काम्येष्टियों का ग्रहण 
जांतना चाहिये । भ्रत: शतपथानुसार ये सप्तदश सामिधेनियां काम्येष्टि में प्रयुक्त होती हैं । 
सप्तदशत्व की सिद्धि के लिये भी त्रि: प्रथमामन्चाह त्रिरुत्तमाम्‌ नियम लागू होता है। 
तदनुसार यहां १३ मन्त्र होने चाहिये। मूलतः: पञ्चदश सामिघे.नयों में ११ मन्त्र पठित हैं* 


१. पञ्चदक्ष सामिधेनों मन्त्र--१. प्र वो वाजा (ऋ० ३।२७॥१), २- अग्न भरा याहि 
(ऋ० ६॥१६।१०), ३- त॑ं त्वा समिद्धि: (ऋ० ६।१६११), ४. स न: पृथु (ऋ० ६१६१२) 
५. ईकछ न्‍यों नम० (ऋ० ३॥२७॥१३), ६. ढषो अग्ति: (ऋ० ३।२७१४), ७. दछषणों त्वा 
(ऋ० ३।२७१५), ८. अग्नि दूतं (ऋ० १॥१२।१), ६. समिध्यमानो श्रध्वरे (ऋ० ३॥२७।४), 
१०. समिद्धो5ग्त आंहुत: (ऋ० ५॥२८॥५), ११- भा जुहोता दुवस्थत (ऋ० ५२८६) ॥ इनमें 
प्रथम और ग्यारहवें मन्त्र को तीन-तीन बार बोलने से पञ्चदश मन्त्र उपपन्न होते हूँ। 
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श्रत: सप्तदद् पक्ष में दो मनन्‍्त्रों कौ परिवर्धन करना होता हैं। तं० सं० २।५।१० के. माष्य' में 


सायणाचार्य ने लिखा है---“समिध्यमानो&5ध्वरे (६ वां मन्त्र), समिद्धोश्ग्व श्लाहुत: (१० वां 
मन्त्र) इत्यनयोमेध्ये पृथुपाजा श्रम॒त्यें:; त॑ संबाधो यतस्रूच: (ऋ० ३।२७।५-६) इत्येत- 


'योर्धाय्ययो: प्रक्षेपण सप्तदशसंख्यानिष्पत्ति: ।”” अर्थात्‌ समिध्यमानो5व्व रे श्रोर समिद्धोश्ग्न श्राहु त:. 


के मध्य धाय्यासंज्ञक (द्र०--भ्रष्टा० ३३१११२६) प्रथपाजा श्रमत्यं:; तं संबाधो यतस््‌ चः 
(ऋ० ३।२७।५-६.) इन धाय्यासंज्ञक दो मन्त्रों का.प्रक्षेप करके सप्तदश संख्या की पूर्ति करते. 
हैं। घाय्या पदद्योतित आगन्तुक सामिघेनियों का भ्रक्षेप उक्त दो मन्त्रों के मध्य में ही होता है। 
द्र०--श्रापस्तम्ब श्रौत १६११८३--“समिध्यमानवर्तोीं समिद्धवर्ती चान्तरेण पुथुपाजवत्यौ घाय्ये 
दधाति ।! जेमिनि ने भी समिद्धमानवतों समिद्धवर्तीं चान्तरेण धाय्या: स्युः (मीमांसा ५॥३।४) 
सूत्र से घाय्यापदघटित का समिद्धमानवती और समिद्धवती के मध्य प्रक्षेप का विधान करके 
श्रधाय्यापदघटित श्रागन्तुक सामिघेतियों का उष्णिकृककुमोरन्ते दर्शनात्‌ (मीमांसा ५॥३।६) से 
त में निवेश करना सिद्धान्त दर्शाया है । हा 
यहां यह विचारणीय है कि दर्शपौरणंमासान्तगंत श्रतसामान्य पञ्चदश सामिघेनी का 
निर्देश न करके भाष्यकार ने वश्यविशेष के लिये उक्त वा विक्ृतियागोक्त सप्तदश सामिघेनियों 
का उल्लेख क्‍यों किया ? किसी व्याख्याकार ने इस प्रइन पर विचार नहीं किया । इंस विषय 
में सिद्धान्तरूप से कहने में हम भी' अ्रसम्थे हैं। भाष्यकार चरक' चरणान्तर्गंत कठ (--काठक) 
शाखा के अ्रध्येता थे, यह सम्मावनां हमने पूर्व: पृष्ठ ४ पर प्रदर्शित की है। कठ या काठक' 
शाखा का कोई श्रोतसूत्र इस समय उपलब्ध नहीं है । यदि वह उप्रलब्ध होता, तो सम्मव है, 
इंस प्रदुत पर कुछ प्रकाश पड़ता । 
[भाष्यम] भवेदावृत्तितः कार्य परिहृतम्‌ । इह तु खलु 'किरिणा गिरिणा 
इत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्वं प्रोप्नोत्येव । ह 
एतदपि सिद्धमू। कथम्‌ ? लोकतः | तद्यथा--ऋषिसहस्रमेकां कपिलामेके- 
कदः सहर्कृत्वो दत्त्ता तया सर्वे ते सहस्रदक्षिणाः संपन्नाः। '[तत एकदक्षिणा 
आनोयन्तामित्युक्ते सहस्नरदक्षिणत्वान्न॒ त॒पश्रानोयन्ते ।] एवमिहाप्यनेका5च्त्वं 
भविष्यति ॥। 
व्यास्या--['घटिक:! में] झ्रावृत्ति से [ह्चचलक्षण ठन्‌ की श्रप्राप्तिरूप] कार्य का 
परिहार हो जावे । परन्तु यहां तो किरिणा गिरिणा में एकाचलक्षण श्रन्तोदात्तत्व प्राप्त 
होता ही है ।. प्र्थात्‌ एक इकार मानकर स्वाअय एकाचलक्षण श्रन्तोवात्तत्व की प्राप्ति को 
नहीं रोका जा सकता। .. रे 
. यह ('--एकाच्‌्लक्षण भ्रन्तोदात्तत्व की श्रप्राप्ति) मी सिद्ध है। कैसे ? लोक से । 
जैसे--सहस्न ऋषियों को एक कपिला गौ सहत्न वार देकर उस [एक गौ] से सब [दाता] 
सहस्नदक्षिण सम्पन्न हो जाते हैं। [इस कारण एकदक्षिणा आनीयन्ताम्‌ ऐसा कहने पर 
' १. श्रयं कोष्ठान्तगंत इहस्थ: पाठ: कैयटेन 'सर्बस्य द्व ! (्‌ ८।११) सूत्रमाष्यस्य प्रदीप | 
उद्धतः । नागेशेनाप्ययं पाठो व्याख्यात॑: । | 
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सहल्नदकिण होने से उन्हें नहीं लाया जाता ।] इसी प्रकार यहां भी [श्रावत्ति से] श्रनेकाच्टव 

उपपन्न हो जायेगा[--एकाव्‌ नहीं माना जायेगा, श्रर्थात्‌ एकाचलक्षण श्रन्तोदात्तत्व नहीं होगा]। 

विवरण--लोक में देखा जातां है कि पूर्व संख्या, उत्तर संख्या चाहे वह प्रधान हो चाहे 

_ गौंणी, से बाधी जाती है। ऋषिसह्रम्‌ू--सहल्लंभू ऋषय:--ऋषिसहस्रम्‌। सहस्र का पर 
निपात भाष्यकार के प्रयोग-सामथ्यं से जानना चाहिये । इस समास में ते सर्वे ऋषय: सहस्न- 

 दक्षिणा: सम्पन्ना: इस प्रकार सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है। अथवा ऋषीणां सहस्नम्त्‌ 
ऋषिसहखस्रम्‌ इस षष्ठीसमास में गुणभूत ऋषि का भी सम्पन्ना: के साथ सामथ्यं से सम्बन्ध 

जानना चाहिये । जैसे--ब्राह्म णश्तं भोज्यताम्‌ कहने पर ग्रुणभूत ब्राह्मणों का भी भुजि क्रिया 

के साथ सम्बन्ध होता है। एक कपिला गौ का सहुखवार दान उपपन्न नहीं हो सकता श्रत: 

यहां सामथ्य से वित्तेन क्रौत्वा क्रीत्वा प्रत्येक दत्त्वा श्र्थात्‌ 'धन से पुनः पुन: खरीदकर श्रौर 

देकर” का सम्बन्ध जान लेना चाहिये । सर्वे ते में 'ते” शब्द से गुणभूत ऋषियों का ही परामश 

जानना चाहिये | एककश: यहां स्वार्थ में तद्धित होने से तद्धित से वीप्सा के श्नुक्त होने के 

कारण टिवंचन होता है (द्र०--महामाष्य -८१।१--यत्र च॒ तद्धितेनः' 'एकंकशो ददाति)। 

सहख्रदक्षिणा:--सहस्र॒ दक्षिणा गोरूपा येषां दातुणां, ते, श्रर्थात्‌ सहख्र दक्षिणा देनेवाले दाता । 
. भाष्य के व्याख्याताओं ने ऋषिसहल्रम्‌ को कर्ता माना है। यदि सहख्र ऋषि .एक ही 

गौ को बार-बार खरीद कर टान करें तब भी वे सब सहस्रदक्षिण नहों हो सकते क्योंकि दान 
तो एक गाय का ही किया है। इस पक्ष में ते तर्वे सहल्नदक्षिगा:  सम्पत्ना: यह भाष्यवचन 
उपपन्न नहीं होता। व्याख्याकारों को यह कठि नाई .सम्मवतः चतुर्थी के प्रयोग का श्रवण न 
होने से हुई है। वस्तुत: ददाति का छ्विकतक्रों में पाठ न होने पर भी भाष्यप्रयोग से द्विकर्मकता 
जाननी चाहिये। सहख्र ऋषियों का अभिप्रनेत सिद्ध करने की विवक्षा नहों है भ्रपितु स्वयं 
सहस्रदक्षिणासम्पन्न होना चाहते हैं। अभ्रत: यहां कर्ंणा यमभिप्रेति की विवक्षा न होने से कम द 
संज्ञा ही प्राप्त होती है । वदि कद्ठा जाय कि इस विवक्षा में रजकस्य वस्त्र ददाति के तुल्य षष्ठी 
विवक्षा में होती है यदि शेष की विवक्षा न हो तो रज- 


होनी चाहिये । परन्तु षष्ठो भी शेष | बिवः 
कस्य में मी षष्ठी न होकर .द्वितीया ही. होगी । वास्त विकता तो यह है कि भाषा के स्वकीय 


प्रवाह में द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी का प्राय; परस्पर सांकर्य देखा जाता है; यह षष्ठी प्रकरण 
के सूत्रों और वात्तिकों की तुलना.से स्पष्ट है। पाली और प्राकृत भाषाओ्रों में भी कुछ शब्दों 
के द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी में दो-दो तोन-तीन रूप इन विभक्तियों जेसे देखे. जाते हैं।. 

४. नवाक्लिक के सम्पादक शिवदत्त दाधिमथ ने भ्रकृत श्रसज् में जो टिप्पणी दी है, तंद- 
नुसार सहस्रदक्षिणा का प्रसद्भ 'गोसहरसत्र' विषयक है। गोसहखसत्र हमें उपलब्ध श्रौतसूत्रों 
में दृष्टिगोचर नहीं हुआ । हां, गोसहस्र दक्षिणावाले कुछ अ्रह्ेन वा सत्रसंज्ञक ऋतु हैं । उनमें 
यह प्रसर्भ उपपन्न हो सकता है। सत्रों की प्रकृति द्वादशाह है, श्रौर उसकी भ्रकृति ज्योतिष्टोम 
है । उसमें १६ ऋत्विक और एक यजमान होता है। ये कर्म श्रधिकव्ययसांध्य होते हैं | श्रत 
_कर्मोक्ति पूर्णों व्यय करने में अ्रसमर्थ १७ परिवार मिंलकर जब सोमयाग करते हैं, तब वह सत्र 
कंहाता है। ये यजंमानास्ते ऋत्विज: ऐसा शांस्त्रवचन है । सोलह ऋत्विक्‌ कार्य करते हैं, और 
एक यजमान बनता है। फल सब को समान प्राप्त होता हैं। इस परिप्र क्ष्य में उपयु क्त "माष्य- 

का अभिप्राय इस प्रकार समझना चाहिये--- 
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सहस्र गो-दंक्षिणा विषयक सत्र में यजमान सहस्न ऋषियों को एक-एक करके एक-एक 


गौ दान में देता है । दाता के पास गाय एक- ही है, भ्रत: वह एक. को गोदान करके वित्त से 


उसे क्रय करके दूसरे को देता है । इसी प्रकार पुन: पुनः क्रय करके सहंस्न वार गोदान करता 


 है। वह सहस्र गोदान का फल सन्न के सभी सदस्यों को समानरूप॑ से प्राप्त होगा। संमी सहंखे- 
दक्षिणावाले कहे जायेंगे । ह 


द हमारे विचार में. यहां किसी याज्ञिक कमंविशेष का प्रकरंण नहीं है। और सत्रविशेष 
में 'गोसहंखरदान! का सम्बन्ध होने पर मी सहस्न ऋषियों को दान कां निर्देश नहीं है । इसके 
विपरीत लोकतः का निर्देश होने से लोकव्यवहारविषयक उक्त सन्दर्भ है। अश्रत: इसे यों 
समभना चाहिये-- किन्‍्हीं व्यक्तियों की इच्छा हुई कि सहस्न ऋषियों को एक-एक गो दांन में 
देवों । उनके पास गाय एक ही थी, भ्रतः सभी ने उसी गाय' को बार-बारं द्रव्य देकर खरीद- 


खरीद कर बार-बार दान किया । इस प्रकार वे एक गाय के ही दान की आद्धत्ति से संभी 


सहस्रदक्षिणावाले हो गये.। श्रंत: एकदक्षिणा आ्रानीयन्ताम्‌-- “एक गांय, दक्षिंणां देतेंवालों को 


लाश्रो” ऐसा कहने पर ये सहस्रदक्षिणांवाले नहीं लाये जांते । 


[भाष्यस्‌] यदप्युच्यते--द्रव्यवच्चोपचारा: प्राप्नुवन्ति' इति।. भवेद, यद- 


_.संभवि कार्य तन्नानेक्ो ग्रुगपत्कुर्यात्‌ । यत्तु खलु संभवि. कार्यम्ननेको5पि तद्य गपत्क- 
' रोति | तद्यथथा--घटस्य' दशेनं स्पद्यन वा। संभवि चेद॑ कार्यमकारस्योच्चारणं नास ॥ 


अनेको5पि तद्‌ सुगपत्‌ करिष्यति ॥। 


वेयारुंपा--औरं जो कहा हैं कि--'द्रव्य के समान व्यवहार श्रांप्त होते हैं! । होवे 
[द्रव्यवत्‌ व्यवहार प्राप्त], जो अ्रसम्मव कार्य है, उंसकों प्रनेक युंगंपत्‌ न कर सकें। किन्तु जो 


- सम्भव कांय है; उसको श्रनेंक भी युगपत्‌ करते हैं । जसे घट को दर्शन और स्पंशेंत । शब्द का 
उच्चारण करना भो सम्भव काय है । इसे भरनेक भी युगपत्‌ करंगे। ह 


कण 


विवरण---“दह्शनं स्पशेनं वा! यहां “वा” समुच्चयाथंक है। “सम्भव कार्य को अनेक भी 


: युगपतु करते” इस निर्देश से यहां दोनोंः क्रियाओ्रों का: समुच्चय ही भअभिप्र त है। वर्णों का 
उच्चारण स्थान और प्रयत्न से होता है। प्रत्येक उच्चारयिता के भिन्न-भिन्न मुख में स्थान 
-श्रौर प्रयत्न होने से. सभी उच्चारण कर ,सकते हैं । अथवा, जैसे, एक द्वंव्यं का अनेक आदर्शों में 


प्रतिबिम्ब पड़ता है, तद्बत्‌ यहां जानना चाहिये । 


[भाष्यम] आन्यभाव्य तु कालशब्दव्यवायात्‌ १ १॥ 


आन्यभाव्य त्वकारस्य । कुतः ? 'कालशब्दव्यवायात्‌ । कालव्यवाय्राच्छब्द- 
व्यवायाच्च । कालव्यवायात्‌्-- दण्ड श्रग्रम्‌' । धब्दव्यवाया[त्‌--दण्डः.। न चकस्या- 


त्सनों व्यवायेन भवितव्यस्‌ । भवति:चेद्‌, भवत्यान्यभाव्यंमकारस्थ-। 


व्याख्या--अन्यमावता (--श्रनेकता) तो [श्रकार की] है, कॉल. श्रौर शब्द. के 
ब्यंवंधान से ॥ का ह 
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प्रन्यभावता (--अ्रनेकता ) तो श्रकार की है। फंसे ? 'काल श्रौर शब्द के व्यवधान 
से! । काल के व्यवधान से श्रौर शब्द के व्यवधान से । काल के व्यवधान से--दण्ड अग्रम ॥ 
दाब्द के व्यवधान से---दण्ड: | एक ही वस्तु में व्यवधान नहीं होना चाहिये । यदि व्यवधान 
होता है, तो प्रकार की अन्यमावता सिद्ध है । 
विवरण--“आन्यभाव्यम्‌*---'अ्रन्यस्य मावोह5न्य माव:” श्रर्थात्‌ श्रन्यत्व । श्रन्यमाव दाब्द 
से चातुर्वेण्यादीनां स्वार्य उपसंस्थानम्‌ (वा० ५॥१।१२३) से स्वार्थ में ष्यज्‌। श्रथवा “भाव! 
शब्द “वस्तु” भ्रथंवाला है। “अ्न्यो मावो3न्यमाव:, श्रन्यद्‌ वस्तु” से भावार्थ में ब्राह्मणादि : 
(५॥१।१२३) से ष्यत्‌ होता है । 
यहां अ्रन्यत्व की सिद्धि में साधम्यें शौर वेधम्यं से कालशब्दव्यवायात्‌ हेतु दिया है । 
जिनका नानात्व सिद्ध है, उनके साथ अ्रकार का साधम्यं देखा जाता है। और जिनका एकत्व 
प्रसिद्ध है, उन से वेधम्यं है। शब्वव्यवाय--जिनका नानात्व सिद्ध है, उनमें देखा जाता है 
*» यथा--बृति में । यहां ऋकार श्र इकार का नानात्व लोकसिद्ध है। इन दोनों के मध्य जेसे 
शब्दव्यवाय देखा जाता है, वसे ही “दण्ड” में मी दकारोत्तरवर्ती तथा डकारोत्तरवर्ती अ्रकारों 
के मध्य 'ण्‌-ड्‌” का व्यवघान देखा जाता है। जो स्वरूप से एक होता है, उसमें व्यवधान नहीं 
होता । जब हमे श्रकेले "अर! का उच्चारण करते हैं, तब इसमें शब्द का व्यवधान नहीं देखा 
जाता । इसी प्रकार कालव्यवाय---श्र इ उ का नानावणुत्व सिद्ध है। इनमें भ्रसंहिता से पाठ 
श्रद् उ ण्‌ में काल का व्यवधान देखा जाता है। अकेले “अश्र' में कालभेद नहीं होता । इंसी 
प्रकार दण्ड अग्रम में भी डकारोत्तरवर्ती श्रकार और “अग्रम्‌! के श्रादि. अकार के मध्य काल- 
व्यवधान उपलब्ध होता है। इससे श्रकार का नानात्व सिद्ध है। 
दण्ड में वर्णों के व्यवधान में भी काल का ही व्यवधान है। श्रतः कालभेद को ही' 
वातिककार ने कालव्यवधान नाम से दो विभागों में बांदा है--वरोंशून्य कालव्यवधान 
वर्णायुक्त कालव्यवधान । 


[भाष्यम] युगपच्च देशप्थक्त्वदशनात्‌ ॥१२॥ 

....._युगपच्च वेदापृथक्त्ववशनान्सन्यामहे--'श्रान्य भाव्यमकारस्य”' इति । यदयं 
युगपद्‌ देशपृथकत्वेषुपलभ्यते--अ्रदवः, श्रकंः, श्र: इति । न हां को देववत्तो युगपत्‌ 
स्रध्ने च भवति सथुरायां थे ।॥। 

व्याख्या--झभौर युगपत्‌ (--एक साथ ) देश का पृथकत्थ देखा जाने से । 

युगपत्‌ देश की पृंथकता की उपलब्धि होने से भी हम मानते हैं कि---'अकार कह 
अ्रन्यर्व है” । जो यह [प्रकार] एक काल में एक साथ देशों के भेदों श्र्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ देशों में 
देखा जाता है--अ्रह॑व:, श्रकं:, अर्थ:। एक देववत्त एक काल में एक साथ ख्रूष्न में और 


मथुरा में नहीं होता । क्‍ 
विवरण---अकार अदव श्र अभ्र्थ आदि शब्दरूप देशो में युगपतु देखा जाता है। 


श्रत: श्रकार शअ्रनेक है । हे 








३ मल उस सकल: ही 
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[भाष्यम्‌] यदि पुनरिसे वर्णा: शकुनिवत्‌ स्युः॥ तद्ाथा शकुनय आ्रशुगासि- 
त्वात्‌ पुरस्तादुत्पतिताः पहश्चाद्‌ ह्व्यन्ते-॥ एक्सयमकारों “द' इत्यन्र दृष्ठो 'ण्ड 
इत्यन्न दृश्यते ॥ 

व्यास्या--यदि ये वर्ण शकुनि (--पक्षी) के समान होवें । जेसे शकुनि शौघ्लगाभो 
होने से सामने उड़ते हुए भी पीछे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यह अ्रकार “द” में देखा गया 
'(ड' सें दिखाई देता है । न 

विवरण--व्यक्ति के नित्यत्व और एकत्व को माननेवाला (+-श्यक्तिस्फोटवादी) 
कहता है कि छाब्द के व्यञ्जक स्थानप्रयत्नादि की प्रद्धत्ति और निद्धत्ति से उसकी उपलब्धि 
श्रौर श्रनुपलब्धि होती है। भ्रकार के श्रभिव्यञ्जन का जो  निमित्त वह वर्णान्तर के अ्रमि- - . 
व्यञ्ज्जक के प्रद्धत्त होने पर श्रप्रवत॑ं मान होने से उपलब्ध नहीं होता, पुनः प्रवर्तेमान होने परं 
पुन: श्रकार उपलब्ध होता है । इसे इसे प्रकार समझना चाहिये कि--प्रत्येक वर्ण की उप- 
लब्धि का निमित्त श्रलग-श्रलग होता है । भ्रत: दण्ड के दकार उत्तरवर्ती अ्कार को उपलेंब्धि 
का जो प्रव॑त्यंमान निमित्त वह वर्णान्तर ण्‌ ड्‌ के ..उपलब्धि-मिमित्तों के प्रवर्त्ममान होने पर _ 
उपलब्ध नहीं होता । पुनः श्रकार की उपलब्धि का निमित्त प्रद्धत्त होने पर “ण्ड् से उत्तर 
झकार उपलब्ध होता है। श्रत: श्रकार एक ही है, केवल उसंकी उपलब्धि के निमित्त के 
प्रद्धत्त-श्रप्रदत्त होने से उपलब्धि-अनुपलब्धि होती है। जैसे कोई शीकघ्रगामी पक्षी श्रांखों के 
सामने से उड़े, और जब तेक|मु ह फेरे वह पीछे की ओर दिखाई पड़े । यहां सामने से उड्- 
डयन काल का प्रत्यक्ष चक्षु-सन्निकर्ष से हुआ । मुह फेरने के समकाल में पक्षी तो विद्यमान 
' था, परग्तु चक्षुसन्लिकर्ष के श्रभाव से दिखाई नहीं दिया, मुह फेरते ही चक्षुसन्निकर्ष से 
दिखाई पड़ा । यहां जैसे पक्षी .का देश-व्यवधान होने पर भी- एकत्व बाधित नहीं होता, तद्वत्‌ 
दण्ड सें दो स्थानों पर दश्यमान भ्रकार का एकत्व भी बाधित नहीं होता । 


| [भाष्यम्‌] नव शक्‍्यस्‌ । अ्नित्यत्वमेव स्यथात्‌ । नित्याइच शब्दाः । नित्येषु च 

धाब्देशु कूटस्थेरविचालिभिवर्णभेवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । यदि _ चाय 'द 

इत्यत्र दृष्टो 'ण्ड' इत्यन्न हृदयेत, नाय॑ कूटस्थः स्यातु ॥ क्‍ . 
व्याख्या--ऐसा नहीं हो सकता । इस प्रकार [शब्दों,.की] श्रनित्यता होगी । जब कि 

बाब्द नित्य हैं, नित्य शब्दों में वर्णों को कूटंस्यथ अ्विचाली तथा झिपायं उपजन और विकार से 

. रहित होना चाहिये । यदि “द! में देखा गया [श्रकार]. “ण्ड' में दिखाई पड़, तो यह [अकार] 

कूटर्य नहीं हो सकता । डे 

विवरण---जाति स्फोटवादी कहता है कि तुम्हारा उत्तर तर्काश्चित तो है;'पर शास्त्रीय 

- सिद्धान्त नहीं है। शास्त्र में श्रथ॑वान्‌ शब्द को नित्य-माना है, वह पदरूप है। उसमें बर्णों को 

कूटस्थ अ्रविचाली श्रादि घरोवाला होमा चाहिये (कूटस्थ आदि पदों के. व्याख्या देखें पूर्व 

पृष्ठ ५० ) । वर्णों के कूटस्थ श्रविचाली होने: से - यह नहीं कह सकते कि 'द में देखा गया 

प्रकार “ण्ड' में देखा जाता है। श्रन्तोदात्त “दण्ड” में दकारोत्तरवर्ती भ्रकार श्रनुदांत्त है, और 

ण्ड उत्तरवर्ती उदात्त । यदि दोनों स्थानों पर एक ही भ्रंकारं हो, तो उसे अनुदात्त धर्म को 
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छोड़कर, उदात्त धर्म को ग्रहण करनेवाला ,मानना होगा.॥ इस प्रकार अकार घर्मो के अपाय _ 





उपजनवाला विकारी होगा। पर शास्त्र में वर्णों को अंपाय उपजन विकार से रहित माना 
गया है ) अत: दकार उत्तरवर्ती अनुदात्त अ्रकार से ,डकारोत्तरवर्ती उदात्त श्रकार भिन्‍न है 
यही मानना होगा । जातिकृत. एकत्व और नित्यत्व मानना चाहिये । 


.._[भाष्यम] यदि पुनरिसमे वर्णा आदित्यवत्‌ स्युः। तद्यथा एक आ्रादित्योइनेका- 
घिकरणस्थों युगपद्‌ देशपृथक्त्वेष॒पलम्यते। का 
_.. विषम उपन्यासः--नको द्रष्टा श्रादित्यमनेकाधिकरणस्थं युगपद्‌ देशपृथ- 
वत्वेत्र॑पलभते । श्रकारं पुनरपलभते ॥ 
व्याख्या--पदि ये वर्ण भ्रादित्य के समान होवें ।. जेसे एक आदित्य श्रनेक अ्रधिकरणों 
(स्थानों) में स्थित युगपत्‌ भिन्न-भिन्न देझ्ञों में उपलब्ध होता है । े ह 


यह (--आ्रादित्य) का दृष्टान्त विषम है। एक ही द्रष्ठा श्रनेक श्रधिकरणों में वर्तमान 
आदित्य को युगंपत्‌ भिन्न-भिन्न देशों में नहीं देखता । परन्तुं श्रकार को [भिन्न-भिन्न प्रदेशों में] 


. उपलब्ध करता हैं । 


विवरण--वादी श्रादित्य क़े दृष्टान्त से श्रकार का अ्रनेकदेश में रहना और उपलब्ध 
करना सिद्ध करता है। यदि ऐसा न माना जाये, तो आदित्य को भी अनेक श्रौर अनित्य 


मानना होगा। 


प्रतिवादी कहता है कि आदित्य को एक ही देवदत्तरूप द्रष्टा भिन्‍न-भिन्‍न देशों में 
उपलब्ध नहीं करता ॥ परन्तु श्रकार को एंक ही श्रोता युगपत्‌ श्रक शभ्ररव अर्थ शब्दरूप भिन्‍न- 


भिन्‍न प्रदेशों में उपलब्ध करता है। इसलिये श्रक्रार का श्रनेकत्व मानना होगा । 


[भाष्यम] अकारसपि नोपलभते । कि कारणस ?. “श्रोत्नोपलब्धिबु द्धिनि- 


ग्राह्चिः प्रयोगेणा भिज्वलित श्राकाददेदाः शब्द:” | एक च पुनराकाशस्‌ । 


. श्राकाइदेशा श्रपि बहवः । यावता बह॒व:, तस्मादान्यभाव्यमकारस्यथ ॥ 
... वठंयाख्या--पश्रकारं को भी [प्रनेक देशों में] उपलब्ध नहीं करता। क्या कारण है ? 
शओत्र से उपलब्ध होनेवाला बुद्धि से ग्राह्म और प्रयोग से प्रकाशित श्राकाशदेशबाला दाब्द है ।! 
झोर आकाश एक हैं।.._ 
झ्ाकाश के देश भी बहुत हैं । जब [श्राफाशदेद भो] बहुत हैं, इस कारण पश्रान्यभाव्य 
ही भ्रकार का मानना चाहिये। 
विवरण---व्यक्ति-स्फोटवादी कहता है कि अ्रकार का. देश आकाश है, श्रौर आकाश 


एक है । अ्रर्थात्‌ श्र्क अ्रवव श्रर्थ रूप दशयिे देशभेद नहीं हैं । श्रोत्रोपलब्धि: झ्रादि लिखने का 
प्रयोजन यह है कि शब्द के धर्म श्रव्यभिचरित हैं । जैसे श्रोत्र से ही इसकी उपलब्धि होती है 
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कभी चक्ष से उपलब्धि नहीं होती, बुद्धि से ही गहीत होता है, अन्य से गहीत नहीं होता । 
प्रयुज्यते इति प्रयोग:--ध्वनि से ही .शब्द अ्रभिव्यक्त होता है, प्रदीपादि से. .नहीं होता। 
उसी प्रकार आकाश देश भी श्रव्यभिचरित है। आकाश एक ही है, श्रतः अंकार भी एक 
ही है। 

' सिद्धान्ती कहता. है कि श्रौपाधिक भेद से श्राकाश का भेद भी दुर्वार है। जैसे पूथिवी' 
के एक होने पर भी स्न घन मथ्‌ रा: आदि देश भिन्‍न-भिल्न हैं, ऐसे .ही भाकाश के एक होते हुए 
भी.उसके घट आ्रादि संयोगी द्रव्यों के योग से व्यवहारभेद से घटाकाश मठाकाश दुक्षाकाश 
आदि रूप से बहुत हैं। श्रतः श्रकार का भेद मानना ही होगा। 


' भाष्यंम] आकूृतिग्रहणात्र सिद्धम ॥१३॥ 
श्रवर्णाकृतिरुपदिष्टा सर्वमवर्णकुल ग्रहोष्यति । तथेवर्णाकृति:, तथोव्रर्णाकृतिः ॥॥ 

व्याख्या-- प्रकार के भेद होने पर भी] श्राकृति के ग्रहण से [पशअ्रन्यों का ग्रहण] 
सिद्ध है। 

[सृत्र में] श्रवर्ण की श्राकुंति [+-जाति] उपदिष्ट है, वह सम्पुर्ण अवर्णकुल का ग्रहण 
कर लेगी । इसी प्रकार इवर्ण' की आ्राकृति श्लौर उवर्ण को श्रांकृति भी । 

विवरण --व्यक्ति-स्फोट पक्ष का निराकरण करके जाति-स्फोट पक्ष का आश्रयणं क्रके 
वातिककार ने पूर्वोक्ति-दोषों का ..निराकरण किया है.।. प्रंत्याहारसूत्र. और श्रनुव्॒त्ति-निर्देश में 
सत्र भ्रवर्णां श्रादि की आक्ृतियों का निदेश किया है। श्रत: .्रत्याहारसुत्र में श्रवर्ण के विदतो- _ 
पदेश से सम्पूर्ण श्रकार विद्वत हो जाता है। उसी का शास्त्र कें भ्रन्त में श्र श्र (८।४॥६७ ) से 
प्रत्यापत्ति-- विद्वत को संद्गत किया जाता है। श्र श्र सूत्र में विवत श्रकार जाति को संबृत 
करने से दी्घ प्लुत को भी संवतत्व-की प्राप्ति होती है। इसको -संमांधान यह है-क़ि प्रत्या- 
हारसृत्र में हस्व श्रकार का ही विवृतत्व प्रतिज्ञात है, भ्रतः उंसीः को संवत प्रत्यापत्ति होगी.। 
पूर्व परिहार भी यहां पर सम्भव है ।.प्रहले (पृष्ठ €६ में ) कहा. है---लोक और बेद में कहीं 
भी दीघं प्लुत संव॒त नहीं हैं ।” भ्रतः जब वे संव॒त, हैं. ही नहीं, तब उनको  संवतत्व की प्रत्यान 
पंत्ति कंसे होगी ? नागेश ने श्र श्र (5।5।६७)सूत्र के भाष्यानुसार लिखा है--प्रतिपत्ति-वाक्य 
(--पश्न भ्न सूत्र ) में तपर का निर्देश कर देना चाहियें--.श्न श्रंत्‌। कुछ व्याख्याता श्वत्‌ भ्त्‌ 
उभयत्र तपर-निर्देश करना चाहिये, ऐसा कहते हैं। श्रथवा यहां एकशेष-निदंश जानना 
चांहिये--दोनों श्रकारों में छ: प्रकार के हस्व अकारों का एकशेष जाननां चाहिये।॥ भाष्य- 
कार ने उदात्त श्रनुदात्त स्वरितभेद की दृष्टि से झ श्र श्र-झ! तीन का एंकशिष ही दर्शाया है। 
यहां सानुनासिक निरनुनाप्रिक भेद का संग्रह करने से छः भ्रकारों का एंकंशेंष जानना चाहिये। 

जाति-निर्देश मानने पर अतिप्रसंग दोष आरांता हैं। श्रष्टन झा विंभकतो (७।२।८४) में 
आकार भी सवर्णियों का ग्रहण करेगा । .उस अवस्था में हुस्व और, प्लुत की भी प्राप्ति होगी। 


- इसका समाधान यह है कि आला ऐसा दीघं-उच्चारण सामथ्यं से हस्व और. प्लुत की उपस्थिति 


नहीं होगी । श्रन्यथा हस्व श्र ऐसा ही' पढ़ देते । प्लुत के विषय में तो समाधानान्तर भी है--- 
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प्लुतंडंच बिषये स्म्टत: ऐसा १३।१७ सूत्र के भाष्य में आगे कहेंगे। उसका भाव यह है कि जहां- 
जहां प्लुत का .विषय शास्त्रकार ने बताया है, वहीं प्लुत होता है श्रन्यत्र नहीं होता। विशेष 


विवरण स्थाघ्वोरिच्च (११२।१७) सूत्र के भाष्य के हमारे व्याख्यान (भाग २, पृष्ठ २६) 
में देखें । 


. +  -.. [भाष्यमर, तदच्च तपरकरणम्‌ ॥१४॥ 


एवं च कृत्वो तपराः क्रियन्ते--'आ्राकृतिग्रहणेनाइतिप्रसक्तस्‌” इति 0 
ि व्याख्या--उसी प्रकार (--झ्राकृतिप्रहण) मानकर हो [सूत्रकार ने] तपरकरण 
. किया है। 

यही स्वीकार करके तपर किये णाते हैं कि--“झाकृति-प्रहण से श्रतिप्रसक्तित होती है! 


विवरण--तद्गत्‌? में “तद्‌” शब्द से श्राकृति का ग्रहण है। वह श्रांकृति-ग्रहण जिसमें 
है, वह तद्बत्‌ | श्रर्थात्‌ श्राकृति-ग्रहण पक्ष मानकर श्रकारादि वर्णों में जहां; श्रतिप्रसक्ति होती 
है, उसे हटाने के लिये यत्र तत्र भ्रकारादि वर्णों को तपर किया है। भतृ'हरि ने लिखा है-- 
अणुदित्‌ संवर्णस्य० (११६८) सूत्र के प्रत्याख्यात होने पर तपरकरण में सन्देह होता ही 
है कि व्यक्तिपक्ष में तपर-ग्रहण सवर्णों का प्रापक हैं, श्रथवा श्राकृति-पक्ष में तपर . भिन्नकाल- 
वालों का जो ग्रहण प्राप्त होता है, उसका निवतंक है । 


[भाष्यम्‌] ननु च सवणग्रहणेना5तिप्रसकक्‍तमिति कृत्वा तपरा: क्रियेरन्‌ । 


. प्रत्याख्यायते तत्‌ु--सबणेउण्ग्रहूणमपरिभाष्यमांकृतिग्रहणादनन्यत्वाच्च” इति 
[भहा ० १११६८] ।। द छ् 
व्याख्या--तपरकरण तो सवर्ण-प्रहण [करानेवाले शास्त्र--“अ्रणुदित॒०? सूत्र] से 
झतिप्रसक्ति होती है, इसलिये फिये गये हैं । 


. उस [सवर्णप्रहण शास्त्र] का प्रत्यास्यान कर दिया है--'सबर्ण के [ग्रहण] विषय में 
भ्रणप्रहण फहने योग्य नहीं हैं, श्राकृतिग्रहण से और अनन्यत्य से' 


विवरण--.'सवर्ण गद्मतेप्नेनेति सवर्णप्रहणम्‌' श्रर्थात्‌ सवणग्राहक शास्त्र “अ्रणुदित्‌ 
स्र्णस्थ०” (१।१।६८ ) सूत्र | अ्परिभाष्यझ्--परिभाधितुम्‌ श्रयोग्यन्तू, श्रर्थात्‌ कहने योग्य क्‍ 
नहीं है । क्योंकि इसके बिना भी श्राकृतिपक्ष मानकर शोर ह्ूस्व दीघ॑े में श्रनन्यत्व--अ्रभेद 
मानकर एक के ग्रहण से सब सर्वाणयों का ग्रहण हो जाता हूँ | गां मा हिसी: कहने पर काली' 
नीली सफेद कृश स्थुल छोटी बड़ी कंसी मी गाय क्‍यों स हो, सब का ग्रहण हो जाता हे। 
प्रकार आकार में श्रुतिभेद कृश स्थल गोवत्‌ है । उससे श्रत्व-जाति में कोई भेद नहीं पड़ता । 


यह प्रेत्योख्यीन 'सबर्णेडण्‌प्रहणमु०” वचन आ्रागे श्रणुवित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः ( १।१।६८) 
सूत्र के भाध्य में कहेंगे । 
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[भाष्यथ्] हल्ग्रहणेषु 'च ॥१५॥ हु 


किस ? आकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम' इत्येद । “ऋलो भूलि! [5।२।२६] पअ्वा- 
त्ताम्‌ श्रवात्तम्‌ श्रवात्त । यत्रेतन्नास्ति- अश्रण्सवर्णान्‌ गृत्ताति' इति॥.... 

व्याख्या---हल प्रहणों में भी । हा 

क्या ? “झाकृति के ग्रहण से सिद्ध है” यही [स्वीकार करना होगा]। यथा--भलो 


 भलि (5२२६) अवात्ताम्‌ अवात्तम्‌ अवात्त । जहां--'अण्‌ सबर्णों को प्रहण करता है! 


यह नियम नहों है [वहां श्राकृति-प्रहण से ही कार्य सिद्ध होगा] । 
विवरण-- 'भलो भलि' (5२२६) का श्रर्थ है---भल से उत्तर सकार का लोप होता 


है, भल्‌ परे रहने पर । श्रवात्तामु--“वस निवासे” का लुड्‌ प्रथम पुरुष का द्विवचन, श्रवात्तम 





झवात्त--मध्यम पुरुष का द्विवचन वा बहुवबचन । “श्र बस स्‌ ताम्‌! इस अवस्था में वदद्नज- 


हलन्तस्थाच: (७॥२।३) से श्रकार को ठद्धि---अवास्‌ स्‌ ताभ्‌। तत्पश्चात्‌ स स्यार्धधातुके 
(७४४४६ ) से सकार को तकारादेश--झ्न बात्‌ स्‌ ताम्‌। इस अवस्था में ऋलो भलि (पार! 
२६) से सकारलोप होना चाहिये ॥ यदि श्रक्ष रसमाम्नाय निर्देश में व्यक्ति-पक्ष माना जाये 
तो भाल्‌ प्रत्याहार के भ्रन्तगंत एक ही तकार का समावेश होने से चाहे पहले तकार को 


. भल मानें चाहे दूसरे को, दोनों तकार भल्‌ से गृहीत. नहीं होंगे। श्राकृतिपक्ष मानने पर 


तकार-जाति का निर्देश होने से दोनों तकारों का भल्‌ के ग्रहण से ग्रहण होगा, और सक्ार 
का लोप हो जायेगा । हलों में सवराँ-प्रहण परिभाषा व्यापृत ही नहीं होती। श्रतः हलों में 


_कार्यसिद्धि श्राकृत्युपदेश मानने से ही सिद्ध होती हे ॥ 


प्रवात्ताम श्रादि की यह प्रक्रिया माष्येकार के लेखानुसार है । काशिकाकार श्रादि के 
मत में श्र बस स्‌ ताम्‌ इस अ्रवस्था में पहले भलो भलि (८२।२६) से सकार का लोप होता _ 
है, तत्पदचात्‌ पूर्वत्रासिदम्‌ (८।२।१) नियम से स: स्थार्धधातुके (७४४६) सूत्र के प्रतिस्‌ .. 


लोप के श्रसिद्ध होने से वस्‌ के सकार का तकार होता है (द्र०---काशिका 5।२।२६) । 


भाष्यस] रूपसामान्याद्वा ॥१ ६॥ 


रूपसामान्याहा सिद्धमेतत्‌ । तथथा--'तानेव - शाटकानाच्छादंयामः ये 
मथुरायाम । 'तानेव शालोन्‌ भुड्ज्महें, ये मगधेषु'। 'तदेवेदं भवतः कार्षापणम्‌, 
यन्मथुरायां गृहीतम्‌! ।. श्रन्यस्मिश्चाउन्यस्मिन्‌: रूपसामान्यात्‌ 'तदेवेदम्‌' इति 


 भवति । एवमिहापि रूपसामान्यात्‌ सिंद्धम ॥। 


. व्याख्या--अ्रथवा रूपसामान्य से लिंद्ध है। द 
झथवा रूपसामान्य से यह सिद्ध है। जेसे--'उन्हीं धोतियों फो पहर रहे हैं, जो मथुरा 

में पहरी जाती थीं ।” “उन्हीं घानों को खा रहे हैं, जो मगध में खाये जाते थे ।” “यह श्रापका 
बही कार्षाषण है, जो सेंने मथुरा में लिया था ।' [सर्वत्र घोती.घान झौर कार्षापण के] भिकन्न- 
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भिन्न होने पर भी रूप के सामान्य से 'यह वही है ऐसा व्यवहार होता है। इसी प्रकार यहां 


भी रूपसामान्य से सिद्ध हो जांयेगा | 


क्‍ विवरण---प्रत्येक समानजातीय व्यक्तिरूप- पदार्थों में. जहां एक व्यक्ति. को. दूसरे से 
भिन्न करनेवाला भेदक धर्म विद्यमान होता है, वहां उनमें कुछ . धर्म ऐसा भी होता है, जो 
. उनमें समानरूप से रहता है ॥ जो जाति को पदार्थ नहीं मानते, उन व्यक्तिपदार्थवादियों को 
भी प्रति व्यक्ति प्रिन्न-भिन्न व्यक्तियों में कुछ समानता माननी पड़ती है। वह समानता है--- 
रूप-सामान्य । इसी रूप-सामांन्य को स्वीकार करंके लोक में महामाष्योक्त व्यवहार उपपन्न 


- होते हैं। श्रन्यथा “तदेवेद रूप उक्त व्यवहार लोक में देखा ही नहीं जावे।. इसी रूपसामान्य _ 


से वर्णों में भेद होने पर भी शास्त्रीस व्यवहार उपपन्न हो जायेगा | वेशेषिक दर्शन (१।२॥३) 
में इस विषय में लिखा है--सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेक्षम्‌ | श्रर्थात्‌ सामान्य और विशेष 
का व्यवहार बुद्धि की श्रपेक्षा से होता है ! 


सन्त ल्नलत 


[भाष्यम] लक ॥२॥ 
श्रथ लकारोपदेश: किमथ: ? 
कि विशेषेण लुकारोपदेशइचोद्यते, न पुनरन्येषासपि वर्णानामुपदेशइचोथते? 
यदि किचिदन्येषास पि वर्णानामुपदेझे प्रयोजनमस्ति, लुकारोपदेशस्यापि तडद्धूवितु- 
मंहति । को वा विशेष: ? 
“““- अ्रयमस्ति विशेष: । श्रस्थ हि लुकारस्थाल्पोयांइचंव प्रयोगविषय: ॥ यद्तच्ापषि 


प्रयोगविषय:, सो5पि क्लृपिस्थस्येव। क्लूपेइ्च॑ लत्वमसिद्धम्‌ू । तस्याइसिद्धत्वाद 
ऋकारस्यवा5च्कार्याण भविष्यन्ति । नाथ लकारोपदेशेन ॥॥ 


. व्याख्या--लुकार का उपदेदा किसलिये किया है ? 


क्या कारण है कि विशेषरूप से लृकार के उपदेश के विषय में पुछते हो, श्रन्य वर्णों के 
उपदेश के विषय में नहीं पूछते ? यदि कुछ श्रन्य वर्णों के भो उपदेश में प्रयोजन है, तो लक्ार 
के उपदेश का भी वही प्रयोजन हो संकता है। भ्रेयंवा [इंस के विषय में] कया विशेष है ? 


[लुकार. के उपदेश के विषय में] .यह विशेष, है।। इस लुकार का निइचय ही श्रल्पतर 


प्रयोग का विषय है। झौर जो भी प्रयोग का विषय-है, वह क्लप धातुविषयक ही है। झौर , 


क्लूप का लत्व श्रसिद्ध है । उस [लंत्व] के श्रसद्ध होने से ऋकार के ही श्रचसम्बन्धी कार्य 
[क्लूप को] हो जायेंगे । लुकार के उपदेश करने का कोई प्रयोजन नहीं। 


विवरण---नागेश ने इस सूत्रमाष्य प्रदीप की व्याख्या के श्रारम्म में लिखा है-“यद्यपि 
इन चोद सूत्रों के 'काशिका' नामक व्याख्यान में नन्‍्दीकेश्वर ने लिखा है कि अनेक ऋषियों 
के बहुँविध जिज्ञासाश्रों के समाधान के लिये शिव ने डमरू के शब्द से इन १४ सूत्रों को 
प्रकाशित किया हैं-- 
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_'न्त्तावसाने नटराजराजो नताद ढक्कां नवपेंक्‍्चवारंस । 
उद्धतु काम: सनकादिसिद्धान्‌ एतदुंविसश शिवसुत्रजालस्‌ ।। 


अ्रत: भाष्यकार का उक्त प्ररन उपपंज्न ही नहीं होता ॥ - तथापि इन सूत्रों में श्रन्त्य के 
जो १४ वर्ण हैं, उनका उपदेश पाणिनि के उदु॒देश से ही है। श्रतः भाष्यकार का प्रहइन-... 
“पाणिनि के उद्देश्य से लकार के- उपदेश का कोई प्रयोजन है या नहीं, उपपन्न: होता है।”' 

यह सब कल्पंना ,अविचारित रमणीयमात्र है| भला जो पाणिनि सम्पूर्ण झास्त्र के 
प्रवचन में समर्थ था, क्या वह इन १५४ सूत्रों का प्रवचन नहीं कर सकता था ? .प्रस्तुत- प्रत्या- 
हारसूत्र पाणिनीय ही हैं,इस विषय की सप्रमाण उपपत्ति 'संस्क्ृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास 
भाग १, पृष्ठ २११-२१५ .(संवत्‌ २०२३ का संस्कु० ) में दर्शाई-है। पाठक- इस -विषंय को 
वहीं देखें । इसी ग्रन्थ में यह भी दर्शाया,है कि अक्षरसमाम्नाय का उपदेश पाणिनि से प्राचीन 
व्याकरणों में भी था । द्रष्टव्य आपिशल व्याकरण के विषय में भाग १, पृष्ठ .१४३;- भाग. २, 
पृष्ठ ३१७ (संवत्‌ २०३० ), तथा शान्तनव (--फिट्‌ सूत्र ) व्याकरण के विषय में- माग २, 
पृष्ठ ३१७ । ' ' 

झल्पीयानू--अन्य अ्रकारादि वर्णों की अपेक्षा ऋकार का प्रयोग अल्प है,. श्रौर उसकी 
अपेक्षा भी लकार का प्रयोग शअ्रत्यल्प है । भरत: यहां ईयसुन्‌ ऋकार लकार के प्रयोग की. दृष्टि 
से जानना चाहिये । 

,._ लत्वभसिद्धमू---पाणिनि ने:घातुपाठ में कृपू सास्यें (स्वा० सूत्र ५१२) धातु पढ़ी है। 
उसके ऋकार की २ श्रति .को कृपो रो लः (८।२।१८) से. ल. श्रुतिरूप श्रादेश .किया है-। 
कृपो रो ल; सूत्र त्रिपादी में होने से पूत्रे के सवा सात. :अ्रध्याय में कहे कार्यों की. दृष्टि - से 
पुर्वत्रासिद्धम (5२।१ ) के नियम से ग्रसिद्ध होने से ऋकार ही है + उसी को मानकर समस्त 
अच कार्य हो जायेंगे। 


[ भाष्यम] श्रत: उत्तर प्रठति--... 
लुकारोपदेशो यदच्छाउशक्किजानुकरणप्लुत्थाचथः ॥१॥ 


लुकारोपदेशः क्रियते--यदच्छाशब्दार्थ *शिक्तिजानुकरणाथः प्लुत्याद्यथंड्च । 
यहच्छाशंब्दार्थस्तावत्‌- यटच्छंपा कश्चिंद्‌ लुंतकी नाम । तस्मिन्नच्कार्योणिं यंथा 
स्युः--दध्यलुतेकाय देहि, मध्वलृुतकाय देहि; उंदेडडलुतकी&्गंमत्‌, प्रंत्येड'डलुतेको- 
ध्गेमत्‌ । चंतुष्टंयो शब्दानां प्रंवृत्ति:--जांतिशब्दा, गुणदाब्दाः, क्रियाशब्दा, परच्छा- 
दाब्दाइचतुर्थाः. । 

अ्रशक्तिजा&तुकरणाथ:--अशवत्या कयाचिद बाह्मण्या ऋतक इति 
प्रयोक्तव्ये 'लुतक' इति प्रयुकक्‍तस्‌। तस्याध्वुकरणस्‌ --“ब्राह्मण्यलुतक. इत्याह', 
कुमाय लुतक इत्याह' इति ५ 


- - ध्लुत्याद्र्थंन्‍रच जुकारोपदेश:ः कतेव्यः । के पुनः प्लुत्यादय: ? प्लुत्तिद्दिवेंचन- 


स्वरिता: । क्लृ३५तशिख, क्लुप्प्तः, प्रक॑प्त: | प्लुत्पादियु कॉर्येबु कृपेलेत्व सिद्धस । 
तस्थे सिंद्धत्वादच्कार्याणि न सिद्धयन्ति । तस्मादं लुकारोपदेश: कियते | 








११४... फ पातड्जल-महाभाष्ये 
व्याख्या--इस हेतु से", श्रर्थात्‌ पुवलिखित शद्धभूए को मन में रखकर, [वातिककार] 


उत्तर पढ़ते हैं- 
._ ' लंकार का उपदेश यदच्छा दाब्द के लिये, श्रशक्तिज के श्रनुकरण के लिये, श्ौर 


प्लुत्यादि के लिये है । - 

... लकार का उपदेश किया जाता है--यद्च्छादशब्द के लिये, श्रद्वक्तिज के श्रनुकरण के 
लिये, ओर प्लुत्यादि के लिये। यद॒च्छाहंब्द के लिये--यदच्छा से कोई लतक नामवाला 
व्यक्ति है। उस (--लतक शब्द) के परे रहने पर अच॒कार्य होबें--दध्यलतकाय देहि, 
मध्वलृतकाय देहि (--वहि श्रौर मधु 'लतक' नामवाले व्यक्ति को देश्नो); उदडडलत- 
को5गमत्‌, प्रत्यड्डलुतको5गमत्‌ (--उत्तर श्रथवा परदिचम दिज्ञा में 'लुतक' नामवाला 
गया ) । ढब्दों की चांर प्रकार की प्रवृत्ति होती है--जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द श्ौर 
चोथे यदच्छाशब्द । 

.. श्रशक्तिज (--उच्चारणशक्ति की विकलता से उत्पन्न )शब्द के श्रनु करण के लिये-- 
[उच्चारण-] शक्ति की विकलता से किसी ब्राह्मणी ने 'ऋतक' ऐसा प्रयोग करने के स्थान में 
'लुतक' ऐसा प्रयोग किया । उसका श्रनुकरण--ब्र'हाण्यलतक इत्याह ( >>ब्राह्मणी ने 

. लुतक” ऐसा कहा), कुमाय्‌ लुतक इत्याह (--कुमारी ने “'लृतक' ऐसा कहा ) [यहां लृतक 
के परे यणादेश दष्ट है]। . 
प्लुत्यादि के लिये मो [लुकारोपदेश करता चाहिये] । प्लुत्यादि कौन से हैं ? प्लुति 
- दिवचन भ्रौर स्वरित | क्ल३प्तशिख, क्लप्प्त:, प्रकर्रूप्त:। प्लुति श्रादि कार्यों में कृप का 
लत्वं सिद्ध है। उस (--लत्व) के सिद्ध होने से [लूकार के उपदेश न करने पर] श्रच्‌सम्बन्धी 
कार्य सिद्ध नहीं होते । इसलिये लूकार का उपदेश किया है । 
विवरण--भतृ हरि ने 'यदच्छा' का लक्षण इस प्रकार किया है--“जो प्रद्धत्ति का 
निमित्त न होने पर श्रर्थगत प्रव्तंक वा निवर्तक नियम के विना ही प्रदत्त होती है, वा निद्धत्त 
होती है! ।* श्रत: 'यदच्छा' शब्द उन्हें कहते हैं--जो क्रिया के सम्बन्ध की विवक्षा न रखते 
हुए किसी व्यक्ति के लिये संकेतित किये जाते हैं। ऐसे यदच्छाशब्द सव्ंथा रूढ़ होते हैं । 
उनमें प्रक्ृति-प्रत्यय की कल्पना नहीं की जाती है। द्यूलतकाय, मध्वलतकाय में यदच्छो- 
शब्दान्तगंत लकार के परे रहने पर इको यणचि (६।१।७४) से यणादेश होता है। उदडडर- 
लृतफोध5्यमत्‌, प्रत्यड्डलृतको5्गमत्‌, यहां डमो हस्वादचि इसमुण्नित्यमू (5३॥३२) से डस्मुट 


भ्रागम होता है | 
जातिशब्द-- यथा गो श्रदव पुरुष श्रादि, गुणशब्द---छुक्ल नील कपिल श्रोदि, क्रिया- 


शब्द--पाचक याजक पक्ता यंष्टा श्रादि । यदृच्छाशब्दों को जातिशब्द गरुणशब्द क्रियाशब्दों के 
साथ चौथे प्रकार में रखने से विदित होता है कि जातिशब्द गुणशब्द क्रियाशब्द यौगिक वां 
योगरूढ हैं। इनमें प्रकृृति-प्रत्यय-सम्बन्ध विवक्षित है । कक ६ 
.. १. “अ्रत:” शब्दो5यं हेत्वपदेशक; | तुलना करो--मीमांसा हाबरमाष्य १॥१॥१॥ 
२. यदच्छा नाम याश्सति प्रद्धत्तिनिमित्तेष्थंगतं प्रवतंक॑ निवर्तकं वा नियममन्तरेण 


प्रव्तते निवर्तते वा ॥॥ महाभाष्य-दीपिकां 8 











प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ्रा० २ .. ११५ 
: बाग्यवहार के आरम्भिक काले में संस्कृतमाषा के सभी शब्द धातुज “अर्थात्‌ यौगिक 


थे। उनमें शने:-शर्ने: रूढता का निवेश होता गया। और एके समय ऐसा आया 'कि प्रसिद्ध 
क्रियाशब्द पाचक-याजक भी रूढ माने जाने लगे। इस विषय की मीमांसा' हमारे "संस्कृत 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास” भाग २, पृष्ठ ११-१६ (संवत्‌ २०३०“ काः:संस्क०.) पर देखें । 
यद्च्छाशब्द तो हैं ही रूढ । वास्तविकता तो ग्रह है कि यदुच्छाशब्द संस्क्ृतमाषा के अद्भध नहीं 
हैं। यह बात भाष्यकार इसी सूत्र के माष्य में शरगे--न सन्ति यदृच्छादब्दा: कहकर दर्शाएंगे। 
वाग््यवहार के लिये- यदच्छाशब्दों से विभक्ति आदि का प्रयोग करके इनका संस्क्ृतीक रण 
किया जाता है। पाणिनि ने डित्थादि यद्च्छाशब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करते के लिये ही 
अ्र्थवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ ( १२४५ ) सूत्र रचा है।. डित्थादि यद॒च्छाशब्दों के समान 
गावी आदि शब्दों से मी दास्त्रकार्य होना चाहिये । इसका उत्तर यह है कि गावी भ्राद्रि गो 
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शब्द के परम्परा से अ्रपश्र श हैं, यह भाषाशास्त्रज्ञ जानते हैं। यदुच्छाशब्द किसी के अपभ्र श 
नहीं हैं। यही यदच्छाशब्दों और गावी श्रादिं अपभ्र श॑ शब्दों में भेद है । 
प्रशक्तिजानुक रण शब्दों का संग्रह उक्त जातिशब्द आ्रादि चतुर्विध भेदों में नहीं होता । 
पुनर॒पि प्रकृतिवद श्रनुकरणं भ्रवति (इसी सूत्र के भाष्य में पठित) नियम के अनुसार अनुकरण 
शब्द प्रकृति--अशक्तिज शब्द के समान होता है-। श्रयोक्ता जात्यादि आ्राश्चित. किसी. शब्द का 
श्रप्ने उच्चारणाज्भ की विकलता के कारण यथावत्‌ उच्चारण नहीं कर सकता, परन्तु उसका 
बुद्धिस्थ उच्चार्यमाण शब्द जांतिशंब्द गुणशब्द अथवा क्रियाशब्दों में: से अ्न्यतम हीं होता है। 
श्रत: श्रोता एकदेशविकृतसंनन्यवद्‌ भवति इस लौकिक न्याय के. अनुसार बक्तां ढ्वोरा विवधक्षित 
मूल शब्द को उपलब्ध करंकेः श्रथ॑ज्ञान में .संमर्थ होते हैं.।. . कंयठ तथा-उसके व्याख्याता अन्न- 
म्भट्‌्ट वा नागेश प्रमृति ने अ्रशक्तिजानुकरण 'लुतक को जातिदब्दान्तर्गत माना है ॥ यह “भूल 
है। माष्यकार इसी प्रंसद्भ में आगे कहेंगे--“भ्रशक्तिज - लुतक का साधु शब्द ऋतक है'। 
क्‍ “ऋतंक' शब्द “ऋति' सौत्र धातु से शौणादिक क्युन्‌ू (२३३ ) प्रत्यय;. से-  निष्पन्न -.होता है।. 
यह श्रन्य कवुनूप्रत्ययान्त रजक तक्षक श्रादि के समान क्रियाशब्द है। का 
... घ्लुत्यादि--यहां जो तीन प्रयोजन गिनाये हैं, वे सेब लट॑बंबिद्यायक कृपो रो लः (5 र- 
१८) सूत्र से उत्त रवर्ती हैं, वहां लत्व सिद्ध रहता है। श्रत: यदि सूत्र में लुकार का उपदेश नः 
करें, तो प्लुति श्रादि अ्चसम्बन्धी तीन कार्य सिद्ध नहीं होंगे। .. ... |“ कम 
-* प्लुति---कलं ३प्तशिख' यहां. 'गुरोरनतों$नन्त्यस्थ! “(८।२ 5६) .इत्यादि सूत्र से: 'क्लु. 
को प्लुत होता हैं। यंदि लुकारोपदेश न करें, तो श्रंच्र्‌ के ग्रहण. से 'ल! का - ग्रहण नहीं होंगा 4 
क्योंकि यहां हक” के रेफ को'जो लत्व हुभ्रा-है, वहसिद्ध है।।। ,,.- +/४- 
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जो अनच्‌ पहे-द्विवंचन होता-है,..वह-लुका खेपदेश: के विना नहीं होगा.। क्योंकि: उपदेश के विना . 
लकार' अन्नसंज्ञक नहीं होगा। .. ........: अ ह गे क्‍ 


 -.- स्व॒रिति--प्रबकृप्त:' में - 'गतिरंनन्‍्तरः - (६/४॥४६) से ,पूर्वपदप्रकृतिस्व॒र से “श्र का: 


प्रकार उदात्त होता है। “झनुदात्तं पदमेकवर्जम” (६११५२) के नियम से क्‍्लू प्त दोनों 











११६ ....._ पातञ्जल-महांभाष्ये 
अनुदात्त होते हैं | तत्पश्चात्‌ 'ड्दात्तादनुदात्तस्थ स्वरितःः (5४॥६५४) से उदात्त 'प्र” से परे 
अनुदात्त 'क्ल” को स्वरित होता है, वह लकारोपदेश के विना सिद्ध नहीं होगा। 


[भाष्यम] नतानि सन्ति प्रयोजनानि। 
न्याय्यभावात्‌ कल्पन संज्ञादिषु ॥२॥ 


...न्याय्यस्य ऋतकदाब्दस्य भांवात्‌ कल्पन संज्ञादियु साथु मन्यन्ते। ऋतक 
एवासो, न लुतकः, इंति। 
.. ८ अपर झ्राह- न्याय्य ऋतकशब्द  शास्त्रान्वितो5स्ति । स कल्पयितव्यः साथुं 
संज्ञादिधु । ऋतक एवासो, न लुतकः॥ 
व्यास्या--ये (--यदृच्छाद्वक्तिजानुकरणप्लुत्यावि) प्रयोजन नहीं हैं । 
संज्ञादि में न्‍्याय्य शब्द के होने से उसकी कल्पना उचित है । 


.. न्याय्य (--प्रंकृति-प्रत्यय-निष्पन्न) ऋतक छाब्द के विद्यमान होने से [उसकी]. कल्पना 
संज्ञादि में साधु मानते हैं । [इसलिये] यह ऋतक ही है, लतक नहीं । 


अन्य ब्राचायं कहते. हैं--न्याय्य शास्त्रान्वित (>ज्ञास्त्रसिद्ध) ऋतक शब्द है। वह 
साधु शब्द कल्पनाह संज्ञादि में करना चाहिये। वह ऋतक ही है, लुतक नहीं। 


विवरण--“'ऋतक' शब्द प्रकृति-प्रत्यय के योग से सिद्ध होने से न्‍्याय्य है। संज्ञादि में 
उसकी कल्पना साधु है॥ क्‍योंकि नामकरण में नाम कठत॑ कुर्यात्‌ (द्र०--पूर्व पृष्ठ ३४ पर 
भाष्य में उद्धृत वचन ) ऐसा शास्त्रकारों का निर्देश है.। संज्ञादिषु में श्रादिशब्द से जाति गुण 
क्रिया निम्मित्त शास्त्रान्वित शब्दों के ही प्रयोग का साधुत्व दर्शाया है। यदि संमी शब्द यौगिक 
होगे, तो श्रयंवत्‌० (१।२।४५) सूत्र का क्‍या प्रयोजन है ? इस शंका का उत्तर यह है कि 
भ्रनुकरण दब्दों का श्रथ॑ श्रनुकायं है, यह श्रागे कहेंगे । उनकी प्रातिपदिक संज्ञा के लिये श्रर्थ- 
वतू सूत्र आवश्यक है।. 


अपर श्राह” की व्याख्या में पूर्व व्याख्या से यह भेद है कि पहली व्याख्या में-ऋतक' 
शब्द न्याय्यं है, उसी का प्रयोग करना चाहिये” ऐसा कहा है । इससे 'लुतक” शब्द का प्रयोग 
ही सम्मव-नहीं है, भ्रत: वह लक्ष्य से बहिभूत है। झौर द्वितीय व्याख्या में लतक शब्द न्याय्य 
ऋतक शब्द का ही श्रशक्तिज श्रपश्र श है। अत: लृतक का प्रयोग श्रसाधु है। इससे लतक के. 
श्रपञ्न शा होने के कारण लक्ष्यता का वारण किया है । 


[भाष्यम] श्रंयं तह यहच्छाद्ाब्दोष्परिहायें:--लुफिड:, लुफिड्डइंचेति । 
एघो४पि ऋफिड:, ऋफिड्डद्च । कथम्‌ ? श्रतिप्रवृत्तिक्चेव हि लोके लक्ष्यते । फिड- 
फिड्डाबोणा दिको प्रंत्ययो। त्रयी च॑ शब्दानां प्रवृत्ति:--जातिशब्दा गुणशब्दा: क्रिया- 
दांब्दां इंति। न सन्ति यहटंच्छाशब्दा: ॥ 




















प्रथमाध्यायें प्रथमेपादे अं ० १:१७: 


व्याख्या--श्रच्छा तो यह 'यदंच्छाशब्द भ्रपरिहायय है-++लफ़िडः, लफिड्डः । ग्रह मी: 
ऋफिड और ऋफिंड्ड" है । कंसे ? 'ऋ' घोंतु की प्रंवत्ति लोक में देखी जाती हैः।... फिडः-झऔर 
फिडड ये दोनों श्रौणादिक प्रत्यंय हैं। शब्दों की प्रवत्ति तीन प्रकार को हैः->जातिशब्द, “गुण-, 
दाब्द और क्रियाशब्द | यवच्छाशब्द नहीं हैं। ' .  ' हा जन 

विवरण-- पृव पक्षी कहता है कि झास्त्रान्वित (ऋत--क्वुन्‌ु5)., ऋतक वाब्द लंतक 
का निवर्तक हो.जावे | परन्तु ऋफिड और ऋफिडु का शास्त्र में अन्वार्यान,न होने से. लूफिड 
लूफिडु का निवर्तन सम्भव नहीं । भ्रतः इन्हें तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ॥ |... 


सिंद्धान्ती कहता है कि. प्रकृत में भी ऋफिड-ऋफिडु 7राब्दा ही: शास्त्रान्वित हैं । यदि: 
यह कहो कि फिडं-फिड्ड प्रत्येय-उणादि.में देखे नहीं:जाते, तो येंकसे शास्त्रान्वित: होंगे । इस < 
का उत्तर यह है कि उणादिशास्त्र का सिद्धान्त: है कि-+प्रत्ययतं: प्रकृतेदचच तदुह्मम्‌ः (महा० 
३।१११) । प्रत्यय-की. प्रवृत्ति लोक में देखकर अनुक्त, प्रकृति की: -क़ल्पना की: ,जाती है;॥:: झौर 
प्रकृति की. लोक में प्रद्धेत्ति देखकर श्रनुक्त प्रत्ययों: की कल्पना:होती |है:। इसी नियम :,को: ध्यान- 





में रखकर भाष्यकार ने 'ऋ'" घातु.की लोक -में प्रद्धत्ति दर्शाकरःफिड-फ़िड़; प्रत्यय की कल्पना 


की है | गुण का अभाव दीखने से फिड-फिड प्रत्ययों को।कित्‌ भी मानना चाहिये । हे 


.. न सन्ति यदृच्छाशब्दा: का भाव यह है कि यदच्छा शब्द मूलरूप से -संस्कृतमाषा के 
नहीं हैं । लोक में संज्ञा के लिये इनंका व्यवहार होता है, श्रेत॑: इनको संस्कृतीकरेणं करेके 


4 3० ७: «पु ३ 
२ 
॥ 


'यदच्छाशब्दवत्‌ पु सः संज्ञाय जन्म -केवलम्‌ ॥ शिशुपाल-वध साडेंछ॥ (707 ; / 5. 


[भाष्यम्‌] श्रन्यथा कछृत्वा प्रयोज॑नमुक्तस्‌, श्रन्‍्यथा कूंत्वा फरिहार:॥  सन्ति 
यहच्छादब्दा:” इति कृत्वा प्रयोजनसुक्तम्‌, 'ने सन्ति! इति परिहार: । संभाने चाइथ 


 शास्त्रान्वितोह्षास्त्रान्वितस्यं निवर्तकों भवति | -तथ्था-देंवदंत्तद्दो 'देवदिण्ण 


शब्द निवर्तयति, न गाव्यादोन्‌। नेष दोंबः । पक्षान्तररपिं परिहारा भंवन्ति ॥ 


ठ्याख्या--अश्रन्यथा मानकर [लकारोपदेश का] प्रयोजन कहा, और अन्यथा सानकर 
परिहार (--प्रत्यास्यान) किया ॥  “यवुच्छाशब्द हैं... ऐसी माचकर [लुकार के उपदेश का] 
प्रयोजन कहा, और [यवृच्छाशब्द] “नहीं हैं! [यह मानकर] परिहार ,किया। समान शर्थ में 
प्रयुकत शास्त्रान्वित (--साधु) शब्द श्रह्मास्त्रात्वित (--पअ्रसाधु-- प्रपशब्द) का निवर्तक होता 
है । जैसे -- वेवदत्त शब्द “देवदिण्ण' शब्द को निवर्तित करता है, गावी श्रादि को नहीं। यह 
दोष नहीं है। पक्षान्तरों से मी परिहार होते हैं। 

विवरण--क यट के मतानुसार गअअव्युत्पत्तिपक्ष मानकर सुत्रकार ने लूक[रोपदेश किया 
है। श्रीर व्युत्पत्तिपक्ष मानकर वातिककार ने लकारोपदेश का प्रत्याख्यांत किया. है। हमारे 


१. लोके चड-चलो गन्धव ऋषिडुं इत्युच्यते । महाभाष्य-दौपिका [7 





श्श्धः द ४ * पातञअ्जलन्महाभाष्ये- -* 








विचार में क़्वज्ित्‌ःव्यवहार में प्रयुक्त ल कार. को स्वतन्त्र वर्ण मानकर सूत्र. में उसका उपदेश 
किया है । स्वर्तन्त्र वर्ण मांनंकर ही पाणशिनिःने शिक्षा में मी. ल कार का ल॒तुलसा दन्‍्त्या 
(श१२) इस प्रकार स्थान निर्देश किया है। वातिक़कार ते ऋकार की रेफश्रुति को.ही लश्षति 
हो जाती है, श्रत: ल कार को स्वतन्त्र वर्ण न मानकर शास्त्रोपदेश में  दब्दकुत लाघव 
दर्शाया है।... 

समाने चाथ---टि घु घ भ्रादि कें समांन जब ल तक शब्द यदच्छारूप में किसी पिण्ड 
की संज्ञा में प्रयुक्त होता है, तब इसका अर्थ तत्सं केतित पिण्ड होंता है। और जंब इसे ऋतंकं 
का अ्रपश्रश स्वीकार किया जाता है, तबं इससे साधु शब्द ऋतक का बोध होता है। इस 
प्रकारे दोनों पक्षों में न, तक शब्द के श्रर्थ में भिन्नता होती है ।.अ्रप॑श्र:श शब्द साधु शह्दों का 
बोंघन कराकर हीं अंर्थज्ञांन कराते हैँ, ऐसा कतिप्रय वैयाकरणों का मत है ।* यह नियम प्रथम 
प्रयुक्त श्रपश्नेड्ो में तो लागू होः सकता है। .क्योंकि .प्रथमश्र॒त ,भ्रपशब्द को उपलब्ध. करके 
श्रोतों की बुद्धि होती है कि यह अमुक़ शब्द बोलना->चाहता-था, पर श्रशक्कि- से श्रन्यथा 
उच्चारण कर गया, अते: इसका यह पंदाथ - अभिप्रेत है। परन्तु जंब अ्रपश्रं श :परम्परा से 
लोकेंब्यवहार में प्रचलित हो जाते हैं, तब उनसे श्रोताः को मूल- शब्दु का विना बोध हुए.-ही 

थ-प्रतीति होती है, यहँ लोकसिंद्ध है।. .... +# 5. 

/ +:; पक्षान्तर रपि परिहारा मव॒न्ति---इसका तात्पयं यह है कि संस्क्ृतमाषा के मूल: शब्द 
जातिशब्द गुणशब्द और, क्रियादब्द ही हैं, -और ये सब धातुज हैं। यद॒च्छाशब्द संस्कृतमाषा 
की प्रकृति से बहिभूत हैं: ।.अतः उनकी दृष्टि से शास्त्रकार का शास्त्र-प्रवचन आवश्यक नहीं 
है । यहां माष्यकार का यह तात्पय नहीं है कि यदच्छाद्ब्दों का प्रयोग ही नहीं करना 
चाहिये । पाणिनि प्रभृति प्रमाणभूत' आचारयों ने टि धु घ श्रांदि यदंच्छाशब्दीं का) व्यवहार 
'कियां है । प्रसन्‍्तु कोई भी सचेता वेयाकरण इन्हें संस्कृतमाषा के अन्य पदों. के . समान शास्त्र- 
व्यवहार से श्रन्यत्र लोक़ में व्यवह्यय नहीं -मानता-4 .. 

प्रन्य भाषा के-शब्दों को भी यदच्छाशब्दों. के रूप में ग्रहण करके उनका. संस्कृतीकरण 

किया ज़ा ज़कता है ।:०मौरु--उणादि के; विद्याल क्षेत्र को ध्यान में रखकर उनकी श्रर्थानुकूल 

व्यूत्पत्ति भी की जा संकती है ।?.पर ऐसा करना शास्त्र का दुब्येबहार करना है। अ्रतः उन्हें 
युत्पन्न मानकर ही प्रयोग करना युक्त हैं। | 

- .. शास्त्रकारों का जहां भी. परस्पर विरोध॑. उपलब्ध होता है वा होवें/ वहां स्वेत्र पेक्षा- 
न्तर के श्राश्रयंण से उत विरोधों का परिहार करना चाहिये। अतः शास्त्रों के * विरोधे-पंरिहार 
के लिये पक्षान्तररपि. परिहारा भवन्ति लेखं श्रत्यन्त महुंत्त का है। | ॥' 








१. ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतव; । कक । 
_. . तादात्म्यमप्युपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशका: ॥ वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १५० ॥ 
२. पारम्पर्यादपश्र शा विगुरीष्वभिधातृषु 4७". * की, 
.. प्रंसिद्धिमागता येषु तेषां 'साधुरवाचक: ॥ वाक्य० ब्रह्म6 श१श४४॥ 
३. उणादि का है प्रताप मियां मौलवीं मॉलाना। . | 
मि धातु से लिये साध डियां डौलंबीं डोलाना ॥ 
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[भाष्यस] अनुकरणं शिष्टांउशिष्टाउग्रतिपिद्ध षु यंथा लोकिकर्वेदिकेषु ॥३॥ 


.. झनुकरणं हि शिष्टस्य साधु भवति, श्रुशिष्दाप्रतिषिद्धस्थ वा. , नव तदोषाय 
भवति नाउभ्युदयाय । यथा लौकिवदिकेश्ु! । यथा लोकिकेषु वदिकेबु च कृतान्तेशु । 
लोके तावत्‌-य एवमसो ददाति, य एक्ससो यजते, य एक्ससावधीते, इति । 
तस्याध्नुकुवंन्‌ देद्याच्च यर्जेंत चाउधीयीत च, ' सोःप्यभ्युंदयेन ग्रुज्यंते | वेदेंडपि-- 
एवं विश्वंसूज: संत्राण्यध्यासते' इति । तेषामनुकुबन तहत सन्नाण्येध्यासोत, सो<प्य- 
स्युदयेन युज्येते । श्रशिष्टा5प्रतिषिद्धंमू--यं एवंससो हिक्‍्केंति, य॑ं- एवमसो हसंति, . ये 
एवमसो कंण्डयतीति । तस्यानुकुवंन्‌ हिक्‍्केच्च हसेंच कंण्ड्येन्ू/ नेंव 'तदीषाय -स्यांसी- 
5भ्युदयाय । यस्तु खल्वेवमसो' ब्राह्मण हन्ति, एंवमसी: सुरां पिंबतीति 4 तेंस्पेनुकुबन्‌ 

ब्राह्मण हन्यात्‌ सुरां वा पिबेत्‌,: सो5पि संन्‍्ये पंतितं: स्पा पं: 

./ व्याख्या--श्रनुकरण शिष्ट श्रथवा भ्रशिष्ट श्रप्नेतिधिद्धों में साधु होता है, जसे लॉकिक 
बदिकों से । ह 

. अनुकरण शिष्ट (--शास्त्रोपदिष्ट कार्य) का साधु होता है, श्रयवा श्रद्चिष्ट (--शास्त्र 

से अनुपदिष्ठ ) पर श्रप्रतिषिद्ध का। न वह दोष के लिये होंता हैं और न अस्‍्युदेय (न कल्याण) 

' के लिये। '“जंसे लौकिक वेदिकों में' । जेंसे लोकिंक और वदिक सिंद्धान्तों- में लोकें'  से+- 
यह ऐसे देता है, यह ऐसे यर्जन करता है, यह ऐसे अध्ययन करंता है । उसका अनुकरण करता 
हुआ जो देवें, यज्ञ करे भर पढ़ें, वह भी अ्रम्युंदय से युक्त होता हैं। वेद में भों--“जो' इंस 
प्रकार विश्वस॒ज के सत्रों में बठते हैं', भ्र्थात्‌ विश्वसंजसेज्क सत्रों को फरेतें हैं ।' उनेका अंनु- 
करण करके जो उसी प्रकार सत्रों में बंठे श्र्थात्‌ उन्हें करे, बह भी भ्रस्पुदय' से युक्त होता है। 

'अ्रशिंष्ट भ्रप्रतिषिद्ध--पह इंस प्रकार हिचको लेता है, यह इस प्रकार हसता है,- यह ईंस 

प्रकार खुजलाता है । उसका अनुकरण करता हुआ जो हिचकी लेवे, हंसे भोरे खुर्जलाबें, वह 
[भ्रनुकरण[ न दोष के लिये होवे और न श्रभ्युदय के लिये। जो तो यहे ईस॑ प्रकार ब्राह्मग 
को मारता है, यह इंस प्रकार सुरा पीता है। ' उसका अनुर्करण फेरता हुमा जोः अहमणण को 
मारे श्रथवा सुंरा पीवे, वह भी पतिंत होवे॥ + 5 ढक, 

विवरण-- भ्रशक्तिजानुकरण के लिये ल कारोपदेश:क़ाः-वर्षतककार प्र॒त्याख्यान करते 

हैं--अ्रनुकरणमिति । वातिककार का तात्पयं: है कि यदि. अनुकार्य; दुष्ट्‌-है, - तो - अनुकरण भी क्‍ 

दुष्ट. है. । अ्रनुकार्य लू तक अशव्तिज होने से भ्रपश्ब्द है,. श्रतः उसका अ्नुकरण :भी अ्रपड्गब्द द 

ही होगा।. 52; आर कल क्‍ 

वातिक के व्याख्यानरूंप भाष्य' को यह तात्पयें है कि शिष्ट. का अनुंके रण साधु होता. 
है, श्रशिष्ट अ्रप्रतिषिद्ध का भ्रनुकरण न दोष के लिये होता हैं,ःऔर ने भ्रभ्युदये के लिये 

“ददाति यजते श्रधीयीत शब्दों का जो भ्रथे दाने यांगे अध्ययन है; वह वेदिक है १ 
परन्तु यें शब्द लौकिक' हैं, श्रत: इनके लिये “लोके” कॉो-निर्देश किया हैं।” ऐसा भतृ हरि का 
कथन है। अन्य व्याख्याकारों का कहता है कि--दान याग :श्रष्ययन' श्रौत--वैदिक और 
स्मार्त--लौकिक दोनों प्रकार के हैं। 'लोके' ऐसा संकेत करने से ये समा (--स्मृतिनिबद्ध ) 


2०.७: १] 
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दान-याग-अध्ययन- अभिप्रेत हैं। श्रौत--वेदिक .यांग--वेद”र पठित का उदाहरण देते हैं-- 
'य एवं विद्वान विध्वसृजः सत्राण्यध्यासते । सत्र---सोमयाग का भेद है। इसका स्वरूप पूर्व 


( पृष्ठ ६३ में ) स्पष्ट कर दिया है। विश्वंसज संज्ञक सत्र का निर्देश कात्यायनं श्रौत २४४५। 
- ३४ में मिलता है। माष्यकार-उद्घत वंचन हुंमें उपलब्ध नहीं हुआ । 


# 


[भ्राष्यम्‌] विषम. उपन्यासः 3; यहचर्द .हन्ति यद्चाजुहन्ति, उभो तो हतः। 
यह्चोपि:पिंबति:यह्चचानुपिबति, उभो-तो पिबतः । यस्तु खल्वेवर्मंसो ब्राह्मण हरि 
एवज़सो सुरां दा पिबतोति; तस्प्रानुकुबन्‌ स्नातानुलिप्तो .म[ल्यगुणकण्ठः कदलोस्त- 
“स्भछिन्यात्‌ पयो वा-पिबेत्‌, नःस-मन्ये-पतितः स्थात्‌ । एवसिहापि य एंव्ससावप- 
“शब्द प्रयुड़कते इति;तंस्याःनुकृवेन्नपद्ाब्द प्रयुअुजोत, सोउप्यपदब्दभाक्‌ स्थात्‌। श्रय॑ 
त्वन्यो5पदब्दपदार्थकः डाढदो, यदर्थ उपदेश: कतंव्य: ॥ न चाउपदशब्दपदाथकः दाब्दो- 
_ >पशब्दों भवति.।.. अवश्य -चंतदेवे विज्ञेयस्‌ ।. यो हि सनन्‍्यते- “अपदाब्दपदार्थंक:ः 
दब्दो5पदब्दों भवति' इति, “अ्रपदाब्द:' इत्येव तस्याउपद्मब्दः स्थात्‌। न चंषो5प- 
' 77 - -ठयारुया--यहूु दृष्टान्त विषम है । जो इस प्रकार [ब्राह्मण को] मारता है, श्रौर जो 
-अनुकरण करता हुग्ना मारता है, वे .दोनों [ब्राह्मण को] सारते हैं। झौर जो भी [सुंरा को] 





पीता है, और जो झनुक्रण करता हुआ पीता है, वे दोनों [सुरा को] पीते हैं। जो तो यह इस . 
“प्रकार ब्राह्मण को मारता है, श्रथवा इस प्रकार सुरा पीता है, उंसका श्रनुकरंण करता हुश्रा 


- सतान करके चन्दन लग्राके . मालाए' गले में डालके केले के पेड़ को काटे भ्रथवा दृध पीवे, बह 
'पंतित नहीं होवे ।-इसी प्रकार यहां भी जो यह श्रपदब्द का प्रयोग करता है, उसका श्रनुकरण 
करता हुआ अ्रपशब्द .का प्रयोग करे, वह भी: श्रपद्वाब्द- का भागी होवे । यह (->ब्राह्मण्यूलुतक 
प्डत्याह)-लो भ्रपशब्द पदार्थ है जिसका, ऐसा श्रन्य शब्द है, जिसके लिये [लुकार का] उपदेश 
करना चाहिये ।-अपशब्द पदार्थ जिसका-है, ऐसा शज्द श्रपशंब्द नहीं होता। यह बात इस 
प्रकार अ्रव्॒द्य जाननी चाहिये । जो यह मानता हैं कि---'अ्रपशब्द पदार्थवाला शब्द श्रपशब्द 
होता है”, उसका “भ्रपशब्द” यही अ्रपद ब्द होगा ।. किन्तु यह (-- श्रपशब्द ) श्रपदाब्द नहीं है । 


विवरण---भाष्यका र दष्टान्त को वषम्य दर्शाकर अशक्तिजानुकरणार्थ लकारोपदेश 

को संमर्थत करते हैं. प्रनुकार्य के दोष' से अनुकरण भी दुष्ट होता है। उम्नो तो हतः, उभौ तो 
विंबत:---का भाव यह हैं कि. जिसका अभ्रनुकरण किया जाता है, वह ब्राह्मण को मारता है श्रोर 
सुरा को पीता है। उसका श्रनुकरण करने वाला भी ब्राह्मण को मारता है और सुरा को पीता 
है # यहां दोनों में ब्राह्मण-हनन आर सुंरापान क्रिया के सम्तान होने से दोष है ।- वस्तुत: यहां 
सादह्य का श्रंभाव होने से अनुकरुणत्व ही नहीं है। श्रनुकरण. का उदाहरण भाष्यकार ने 
दक्शाया है--'क़दलीस्तम्भं. छिन्‍्यात्‌, पयो वा पिबेत्‌ ।” यहां. अ्रसि से जैसे ब्राह्मण का छेंदन 


करता- है, वेसे ही कदलीस्तम्म का: छेदन करना वा सुरापान के समान पय:पान करना 
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अ्नुकरण है, क्योंकि दो क्रियाश्रों में सादुश्य है। स्वातानुलिप्त:---स्तातश्चानु लिप्तइच -- 
 स्तातानुलिप्त: ॥ इससे स्वस्थचित्तता कही है । साल्यगुणकण्ठ:---मालायां साधूनि साल्यानि 
-पुष्पाणि, तेर्माल्येयु क्तो गुण: सूत्र कण्ठे यस्य सः। यहां गड्डुकण्ठ: के समान सप्तम्यन्त; कण्ठ का 
परनिपात जानना चाहिये ।" इस विशेषण से सजघजकर प्रकाशित होकर (आज कल: की माषा 
में--सरे बाजार ) कार्य करना, कहा है । अकार्य सदा अस्वस्थचित्त होने पर तथा , एकान्त में 
किये जाते हैं । इसी प्रकार यहां यदि ऋतक के श्र्थे में लृतक का प्रयोग करता है, तो वह 
अपशब्द है। यदि वह अनुकाये का प्रकाशन करता है, तब वह श्रनुक रणरूप लुतक शब्द साथु 
है। एक ही शब्द अर्थभेद से श्रपशब्द और साधु शब्द दोनों .होता हैं। इस पर कृयट ने 
दुष्टान्त दिया 'है--अ्रस्वगोण्यादिवत्‌ । 'अ्स्व” शब्द जब अश्वार्थ में प्रयुक्त होता है, तो वह 
अपशब्द होता है, परन्तु जब नास्ति स्बं यस्य श्र्थात्‌ धनरहित के लिये -प्रयुक्ते होता है. तो 
सांचु शब्द होता है। इसी प्रकार गोणी शब्द गो के श्रथ में अपशब्द, भ्रौर झ्रावपन>-बोरी के 
अर्थ में साधु शब्द है । द्रृष्टव्य वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड श्४ंप कारिका-- .... पे 
- ...,. “अस्वगोण्यादयः शब्दा: साधवो विषयात्तरे। - 
..._; निमिततभेदात्‌ सर्वत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ ! |...“ द 
भाष्यम्‌] अ्रय॑ खल्वपि भुयोव्युकरणशब्दो$परिहायें:, यदर्थ उपदेश: कतेंव्य:- 
ससाध्व्लुकारमधोते, सध्वुलुकारमधीते' इति.। क्वस्थस्य पुनरेतदनुकरणम्‌ ? कलुपि- 
स्थस्यथ । यदि कलृपिस्थस्य,, कलृपेन्‍्च॑लत्वमसिद्धम्‌ ।. तस्या5सिद्धत्वाहकार :एवा- 
इच्कार्याणि भविष्यन्ति । भवेत्तदर्थेन नाथें: स्थात्‌। श्रयं त्वस्यः' कुजू पिस्थपदार्थंकः 
दाब्दः, यदर्थ उपदेश: कर्तव्य: । मय का 
... जल कंतंव्य:। इदमवंश्यं कतेव्यम्र--'प्रकृतिवर्दनुकरंणं भवति' इति। कि 
प्रयोजनंघ्‌ ? 'ढिः पचन्त्वित्याह'””, 'तिड्डतिडाश' [८४१२८] इति निघातों यथा 
स्थांत' । 'अग्नी इत्य।ह', 'ईदुदेदद्विवचर्न प्रगृह्मस' [१११११] इति श्रगृहासंज्ा यथा 
व्याख्या--और भी यह श्रतुकरण शब्द अ्रपरिहायं है, जिसके लिये [लुकार का] उप- 
डेंश करना चाहिये--साध्वूलुकारमधीते (--लूकार का सुन्दर उच्चारण करता है), मध्व्‌- 
लेकारमंधीते (>-लुकार का मधुर उच्चारण करता है) । यह 'कहां वर्तमान [लकार] का 
अनुकरण है ? कलूपि धातु में वत्तंसान का । यदि क्लूपि धातुस्थ का है, तो क्लूपि को लंत्व 
अतिंद्ध है। उसके प्रसिद्ध होते से ऋकार [सानकर उसके] परे ही श्रचुकार्य (--यणादेश ) 
हो जोयेंगे। उस श्रथंवाला .(८८हपिं घांतुस्थ) होवे, तो [लुकारोपदेश का] प्रयोजन न होवे । 
यह तो अ्रन्य है क्लूपि घातुनिष्पत्त पंद-प्र्थ वाला शब्द, जिसके लिये उपदेश करंना ही होगा । 
श्र्थात्‌ क्लूपि धातु से निष्पन्न 'क्लृष्ति' झादि जो पद प्रयुक्त हैं, तत्पदस्थ लुंकारं का अ्नुकरण 
हैं। अयोगावस्था में लत्ब शसिद्ध नहीं होता ।' शत: इस लूकार के. ब्रनुकरण के लिये उपदेश 
करना ही होगा । रनों हो होगा । कम टन मा द का 
 ( सप्तम्त्रा: पूर्वनिपाते गड्वादिश्य: परवचनम्‌ । वा० २।२।३५॥ 
२. वक्तव्यम्रिति कीलहाने सम्मतः पाठ: ॥ रे द् 


५... ३३ लै० सं० ५१७३॥ ४. त० संहितायां द्वि; पंचन्ट्वित्यांह स्व॒रो विद्यते ।. 
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नहीं करना चाहिये। यह अभ्रवश्य करना (-">पढ़ना) चाहिये--प्रकृति के समान 
अनुकरण होता है ।” इसका क्या प्रयोजन हैं ? द्वि: पचन्त्वित्याह (--'पचन्तु” ऐसा दो बार 
कहा ), यहां तिड्डतिडःः (5९२८) से ['ह्वि:! पंद से परे 'पचन्तु” तिड को] श्रनुदात्त हो 
 जावे। अग्नी इत्याहु (5-“श्रग्नी' ऐसा कहा), यहां (--“अग्नी” की) ईदृदेद्द्विवचन्न 
प्रगह्मम्‌ (१।१११) से प्रगृह्य संज्ञा हो जाबे । [यदि अनुक्रियमाण पचन्तु श्रौर अग्नी को 
प्रकतिवत्‌ तिहनत ओर द्विवचन का रूप न माना जाये, तो ऋमश: नि्घात और प्रकृतिभाव 
नहीं होंगे। ] क्‍ 
.. विवरण---'प्रकृतिबदनुक रण मवति” इस परिभाषा से ही सुत्रवंठित घातुओं के अनुकरणों 
में इयह उवड् होते हैं। यथा-- परिव्यवेभ्य: किय:(१३।१८ )। परन्तु कहीं-कंहीं इस परिभाषा 
की प्रद्धतत्ति नहीं भी होती यथा-- विपराभ्यां जे (१।३।१६) में प्रकृतिवतु घातुं मानकर अच्ति 
बनुधातु० (६।४॥७७ ) से इयडः नहीं होता। इस भेद की व्याख्या भतृ हरि ने इस प्रकार की 
है--'जब धातु का अनुकरण अर्थरूपता का आश्रयण करता है, तब प्रकृति में दष्ट इयहः 
आदेश को प्राप्द होता है। और जब घात्वनुकरण अवयवरूंपों ( -- शब्दरूप )को आश्रय करता 
किन्तु भ्र्थरूपता का आ्राश्रय नहीं करता, तब घातुरूप से शअ्रनाश्चित होने के कारण प्रकृति में 
इयड आदि नहीं होते? 


[भाष्यम] यदि--'प्रकृतिवदनुकरणं भवति' इत्युच्यते, श्रपदाब्द एवाइसौ 


भवति-- 'कुमाय लुतक इत्याह, ब्राह्मण्युलुतक, इत्पाह' । श्रपशब्दो ह्स्य प्रकृति: । न॒' 


चा5पदब्दः प्रकृति: । नह्मयपशब्दा उपदिश्यन्ते, न चाध्नुपदिष्टा प्रकृतिरस्ति ॥ 


व्यास्या--पदि “प्रकृति के समान अनुकरण होता है” ऐसा कहा जाये, तो यह. 


(5 अनुक्रियमाण 'लतक” शब्द ) अ्रपशब्द ही होता है--'कुमायू लतक इत्याह, ब्राह्मण्य- 
लतक इत्याह । क्योंकि [भ्रशक्तिज] झ्पशब्द ही इस [श्रनुक्रियमाण लुतक| की प्रकति हे । 
' झपशब्द प्रकृति नहीं है । क्योंकि श्रपशब्दों का उपदेश नहीं किया है, और अ्रनुपदिष्ट प्रकति 
नहीं होती 
... विवरण--अपछब्द एवासो'---का अ्रभिप्राय यह है .कि अ्रनुकरण जिस लतक शब्द का 
है, वह श्रशक्तिज होने से श्रपशब्द है। श्रनुकरण प्रकृति के धर्म को प्राप्त होता है, अतः भ्रनु- 
क्रियमाण भी अपडछब्द है। 

अपशब्दों का शास्त्र से उपदेश न होने से ये किसी की प्रकृति नहीं हो सकते । इस 


प्रकार अ्रशक्तिजानुकरण के लिये लुकारोपदेश स्थित रहा । भतृ हरि ने किन्‍हीं व्याख्याताओों के. 


मत में अशक्तिजानुकरण के लिये लूकारोपदेश का प्रत्याख्यान पक्ष भी उपस्थित किया है, 

परन्तु ग्रन्थ के भ्रष्ट ह्वोने से अ्रस्पष्ट है । 

..... भतृ हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की शब्द: संस्कारहीनों थ: (१४८) कारिका की स्वो- 

पश्ञढत्ति के झारम्भ में लिखा है--“शब्दप्रकृतिरपश्न दं:” इति संग्रहकार:। इसका अर्थ है-शब्द 

प्रकृति र॒स्थ एकसपश्न श:, श्र्थात्‌ श्रप्रभ्नशों की प्रकृति शब्द है। यही बात भाष्यकार ने यहां 

प्रकारान्तर से कही है । श्राजकल के भाषाविज्ञानवादी कहते हैं कि संस्कृत शब्द इंस बात को 
स्पष्ट कर रहा है कि संस्क्तमाषा का मूल श्रौर कोई भाषा है। श्राधुनिक जेनमतानुयायी 
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प्राकृत से वेदिक संस्कृत की, और उससे लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति मानते हैं । इसी' मत को 
प्रमाण मानकर डा० सत्यकाम वर्मा ने “भाषातत्त्व और वाक्यपदीय' नामक ग्रन्थ में. व्याडि के . 
शब्दप्रकृतिरफश्न श; वचन को उद्धत करके लिखा है---अप भ्र श .शंबड्दों को भाषा को सूल 


: प्रकृति कहने का साउस केवल आवचाय॑ व्याडि ही कर सके थे (द्र०---पृष्ठ १३ )। “शब्दप्रकृति- 


रपचश्न श:” वाक्य की यह व्याख्या करना जहां सम्पूर्ण व्याकरणागम के: विरुद्ध है, वहां भतृ हरि ' 
की उस कारिका के भी विरुद्ध है, जिसकी व्याख्या में उक्त संग्रह-वेचन उल्लिखित है । कारिका 

(१४८) में स्पष्ट कहा है---“गौ: ऐसे प्रयोग के .उच्चारण की इच्छा होने पर जो - [प्रशक्ति 

आदि के कारण] संस्कारहीन शब्द उच्चरित होता है, उसे “भ्रपश्न श' कहते हैं" । भतृ हरि ने 
संग्रहवच्चनन की व्याख्या वहीं इस प्रकार की है--'प्रकृतिरहित कोई स्वतन्त्र श्रपश्नश नहीं है, 

सबअपभ्रशों की साधु शब्द ही प्रकृति है* | हेमचन्द्र सदृश जन वंयाकरण ने भी प्राकृत 

ध्याकरण के आ्रारम्भ में प्राकृत की प्रकृति संस्कृत मानी है-प्रकृति: संस्कतम्‌ । इतना ही नहीं, 

अ्रपशञ्र शा शब्द स्वयं स्पष्ट कर रहा है, कि जसे दक्ष से पत्ते नीचे गिरते हैं, बसे ही अ्रपश्र श 
धाब्दं भी किन्‍्हीं मूल शब्दों से दूर गये भ्रष्ट हुए शब्द हैं ॥ संस्क्ृतशब्दों को प्रकृति अन्य शब्द 
थे, इस का खण्डन हमने “सं० व्याकरणशांस्त्र का इतिहास” भाग १, पृष्ठ १६-१८ (संवत्‌ 
२०३० संस्क० ) में किया है। और 'संस्कृत' नाम का कारण भी वहीं स्पष्ट किया है। 


[भाष्यम] एकदेशविक्ृतस्यानन्यत्वात्‌ प्लुत्यादयः ॥४॥ 
एकदेशविकृतमनन्यव-डूवति” इति प्लुत्यादयो5पि भविष्यन्ति ।_ 


यदि--'एकदेशविकृतमनन्यव:द्भधवति' इत्युच्यते, 'राज्ष: क च [४॥२॥१३६। : 
राजकीयम्‌, 'अल्लोपोइ्न:ः [६।४।१३४] इति लोपः प्राप्नोति। 'एकदेशविक्ृतमन- 
न्‍्यवत्‌ षष्ठोनिदिष्टस्थ' इति वक्ष्यांसि | यदि-- षष्ठी निदिष्टस्थ! इत्युच्यते, 'कलु३- 
प्तशिख' इंति प्लुतो न प्राप्नोति ।नह्ायंत्र ऋकारंः: षष्ठीनिदिष्ट: । कस्तेहि ? रेफः। 
ऋषकारोड5प्यन्न षष्ठीनिदिष्टः । कथस्‌ ? श्रविभकतिको निदेश:--क्ंप उ: रः लः-- 
कृपो रो लः [८२॥१८] इति॥ 


व्याख्या-- एकदेश में विकृत के भ्रनन्य (--बही) होने से प्लुत्यादि हो जायेंगे । 


'एकदेश में विकृत श्रनन्यव॒त्‌-- उसी के समान होता है! इस परिभाषा से प्लुत्यादि 
भी हो जायेंगे। अर्थात्‌ ऋकार की र श्रुति को ही ल श्रुति का विधान कर देने पर ऋकार 
मानकर ही प्लुति भ्रादि कार्य हो जायेंगे । न्‍् लय ह 


यदि--'एकदेशविक्ृत श्रनन्यवत्‌ होता है” ऐसा कहते हो, तो राज्ञः क च (४१२ 


2 ह 


१. शब्द: संस्कारहीनो य: गौरिति प्रयुयुक्षिते 4 7४ 
तमपञ्र शभिच्छन्ति विशिष्टार्थ-निवेशिनम्‌ ॥ ब्रह्मकाण्ड १४४८। 

२. नाप्रकृतिरपञश्न श३ स्वतन्‍त्र: कश्चिंदं विद्यते । ह 
सर्वेस्येव हि साथुरेवापश्न शंस्प प्रकृति: ॥ ब्रह्मकांण्ड १४८ की व्याख्या में ॥ - 
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१३६) [से न्‌ के स्थान पर क्‌ श्रादेश करने पर “अनन्य” मानकर] राजकीयम्‌ में अल्लोपो- 
ब्नः (६॥४॥१३४ ) से [श्रकार का] लोप प्राप्त होता है । 'एकदेश-विकृत श्रनन्यवत्‌॒ होता है, 
षष्ठो-निर्दिष्ट का! ऐसा कहेंगे [| क” आदेश विधायक सुत्र में 'राजन्‌”! षष्ठी-निर्दिष्ट है, श्रन्‌ 
नहीं, श्रत: वह (--भअंक्‌ ) श्रन्‌ नहीं माना जायेगा, और अन्‌ के श्रकार का लोप नहीं होगा] । 
यदि “बष्ठी-निदिष्ट कां? ऐसा पढ़ते हो, तो 'क्ल३प्तशिख”! येहां प्लुत नहीं प्राप्त होगा ॥ 


| [क्योंकि कृपो रो लः (5।३१८) सृत्र में] ऋकार धष्डी-निरदिष्ट नहीं है । तो क्‍या है ? रेफ 





प्लुतकार्य ऋकार मानकर करना है] । ऋकार मी यहां षंष्ठी-निदिष्ट है। कंसे ? श्रवि- 
भक्तिकं निर्देश है--कृप उः रः लः--क्ृपो रोल । 


.. विवरण--'एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ मवति” यह लोकिक न्याय है । जैसे कुत्ते की पूछ 
कट जाने पर भी वह कुत्ता ही होता है, इसी प्रकार ऋकार की रश्रृति के लश्रुति हो जाने पर 
भी वह ऋकार ही जाना जांता है । 

धष्ठों-निदिष्टस्य---इस पर नाग्रेश लिखता है कि--उक्त परिभाषा के रूप में स्थानि- 
बत्‌० (१।१॥४५) सूत्र उद्धृत किया है। ऐसा मानकर कहता है कि---षष्ठी-निर्दिष्टस्य अर्थात्‌ 
बष्ठी स्थानेयोगा (१।१॥४८) सूत्र से षष्ठी पद का अनुवतंन होता है। भतृ हरि ने लिखा है 
कि----“स्थानिवत्‌' सूत्र का सम्बन्ध मानने से स्थानिवत्‌ होगा ही' नहीं, क्योंकि प्लुतकाये श्रल- 
विधि है, और अलविधि में स्थानिवंत्‌ नहीं होता । इसलिये यहां लोकप्रदधत्ति का निदंश किया 
है। . 
.. च्लुतो न श्ाप्नोति--प्लुत-ग्रहण उपलक्षणार्थ है। यहां द्विवंचन और स्वरित कार्य का 
संग्रह भी जानना चाहिये। द द रे 
ह कप उ: र; लः में 'कृप' अविभकक्‍त्यन्त निर्देश है। _ 32 
.._[भाष्यम्‌] अथवा पुनरस्त्वविशेषेण । ननु चोक्तस्‌--“राज्ञ: क च' राजकीयम, 
अल्लोपो5नः' इति लोपः पभ्राप्नोति, इति। नेष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌-“इवादीना 
संप्रसारणे नकारान्तग्रहणमनका रान्‍्तप्रतिषेधार्थम्‌! इति । तत्प्रकृतमुत्तरत्राउनुवतिष्यते 


अल्लोपो5नः” नकारान्तस्येति । इह तहि--कलृ ३प्तशिख “अनुत” इति प्रतिबेध: 
ग्राप्नोति । द 


खझतिषेधाच्च ॥५॥ 

रवत्प्रतिषेधाच्चतत्‌ सिध्यति । 'गुरोररवत: इति वरक्ष्यामि । यदि “अरवत 
इत्युच्यते, होतु ऋकारः-- होतृ ३कारः' श्रत्न न प्राप्नोति । 'गुरोररवतो हृस्वस्य 
इंति वंक्यामि । | 

स एष सूत्रभदेन लुकारोपदेश: प्लुत्याद्यरथः सन्‌ प्रत्यास्यायते । सेषा महतो 
वंशस्तस्वाल्लटवानुकृष्यते ॥२।। 

व्याख्या--श्रथवा अ्रविशेष (>-सामान्यरूप) से [अ्रनन्यवत्‌] होवे। श्रमी तो कहा 
है--राज़ः क च (४२॥१३९) राजकीयम्‌ में अललोपो5न: (६।४१३४ ) से [भ्रकार का] 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे झ्रा० २ १२५ 


लोप प्राप्त होता है। यह दोष नहीं है। भागे (--६॥४॥१३३ के भाष्य में) कहेंगे---श्वादियों 


के संप्रसारण में नकारान्तों का प्रहण जानना चाहिये, श्रनकारान्‍्तों के. प्रतिषेध के लिये ॥!. उसी 
प्रकृत को आ्रागे ले जायेंगे --अल्लोपो5न: [अ्रन्‌ के श्रकार का लोप होता. है] . नकारान्त . शब्द 
के [राजकोयम्‌' में ककारादेश कर देने पर राजन्‌ नान्‍त नहीं रहता] .। श्रच्छा- तो. यहाँ--८ 


'क्ल३प्तशिख' में अनत: [5२।५६] ऐस प्रतिषेध प्राप्त होता है [क्योंकि: ऋकार की,रेफ 


श्रुति को लत्व का विधान कर देने पर एकदेशविक्रत न्याय से बह ऋकार-तो है ही । ग्रुरोर- 
नृतोइनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम (८२८६) से प्लुतविधान में ऋकार:का प्रंतिषेष किया 


] | . जा 


रवत के प्रतिषध से [सिद्ध होता है] ॥ आज 5 


रवत्‌ के प्रतिषंध से यह सिद्ध हो जाता है। ['अ्रन॒त:” हठाकरो] 'गुरोररवंत: ऐसा 


कह देंगे [इस से क्ल३प्तशिख में प्लुत हो जायेगा, क्योंकि यहां 'र” नहीं है| | यंदि'अरवंत 


ऐसा कहते हो, तो होतृ--ऋकार:>-होतु ३ कार: यहाँ प्लुत श्राप्त नहीं होतो [क्योंकि दी्घ _ 


ऋ भी रवान्‌ है| । 'गुरोररवतो ह्स्वस्य' ऐसा कह देंगे।  ['होतु ३कांर:” में दी जऋ,कार 
होने से प्लुत का प्रतिबंध नहीं होगा ]. कक. ! 

सो यह सूत्रभेद से (-८सृत्र में पाठ बदलकर) लकारोपदेश प्लुत्यादि के लिये होते हुए 
भी प्रत्यास्यान किया जाता है.। यह महान्‌ बंध (--बड़े बांस) का. झाश्रय करके .लद॒वा 
का श्रनुकषंण किया जाता है.।. भर्थात्‌ यह महान्‌ . प्रयत्न छोटे से कार्य -की. सिद्धि. के लिये 
निरथेकवत्‌ है ॥२॥। क्‍ 

विवरण---“रवत्‌” में नित्ययोग में मतुप है, उससे नजर समास८"-अरवत्‌-। -महावशस्त 
म्बात में ल्यपूलोप में पञ्चमी है । स्वामी दयानन्द प्रयुक्त येन शरीरात्‌ अंमोरन क्रियते(संस्कृत- 


वाक्यप्रबोध, पृष्ठ 5) में भी ल्यबलोप में प>चमी जाननी चाहिये--येन शरौरं प्राप्ये श्रमो न 


क्रियते (द्र०--संस्क्ृतवाक्यप्रबोध परिशिष्ट १, पृष्ठ ६१९)॥ लंदंवानुक॒ष्यते--लदवा शब्द 


करठजभेद (नाठा करञ्ज) फल वाद्य और पक्षीविशेष (ग्राम चंटक) में प्रयुक्त होता दर 
/लद॒वा करञ्जभेदे स्थात्‌ फले वांझो खगान्तरे” मेदिनी। यहां वंशस्तम्ब. का निर्देश होने से 


करञ्जभेद का ग्रहण जानना चाहिये ॥२॥ 


"४७ ) 








[भाष्यम] एओड ॥३॥ ऐओच्‌ ॥४॥ 


इदं विचार्यते--इमानि सन्ध्यक्षराणिं तपराणि बोप॑दिश्येरन्‌-- एतु शोत ड्‌ , 
'हेतु श्रौत्‌ चः इति, अतपराणि वा: येथान्याससिंति । कदंचात्र विशेष: ? 


.... व्याख्या-यह विचारा जाता है कि--ये सन्ध्यक्षर पर, उपदिष्ट किये जायें-- 
'एत्‌ झ्रोत्‌ ड”, 'ऐत्‌ औत्‌ च्‌!, अ्रथवा प्रतपर जेसा कि न्‍्यास)( -हप्राठ) हैं ४ इसमें (-तमर 


झतपर उपदेश में) कया विशेषता है ? ; | -.. ..+/४ /४ 2.3, 2 कह 


+ कक दर 
जी हा ह. ४» 
हि न्‍_ा 0 जा हे 
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विवरण-- ए भ्रो ऐ श्रौ वर्णों की सन्ध्यक्षर संज्ञा प्राचीन श्राचार्यों की है। यह महती' 
संज्ञा अन्वर्थ है--संन्धीयमानों श्रवयवां श्रस्थाक्षरस्थ । वातिककार उसी से व्यवहार करेंगे 


अतः: भाष्यकॉर ने भी उसी का निर्देश कियां है। तपराणि---तकार परे है जिनके, ऐसे 


संन्ध्यक्षरों का पाठ करे । सम्भव है कि वातिककार ने किसी प्राचीन व्याकरण में सन्ध्यक्षरों 
का: तपरपाठ उपलब्ध करके तद्दिषयंक विचार यंहां प्रस्तुत किया हो। इस श्रवस्था.में व्या- 
करणान्तर! में विद्यमोन तेंपर-निंदंश को बुद्धि में उपस्थित करके इमानि पद से संकेत किया 
हों। कैयंट श्रांदि ने 'इस विचार को कत्वा चिन्ता(--न किये हुए को वैसा किया हुश्रा मान 
कर चितन) माना है। इस अवस्था में उपदिश्येरन्‌ यह असत्वभूत श्रर्थात्‌ श्रविद्यमान तपरत्व 
को कहनेवाली क्रिया है। उस अवस्था में प्रत्यक्ष-निर्देशक “इदम्‌” से निर्देश नहीं हो सकता । 
इसुका समाधान यह है कि बुद्धि से तपर पाठ .का.परामर्श करके, .श्रर्थात्‌ बुद्धि से तपर पाठ को 
विद्यमान मानकर. इंदम्‌”, का यहां. प्रयोग जानना चाहिये। . 


कश्चात्र विशेष:---तपर श्रतपर शब्दस्वरूप में भेद प्रत्यक्ष -है। अत: यह ॒प्रइन तपर- 
अतपर पाठ. में कार्य. में क्या विशेष ,होगा, ऐसा प्रश्न का अरंभिप्राय जानना चाहिये । 


. [भाष्यम] सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्वेत्तपरोक््चारणम्‌ ॥१॥ 

'सन्ध्यक्षरेयु तेपरोपदेशइचेत्तपरोच्चा रण कंतेव्यम्‌'! ॥ 
__ व्याख्या--सन्ध्यक्षरों में यदि तपरोपदेश माना जाये,तो तपर उच्चारण करना चाहिये । 
.! सब्ध्यक्षरों में यदि तपरोपदेश माना जाये, तो तपरोच्चारण करना चाहिये। 


विवरण-- भतृ' हरि ने दीपिका में इस पर कुछ विशेष विचार किया है। यथा-- 


तपरोपदेशब्चेत तपरोच्चा रणमभृ का यह अ्रभिप्राय है कि कई स्थानों में उपदेश होते हुए 
मो निवर्तित हो जाता हैं.। यथा--तैन वित्तत्चुड्चुप्चणपौ(५॥२।२६) में चुझचुप्‌ चणप्‌ प्रत्ययों 
को यकारादि माना हैं। उनके यंकार का सूत्रपाठ में, भौर विद्याचुञचु विद्याचण: उदाहरणों में 
लोपों व्योव॑लि से लोप हो जाता है। यहां तकारोपदेश होने पर तकारलोप का कोई लक्षण 
नहीं। श्रत: तकारोपदेश करना चाहिये | तपरोच्चारणं कतंव्यम्‌--कुछ व्याख्याता चारों वर्णो 
को तपर करना चाहिये, ऐसा मानते हैं। कुछ व्याख्याताश्रों का मत है कि 'ए! 'ऐ' दो को ही 
तपर करना चाहिये, “श्रो” “श्री! तो तादपि परस्तपर। (>-त से जो परे हो वह भी तपर होता 
है) के नियम से तपर हो जायेंगे । प्रथम पक्ष में-'भ्रोतु डः “ओआऔत्‌ च' में तकार की इत्संज्ञा 
प्त नहीं होती, यह दोष देकर लिखा है कि&#“एते श्रोत्‌ ड, 'ऐत श्रौत च' में डकार चकार 
समुदाय के श्रवयव हैं, और तकार श्रोकार औौकार का | 


[भाष्यम्‌] प्लुत्यादिष्वज्विधिः ॥२॥ 
प्लुत्यादिष्चजाअयो विधिन सिध्यति | गो३त्रात नो३चत्रात, इत्यत्र 'अनांच च 
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१ आंपिशले हिंक्षा में 'एदतो कण्ठतालव्यो” 'श्रोदौतो कण्ठोष्ठयौ” में. सन्ध्यक्षरों को 
तपर-पढ़ा हैं, अंत: सम्मव है, श्रापिशल' व्याकरण के अ्रक्षर-समाम्नाय. में इन्हें तपर पढ़ा हो 


और उसको दृष्टि में रखकर प्रकृत विचार किया हो। .. ; 
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[८।४।४६] इत्यच उत्तरस्यथ यरो हैं भवत, इति द्विवंचन न प्राप्नोति। इहच 
'प्रत्यडड ३तिकायन', 'उदडडगेइपगव” इति भअ्रंचि' [5३३२] इंति इउस्मुण्न 
प्राप्नोति । ह ५ अमल कल 


५ केओ के हर, ही 

प्लुतसज्ञा -च.॥दहे। . . &७.. ७7... [पक ४. 

प्लुतसंज्ञा च न सिध्यति। ऐ३तिकायन, ओर ३पगव,'ऊकालो>ज्शुस्व॒दोघप्लुतः 
[११२।२७] इति प्लुतसंज्ञा न प्राप्नोति ॥ रे 


* 


व्याख्या-प्लुत्यादि में श्रज्विधि [सिद्ध नहीं होती] । 


7 च्क 


प्लुति आदि में श्रव्‌ को श्राशय मानकर कही विधि सिद्ध : नहीं : होगी । गोरत्रात, 

: नौ३चात, यहां अ्नत्रि च( ५४१४६ ) से श्रच्‌ से उत्तर यर्‌ को द्विवंचन होता है, यह हिवंचन 

नहीं प्राप्त होता । और यहां 'प्रत्यडडे३ तिकॉयन, उदड़डगे ३पंगव” यहां श्रेच्‌ परे (<३॥३२ 

से) विहित डसुद प्राप्त नहीं होंता । ला ही का 
प्लुत संज्ञा भी [सिद्ध नहीं होती]।.... का मकर छा 


प्लुत संज्ञा भी सिद्ध नहीं होती । ऐंरे तिकायन, श्रौ३पगव, यहां ऊक़ालोउज़्भुस्व- 
 दीघेप्लुतः (१॥२२७ ) से प्लुतसंज्ञा प्राप्त: नहीं होती.।.. -. के 
विवरण--प्लुत्योदि में प्लुति से त्रिमात्र प्लुत और अ्रदि पद से ज्तुर्मात्र प्लुत का 
हण करना चाहिये । ऐसा नाग्रेश का मत है। 'गोश्त्रात' आदि में प्लुत प्राप्त . नहीं होता 
पुनरपि यहां प्लुत को श्रभ्युपगमवाद से स्वीकार करके- दोषान्तर दिये हैं। '. / . 
ट हे फीप  ए। +: ५ 


नागेश कृत उद्योत को छाया..टीका में लिखा है--'गो २ त्रात! यह तृजस्क: का सम्बोधन 
का रूप है, अन्यों के मत में कतान्त का सम्बोधन का रूप है; भ्रन्य . ग्रो३न्नात: «नोौ३च्रात: ऐसपर 
विसर्गान्त रूप पढ़ते हैं। भाष्य के कुछ संस्करणों में प्रत्यडइः४तिकायन, . उदडडगीडपगव इस 
प्रकार चतुर्मात्रिक प्लुत दर्शाया है । द 

प्लुतसज्ना घ--त्रिमात्रिक. को प्लुत सज्ञा इष्ट है । सुत्र में सन्ध्यक्षरों -के. तपर करने 
पर त्रिमात्रिक का श्रच्‌ के ग्रहण से. ग्रहण ही नहीं होगा । भ्रत: ज़्िम्रात्रिक॑ क्री अचू संज्ञा त 
होने से प्लुत संज्ञा नहीं होगी । प्लुतों का विधान करने पर -कथंचिद्‌ . आन्तरतस्य.. होने. से 
सन्ध्यक्षरों के एकदेश इकार उकार को होगा.।.... ६. # ५ ६. के का :.. 5 


, [भाष्यत््‌] सनन्‍्तु तहा तपराणि।. ' न 
अतपर एच इस्प्रस्वादेशे ॥0॥ . - टेट 


यहातपराणि 'एच इम्प्रस्वादेशें' [?।१।४७] इंति वक्‍तव्यंस्‌ । कि प्रंयोजनस्‌? 
एचो हंस्वादेशदासनेष्वर्ध एकारो5थ श्रोकारो वा मा भुदितिं। 
व्याख्या--अ्रच्छा तो [सन्ध्यक्षर] श्रतपर होवें ॥ जा 











है ...हफ पातञ्जल-महाभाष्ये 


. “ . श्रतपर होने पर एच इंग्क्रस्वादेशे! [कहना होगा] 


यदि [सन्ध्यक्षर] श्रतपर होवें, तो एच इग्प्रस्वादेशे (११।४७) (--एच्‌ के स्थान 
में हृस्वादेश होने पर इक्‌ होवे) ऐसा कहना चाहिये । क्‍या प्रयोजन है ? एच्‌ को हृस्वादेश 
के शासन करने पर श्रर्थ एकार वा श्रे्षे श्रोकार न होवें। 


4 


विंवेरेशे--+एच वर्णों को तंपर न॑ पढ़ने पर वे सवर्ण ग्रहण से श्रथ॑ एकार वा श्रर्घ 

श्रोकार (>>मात्रिक एकार ओोकार) का भी ग्रहर्ण करेंगे। उनकी श्रच्‌ संज्ञा होगी । अंत: एच 

को हस्वादेश के विधान में श्र एकार वा अ्र्ध॑ श्रोकार प्राप्त होंगे। तपर करने पर भ्रर्घ 

-एकार वा अ्रव ओकार का ग्रहण न होने से श्रच्‌ संज्ञा नहीं होगी । और हृस्वादेश करने पर 
'उक़ीः प्रॉप्ति नहीं: होग्री ' 


[भांष्यमुं].नेतु चर यस्थापि तपराणि, तेनाप्येतद वक्‍तव्यस्‌ । इसाबेचों ससा- 
हारवंणों--मात्राउवणस्थ, मात्रेवर्णोवर्णयोः । तयोंहं स्वादेशेशासनेबु_ कदाचिदवर्ण: 
स्थात्‌, कदाचिदिवर्णोवषणों । मा कदाचिदवर्णो भूदिति। 


प्रत्यास्यायत एतत्‌--“ऐचोइचोत्त रभूयस्त्वांत्‌” [द्र०--१११।४७] इंति । यदि 
प्रत्या्यानपक्षरं, इदसपि प्रत्यास्यायते-“सिद्धमेंडः सस्थानत्वात्‌” [द्र०--१॥५।४७] 
इति। ननु चेडः सस्थानतरावर्ध एकारो<्ध॑ श्रोकारत्च । न तो स्तः। यदि हि तो 
स्थातां, तावेबा5यमुप दिशेत्‌ ॥। 


ग्याख्या--श्रच्छा तो जिसके [सन्ध्यक्षर] तपर हैं, उसे भी [ऐच के लिये] यह | के 
एच इम्प्रस्वादेशे” सुत्र) श्रवश्य कहना चाहिये । ये ऐच्‌ समाहार (--दो मिले हुए) वर्ण हैं 
“:एकसात्रां श्रेवर्ण की 'है, श्रौर एंकरात्रा इंवर्ण श्रथवा उवर्ण की । इन (--ऐसों ) के हृस्वा- 
देश विधान केंरने पर कंभी श्रवर्ण होगा, कभी इवर्ण श्रौर श्रवर्ण । उवर्ण कभो भी न होवे 
इसलिये 'ऐच इंग््रस्वादेशे! कहना पड़ेगा] 


यह [ऐच्‌विययक “एच: इक्‌०! सूत्र] प्रत्याख्यात कर दिया है--'ऐचों में उत्तर [वर्ण] 
के अधिक होने से” (महां० ११४७ ) । यदि प्रत्यार्य/न-पक्ष स्व'कार करते हो, तो यह (-- 
एड इग्प्रस्वादेशे | भी प्रत्यार्यात किया गया है--“सिद्ध है, एड के समानस्थान होने से' 
एड के समानस्थानतर (--भ्रधिक समान) श्रर्ध एकार और श्र श्रोकार हैं। वे (अर्ध एकार 
वा भ्र्ष श्रोकार )नहीं हैं । यदि होते, तो यह[श्राचार्य लाधव के लिये उन्हीं का उपदेश करते ॥ 


विवरण--'उत्त रभूयर्त्वात्‌' का तात्पयं यह है कि 'ऐ! धऔ' में श्राधी माँत्रा अ्वर्ण की 
है, भर ढेढ़ मात्रा इकार उकार की । .  --. . 


सस्थानस्वात्‌---किन्हीं शझिक्षाकारों के मत में ए श्रो का. स्थ(न क्रमश तालु और श्रोष्ठ 
है। द्र०---इचशेयास्ता लो उवोपोपध्मा श्रोष्ठे (शु७ य० प्राति/ १।६६,७० ) | - अतः . ए ओ 
इकार उकांर के साथ समानस्थानवाले हैं। स्‍ 


न 
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_ सस्थानतरौ--शिक्षान्तर के मत से वादी कहता है--ए ओ का क्रमश: कण्ठ तालु 
: श्रौर कण्ठ ओष्ठ स्थान है । श्रत: श्रधे एकार और अर्ध श्रोकार ए ओ के साथ अधिक समान- 
स्थानवाले हैं । 
तावेबायमुपदिशेत्‌--यदि शभ्रघं एकार वा श्रर्व ओोकार श्रर्थात्‌ एकमात्रिक ए ओ होते 
तो जैसे श्राचायं ने श्र इ उ श्रादि एकमात्रिक अ्रक्षरसमाम्नाय में पढ़े हैं, वसे ही उनका भी 
पाठ कर देते । 


[भाष्यम्‌] ननु च भोइछन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनोया श्रधेमेकारमर्घेमोकारं 
चाधोयते--“सुजाते एश्वसुनृते', “अ्रध्वर्यो ोद्गिभिंः सुतम्‌', 'शुक्र ते एन्यद यजेंतं दे 
पद्‌ इति । 
पाषंदकृतिरेषा तन्रभवताम्‌ । नंव हि लोके नान्यस्मिन वेदेश्धे एकारो5घ 
श्रोकारो वाइस्ति॥ ह 
व्याख्या--अभ्रच्छा तो छन्दोगों (--सामवेदियों) में सत्यमुग्र और राणायन-प्रोक्त 
शाखाओं के श्रध्येता श्र्थ एकार और श्र्ध श्रोकार पढ़ते हैं--'सुजाते एश्व सूनते', “अध्वर्यो 
ग्रोद्रिभि: सतम्‌', 'श॒ुक्त ते एन्यद्‌ यजतं ते एन्यद्‌' इति । 
यह श्राप लोगों (--सात्यमुप्रियों और राणायनीयों) का पर्षद्‌ (--सभा) सम्बन्धी 
फर्म है। नहीं लोक में और न श्रन्य बेद में अ्रधं एकार वा श्रघं श्रोकार है। ः ग 
द विवरण--कहीं-कहीं 'सुजाते ए श्रइव सुनते,  भ्रध्वर्यो श्रो श्रद्विनि:. घुतम्‌, शुंक ते ए 
ग्रन्यद्‌ यजतं ते ए अ्रन्यत्‌” ऐसा पाठ मिलता है, वह श्रपपाठ है, यह नागेश ने स्पष्ट लिखा .है। 
इसकी पुष्टि तैत्तिरीय प्रातिशार्य १११६ के स॒ पुब॑स्यार्धसदृशसेकेषाम्‌ सूत्र से होती है। 
इसकी व्यारूया में गाग्यंगोपाल लिखता है--योड्यमकार एकारोकारपुर्वों न लुप्यते, स खलु 
स्वस्मात पुवंस्य वर्णस्य श्र्धेन सदुशं रूपमुपागच्छति इत्पेकेषासाचार्याणां मतम्‌, श्रर्थात्‌ एकार 
श्रोकार पूर्व में है जिसके, ऐसप जो भ्रकार लुप्त नहीं होता (--प्रकृत्तिमाव से रहता है), वह 
अपने से पूर्व बर्णो के अ्रधंसद्श रूप को प्राप्त होता है, यह किन्‍्हीं श्राचार्यों का मत है। यह मत बा 
सामब्ेदियों के श्रवान्तर चरण सात्यमुप्रि और राणायनीयों का है, यह भी गारग्यगोपाल ने... 
. स्पष्ट लिखा है। इसी टीका में उदाहरणों के प्रसद्भ में अकार और उससे पूर्व एशलो का निर्देश 
छपा है। वह अपपाठ है, यह गाग्यंगोपाल की टीका से ही स्पष्ट है। हि 
सामवेद में इन मन्त्रों का पाठ इस प्रकार है--सुजाते अ्रदव सुनते (प्र० ५, श्रर्ष प्र० १, 
दशति ४, मं० ३--भ्र० ४, खं० ८, मं० ३), श्रध्वर्यों श्रद्विभि: सुतम्‌ (प्र० ६, श्रघें० प्र० १ 
द० २, मं० ३--ञ्र० ५, खं० ४, म० ३), शुक्र ते भ्रन्यद्‌ यजत ते श्रन्यद्‌ (प्र० १, अर्थ प्र० 
२, द० ८, मं ० ३८-ञ्र० १, खें० ८, मं० ३)। हल द 








१२ मंन्त्रोणां मुलपाठ: तत्सकेतरइंच व्याख्यायां द्रष्टव्य; 
२० क्वचित्‌ 'परिषद्क्ृति:' पाठ: 4 श्रग्न 'एच इन्प्रस्वादेशे। (१।१॥४७) सूत्रभाष्येअपि . 
वाषेदकतिरित्येव पाठ उपलम्यते । फ द 





१३०. पांतंजजलं-महाभाष्ये. हे 


 नागेश ने लिखा है--शास्त्रविशेष के अध्ययन करनेवालों का समूह पषंद और परिषद्‌ 


. कहाता है । वस्तुत: वंदिक चरण विशेष के श्रध्येताओं का. समवाय पर्षद्‌ वा परिषद्‌ कहाता 


है । द्रष्टव्य---पदश्रकृतीनि सर्वंचरणानां पाषंदानि (निरुक्त १।१७) चरण रब्द के विशेष श्रयें: 
के लिये देखें-महा० २।४॥३ की' हमारी व्याख्या, पृष्ठ ३९२ की टि० । 


[भाष्यम] एकादेशे दीघग्रहणम्‌ ॥शा 


एकादेशे दीघंग्रहर्ण कतंव्यम्‌--'आराद्‌ गुणो [६।१।८४] दीर्घ:”, 'बढ्धिरेचि [६ 
१८५]. दोधे:' इति। कि प्रयोजनस्‌ ? श्रान्त्पंतस्त्रिमात्रंचतुर्मात्राणां स्थानिनां 


: त्रिसात्नचतुर्मात्रा श्रादेशा मा भृवन्निति । खट्वा इन्द्र: खट्वेन्द्र, खटवा उदक॑ खट- 


वोदकम्‌, खट॒वा.ईबा खटवेया, खट्वा.ऊढा खट्वोढा, खद॒वा एलका खटबंलंका 
खट्वां श्रोदन: खट्वोदन:, खट॒वा ऐतिकायन: खट्वंतिकायनः, खटवा श्रौपगव 
खट्वोपगव इति॥ 

व्याख्या---एकादेश में दीघं ग्रहण [करना चाहिये] 

एकादेश में दीघ प्रहण करना चाहिये--आद्‌ ग्रुण: (६॥१।८४) [से गुण एकादेश] 
दीध॑ होता है,” 'वृद्धिरेचि (६॥१।८५) [से वृद्धि एकादेश] दीघं होता है [ऐसा कहना 
चाहिये] । कया प्रयोजन है ? श्रान्तरतम्थ (--सदशतमत्व) से तीन मात्रावाले और चार 
सात्रावाले स्थानियों को तीन सत्रावाले श्रौर चार मात्रावाले श्रादेश न होवें । खटवा .इन्द्र 
>-खट्वेन्द्र, खटवा उदकम्‌ -- खट्वोदकम्‌; खटवा ईषा"-खटवेषा, खटवा ऊढाजू 
खट्वोढा; खट्वा एलका-- खट्वेलका, खट्वा ओऔद॑न:"-खट्वौदन:, खटवा ऐति- 
कायन:-- खट्वैतिकायन:, खट्वा औपगवः-- खट्वोपगंव: । ' 

विवरण -- 'एकादेशे दीघंग्रहणम्‌? का माव यह है कि एक: पूर्वपरयो:(६। १८१) में दीर्च 
ग्रहण करना चाहिये । उस से श्रांगे गुण-छद्धिरूप एकादेश दीघ ही होगा । खट्वा से: परे इन्द्र 
और उंदक होने पर पूर्व झ्राकार की दो मात्रा, पर इकार वा उकार की एक मात्रा--तीन 


मात्रा स्थानी हैं। ईबषा ऊढा परे रहने पर दो मात्रां पूर्व श्राकार की, और दो मात्रा ईकार 


ऊकार की--चार मात्रा स्थानी हैं । ढद्धि के खट्वंलकांदि सभी उदाहरणों में पूर्व आकार की 
दो मात्रा, पर वर्ण ए ओ ऐ श्र की दो-दो मात्रा--चार मात्रा स्थानी हैं। गुणरूप एकादेशं 
हो, दद्धिरुप एकादेश हो, ऐसा कहने पर स्थानेडन्तरतम: (१११।४९) के नियम से तीन मात्रिक 
स्थानियों के स्थान में तरिमात्रिक, श्र चारमात्रिक स्थानियों के स्थान में ४ मात्रिक आ्रादेश 


प्राप्त होंगे । वे न हों, श्रेतं: दीघं ग्रहण करना चाहिये । 


कैयंट का कहना है कि प्लुतइंच बिषये स्मृत:(१।२।१७) के नियम से यहां प्लुत प्राप्त 


. नहीं होगा । इसका समाधान यह है कि स्थानेषहत्तरतस: ( ११।४९) के नियम से श्रन्य भ्रादेश 


सम्मव ही नहीं, इसलिये प्लुतबव विंषये स्थ्ुतः की यहां प्रद्धत्ति नहीं होती है। नागेश ने कैयट 


. का खण्डन करते हुए लिखा है कि 'टि! के न होने से प्लुत का यह विषय्य नहीं है। वस्तुतः 


नाग्रेश का ही कथन चिन्त्य है । प्लुतशइ्च विषये स्मृतः से भ्राष्टमिंक सारा प्लुत विषय ग्रृहीत 
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होता है। उसमें टि से श्रन्यत्र भी प्लुत का विधान है। यथा सूत्र ६२।८५५,८५६ अनन्त्य, ८७ ढ 
८८, ६१, ९२ आ्रादिं। कैयट ने तो भतृ हरि का अनुकरण किया है। 


[भाष्यम्‌] तत्तहि दीधघेग्रहणं कतंव्यम्‌ ? न कतंव्यम्‌ । उंपरिष्टाद योगविभागः 
करिष्यते--“अ्रकः सवर्ण” श्रकः सवर्ण एको भवति। ततो--'दीघें:,” दीघंइेच स 
भंवति, यः स 'एकः पुर्वेपरयो:' इंत्येवं निदिष्ट इति । इहापि तहि प्राप्तोति-पंशु , 
विंद्ध, पचन्तीति । नेष दोष: । इंह तावत्‌ पशुमसिति, “श्रस्येक: इतोयता सिद्धम्‌ । 

. सोध्यमेवं सिद्ध सति यत्पूरंग्रहणं करोति, तस्येतत्प्रयोजनम्‌ --“यथाजातोयकः पुव-* 
स्तथाजातीयक उभयोयंथा स्याद' इति। “विद्धम” इति, पूँव इत्येवानुबतते । 
अ्रथवा55चार्य प्रवृ त्त्नापपति--नानेन संप्रसारणस्य दोर्घो भवति इति, यदय हल 
उत्तरस्य संप्रसारणस्य दीघेत्वं शास्ति॥ “पचन्ति” इति, अ्रतों गुंणे पर: इतीयता 
सिद्धम । सोध्यमेवं लिद्धे सति यद्र पग्रहणं करोति, तंस्येतत्प्रयोजनम्‌--यथाजातो- 
यके परस्य रूप तथाजातीयकमुभयोयेथा स्पाद इति॥.... द 
व्याख्या--तो क्या दीध॑ ग्रहण करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये । ऊपर(--झआागे) 
: योग-विभाग करेंगे--अक: सवर्ण (६।१।६७ ) --'अक्‌ से सवर्ण श्रच्‌ परे. रहने पर दोनों के 
स्थान में एक भ्रादेश होता है.!'.उसके बाव--दीघे:-- “बह दीघं होता है, जो एक: पूर्वपरयो 
(६११॥८१) से निदिष्ट है ।! तो यहां भी [दीघं] प्राप्त होता है--पशु श्रम 5पशुम्‌, वि श्रष्‌ 
त-- विद्धमू, पच॒भ्रन्तिनपचन्ति - ['पश्ुम' में अ्रमि पूर्विं: (६११०३) से; “विद्धस में 
सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४) से. पुर्वरूप के स्थान में; “पचन्ति/ में अतो गुणे (६१६४) 
से पररूप के स्थान में दीघं प्राप्त होता है| । यह दोष नहीं है। यहां 'प्रशुम' में अम्येक: 
अम्‌ परे रहने पर पुव॑ पर के स्थान में एक श्रादेश होता है' इतने से सिद्ध है। श्र्थात्‌ श्रमि 
इंतने सूत्र से कार्य हों जातर हैं; एक:” ऊपर से श्रनुवत्तमान पद है। सो इस प्रकार ['अमि 
इतने] से सिद्ध होने. पर.जो का. प्रहण किया है, उसका यह प्रयोजन है. कि 
प्रकार का पूर्व वर्ण है, उसी प्रकार का दोनों के स्थान में होवे।' “ब्रिद्वम्‌' यहां [सम्प्रसा- 
रणाचच (६११०४) सूत्र में]. 'पूं! पद की श्रनुवत्ति श्राती है [उस से पूं वर्ण जेसा ही 
दोनों के स्थान में होगा] प्रंथंवा श्राचाययं की प्रवत्ति बतलाती है कि-- 'इस[सम्प्रसारणाच्च 
(६११११०४) सुत्र] से सम्प्रसारण को दीघे नहीं हो तो,” जो यह [श्राचार्य हल: (६४२) सूत्र 
से] हल से उत्तर सम्प्रसारण को दीर्घत्व का विधान. करता है । 'पचन्ति/ में अनतो गुणे पर: ८ 
'अ्रकार से गुण. परे रहने पर पुर पर के. स्थान पर .आादेश होता-है' इतना कहने से सिद्ध: है १ 
भरर्यात्‌ अतो गुणे सूत्र में ;.एडिः प्ररूपमु (३६१६१) से श्रनुवत्युंघान, 'पररूप?के स्थान स्रें 
'परं:' इतना कहने, और उसकी अनुबृक्ति लाने से कार्य हो जाता । इस-अकार सिद्ध होने पर 
भो जो 'रूप! का ग्रहण किया है, उसका यह प्रयोजन है कि-/“जिस...अकार का - प्र का रूप 
है, बसा ही दोनों के स्थान पर होवे।£ «६ ..... नी के कक 
विंवरण---'पशुम में अम्येक:!की भी आवश्यकता नहीं है। यहां दीप प्रथमम्रो: पुजवे- 
संचर्ण:( ६१ १६८ ) से सिद्ध है | प्रबैर यदि श्रश्नि सूत्र पढ़ते: हैं, तो असि' सूत्र वाच्छुन्दसि (.६।१॥ 
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.. १०२) की श्रनुढृत्ति से शमीस्‌ गौरीसू के लिये होगा । इसलिये पूर्व ग्रहण 'पशुम्‌” में पूर्वेरूपार्थ 
'.. ही है। तथापि दीघ॑ की श्रनुद्धत्ति होने पर पूर्व ग्रहण पूर्वेरुवरणांदीघं के लिये होगा। इसका 


उत्तर यह है कि यदि पूर्व ग्रहण पूर्वंसवर्णंदी्घं के लिये होवे, तो इस कार्य के लिये प्रथमयो: 
पुबंसवर्ण: (६।१९८ )से पूर्व ग्रहण की. अनुद्धक्ति हो जायेगी । यहां का पूर्व ग्रहण व्यर्थ होकर 


_पूंबेरूप के लिये ही होगा। आचायंत्रवृत्तिज्ञापपति से हुल: (६।४४२) से ज्ञापक माना जाये, तो 


यह नियमार्थ हों सकता है ॥ संप्रसारण को दीर्घ होवे तो हल से उत्तर ही होवे । यहां न होवे 
“-उतः, उतवान्‌ । अ्रच्छा तो यह सम्प्रसारणस्य (६।३॥१३४) सूत्र से सम्प्रसारण को दीर्घ 
करना ज्ञापक होगा ॥ यह भी ज्ञापक नहीं है | यह दीघंत्व इको हृस्त्रोड्डयो गालवस्यथ (६॥३। 
६०) से प्राप्त हृस्व की निद्धत्ति के लिये है। अच्छा तो दो पूर्व ग्रहणों की अनुद्त्ति है । यह 
विवरण भतृ हरि की व्याख्यानुसार है। कैयट ने तो हल: सूत्र से प्राप्त दीघेत्व को नियमार्थ 
ही, नहीं माना । “विधि-सम्मव होने पर. नियम से विधि बलवान्‌ होती है”, इस नियम से । 
ग्रतो गुणे (६।१।६० ) से जहां पररूप होता है, उनमें ए श्रो गुण तो दीघ॑ ही है, श्रतः केवल 
ग्रुण ही बचता है ॥ उसके लिये ऊपर से अ्नुवर्त्तमान पररूपस्‌ में रूप ग्रहण है । 


[भाष्यम्‌] इह तहि खटवदयों मालवये इति दोघदचनाद श्रकारो न, श्रनान्‍्तं- 
यदिकारोकारों न। तत्र को दोष: ? विय्होतस्य श्रवर्ण प्रसज्येत । न ब्र मो--“यत्र 


क्रियमाणे दोषस्तत्न कतंव्यम्‌! इति । कि तहि ? यत्र क्रियमाणें न दोषस्तत्र कतंव्य- 


मिति। कवच क्रियेमाणे न दोषः ? संज्ञाविभो। “वृद्धिरादेज दी, 'अदेडगुणो 
दीघं:” इति । तत्तहि दीघंग्रहणं कतंव्यघ्य ? न कतंव्यम्‌ । कस्मसादेवान्तर्यतस्त्रिसात्र- 
चतुर्मत्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा श्रादेशा न भवन्ति ? तपरे गुणवृद्धी । . 


ननु चू तः परो यस्मात्‌ सो5यं तपरः । “न! इत्याह, तादपि परस्तपर इति। 
यदि तादपि परस्तपर:, “ऋ, दोरप्‌” [३।३।५७] इतोहैव. स्थात्‌-यव: स्तवः । लव 
पव इत्यन्न न स्थात्‌ । द 


नंथष तकारः । कस्तहि ? दकारः । कि वकारे प्रयोजनस ? श्रथ कि तकारे ? 
यद्सन्देहाय्यंस्तकारः, दकारो5पि । श्रथ मुखसुखार्थस्तकारः, दकारो<पीति ॥ 


व्याख्या--अच्छां तो [आद्‌ गुण: (६॥१।८४) से] खट्वा ऋश्य:--खट्वश्ये:, 
माला ऋश्य:-- मालइये: में दीघंवचन से हृस्व भ्रकार नहीं होगा, और अ्रनान्तर्य --साव- 
इयतंम न होने से एकार श्रोकार नहीं होंगे । वहां (--ऐसी दछ्षा में) क्या दोष होगा. ? 
विगृहीत का श्रवण प्राप्त होगां। यह हम नहीं कहते फि--“जहाँ दीघं ग्रहण करने पर दोष 


... होबे, चहां करो! । तो क्‍या कहते हो ? जहां [दीर्घ प्रहण] करने पर दोष नहीं है, वहां करना 


चाहिये । कहां करने में दोष नहीं है ? संज्ञाविधि में । वृद्धिरादेच (१११॥१) दीघे:--'दीघं 
ब्रादच्‌ बृद्धिसंज्षक होता है,” अदेडः गुण: (१।११२) दीघें:-- 'दीघं श्रदेडः गुणसंज्षक होता है ।! 
तो क्‍या [उक्त सूत्रों में] दी ग्रहण करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये । श्रान्तय्यं से त्रिमात्र 





्प्ग्न्न्बनट--5 विकार अ जलक  _._..ैै/ै|॥_ न 
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चतुर्मात्र स्थानियों के त्रिमात्र चतुर्मात्र श्रादेश क्‍यों नहीं होते ? गुण-वद्धिसंज्ञक तपर हैं ॥[श्रत है 


तपर होने से द्विमात्रिक ऐच्‌ झौर एडः की गुण-व॒द्धि संज्ञा होगी | ] क्‍ द 

तपर तो “त” जिसके परे होता है, वह कह।ता है [श्रतः ऐच भर एड तपर नहीं - 
होंगे] । नहीं, 'त' से जो परे होता है, वह भी “तपर' कहाता है [श्रतः ऐच्‌ और एंडः मी तपर 
हैं] | यदि 'त' से परेवाला भी. तपर माना जावे, तो ऋ दोरप्‌ (३।३।५७) [में 'त' से परे 'उ! 
भो तपर होगा, तब “अ्रप्‌? प्रत्यय] यहीं होगा--यव: .स्तव: (यु स्तु. हस्च उवर्णान्तों से) । 


लव: पव: (लू पृ दीर्घ उवणान्तों से श्रप्‌ प्रत्यय ) यहां नहीं होवे | [इष्ट है कि दीघं उवर्णान्त 


घातुश्रों से भी श्रथ्‌ प्रत्यय होवे । ] 
यह (5-ऋ दोरप्‌' में श्रूपमाण “द”) तकार नहीं है | तो क्या है ? दकार है। दकार 
[पढ़ने] में क्या प्रयोजन है ? तो तकार [पढ़ने].में ही कया प्रयोजन है ? यदि श्रसन्वेह के 
लिये तकार पढ़ा है, तो दकार. भी [अश्रसन्देह के लिये है]। और यदि मुख-सुखाथ ( "सरलता 
से ऋ उ वर्णों के प्रथक्‌ उच्चारण के लिये) है, तो दकार भी [म्रखसुखा् है] 
. विवरण--“विगृहीतस्थ श्रवणम्‌!--“खट्वा ऋश्य:' ऐसा सन्विरहित ही प्रयुक्त होगा। 


बृद्धिरादेच दीर्घ:--यहां दीघं ग्रहण ऐच्‌ --ऐ झौ के लिये है । ये ही सवर्णियों को प्लुतों को द 


ग्रहण कर सकते हैं | श्रवेडः गुण: दीघं:--यहा मी दीं ग्रहण एड ->ए ओ के लिये है। “अर 

तो तपर होने से भिन्नकाल के सवर्णियों को ग्रहण नहीं कर सकता, एड--ए झो कर सकते 

हैं । तपरे गुणबद्धी--यहां ग्रुण-राद्धि शब्दों से उन के संज्ञी श्रदेह और झादंच्‌ लक्षणा से ग्ृहीत 

होते हैं, क्योंकि गुण-दृद्धि संज्ञाएं तपर नहीं हैं । इस से ए ओ, ऐ श्रौ जी ह्विंमात्रिक (दीथ्थ) हैं 
उनकी ही गुण-ढद्धि संज्ञाएं होंगी | 

नेषं; तकारः । कस्तहि ? दकार:-- लव: पव:/' में अप प्रत्यय के इष्ट होने से. तकार* 

निर्देश में 'तादपि परस्तपर:” पक्ष में दोष श्राता है। प्रत: तकार न मानकर दकार माँना है। 


“कि बकारे प्रयोजनम्‌” प्रइन पर प्रतिद्वन्द्दी उत्तर है--श्रथ कि तकारे प्रयोजनम्‌ । तकार का 


वह प्रयोजन अ्रसन्देहार्थ वा मुखसुखार्थ ही हो सकता है। क्योंकि “लब; पथ: में अप्‌ प्रत्यय के 
इष्ट होने से तप्र-निर्देश तो माना ही नहीं जा सकता। यही प्रयोजन दकार का है। ग्रसन्देहार्थ 
का तात्पर्य है--'ऋ उ' में सन्धि हो जाने पर रोरप्‌ सूत्र होगा । इंसमें सन्देह होगा कि-- 
धातु का ग्रहण है, श्रथवा रेफान्त और उवर्णान्त धातुझ्नों का ग्रहण है, अ्रथवा ऋ: वर्णान्‍त श्रौर 
उवर्णान्तों का | मुखसुखार्थ का तात्पयं है->संहितापाठ में ऋ, उ दो स्वरों का विता श्रयत्न- 
विशेष के साथ-साथ उच्चारण नहीं हो सकता । मन्त्रपाठ में ऐसे स्थानों पर बिद्धत्ति श्र्थात्‌ 
दोनों स्वरों के मध्य में श्रध॑ हृस्व काल व्यवधान करके उच्चारण किया जाता हैं । 
व्याख्याकारों ने तित्स्वरितम्‌ (६११७९) सूत्रल्थ भाष्य से विरोध दर्शाकर श्रौर 
दिव उत् (६११२७) में दकार स्वीकार करके भ्रतत्काल की निद्धत्ति के लिए तपरस्तत्कालस्थ 
(११६६ ) सूत्र में भाष्यकारों का द्वितकार-निर्देश में दकार का श्रन्तर्भाव मानकर दकार 
को भी तंत्कालार्थ स्वीकार करके. प्रस्तुत भाष्य में विरोधरूपी दोष उपस्थित किया. है। ओर 
उस का समाधान घकार वा थकार निर्देश मानकर किया है । धकार थकार को ऋऋ दोरप्‌ में 
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जो दकार ग्रादेश हुआ है, वह तपरस्तत्कालस्य सूत्र की दृष्टि में असद्ध है, वह दकार ही 
नहीं है । श्रतः तत्काल का ग्रहण प्रसक्त नहीं होगा । 
वस्तुतः व्याख्याकार भाष्यकार के सीधे-साघे व्यवहार को ध्यान में न रखकर व्यथं में 
ग्रन्यत्र पक्षान्तर का आ्राश्नयण करके उपस्थापित वचनों के साथ एक्रवाक्यता लगाने की क्लिष्ट- 
कल्पना करते हैं। जब माष्यकार स्वयं मानते हैं कि पक्षान्तररपि परिहारा भवन्ति (ऋलुक 
सूत्र)] तब यह सीधा-साधा समाधान क्‍यों नहीं दे देते कि यहां भाष्यकार ने तपरस्तत्कालस्य 
(१।१।६६ ) सूत्र में सूत्रकारोक्त तकार निर्देश मानकर ही दकार ग्रहण से दोष-परिहार दर्शाया 
है । इस पक्ष में दिव उत्‌ में स्वरित॒त्व का प्रतिषेष भी प्रत्ययाप्रत्यययो: प्रत्ययस्येव ग्रहण 
भवति परिभाषा से हों जायेगा । 


[भाष्यम] इंद॑ विचायंते--'य एते वर्णबु वर्णकदेशा वर्णान्तरसमानाकृतय 
एतेषामवयवग्रहणेन ग्रहण स्थाह्या न वा' इति | कुतः पुनरियं विचारणा ? इह हि 
समुदाया श्रप्युपदिश्यन्ते, श्रवयवा अ्रषपि। श्रभ्यन्तररच सम्तुदायेबबयवः । तथ्था 
वृक्षः प्रचलन सहावयबः प्रचलति । तत्र समुदायस्थस्यथावयवस्यावयंवग्रहणेन ग्रहण 
स्याद्दा न वेति जायते विचारणा | कद्चात्र विशेष: ? ।। 


व्याख्या--यह विचारा जाता है कि--“जो ये वर्णों में वर्णान्तरोंके साथ समान 
श्राकृतिवाले वर्णकदेश हैं, इनका श्रवयव (--अ्रकारादि वर्णों ) के ग्रहण से प्रहण होवे वा न 
होवे । यह विचार क्यों उत्पन्न हुआ्ना ? यहां [शास्त्र में] समुदाय (+-ए श्रोडः ऐ श्रौच्‌ .ऋ 
लूक्‌) भी उपदिष्ट हैं, श्रौर श्रवयव (->श्र इ उण्‌ रट लण्‌) भी । श्रवयव समुदाय के भीतर 
रहता है। जंसे वक्ष [वायु वेग से| हिलता हुश्ना श्रपने श्रवयवोंसहित हिलता है। वहां समुदाय 
में स्थित श्रवयव का अ्रवयव के ग्रहण से ग्रहण होवे वा न होवे, यह विचार उत्पन्न होता है । 
इस में क्या विशेष है ? | 

विवरण---तात्पये यह है कि श्राकार ईकारें ए ऐ श्रो श्री ऋ  ल आदि वर . हैं, इनमें 
वर्णान्तर श्र इ उ र ल आदि के समान रूपवाले जो वर्ण सुनाई पड़ते हैं, उनका भ्रकार इकार 
श्रादि के ग्रहण से ग्रहण होवे या नहीं ? वर्णान्तरसमानाक्ृतयः का तात्पयं वर्णान्तररूप से 
अस्वीकृृति दश्शाने में है। श्रथात्‌ ए ऐ श्रादि स्वतन्त्र वर्ण हैं, वर्णों के समुदाय नहीं हैं । 

: ऊपर ग्रहण-प्रग्रहण में हेतु दिये हैं। इनमें प्रथम समुदाय का और अवयवों का प्रथक्‌ 
पाठ करना हेतु ग्रहण-पक्ष में है। और समुंदाय के भीतर अवयवों का प्रतिपादन करना अग्रहण 
पक्ष में हेतु है । समुदाय में अ्रवयव तिरोहित॑ होते हैं, श्रंतः समुदायकार्य में वे परतन्त्र होते हैं। 

[भाष्यम] वर्ण कदेशा वर्णाग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्रे समानाक्षरविधिग्रतिषेध! ॥६॥ 
वर्णकदेशञा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षराश्षयों विधिः प्राप्नोति, स 
प्रतिषेध्य: | श्रग्ने इन्द्र, वायो उदकस्‌। “श्रकः सबण दीघः [६।१।६९७] इति 
दी घत्व प्राप्नोति ॥ द ४0 का 





७ नौका ><--- मर््र 
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व्याख्या--वर्णों के एकंदेश वर्ण के ग्रहण से [गृहीत होदवें], .तो सन्ध्यक्षर सें. :समाना- 
क्षरविधियों का प्रतिषंध करना चाहिये। मम 

वर्णों के एकदेश वर्ण के ग्रहण से [गहीत होवें,] तो सन्ध्यक्षर (""एं ऐ झो भौ) में 
समानाक्षर पर श्राक्षित विधि प्राप्त होती है, उसका . प्रतिषेध करना चाहिये। अरने इन्द्र, 
वायो उदकम्‌, यहां ['ए' में इकार, और “ओो'. में उकार मानकर] भ्रक: सवण .दीघें: (६। 
१६७) से दीघं प्राप्त होता है ॥ 28 मम 

विवरण---'समानाक्षर' यह प्राचीनाचार्यों की संज्ञा है।। कितने श्रक्षरों .की समानाक्षर 
संज्ञा है, इसमें मतभेद है। दश समाना: यह कातन्त्र (१।१।३)का सूत्र है। न वादित: समाना- 
क्षराणि यह तैत्तिरीय प्रातिशार्य (१२) का वचन है। श्रष्टाौ समानाक्षराणि यह ऋतक!ष्ाति- 


.. शारुय (११ ) का कथन -है। यह मतभेद स्वस्व शास्त्रीय कार्य की दष्टि से है। यहां अर आ 


इईउऊकऊऋ ऋ ल ल ये दश समानाक्षर जानने चाहियें। यद्यपि लू का दीघं रूप नहीं है 


_पुनरपि यवच्छाशब्रेइशक्तिजानुकरणे वा यदा दीर्घा स्युस्तदा5ष्टादश् प्रभेदं ब्रुवते क्लूपक इति 


शिक्षासूत्र (६६) द्वारा पाणिनि ने दीघ लुकार की भी अनुज्ञा. दी है। 


दीघंत्व॑ प्राप्योति--अग्ने श्रायाहि--अग्न श्रायाहि (साम० ११११) वायवायाहि, - 
(ऋ० १२।१) में भ्रयू अव्‌ झ्रादेश को भ्रवकाश है। दधिि इन्द्र: -- दधीन्द्र: भें सवरण दीर्घ को 
श्रवकाश है । यहां श्रग्ने इन्द्र में विप्रतिषेध से सब दीव॑ प्राप्तःहोता है। अग्ने श्रायाहि में'ए 
का परभाग इंका२ है, उसको यणादेश प्राप्त होता है। श्रय अंव आदेशों को श्रवकाश कसे कहा! 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि श्रग्ने श्रायाहि श्रादिं में इकार भाग कों इको यणचि से यणादेश 
प्राप्त होत। है, फिर भी वह येन नाप्राप्ते यो विधिरारम्यते स तस्य बाधकों भंवर्ति परिभाषा 


से यणादेश की अ्रवश्यप्राप्ति में श्रयं श्रव श्रादेश कहे हैं । भ्रत: वें यणादेशं को बाधकर हो जाते 


हैं। अथवा सध्येड्पवादा पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ नियम से मध्य में विहित अ्रय्‌ अव्‌ 
आदेश पूर्व में उपदिष्ट यणादेश को बाघ लेता है, १र उत्तर में विहित सबर्ण दीर्घ को नहीं 
बाघता । क्‍ 


[भाष्यम] दीर्घ हस्वविधिप्रतिषेधश ॥७॥ 


.. दीघें हस्वाक्यों विधि: प्राप्नोति, स प्रतिषेध्य: ।- प्रामणीः, श्रालुय, प्रजुय । 
“हस्वस्य पिति कृति तुक! [६।१।६९] इति तुक प्राप्नोति । ही 


. नेष दोषः । श्राचार्यप्रवृत्तिज्ञापय ति--“न दी्घे हस्वाश्रयो विधिभंवति' इति । 


_थदयं दोर्घाच्छे तुकं शास्ति । नेतदस्ति ज्ञापकस्‌। अस्ति ह्ान्यदेतस्थ बचने प्रयोज- 


नस्‌। किम्‌ ? “पदान्ताद्वा' [६।१।७३] इति विभाषां वक्ष्यामीतिं। यत्तहि योग- 
विभाग करोति । इतरथा हि “दीर्घात्पदान्ताद्वा' इत्येब ब्नयात्‌ ॥ 
_.. व्याख्या--दीघं में हस्व-विधि का प्रतिषेध करना चाहिये। क्‍ 
दीघं में [दो हृस्व वर्ण मानकर]हस्वाभय विंधि प्राप्त होती है, उर्सका प्रतिथेष करना. 
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चाहिये । ग्रामणी, झलूय, प्रलूय [यहां “ई' में दो छस्व इकार, “ऊ! में दो हस्व उकार 
. सानकर अनन्‍्त्य हस्व इकार उकार के श्राश्नय से| हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६११६६) से 
तुक्‌ प्राप्त होता है । 


यह दोष नहों है। श्राचार्य को प्रवृत्ति बतांती हैं कि--*“दीघं में हंस्वाश्रथ विधि नहीं 
होती! । जो यंह दोर्घ से छ परे [दीघं को] तुक्‌ का विधान करते हैं। यह- ज्ञापक नहीं है । 
इसके कथन में तो श्रन्य प्रयोजन है । क्‍या ? पदान्ताद्वा (६।११७३ ) से [पंदान्तं दी्घ से परे] 
विभांषा कहू ग।। श्रच्छा तो जो ['दीर्घात्‌, पदान्ताद्वा' ऐसा]योग-विभाग करते हैं [वह 'दीर्घात्‌' 
. पृथक्‌ कहना ज्ञापका्थ ही है]। श्रन्यथा दीर्घात्‌ पदान्ताद्वा ऐसा इकट्ठा हो सूत्र पढ़ते । 


विवरण--नागेश ने इसी भाष्यवचन के आधार पर पाणिनीय पाठ दीर्घात्‌ पदान्‍्तादा 
ऐसा एक सूत्र के रूप में माना है। द्रष्टव्य--नागोजिमट्ट पर्यालोचित सूत्रफाठ-“दौर्घात 
पदान्ताद्दा इति योगविभाग: प्रत्याहाराह्विकमाष्ये ।” [द्र०--रामलाल कपूर ट्रस्ट मुद्रापित 
'पाणिनीय-शब्दानुशासनम्‌” माग १, पृष्ठ १०१]। वस्तुतः यह नांगेश की श्रान्ति है। प्रस्तुत 
माष्यपाठ में योगविभागं करोति! और “बयात्‌” क्रियाश्रों का कर्त्ता एक ही है, और वह 
कर्त्ता सूत्रकार हूँ । भरत: प्रस्तुत भाष्य से यह कथमपि ज्ञापित नहीं होता. कि पाणिनीय सूत्र 
दीर्घात्पदान्ताद्वा ऐसा एक हू । रामलाल कपूर ट्रस्ट मुद्रापित भाष्यानुसारी श्रष्टाध्यायीपाठ सें 
भी एक्सूत्र के रूप में मुद्रण उचित नहीं हे । 


[भाष्यम] इह तहि-- खट्वाभिः, सालाशिः, 'अतो मिस ऐस [७१६] 
इत्यस्भावः प्राप्नोति । तपरक रणसामर्थ्यान्न भविष्यति । 


इह तहि--याता, वाता, “अ्रतों लोपः श्रार्धधातुके”! [६४४४८] इत्यकार- 
लोपः प्राप्नोति । ननु चाउन्नापि तपरकरणसामथ्य्रदिव न भविष्यति । श्रस्ति ह्यन्य- 
त्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ किस ? सर्वेस्य लोपो सा भुदिति। श्रथ क्रियमाणेड्पि तपरे 
परस्य लोपे कृते पू्वेस्य कस्माज्न भवति ? परलोपस्य स्थानिव:द्धावादसिद्धत्वाच्च ॥॥ 


व्याख्या--भ्च्छा तो-- खटवा भि: मालाभिः में [श्राकार में दो हस्व भ्रकार मान 
कर श्रकारान्त के प्रहण से गृहीत होने से| श्रंतो भिस ऐस (७७१॥६) से 'ऐस्‌! भाव प्राप्त 
होता है । तपरकरण सामथ्यं से नहीं होगां । ['अ्रत:” में यंदि तपरकरणं करने पर भी दीर्घेक- 
देवारूप ह॒स्व श्रकार का ग्रहण होवे, तो:तपर करना व्यर्थ होता हैं। | 


अच्छा तो--याता, वांता में. [दीघेंकदेशभूत श्रंकोर॑ का ग्रहण होवे, तो] 'अतों 
लोपः! (६।४४८) से श्राधंधातुक परे श्रकारं का लोप प्राप्त 'होता है ॥ [यहां सूत्र 'अतो 
लोप:! ही है, “अ्राधंधातुके' अ्नुवत्तंतान पद-है। ] यहां भो तपरकरण सॉमर्थ्यं से हो [लोप] 
नहीं होगा । इसके तपर करने का तो श्रन्य प्रयोजन है। क्या है ? संबं का (५- दोनों मात्राओं 
का ) लोप तन होवे । अ्रच्छा तो तपरं करने पर भी पर [एकमसात्रिक| का लोप हो जाने पर 
पूर्व का क्यों नहीं होता ? परंलोप के स्थानिवदुभाव से और श्रसिद्ध होने से । 
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विवरण--या 'वा' धातुओ्नों में दीघं--दो हस्व अकार [“अ्र॒ श्र ऐसा मोतकर हृस्व 
के प्रहण से ग्रहण होने पर श्रन्त्य अकार का झतो लोप:(६। १४८) से लोप होकर पूर्वे श्रकार 
का भी श्रतों लोप: से लोप प्राप्त होता है। उंसंका-प्रतिषेष ऋच: परस्मिन्‌ पूर्व विधो(१।१(५६) 
“>पर+-तृच प्रत्यय के निमित्त से अच्‌--अकारं का जो लीप है, वह पूर्व हस्व अ्रकार का 
लोप करने में स्थानविद्‌ ही जाता है। १र लुप्त भ्रकार के स्थांनविद्‌ होने से पूर्व हस्वे श्रकार 
से आ्रधधातुक अ्रव्यंवहित परे 'नहीं होता, झत:' 'लोपं नहीं हींता। तथा असिद्धवद्‌ श्रत्रामात्‌ 
(६११।२२ )+-आरंभात्‌ “-मर्सज्ञाधघिकार (क्ष४।१७६) परयंन्त जो कार्य हुआा है, वह अंत्र यहाँ 
___भंसंज्ञाधिकारंपर्य॑नत काये करने में अ्रंसिद्धवत्त होता है । इस नियम से द्वितीय अ्रकार का 
लोप-विंघायक सूत्र श्रसिद्धवत्‌ हो जाता है, अर्थात्‌ अप्रद्धत्त तुल्य- भाना जाता है, ग्रतः पूर्व. अकार 
का लोप प्राप्त नहीं होता । द 


[भाष्यमं] एवं. तह्मचायेप्रवृत्तिन्ञापपति-- 'नाकारंस्थस्ये5कारस्य .लोपो 

भवति' इति, यदग्रम . आतोश्नुपसग, -कः [३।२३]. इति कंकारसनुबन्धं करोति। 
' क्थं कृत्या ज्ञापकम्‌ :. कित्करणे एतत्प्रयोजनघ्र--'कितोत्याकारलोपो यथां स्थाद 
इति + यंदि चाकारस्थस्याउकारस्प लोपः स्यात्‌, किस्केरणसनर्थक स्थात्‌ । परस्या- 
_ इकारस्य लोपे इते द्योरकारयो: प्ररूपे हि सिद्ध रूपं स्थात्‌-गोदः कम्बलद इति। 
पद्यति त्वाचार्यो--ना5इकारस्थस्याइकारस्य लोपो भवतोति, श्रतः ककारमजुबन्ध॑ 
करोति। नंतदस्ति ज्ञापकम्‌॥ उत्तराथंमेतत्स्पात्‌-- तुन्दशोकयों: परिमृजापनुदोः' 
[३१२।५] इति । येत्तोहि 'गापोष्टक्‌' [३२5] इत्यनन्यार्थ ककारमनुबन्धं क्रोति ॥ 


' व्याख्या--श्रच्छा तों श्राचाये की प्रवृत्ति ज्ञापित करती है कि--'अाकार के श्रन्तगंत 
: बर्तमान श्रकार को [अंती लोप:ः (४४८) से] लोप नहीं होता', जो ये आतो$5नुपसम 
कः (३११३) में ककार अनुबन्ध लगाते हैं, श्रर्थात्‌ “अ्र' प्रत्यय को कित्‌ करते हैं। कंसे यह 
ज्ञापक है ? कि करने!में यह प्रयोजन है फि--कित्‌ प्रत्यय परे श्राकार का लोप ही जावे 
[आतो लोौंप इष्टि च (६४६४) ] । यदि आकार सें वर्तमान अके।र का लोप होवे, तो कित्‌ 
करना अनर्थक हो जावे । [गो दा कतत्गो दां श्र, इस श्वस्था' में श्राकारस्थ]. पंर अ्रकार 
(त्गो द श्र श्र श्र ) का ['अतो लोप:' (६४४४८) से] लोप करने पर दोनों [धोतुं का द 
झवर्िष्ट -तंथा प्रत्येय रूप] अकारों (+>गो:ह श्र श्र) को पररूप एऐकादेश होने: पर रूप सिद्ध 
ही जायगा--गोदः क्रम्बलद: । श्राचोय देखते हैं कि--आकारंस्थ श्रकांर का लोपे नहीं होता 
| इस लिंये ( सलआाकार का लोप करने के लिये: ) कंका र पअ्नुबन्ध लंगाले हैं । यह ज्ञापक नहीं है ॥ 
['क' प्रत्थंथ में| ककार अनुबन्ध उत्तरार्थ है--तुन्दशोेंकयी प्रिमृजांपनुदी: (३२४) 
[यहाँ 'तुन्द परिरूंज श्र' में वृद्धि का, और “शोक अपनुद्‌ अर सें लघूपयेगुंग का प्रतिषेथ॑ करने 
के लिये कंकार अनुंबन्ध है।' अत: “के का किंत्‌ करना ज्ञापकार्थ नहों है| । अंच्छा तो 
गॉपीष्टकं (३४२८) में अ्रनन्‍्येर्थ ( -- छिसका . आकंरलीप से भिन्न प्रयोजन नहीं हैं ऐसा ) 
प्रत्यय को किंत किया है।....रः मा 
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| विवरण--मतृ हरि का कहना है कि श्रातोइनुपसर्ग कः (३।२।३) में प्रत्यय को कित्‌ 
करना अनवकाश है, ऐसा मानकर ज्ञापन दिया है। इस पर कहा जा सकता है कि :यदि यहां 
प्रत्यवय को कित्‌ न करते तो एच (>->-ग्रुण). का विषय होने से मीनाति मिनोति और दीडः 


धातुओं को मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च (६।१।४६-) से उपदेशावस्था में ही श्राकारादेश करके 


अकार भ्रत्यय करने परः कित्त्व, युट्‌ का आगम(दीडः को ६।४।६३ से), श्रौर स्वर(--थाथघत्र्‌ ० 
$६॥२।१४३ से “क” का स्वर )प्राप्त नहीं होगा । यह दोष नहीं है| दीडः घातु तो श्रकर्मक है 
प्रत; कर्म उपपद के श्रभाव से प्रत्यय नहीं होगा । और सोपसर्ग के-सकमंक होने पर; 'अ्रनु पसगे ? 
कहने से प्रतिषेघ हो जायेगा | मीनाति श्रौर मिनोति में. द्वावासइच (३३२२) से मा” के 
सामान्य से श्रण ही होता है । अ्वः निरवकाश होकर कित्‌करण ज्ञापकार्थ है, यह मानकर 
भाष्यकार कहते है कि---उत्तरा्थ तहि । द 


.... नागेश ने उत्तराय तहि पर लिखा है कि भाष्यकार ने यहां 'किड्चित्त्रपो इति! (महा ० 
७।१।७३) इस न्याय का आश्रयण नहीं किया । इसका भाव यह है कि इको४चि विसक्तों ( । 
११७३) में क्रियमाण “अ्चि” ग्रहण अ्रनर्थुक है, हलादि विभ-क्तेयों में स्वादिष्वसबंनामस्याने 
(१/४१७) से पूर्व की पदसंज्ञा होने से नुम्‌ का नलोप: प्रातिपदिकान्तस्थ (5२।७) से लोप 
हों जायेगा । श्रजादिविभक्तियों में ही श्रवर्ण होगा ॥ इसका उत्तर दियां है---उत्त रा्थ॑ तहि 


अज्यहणम्‌, श्रर्थात्‌ श्रस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनडुद त्तः (७0१/७५) के लिये अज्पहण है। वहां 


: हलादि विम॑क्तियों में नुमु न हो जावे | इंस पर कहां कि यदि उत्तरार्थ है, तो तत्रेव कतंव्यम्‌ 
बहीं कर देना चाहिये । इस पर भाष्यकार ने कहा इह किड्चित्‌ त्रपों ईत, श्र्थात्‌ यहां करने 
का भी कुछ फल है, और वह है है त्रपो” में न लुमताडुस्य (१।१।६२) से प्रत्ययलक्षण का 


प्रतिषेध न होते, हस्वस्य गुण: (७।२।१०८) से सम्बुद्धि परे मानकर ' गुण हो जावे । इस | 


किड्चित्त्रपो न्याय के श्रनुसार उत्तरार्थ क्रियमाण कितृकरण का यहां करने में भी कुछ प्रयोजन 
होना चाहिये। इस न्याय का भश्राश्रयण इसलिये नहीं किया जा सकता है कि इकोचि विभक्‍तो 
सुत्रस्थ भ्रच्‌ ग्रहण यहां करे, श्रथवा अ्रंस्थिदि० सूत्र में “अच्‌” इतना ग्रहण करना ही होगा 
उसमें कोई भेद नहीं होगा । परन्तु यदि यहां 'क£? न. पढ़कर “श्र:! पढ़ें, तो तुन्दशोकयो: . 
(३॥२।५) सूत्र में 'क: ग्रहण करना होगा, भ्रयवा कित्‌ अश्रतिदेश करना होगा। अ्रतः यहां 
उत्तरत्र कितू करने में गौरव है । 
झनन्‍्यार्थभ्‌ू--भतृ हरि ओर नागेश ते लिखा है कि यहां कित्‌करण “छन्दोगाय! में 
झ्रातों धातो: (६४४४५) से प्राप्त आकारलोप न होवे, इसके लिये हो सकता है। इस का भाव 
यह है कि “छन्दस्‌ गे 5-“छन्दस्‌ गा ट' इस अवस्था में 'ट' प्रत्यय परे आ्राकारस्थ दो हृस्व 
श्रकारों में से पर भ्रकार (का श्रतो ज़ोप; से लोप हो जाने वर “छन्दस्‌ ग श्र! इस अ्रवस्था में 
ग्रवशिष्ट धातुस्थ अकार और प्रत्यय अकार दोनों के स्थान में पररूप एकादेश (-- छन्‍्दोग ) 
जाने पर 'एकादेश पूर्व का, भ्रन्तवतु होता है” इस नियम (६।१।८२--श्रन्तादिबच्च) से धातु 
का अवयव मानता जायेगा । उसे 'ड/ का 'य” आदेश करके सुषि च (७३१०२ ) से दीघं होने 


ः धर यह धातु का आकार है, ऐसा मानकर श्रातो धातो: से लोप प्राप्त ;.होता है। उसका बारण- 








बन; 
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 बोधक भतृ हरिकृृत दीपिका का भाग त्रुटित-सा अ्रस्पंष्ट है। कैयूट ने उक्त दोष का वोारण इस 


प्रकार किया है--'सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्बिंघांतस्य (->किंसी की समुपस्थिति को ._ 
मानकर प्रांप्त विधिं उसी समुपस्थिति के विधात का निमित्त नहीं होती है) इस परिभाषा से 
छन्‍्दोग हे, इस अ्रवस्था में प्रंज्ध के अन्त्य हस्व अकार को निमित्त मानकर डोयें: (७४११३) 
से यकार-प्रादेश हुआ,। वह उसी अभ्रकार के लोप का निमित्त नहीं हो सकता । य आ्रादेश - को 
मान केर ह्स्व श्रकार को सुपि च(७।३।१०२) से जो दीध होता है, उसका निमित्त भी य को . 
नहीं होना चाहिये । इस का उत्तर दिया है कि--कष्टाय क्रमणे (३।१।१४) सूत्र में 'कष्टाय 
निपातन से दीघंविधि में संज्निपात-परिभाषा प्रदत्त नहीं होती । नागेह ने कैयट के लेख की 
बहुत खींचातानी से व्याख्या की है । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने महाभाष्यसिद्धान्तरत्न व्याज्या 
में कैयट के लेख का खण्डन किया है--““छन्दोगाय” में सन्निपात-परिभाषा से श्रातो धातो 
(६४१४० ) से प्राप्तं श्राकार लोप नहीं होगा। दीघेत्व तो कष्ठाय ऋ्रणे (३॥११४) के 
निपातन से सन्निपात-परि भाषा: को बाधता है, यह कथन भी निरस्त कर दिया। क्योंकि सन्नि- 


. धात-परिभाषा को बाधकर सुषि च (७३१०२) से दीघेत्व हो गया । उसी से सन्निपात का 


विघात हो जाने पर उसी विहत सन्निपांत परिभाषा से लोग, का वारण भ्रसम्भव हैं ।” नागेश 


जे लिखा है--'दीर्घ-विधान से ही अ्त्व की निद्धत्ति हो गई, ऐप़ा नहीं मानना चाहिये। दौषेत्व 


में भी श्रत्व जाति सम्बन्ध बना रहता है ५ इसलिये सन्निपात की क्षति नहीं होती लॉपं हो. 
जाने पर तो भ्रत्व जाति के निदत्त हो जाने से विरोध स्पष्ट है” । इसका माव यह है कि 
प्रत्व भौर हृस्वत्व दो के सन्निपातः को मानकर यकार शआ्रदेश होता है।. हस्वत्वांझ में . 
कष्टाय क्रमणे के ज्ञापक से सन्निपात-परिभाषा बाधी जाती है, और श्रत्वांश . में प्रदत्त होती 


_ है। इस व्याख्यान का खण्डन करते हुए शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--“*श्रत्व और 


हृस्वत्व दोनों में प्रत्येक के. प्रालन्‍्तय का इय (७४११३) सूत्र में श्राश्यण नहीं करने से 
तथा विशिष्ट का (दोनों का मिलकर ) श्रानन्त्य की श्राश्चयण् करने पर विशेषण (८-८ 
हृस्वत्व) के नाश से भी उस सन्निपात के. नष्ट हो जाने से” [उक्त व्याख्यान चिन्त्य है] । 


शिवरामेन्द्र सरस्वती ने सामगाय' (--छन्‍्दोगाय)-के विषय में प्रस्तुत शद्धू का 
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१. एतेन छन्दोगायेत्यत्र सन्निपात-परिभाषया प्रातो लोपों न मविष्यति। अकार 


 झ्याश्चित्य 'य' शब्दः कृतो लोपस्थानिमित्तम्‌, दीघेत्वं तु कष्टाय कर्ण इति निषपातनाद बध्ना- 
: तीति निरस्तम्‌ । सल्निपातपरिभाषां बाधित्वा सुपि चेत्ति दीं प्रढत्ते तेबव सच्तिपांतस्य विह॒त- 


स्वेनः सनच्निपातपरिमाषया तत्न लोपवारणस्यासंमवात्‌ 4. हमाय हस्तलेख, पृष्ठ ६३३ १३४ 


ब्क 


मुद्रित १६३ । द द 22 पक. 7आ5 
२. यत्त यादेशे अत्वं हृस्वत्त् चेंल्युमयमाश्रितम्‌ $ तत्र छुस्वत्वांशे कष्टायः क्रमणों त्वि 

ज्ञापकेन संन्निपातपरिभाषा बाध्यते, श्रत्वांश तु प्रवर्ते इति, तन्न +- प्रत्येकमुभयानस्तयस्याना- 

श्रितत्वात्‌ विश्विंष्टानन्तयस्य कविशेषणनाशे5पि जनेशाबज्च। हमारा.: हस्तललेख, पृष्ठ १३४ 


मुद्रित १६३ । 








१४० .. ... : पातझुजल-महाभाष्ये 


. समाधान इस प्रकार किया, है--“'जैसे कृष्टाय क्रमणे (३।१।१४) सूत्र से सन्निपात-परिमाषा 
बाघी जाती है, उसी प्रकार श्रातो धातो; इसकी भी सुषि चसे प्राप्त दीर्घ विषय में प्रकृत्ति 
नहीं होती । इस के भी. 'कष्टाय क्रमणे' से. ही ज्ञापनीय होने से श्रातो घातो; की. य्रद्धत्ति नहीं 
होती । झातो घातो: सूत्र के, स्थान में आ्रतोइनाप: न्‍्यासान्तर में देवाय में मी-मसंज्ञक.अज्ज का 

. आप-भिन्न आकार होने. से, लोप प्राप्त होगा । उस की निद्धत्ति भी इसी ,(जकष्टाय )ज्ञापक से 
करनी होगी । आतो$नाप: का खण्डन श्रातो:. योग-विमाग, से. किया है.।- इसी अंश से जैसे 
क्त्वो ल्यप्‌ (७/१।३७) में कत्वा के आ्राकार का लोप होता है, उसी प्रकार देवांय के श्राकार 
का लोप भी प्राप्त होगा ॥ प्रस्तुत योगविमाग से वार्तिकांश के ही संग्रहीत होने से .वातिक के 
विद्यमान होने पर जहां-जहां श्राकार का लोप होता है, वहां-वहां सववेत्र श्रातः योग-विभाग से 
लोप के साधनीय होने से । श्रथवा श्रद्भवत्ते पुनव त्तावविधि: (--अद्भुका्य हो जाने.पर पुन 
अज्जुकाय की अ्रद्धत्ति नहीं होती) इस से दीघंत्व करने के परचात्‌ आकार-लोप नहीं. होगा ।” 


क्‍ (भाष्यम] एकवर्णेवच्च ॥८॥ 

'एकवर्णवच्च दीर्घो भवति' इति वकक्‍तव्यम। कि प्रयोजनम्‌ ? वाचा तरतोींति - 
देचज्लक्षणष्ठन्मा भूदितिं। इह च वाचो निमित्तम्‌, 'तस्य निमित्त संयोगोत्पातो' 
[५।६।३७] इत्यबुवर्तमाने 'गोहचंच:' [५११३८] इति दृचज्लक्षणो यन्‍्मां भूदिति। 

श्रत्रापि गोनोग्रहण ज्ञापफकम्‌--दीर्घाद्‌ दचज्लक्षणो विधिन भवति' इति ॥॥ 

ठंयारुया-- [और दौध॑] एक वर्णवत' [होता है, ऐसा कहना चाहिये] । 

'झऔर एक वर्णवत्‌ दीघं होतां है, ऐसा कहना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? वाचा 
तरेंति में दजुलक्षणवाला ठन्‌ (४।४।७) न होवे। और यहां वाचो निमित्तम्‌ में तस्य 
निमित्त संयोगौत्पाती (५॥१॥३७) सूत्र के श्रनुंबतंमान होने पर गोद्यरच:० (५॥१।३८ )से 
इचजूलक्षणवाला यत्‌ न होजे । 

... यहां पर भी [गोद्बचः० (५१३८) में] गो का ग्रहण, श्र [नौद्वयचष्ठन्‌ 
(४४७) में] नौ का ग्रहूणं ज्ञापंक है कि--“दीघं से दृच्नचुलक्षण विधि नहीं होती है! [यदि 
दीर्घ में द्यजुलक्षण विधि होती, तो गो नो ब्रहण व्यर्थ हो जाता] । 


१ कथं कित्त्वस्थानन्याथतेति चेतू, न कष्ठाय ऋ्रमणो इति निर्देशेन सन्निपात-परि 
भांषायां इव श्रातों धातोरित्य॑स्थापि सुपि चेतिं दींघेविषये श्रप्रवृत्तेज्ञपनीयत्वातू । आतो धातो- 
रित्यत्रं हिं आ्रातोइनापें इति वाच्य॑मित्युक्तम्‌ | तथं। च “देवाय! इत्यादावपि ज्ञापकबलेनैव श्रातो 
लोपो वारणीय: | ननु तत्र श्रातो घातोरिति योगविभागेन 'कत्व:” इत्यादिप्रयोगं॑ साधयित्वा 
ग्रतोध्नाप इति वातिक॑ प्रेंत्यास्यातम्‌ इतिं चेतूँ कि तत;, आ्रात इत्यंशेनेव 'देवाय” इत्यादौ 
. बत्व:! इंत्यादांविव लोपे प्राप्तेडनेन जापकेनव वारणीयत्वात्‌। योगविभागेनः वातिकार्थस्येव 

संग्रेहीतत्वेन वातिकें विद्यमाने यत्र यंत्र तेने लोपस्तत्र तत्र अतः” इत्येंशेन लोपस्यें साधनीय- 
त्वाच्च । हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १३२, १३३; मुद्रित पृष्ठ १६३ ॥ | 








| अअिल्‍थणम्णञत 
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विवरण--सं रूया संवेत्र-निव्तिका, होती है, .यहू पहले .सप्तदश सामिधेनी प्रकरण (पृष्ठ 
०२), में. कह चुके । तदनुसार 'वाच्‌ झब्द दच्चच्‌ कहा ज़ा, संकेतों है। इसलिये ,एकवर्णवत्‌ 
ग्रतिदेश का विधान,किया। यदि कहो कि दीघ॑ में सर्वत्र ही दच्नच॒त्व होने से सावेकाच: ( ६॥१। 
१६२) सूत्र की.प्रवृत्ति कहां होगी ? तो इसका उत्तर हैट-ल्न्‌ चा त्वचा. जहां हस्व वर्ण है 
वहां भ्रवकाश प्राप्त हो जायेगा | भ्रत: गो नौ ग्रहण सामान्यरूप से सर्वविषयक कल्पित होता 
है; ऐसा भंतृ हेरि ने कहा है। यहां यह विवेचनीय' है कि संवेंकांचें:० (६।१।१६२) कें विषय 
में मी में गोशंवनूसाववर्ण० (६।१।१७६) में गो का प्रेतिषेष केरेंना इसे बात का ज्ञापक ही 
जायेगा कि बांचा बाचें भ्रादि में एकार्चलक्षण स्वर हॉ'जॉता है। | 


कयट ने संत हरि के संबंबिषयं: कल्पते| को यथावत्‌:न समझकर लिखा है--“गो त्तौ 
ग्रहण सामान्यरूप से ज्ञापक है--'वर्णावयवाश्रयकाय -नहीं होने से .॥ इस से अग्ने एहि में एड: 


_पदान्तादति (६।१।१०४५) से 'एहि' के एकार के, झादि माग्‌को अकार मानकर पूर्वरूप नहीं 


होता ।” इसकी व्याख्या में नागेश ने लिखा है---“जहां वर्णों के अवयव भेद से प्रतीत नहीं 
होते, वहां वर्णाश्रय कार्य नहीं होता । जहां. वर्णावयव भेदें से प्रंतीयमान होता है, वहां वर्णा- 
वयव भ्राश्वित कोय हो जाता है, जैसे मातणाम्‌ में णंकारं।” वस्तुत: कंयट श्ौर नागेश का उक्त 
ज्ञापक॑ से 'अ्रभेद से प्रतीयमान वर्णावयवाश्रित कारय के श्रमांव” का ज्ञापन चिन्ट्य है; क्‍योंकि 
यह विषय श्रगले वांतिक का है गो नौं ग्रहण के'ज्ञांपक का हीं इतना विस्तार करनें पर 
अगले वातिक की आवश्यंकंता ही नहीं रहती । श्रतः गो नों ग्रहण से इतना ज्ञापंन करना युक्त 
है कि दीघ में दच्नचं-लक्षण विधि नहीं होती, वह एकाच ही माना जाता है। वस्तुत: मॉतरुणाम्‌ 
में भी ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम्‌ वातिक से भ्रथवा क्षुम्नादि गण -(८।४। ३८.) में तृष्नोति के ग्रहण 
के ज्ञापक से णत्व होता है, ऐसा जानना चाहिये । 2 ओ आप 


[भाष्यम्‌] श्रयं तु सवंधासेवं परिहार: 


नाव्यपवृक्वस्यावयवे- तद्विधिथथा द्रव्येषु ॥६॥ 


ना5व्यपवृक्तस्थावयवस्थावयवाश्रयों विधिरभव्ति, यथा द्रव्येषु' । तेंद्रथा 
द्रव्येषु-- सप्तदश सामिषेन्यो भवन्ति! इति, न. सप्तरदेशा3रत्निंसात्र .काष्ठसग्नाव- 
भ्याधीयते॥. हा व कह पु 


विषम उपन्यास: । प्रत्यूचं चंव हिं तत्कर्म चोथते, अ्रसंभवर्चाइग्नों वेशां च। 


यथा तहिं 'सप्तंदश प्रादेशमात्रीराइवत्थो: समिधोउ्म्थादधीत' इति, न सप्तदश- 
+ प्रादेशमात्र काष्ठमग्नावभ्याधीय ते। श्रत्रापि प्रतिप्रणवं चेतत्कर्म चोद्यते, तुल्य३चा- 


संभवो5ग्नो वेययां च॑ ॥। 
: व्याख्या--यह तो सभी [दोषों] का. परिहार (--निवारण) है-- 
अव्य पचुक्त (5 अपूथक्‌) के भ्रवयव में श्रवयवाश्रित विधि नहीं होती, जैसे द्वव्यों में । 
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भ्रव्यपवक्त (--अपृथक्‌ ) के श्रबयव को श्रवयवाश्षित विधि नहीं होती है, जैसे द्रब्यों 
में । जैसे द्रव्यों में---“सत्रह सामिधेनी [+-सहचरिंत समिषाएं] होती हैं,” दंहां संप्तदश श्ररत्नि- 
परिसाणवाला काष्ठ भ्रग्नि (--अ्रग्निकुण्ड) में नहीं रखा जाता है। श्रर्यात्‌ सत्रह श्ररत्नि 
लम्बे एक काठठ में भ्ररत्नि-परिमांण के सत्रह श्रवयव सानकेर व्यवहार नहीं होता |. 


.: 'यह दृष्टान्त-विषम. है । प्रतिऋत्रा वह कर्म (--अ्रग्नि "में ,अरत्नि-परिमाण समिधा.का 
रखना ) कहा है, भ्रग्नि (- श्रग्निकुण्ड ) में श्रोर वेदि में [सप्तदद्य! श्ररत्नि-परिमाण के काष्ठ 
को रखना) झ्रसम्मव भी है। अच्छा तो जंसे --सत्रह प्रादेश-परिमाणवाली - अ्रदवत्थ-. (-- 
पीपल) की समिधाश्रों को [भ्रग्नि में] रखता हैं” इस विधि से सत्रह प्रादेश-परिमाण का 
फांष्ठ श्रग्नि में नहीं रखा जाता है । यहां भी प्रति प्रणव (--श्रोम्‌) यह कम (--प्रादेशमात्री 
समिधां का श्रग्नि में रखना) कहा है, और -[संत्रह प्रादेश-परिसमाण के कांष्ठ को] भ्रग्नि वा 
वेदि में रखना पु के समान ही श्रसम्भव है । हा 


विवरण---सामिप्रेती भ्रग्नि-समिन्धन के लिये प्रयुक्त ऋक-मन्त्रों की संज्ञा है। यहां 
साहचय सम्बन्ध से- सामिधेनी सहचारित समिधाएं सामिघेनी कही गई हैं। क्योंकि सामिघेनी' 
के मन्त्रों का उच्चारण करते हुए प्रति मन्त्र उक्त समिधाश्रों को भ्रग्नि में रखा जाता है। 
सामिधेनियों की सत्रह संख्या के विषय में पूर्व पृष्ठ १०२-१०३ पर कह चुके हैं। भाष्यकार 
प्रकृतियाग-गत उत्सगं पन्‍द्रह सामिधेनियों का निर्देश न करके वैद्य के लिये अथवा विक्नति- 
याग में विहित सप्तदश सामिधेनियों का ही निदेश क्‍यों करते हैं, यह विचारणीय है । 


प्रकत विषय को संमभझाने के लिये हम सामान्यरूप से स्वीकृत पन्द्रह सांमिधेनी पक्ष के 
श्रनुसार प्रक्रत विषय में लिखते हैं--- 

दर्शंपीर्णमास में आवहनीय भ्रग्नि के समिन्धन के लिये १५ सामिधेनीसंज्ञक मन्त्रों' का 
पाठ करते हुए एक-एक समिधा का प्रक्षेप करते हैं। प्रतिमन्त्र के श्रन्त में प्रणबष्टे: (5२।८६) 
के नियम से टि भाग को प्लुत श्रो३म्‌ का आ्रादेश होता है', श्रौर इनका पाठ सन्‍्तन्वन्निव(्ंत० 

११॥२॥६।३ ) --प र॒स्पर मन्त्रों को /संयुक्त-सा करते हुए किया. जाता है । यथा--- ._ - 

क्‍ भूंभु व: स्वरोमू--प्रवोवाजा श्र भिद्योहविष्मन्तोघृताच्यां ।. देवाडिजगोांति- 
सम्नयो३ म्‌ृ, *प्रवोवाजाश्रभिद्यववोहविष्मन्तोधताच्या । देवाओ्जिगातिसम्नयो३ म्‌, 


में देखें | 
२. शास्त्रीय व्यवस्था को न जाननेवाले शअ्रनेक याज्ञिकंमन्य पारायणयज्ञों में. प्रतिमन्त्र 
के श्रन्त में ओ३मू का निर्देश करके .स्वाहा' बोलते हैं। ः 


३. यहां “न्रिं: प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामृ/ (द्र०--पूर्व पृष्ठ १०४) के नियम से 'प्रवो- 


वाजा मन्त्र का तीन बोर पाठ किया है ।।. / _हअ. | $ 


१. मूलभूत ११ सामिधेनी मन्त्रों की प्रतीकों का निर्देश पूर्व पृष्ठ १०३ की टिप्पणी द 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० २. हुड३ 


प्रवोवाजाअ्रभिद्यवोहविष्मन्तोघृताच्या । देवाञज्जिगातिसम्नयो ३ मू, श्रग्नआया हिवी- 


तयेगणानोहव्यदातये । निहोतासत्सिबंहिषो ३ म्‌** **** इत्यादि । 


इध्स-- समित--दर्शं पर मास में सामान्यरूप से १८ इध्म, होते हैं, और ३ परिधि- : 
संज्ञक काष्ठ, दोनों मिलकर २१ होते हैं। कुछ आाचाये २१ इध्म और ३ परिघ्िसंज्ञक , काष्ठ 


मिलाकर २४ मानते हैं । द्र०--कात्या ० श्रौत ३११८-२० । 


इध्म-- समित परिमाण----इष्म --समित्‌ परिमाण'* के विषय में :शाखाभेद से भ्रन्तर 


है । कात्यायन श्रौत के टीकाकार विद्याघर शास्त्री ने का० श्रौतः. शश॥१८ के भाष्य में इध्म 


का हस्त (--२४ अ्रड्॒गुल) परिमाण लिखा है। स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी यही मत 
है (द्र०--संस्कारविधि सामान्य प्रकरण) । - माध्यन्द्रिन आह्विक . सूत्रावलि (सं० ६, सन्‌ 
१६२३) पृष्ठ ८रे में श्ररत्नि (+- २२ अरडगुल) परिमाण लिखा है।. श्रांपस्तम्ब श्रौतसूत्र १। 
६।१।की भाष्यद्धत्ति में वैलिकि आचार्य के मत में दो प्रादेश (--प्रादेश-- भ्रदुगुष्ठ श्लौर तर्जनी 
का फैलाव-- ११ श्रंगुल, २ प्रादेश--२२ श्रद्गुल ) प्रमाण लिखा है--ढि; प्रादेश इध्म इति 
बेलिकेरिति(द्र ०--मंसू र सं० भाग १, पृष्ठ ५१, टि० संख्या ४ का पाठ; दर्शपौणोमास- प्रकाश 


 श्रोनन्दाश्रम, पृष्ठ १७३ )। इसी व्याख्या में स्वमत 'में इध्म का परिमाण प्रादेश (5-११ 


अ्रदुगुल ) लिखा है। 
सप्तदश सामिवैेनी--भाष्योद्धृत पाठ के अनुसार सप्तदश सामिघेनी पक्ष में सामि- 


घेनी-घिवुद्धों काष्ठानि- विवर्धन्ते (प्राप० श्रोत० २।४१२।६) वचन के अनुसार २ सेंख्या की 


ः_ वृद्धि होने से १८ के स्थान में २० इष्म होंगे । 


प्रति ऋक समिद्‌ श्राधान--श्रौतसूत्रों में प्रतिप्रणण समिद्‌ का श्राधान उपदिष्ठ है।. 


प्रणव का आदेश प्रत्येक ऋचा के टि भाग को होता है.। श्रतः उसके निर्देश से उपदिष्ट इध्मा- 
धान प्रति ऋक कें ही श्रन्त में होता है। भ्रगले सन्दर्भ में भांष्यकार ने “प्रतिप्रण।” का निदंश 
किया है ॥ _ 

१८ समित्‌ पक्ष में १ इध्म अनुयाज के लिये, २ इध्म आधारानन्तर अ्राहवनीय के 
दक्षिणोत्तर भांग में रोपने (>न्गाड़ने) के लिये हैं (द्र०--श्रौतपदार्थ निवंचन पृष्ठ १३, 
विषयाह्ू ६२, तथा आंपं० श्रोत २३६६-१०) । कात्यायन श्रौत शाक।२-३ के भ्नुसार २ 
_ इष्म श्रग्नि में ग्राधान के लिये हैं। शेष १५ समित्‌ सामिधेतों मन्त्रों के सार्थ भ्रग्ति 
में छोड़ने के लिये हैं । सप्तदश सामिधेनी पक्ष में १७ सामिघेन्य॑थं, २ अ्ाघाराथ, १ 


अनुयाजाथ-- २० । 


१५ समिधाओं के छोड़ने के सम्बन्ध में श्रोतसूत्रों में कई मत हैं। एकमत के . अनुसार 


- १० सामिघेनीसंज्ञक मन्‍्त्रों के साथ एक-एक करके १० समिधथाएं देने के पश्चात्‌ ग्यारहवें मन्त्र 
के श्रन्त में 'समिद्ध:ः इस १२वें मन्त्र से पूर्व ही श्रवशिष्ट ५ समिधाएं एक साथ श्रगिन में 
छोड़ी जाती हैं (द्र०--का० श्रोत० ३।१।११; झाप० श्रो० २४१३ ।६)। दूसरे पक्ष के श्रनुसार 


ली 
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प्रतिसा मिघेनी एक-एक संमिधा का प्रक्षेय होता-है--प्रतिसामिधेनीं :बा" (द्र०---सत्याषाढ 
श्रोत २।१, पृष्ठ १८०) । यही पक्ष महाभाष्यकारें को इष्ट-हैं। तृतीय पक्ष भी संत्याषाढ 
श्रोत में (द्वित्तीय पक्ष के रूप में ) लिखा है--११ मनन्‍्त्रों से ११ समिधाएं-'देकर ज्भत्तमा 

अन्तिम १५-वीं ऋचा में भ्रवशिष्ठ “४ समिधाएं छोड़ें (बीच के मन्‍्त्रों का .पराठमात्र करे )+। 
सत्याषाढ श्रीत २३१, पष्ठ १७६॥ “८... . ह ३ 


. अतरर्मवश्चचारनो वेंद्यां च--भ्रग्नि शब्द सें/झाहतचर्य' से आहब्नीय अग्नि का।कुए्ड लिया 
जता. है। श्रोत कम प्राय:१उसी में होते हैं । दर्शपोर्ण मासस्थ श्राहवनीय श्रौर व्रेदि का-परिमाण 
| इस प्रक्तार है--- #। हा राज पा यम $ 20: 2-२ 


* श्रांहवनीयें कुण्ड एक अ्ररत्नि (२२ अ्ंगुल), भौर पक्षान्तर में एंक हस्त (२४ अंकूगुल) 
परिमाण का चौकोर होता है । ' 


वेदि का परिमाण आप» श्रौत २।१।११ में यजमानमात्र श्र्थात्‌ यजमान के. हाथ से 
३॥ साढ़े तीन हाथ अथवा अपरिमित श्रर्थात्‌ पूर्व प्रमाण से श्रधिक कहा है। प्रत्येक श्रौतसूत्र में 
वेदि के परिम्राण में थोड़ा बहुत भेद है।॥ भतृं हरि और कंयट ने वेद्ि का परिमाण ,भ्रध॑ चतुहंस्त 
(>-भ्राधा चौथा हाथ है जिसमें) श्रर्थात्‌ र। हाथ ही लिखा है।... ..- ..,.. 
.. सप्तदश अ्रत्नि-- १७ २२८८ ३७४ अडगुल-- १५ हाथ ४४-अश्रंगुल का क्राष्ठ न तो 
१ अरत्नि वा १ हाथ के आ्राहवनीय में रखा जा सकता है, श्नौर नाही' ३॥ (साढ़े तीन ) हाथ 
को वेदि में । | कक के ५ 


यत: समित्‌ का श्रर॒त्नि-प्रमाण. मानने. पर ,सप्तदश श्ररत्ति परिमाण, के काएठ का श्रग्नि 
आर वेदि में रखना सम्भव नहीं, भ्रतः दूसरा प्रक्ष प्रादेश(--११ शअ्रंगुल)परिमाणवाली समिधा 
का उपस्थित किया है | यह परिमाण पूर्व का झाधा है। सप्तदश प्रादेश-- १७० ११-- १८७ 
अ्रदु्गुल-- ७ हाथ १६ अ्रंगुल परिमाण के काष्ठ को भी' पूव्वंवतु अ्रग्नि वा वेदि में रखना अ्रस- 


म्भव है, और प्रतिप्रणव समिद्‌ श्राधान कहा है, वह भी नहीं बनता ।॥ अतः यह दष्टान्त दोनों 


“पक्षों में विषम है । | 
..पंं७ चारुदेव जी ने नवाह्निक के अनुवाद में सप्तदश श्ररत्निमात्र , का श्रर्थ 'सत्तरह 


हाथ लम्बा', भौर सप्तदक्ञ प्रादेशमात्रम्‌ का श्र्थ 'सत्तरह बालिश्त लम्बा! कियां है (द्र०-- 


पृष्ठ ८5७), वह भरशुद्ध है। हस्त शोर भ्ररत्नि, तथा, वितस्ति ्रौर प्रादेश को लम्बाई में भेद 
सभी कोशकारों ने माना है । | 


4 बढ 
हो शक ई 
+ 


. १: मुद्वितपाठ प्रतिसासिधेनीर्वा अशुद्ध है । हमारे द्वारा उंद्धृत पाठ कईःहस्तलेखों में 
मभिलंतां है। देखो--पष्ठः १८७) 'टि&७,.१। लौकिक नियम के. अनुसार “प्रतिसासिधेन्ि 
वा पाठ हीना चॉहिग्रे | सूत्र में हुस्वाभावं. “छून्‍्दोबत्‌ सुत्राण भवन्ति! के ::नियम्र सें 
जानना चांहिंगें है पा 5 8 ही , मर की हक 
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4 प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० २ .. डुछर 


[भाष्यम्‌] यथा तहि 'तल॑ं न. विक्रेतव्यस्‌,, मांस न विक्रेतव्यस' इति । 
व्यपवृक्‍्तं च न विक्रोयते, अश्रव्यपव॒क्तं च गावः सर्षपाइच विकोयन्ते । तथा 'लोम- 


नख स्पृष्टवा शोच कतंव्यम्‌' इति। व्यपवकक्‍तं स्पृष्टवा नियोगतः कतंव्यसू, अ्रव्यप- 


वबक्‍ते कामचारः ॥ 


व्याख्या--श्रच्छा तो जेसे [धर्मशासत्र का नियम है]--तल नहीं बेचना चाहिये” 
'मांस नहीं बेचना चाहिये! | [इस नियम के अनुसार] पृथक हुआ-हुआ [तल श्रौर सांस] नहीं 
बेचा जाता है, श्रव्यपव॒क्त (--जिस सघुदोय में से तेल और सांस पृथक्‌ नहों हमरा है, वह) 
पदार्थ गौवें श्रौर सरसों बेची जाती हैं ।. तथा 'लोम- श्रौर नल को छूकर शौच (--हस्त- 


 भ्रक्षालच).करना चाहिये! । [इस नियस्‌ के अनुसार शारीर से] प्रथक्‌ हुए [लोम-जख] को 
छूकर नियमत: [हस्तप्रक्षालन] करना चाहिये, झव्यपव॒क्त में क्रामचार हैं [>>चाहे हस्त- 


प्रक्षालन. करो, या न करो] है । 


विवरण--भतृ हरिकृत भाष्य-दीपिका से ज्ञात होता है कि उसके काल में माधष्य में 


यथा तह घतं न विक्रेतव्यम्‌, तेल न विक्रेतव्यमूं इति' पाठ था। 'परांस न विक्रेतव्यम्‌' पाठ 


नहीं था । भतृ हरि-द्योतित भाष्यपाठ मानने पर भी “प्रव्यपव॒क्तं च गाव: सर्षपाश्च विकोयन्ते' 
पाठ में पहले गावः, भर बांद में 'सर्बपा:' पाठ उचित है। 'सांसं न विक्रेतव्यभ्‌र पाठ होने पर 


कऋमहदा: 'सबंपा गांवद्रच विक्रीयन्ते' पाठ होना चाहिये। 


र ू 


गौ में घत की,और .सषप में तल की सम्भावना होने पर भी अव्यपदक्त होने से गौ 


ह भ्रौरं सषंप का विक्रय होता है। .यदि सम्मवमात्र से प्रतिषेध होवे, तो गोविक्रयी म्रांसबिक्रयी 
'हो जावे । भर्तृ हरि ने इन उदाहरणों में, दोष देते हुए लिखा है करि---./उक्त न्याय दूषित होता 


है--“माषा न भोक्तव्या:! कहने प व्यामिश्रित भी नहीं खाये जाते, औंर सुरा न पेया' कहने 
पर जलादि से व्यामिश्रित भी नहीं पी जाती है ।” शिवरामेन्द्र सरस्वती ने भतृ हरि-उक्‍त 


साथा न भोक्तव्या--व्यामिथ्रा श्रपि न॑ भुज्यन्ते का समाधान किया है--“माषा न भोक्तव्या 
निषेध माषविकारं साधारण का होने से 'माथ की दाल और बड़े झ्ादि भी नहीं खाये जाते । 


परन्तु सुरा न पेया व्यासिश्चितांईपिं न पीयते क। समाधान नहीं क्रिया ।' हमारे विचांर में पूर्व 


दष्टान्त में भतृ-हरि-निदर्शित दोष होने से माष्यक्रार ने स्वयं अंसे तुष्ट होकर: लोम-नखं-स्पर्श 
'का 'नया दष्टान्त दिया है । 


' श्रवंपपवक्तम्‌--यहां 'सासान्ये नपु सकभ्‌! नियम से नपुसकलिज्ण, श्रौर जाति में एक- 
बचन है । ह नि मम आम! क्‍ 
इस प्रकार जहां ए झरो में श्र इ उ वर्ज अव्यपद्क्त, (--अग्रस्पष्ठकूप से मिले हुए 


'उन-का समाधान कर्‌के ऐ ओ में जहां न्र इ उ वर्ण व्यपद्क्त --पररथंकू-पृथक्‌ सुनाई पड़ते हैं 
उनके .विषय में झागे कहते हैं । 


[भाष्यम्र] यत्र तहि व्यपवर्गो5स्ति । क्‍्व व व्यपवर्गोइस्ति ? सन्ध्यक्षरेवु । 











लॉ 


१४६ | . -पांत॑ड्जल-महाभाणष्ये . 


द सन्ध्यक्षरेषु विवृतत्वात्‌ ॥१०॥ क्‍ 
यदतक्राउवर्ण, विवृततरं ,तदन्यस्मादवर्णात्‌ु ॥ ये श्रपीवर्णेषण बिवृततरे ते 
ग्रन्याम्यामिवर्णोवर्णास्या | | 
. व्याख्या- अच्छा तो जहां पृथक्ता है ॥ कहां. पृथक्ता है ? सन्प्यकरों में 8 
सन्ध्यक्षरों में विवत होने से [ग्रहण नहीं होगा।] ) .., 
जो यहाँ [सन्ध्यक्षरों -> ऐ श्र में] श्रवर्ण है, वह विवततर है, झन्य अंवर्ण से। और 
जो इवर्ण श्रोर उवरण्ण हैं, वे मो विवततर हैं झन्य इवर्ण श्रौर. उवर्ण से ॥ 


विवरण--वा तिक में विद्वत शब्द विवततर के लिये प्रयुक्त हुआ है | इसलिये भाष्यकार 
ने व्याख्या में विवततरें लिखा है। यह ऐ औ के आकार में वित्रतत्व का प्रकर्ष प्रकार के 
विवतंत्व की अपेक्षा से है ) श्रत: यहां तरपू प्रत्यय का प्रयोग' किया है। शिक्षा के अनुसार 


- ए ऐ विव्ततम् हैं। 


पांणिनीय शिक्षा में स्व॒रों के प्रयत्तनवोधक सुत्र हैं--- विवतकरणा: स्वरा:, ठेम्य ए ओझोे 
बिबृततरो, ताम्यार श्री, ताम्यामाक्ार: (६॥८-११)। ये सूत्र न्यास और पदमज्जरी में ११॥६ 
के व्याख्यान में उद्घत हैं। ठाभ्यामे श्रौ का तात्पर्य है--ऐ ओ का विवृततर से कुछ, विशिष्ट 
विवतत्व है ॥ और उन से भी आकार अ्रधक विवत है | दूसरे शब्दों में हे ओऔ और आंकार 
को विवततम के समीप मान सकते हैं। अथवा ऐ श्री को विवततम माना जाये, तो आकार 
को उस से भी अधिक विवततम मानना होगा ॥ आपिशल-शिक्षा' के उपलब्ध पाठ में 
'ताभ्यामाकार:' सुत्र नहीं है ॥ इलोकात्मक “पाणिनीय-शिक्षा' के अनुंसार भी झाकार के विशेष 


प्रथत्न का उल्लेख नहीं है ॥ उस का पाठ इस प्रकार है-- 


स्वराणांमूष्मणां चेंच- विव्त करण स्मृतम्‌ । 
तेम्यो विबततरावेडो ताम्यामंचों तझा स्मृतों ॥. इति ॥ 
याणिनीय सवबरां संज्ञा के अनुसार. “क्ाभ्यामाकार:” सूत्रोक्त आकार का अ्रयत्नान्तर 
नहीं मानना #&।हिये । अन्यथा संवत के विवृतोपदेश होने घर भी अकार को आकार के साथ 
सवणु संज्ञा नहीं होगी ॥ 'पाणिनीयदिक्षा' के लघुपाठ में -तेम्य ए को विवृततरो, ताम्यारँ 
भरी, ताम्ट।माकार: सूत्र नहीं है । द्र०--हमारे द्वारा सम्पादित 'दिक्षासूक्राणि! पृष्ठ २१ ॥ 


भाष्यकार ने नाज्कलो (१३११० ). सुत्र में सवरों का विवृत प्रयत्न माना है। वहां 
विवततर विवततम भेद नेहीं किये ॥ इन सभी पक्षों में जो भेद है, उस का “पक्षान्तरंरफि 
परिहारा भवन्ति' (ऋलुक्‌ माध्ये) नियम से समाधान करना चाहिये । 


नामेश ने बयासंस्य (१३४१० )सुत्र में लिला है--'अन्य व्याख्याता कहते हैं कि इस 
(-- १४११० सूत्र में प्रस्तुत) भांष्य के प्रामाण्य से ए ओ इन के श्रकारांश में संवृतत्व ही है 
इतरांश (--इ-उ) में ही विवृतत्व है | विवृर्ताश के उपराग से संकतांश का लौकिक में स्पष्ट 
श्रवभास नहीं होता । ऐ झऔ इनके श्रकारांश में मी विवृतत्व ही है ॥' 





प्रथमाध्याये प्रथपादे आ० २... ह्डछ 


[भाष्यस्‌] अथवा पुनने गृह्ान्ते 
अग्रहर्श चेन्नुडिवधिलादेशविनामेषु ऋकारग्रहणशम््‌ ॥१ १॥ 


. अ्भ्नहवणं चेन्नुडिवधघिलादेशविनामेंध्व॑कारस्थ ग्रहणं कतंव्यम्‌ । 'तस्माननुड 

«५ टहिहलः [७५४।७१], ऋकारे च' इति वक्‍तव्यम्‌ | इहापि यथा स्थात्‌-आनुधंतु 

अआंनुधुरिति ॥ यस्य पुनगुहयन्ते, 'हिहल:ः इत्येब तस्य सिद्धम्‌ । यंस्यापि न युद्यन्ते 

तस्याप्येष न दोष: । हिहल्ग्रहणं न करिष्यते ॥ “तस्मान्नुड' भवतीत्येव । यदि न 

_ कियते, श्राटतुः शआट्रित्यत्रापि' प्राप्योति। अश्नोतिग्रहणं नियमार्थ भंविष्यति-- 
अदनोतेरेवाउवर्णोपधस्य नान्यस्याअवर्णोषधस्थ” इति ॥॥ 

, -ठयाख्या--पश्रथवा [वर्णकदेश वर्णपग्रहण से] नहीं गहीत होते । 


[वर्णकदेशों का वर्ण-ग्रंहण से) ग्रहण न होवे, तो चुड्विधि लादेश और विनाम (-- 
जत्व विषय ) में ऋकार का ग्रहण करना चाहिये । 


[वर्णेकदेशों का वर्णप्रहंण से] ग्रहण न होवे, तो नुड्विधि लादेश और विनाम (-- 
. णत्व विषय ) में ऋकार का ग्रहण करना चाहिये । तस्माननुड द्विहल: (७४७१) (+< 
दीघ हुए श्रभ्पास के अ्रवर्ण से परे द्विहल अज्भ को नुद्‌ का श्रागस हो जाता है), यहां 'ऋकार 
. होने पर भो होता है', ऐसा कहना चाहिये। जिससे यहां भी हो जावे +-आनधतु: आनथु: ॥ 
.. जिसके [रत में वर्णकदेश वर्णप्रहण से] गहीत॑- होते हैं, उसके यहां “द्विहल:' से ही सिद्ध है 
[भरा ऋष्‌ अतु्स” इस श्रवस्था में दीघं हुए अभ्यास से परे “ऋष्‌' सें ऋ के श्रन्तगंत रेफ 
कौर धकार दो हल होने से नुद्‌ स्वतः हो जायेग/] । जिसके भत में [वे्णकदेश वर्णप्रहणं से] 
गहीत नहीं होते, उस के मत में भी यह दोष नहीं है। ह्विहल्‌ का ग्रहण सूत्र में नहीं करेंगे । 
तस्मान्नुट्‌ से ही [दीघ॑ हुए भ्रभ्यास के श्रवर्ण से परे श्रद्ध को नुद] हो जायेगा । यदि [हिहल्‌ 
ग्रहण] नहीं करते, तो आटतुः आादठुः यहां भी [चुद] प्राप्त होता है [क्योंकि यहां भो 
श्रम्यास का. श्राकार दीघं होता है| | [अश्नौतेर्च (७४५७२) में] अरइनोति ग्रहण नियमार्थ 
हो जायेगा--अवर्णो पध श्रज्ध को नुद्‌ होवे, तो श्रइत्नोति (--अ्रशूडः व्याप्ती) को ही होवे 

अन्य श्रवर्णोपध को न होबे' | ; 

विवरण -- वातिककार का विचार है कि दीघे तथा ए'ऐ आदि में वर्णों, का स॑ मुदाय॑ 

नहीं है, जात्यन्तरयुक्त समुदायवत्‌  प्रतिभासित वर्ण “भिन्न स्वतन्त्र जांत्यन्तररूप हैं। यथा 
. जात्य॑न्तरयुक्त गो श्रौर गवय में .भी किज्चित्‌ सादश्यं के कारण दूर से देंखने पर गवय में गौ .. 
की अ्रथवा गो में गवय की भ्रान्ति होती है, तद्बत्‌ ही यहां वर्शसमुदाय की प्रतीति आन्ति है । 
इस विचार से वातिक पढ़ा है--नुड्विधिलादेश ० । के 


विनाम--ऑयह दन्त्य वर्ण स्थानीय मूर्धेन्य वर्ण की' पूर्वाचायों की संज्ञा है। इस से 
' चत्व णत्व दोनों गृहीत होते हैं। द्र०--विनामे (शु० य० प्राति/ ४१६३) सूत्र की उब्बट 
: व्याख्या | अ्रथ्व प्रातिशास्य (२।४।२७७० ) , पृष्ठ १६५ पर विनत शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त 


' . इंच है। . 











 शुडुद- 5 पातज्ज़ल-पहाभाष्ये : 


. श्रधनोतेरेव-- यह नियम सामान्‍्यापेक्ष नियम का ज्ञापक है.। इस कारण अदनोति के 


ग्रहण से अइनाति (--अश मोजने, क्रद्यादि) की निवृत्ति नहीं होती 


[भाष्यम्‌] लादेशे च ऋकारग्रहणं कतंव्यम्ृ ॥। 'कृुपो रो लः [८६२१८] 
ऋकारस्थ च' इति वक्‍्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्थाउ्‌--क्लुप्तः क्लुप्तवानिति । यस्य 
पुनयु ह्यन्ते, 'र! इत्येव तस्य सिद्ध । यस्यापि न गृह्मन्तें, तस्याप्येष न दोषः । 
ऋंकारोध्प्यत्नं निदिदियते । कथम्‌ ? अ्रविभक्तिकों निर्देश:--क्ृप उः रः लः -- “कृपो 
४ लें: इति। अथवा उभयत: स्फोटसात्र निदिश्यते-“'रश्रतेलेश्रतिभंवति 
इांत ॥॥ ह 


व्याख्या--लादेश में ऋकार का ग्रहण करना चाहिये | कृपो रो (८२१८) 
यहां “'ऋकार को भी [लकारादेश होता है' ऐसा] कहना चाहिये | जिससे यहां भी लक़ारादेश 
हो जाबे--क्लप्त: क्लुप्तवान्‌ । जिसके मत में [वर्णकदेश वर्णप्रहण से]. गहीत होते हैं 
. उसके मत में 'र:' ग्रहण से ही सिद्ध है। जिस के भी मत में [वर्णकदेश वर्णप्रहण से] गहीत 


नहीं होते, उस के मंत में भो यह दोष नहीं है। यहां (--कृपो रो लः में) ऋकार भी 


निर्दिष्ट है। कंसे ? श्रविंमक्तिक निर्देश है--कृंप उः र: लः८"-क्ृपों रो लः। शअ्रथवा दोनों 
(+>र--ल ) ओर से स्फोटमात्र निर्दिष्ट है--'र श्रुति को ल श्रुति होती है। 


विवरंण--भ्रवि भक्तिक निर्देश--“कृष उ:”; यहां कप में अविभक्तिक . निर्देश है। “उ 
ऋषकार की षष्ठी का एकवचन है । ऋकार ग्रहण के श्रनवकाश होने से सामथ्यं से अ्रवयवरूप 
में श्रुत रेफ को लत्व हो जायेगा। स्फोटमात्रमू--मतृ हरि ने इस की श्रनेकविध व्याख्या की 
है, उसे दीपिका ग्रन्थ में देखें । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--- 


“रत्व लत्व जाति के आश्रयण से तत्सद्श साधारण्य के द्वारा ध्वनिमात्र का निर्देश है। इस से 
“२! यह श्रुति वा श्रवण जिसमें है वह र श्रुति--र! और “ऋ? दोनों को ल. श्रुति--'ल”ः और 


'लु' क्रमश: होते हैं, यह भाष्यकारं का अंभिप्राय है । इस से र ल जातिस्फोट विवक्षित है ।” 


[भाष्येस्] विनामे ऋकारग्रहर्ण कतंव्यम्‌ ॥ 'रषाफ्यां नो णः समानपदे! 
[5।४॥ १], 'ऋकाराच्च' इति वंक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्थातू-मातृ॒णा पितणासिति। 
यस्ये पुनगृ ह्न्ते, 'रघास्यास्‌' इत्येव तस्य सिद्धमु । न सिध्यति। यत्तद्‌ रेफात्‌ पर 


भक्तेस्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । मा भुदेवम्‌ । “श्रडव्यवाय' इत्येव सिद्धमू । न 


 सिध्यति। वर्णकदेशाः के वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते, ये व्यपवृक्‍ता श्रपि वर्णा भवन्ति । 
. यच्चापि रेफात्‌ पर भक्‍तें:, न तत्क्वचिदपि व्यपवुकतं हृद्यते ॥ 


व्याख्या--विनाम में ऋकार का ग्रहणं करना चाहिये । रषाभ्यां नो ण: समान- 
पदे (८।४१) में “ऋकार से भी [न को ण होता है”, ऐसा] कहना चाहिये । जिससे यहां भी 
हो जावे--मातणाम्‌, पितृणामु । जिसके [मत में वर्णकदेश वर्णग्रहण से) गृहीत होते हैं, 
उस के सत में रषाभ्याम्‌ निर्देश से ही णत्व सिद्ध है। नहों सिद्ध होता, रेफ भाग से परे जो 
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है उस के व्यवधान से [णत्व]. प्राप्त:नहीं होता 4 -इस प्रकार , अर्थात्‌ रषाभ्याम्‌ से णत्व न 


_ होबे | अड्व्यवाये (६०--८।४)२) इस से सिद्ध हो जायेगा -.. तहीं सिद्ध होता । -वर्णों के ह 


कौन से एकदेश वर्ण के प्रहण से गहीत होते हैं, जो व्यपव॒कत. (--पृथक्‌ --स्वतन्त्र) भी वर्ण 


होते. हैं । यह जो भी [ऋकार में] रेफ भाग से परे है, वह कहीं मी व्यपवुक्त (-प्रृथक्‌ वर्ण- 


रूप से) उपलब्ध नहीं होता । 


विवरण---'रेफात्परं भक्‍ते:” यहां रेफाद भक्‍तेः परं ऐसा सम्बन्ध जानना चाहिये। दोनों 
में समानाधिकरण पञ्चमी है। न सिद्ध्यति--ऋकार में रेफ भाग से परे जो श्रृंश है, वह 
स्फुटरूप से प्रतिभांसित ही नहीं होता । श्रत: उस में श्रत्वादि जाति की अभिव्यक्ति ने होने 
से भ्रकारादि के ग्रहण से गृहीत नहीं होता | 


[भाष्यस्] एवं तहि योगविभागः करिष्यते--'रषाभ्यां नो णः ससानपदे' 
ततः-- व्यवाये!-- व्यवाये च्‌ रषाभ्यां नो णो भवतीति । तत:--'अ्रटकुप्वाड-नुस्भि 
इति । इृदमिदानीं किसथेस ? नियसाथम्‌ --'एतरेवाक्ष रसमाम्नायिकंव्यवाये नान्‍येः ._ 
इति । यस्यापि न॒गुह्यन्ते, तस्याप्येष न दोष: । आ्च्ायंप्रवत्तिज्ञापपति--“भवत्यू- 
काराज्नो णत्वम्‌! इति, यदयं क्षुम्नादियु (८४३८) नुनसमनशब्दं पठति। 

नतदस्ति ज्ञापकम्‌ | वृद्धयथमेतत्स्यातु-नानमनिः । यंर्त्ताह तृप्नोतिशब्दं 
पठति । यच्चापि नुनसनशब्दं पठति। नन्ु चोक्‍्तस -“वद्धचंथमेतत्स्थाद इति॥ 
बहिरज्भा वृद्धिरन्तर ड्रः णत्वम्‌ । अ्सिद्ध बहिरद्धमन्तरज्ध' । अ्रथवा उपरिष्टाद्‌ 
योगविभागः करिष्यते--“ऋतः:” नो णो भवति। ततंः--छुन्दस्यवग्रहात्‌', “ऋतः' 

त्येव ॥। द 
._ व्याख्यां--अच्छी तो योगविभाग करेंगे--“रषांभ्यां नो णः समानंपदें! (बाड।१) । _ 
इसके पदचातं--“व्यवाये'--व्यवाय में भी र ष॑ से परे नं को ण होता है। इंसके पशचातं+-- 
अट्कुंप्वाइनुम्भिं: [८अ्रद्‌ कवर्ग पवर्ग श्राइ श्रौर नुम्‌ के व्यवधो् होनें पर सी ने को 
ण. हौ जावे] । श्रब यह किस लिये है ? नियम के लिये--.'इन्हीं श्रक्षे रसमास्नांयेसथें वर्णों के 
व्यवधान में [न को ण होवे,] श्रन्य के व्यवधान सें न होवे ।” जिस के संत में मी[वर्णकदेश वर्ण 


ग्रहण से] गृहीत नहीं होते, उसके मत में भी यह दोष नहों है। श्राचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापन 


करती है कि---“ऋकार से परे न को ण होता- है', जो यह [श्राचार्य| क्षुम्नादिगण [5॥४।३८] 


भें ननमन शब्द को पढ़ता है। 


यह ज्ञापक नहीं है । वद्धि |जहां होती है, वहां] के लिये यहे (>-'नुनसन! का पाठ) 


होगा-- नानेमनिः[--नुनंसन का पुत्र--भ्रत इम्‌ (४।१।६५)से इम््‌ प्रत्यय। यहाँ रबभ्यों० 


(5।४।१) से णत्व की प्राप्ति होती है| । अंच्छा तो जो [क्षुम्नादिगण में] तृथ्नोति शब्द 
का पाठ करते हैं [वह ज्ञापक होगा] । श्रोर भी. जो नुनमन शब्द का पाठ करते हैं [वह भी 


_ ज्ञापक होगा] । श्रमी तो कहा है--'बृद्धि के लिये यह होग्रा/ ['नानंसनि! में. णत्व न होवे]।. 


तिनमन में] वृद्धि बहिरज् है [अ्रपत्यार्थ में इंज्‌ करने पर बंद्धि होती है, 'उसेके. प्रदत्तातु ण॒त्व 
की प्राप्ति होती है], णत्व श्रन्तरज्भ है ।. अन्तरज् कार्य, के प्रति, बहिरज़ काय झसिद्ध 
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होता है ४ [श्रतः नुनमन का ग्रहण नानंसनि में णत्व के निषेध के लिये नहीं होगा । इस 
' प्रकार नृनमन शब्द का झुम्नादिगण में पाठ ज्ञापनार्थ हो है] | श्रथवा आगे (--८ाड़२४ सें) 
. योगविभाग करेंगे--'ऋत: (--ऋकार से परे)न को ण होता है । उसके पीछे --“छन्दस्य॑व- 
त्‌, यहां “'ऋत:' की अ्रनुवत्ति है [श्र्थ होगा--छन्द में ऋकारान्त अ्ंबप्रह से परे न को 
होता है] । [यथा--न5मना:--नमणा:, पितृष्यानम्‌ू--पितृंयाणम्‌ । ] द 


विवरण--- एतरेवोक्षरससास्तायिक:--अ्रक्ष ससमाम्नाय में परत अश्रकारादि वर्णों के... 

द्वारा जो श्रकारादि वर्ण ग्ृहीत होते हैं, वे मी श्राक्षरसमाम्नाथिक हैं । किन्तु ऋकारस्थ रेफ 
'. भाग से परे का अ्रंश न किसी वर्णा से प्रत्योय्य है, श्लोर न वह भ्रन्यों का प्रत्योयक । 'ननसन- 

शब्द पठति” यहां संज्ञारूप शब्द अभिप्रेत है, अत एवं भागे “तस्थाध्पत्यम्‌' (४१६२) प्र्थ में 
नानंसनि: शंब्द का प्रयोग किया है। संज्ञार्प होने से ननमन शब्द में अ्रवग्रंह भी नहीं होता । 
ऐसा नागेशे ने प्राचीन व्याख्याताओं का मत उद्घत किया है। हमें ननमन शब्द: उपलब्ध 
वेदिक वाहमय में नहीं मिला ॥ श्रवग्रह का सम्बन्ध सं।हता के मन्त्रगत पदों के साथ होता: 
है, श्रतः 'ननमन में अ्वग्रह नहीं होता', यह कथन कहां तक सत्य है, यह हम नहीं जानते | 





“बहिरज्भा वद्धिः'--“त्रिपादी में भी बहिरज्भू परिभाषा प्रवत्त होती है', यह वार्तिक- 
कार का मत है। इस मत के झनुसार 'नृतमन' अब्द ज्ञापकार्थ होता है। भाष्यकार के मत 
में तो तृष्नोति/ शब्द ही ज्ञापक है । 


ऋत:--छन्दस्युदवरग्रहात्‌ (८।४॥२५) सूत्र में 'ऋत्‌” अश्रविभकत्यन्त पद है। उसका 

योगविभाग करके पञचमी विभक्ति से योग करके “ऋत:” ऐसा पढ़ा है। ऋत:-नो णो भवति ॥ 

यहां तपर करने से हस्व ऋकार से परे ही न को ण होगा । मातुणाम्‌ यहां दीघ॑ प्राप्त नहीं 
होगा ॥ इसका समाधान यह है कि मातणासम्‌ में जो दीधघेत्व नामि(६।४३ )से होता है,वह नाम्‌ _ 

. की भ्रपेक्षा रखने से बहिरज्भ है, वह णत्व करने में अ्सिद्ध होगा, श्रतः छहूस्व ऋकार मानकर 
' णत्व हो जायेगा । श्रथवा प्रशास्त॒णाम्‌ (द्र०--सूत्र ६४११) के ज्ञापन से  “मातुणाम्‌ में 

. दीर्घ हो जायेगा। अ्रथवा 'ऋत:' में तकार को मुख-सुखार्थ मानना चाहिये। ' 





(भाष्यम] पलुतावच इृदुता ॥१२॥ 


... एतच्च वक्‍तव्यम्‌ | यस्य पुन ह्यन्ते, 'गुरोष्टे:” इत्येब प्लुत्या तसुय सिद्धम्‌ । 
यस्यापि न गरुहान्ते, तस्याप्येष न॑ दोष: । क्रियत एतन्न्‍यास एव ॥॥ क्‍ 


व्याख्या--'ऐच्च के इकार उकार प्लुत होते हैं', यह कहना चाहिये | 


जिसके सत में [वर्णकदेश वर्णप्रहण से] गृहीत होते हैं, उसके मत में 'गुरु की दि! 
को प्लुत होता है,| इसी प्लुतकरण से उसका [इकार उकार का प्लुतत्व] सिद्ध है। जिस के 
मत सें भी [वर्णकदेश वर्णप्रहण से] गृहीत नहीं होते, उसके सत में मो यह दोष नहीं है । 
बह (--प्लुतावेच इंदुतों) स्थास. (->प्राठ) में किया ही है। 














प्रथमाध्याये प्रथमप्रादे.आ० २ शा १३४ 


विवरण--प्लुतावंच इदुतौ--का श्रथ है--ऐच्‌ क़ो प्लुत की प्राप्ति होने पर उंसके 
श्रवयवभूत इकार उकार को प्लुत आप्त होता है। यंथा--ऐशेतिकायन:; .श्रौरेपगव: ॥. यहां ह 
ऐच्‌ का श्रूयमाण उत्तरभाग इ उ है, उसको प्लुत होता है । द 
“गुरोष्टें:'-.ग्रुरो रनृतो5नन्त्यस्याप्पेककस्य प्राचाम्‌( ८5।२।८६) से दूर से भ्राद्वान आदि 
अथ्थे में अनन्त्य गुरुको और टि को एंक-एक करके प्लुत होता है। यहां पर सूत्रगत ग्रुरु पद 
को टि के साथ सम्बद्ध करने पर--ग्रुरु की टिर्भाग को ग्रुर होगा । उसे अवस्था में वर्णेकदेश 
वर्ण ग्रहण से गृहीत होते हैं। इस मत में . ऐतिकायन: श्रौपगव: में गुरुजो ऐ भौ इनकी टि 
मभाग--अन्त्य अच्‌ इ उ को स्वत: ही प्लुत हो जायेगा.। प्लुतावंच इंढुंती कहने को आवश्यकता 
नहीं । परन्तु टि को गुरु के साथ जोड़ने पंर स्वयं गुरु को प्लुत नहीं होगा । जेसे--यज्ञद रेत्त, 
 थरज्ञवत्त । यहां संयोगे गुद (१।४११) से हस्व अभ्रकोर भी गुरुसंज़्क है। इसका समाधान 
यट ने किया है कि तनन्‍त्रावत्ति न्याय से गुरु के स्थान परं भी प्लुत हो जायेगा4. 





.... क्रियते न्यास एव--समी व्याख्याकारों ने एवकरण का प्रयोजन दिया है कि यदि वर्णक- 
देश वरणांग्रहण से गृहीत होते हैं, यह पक्ष मान भी लें, तब भी इस वचन के विना कार्य नहीं 
चलेगा । क्योंकि ऐ झ्रौ में अ इ उ का सम मांग मानें, तो इकार उकार के विवृततर वा 
विवततम होने से प्रयत्नभेद से इकार उकार के ग्रहण. से एचस्थ इ उ का ग्रहण नहीं होने से 
श्रच संज्ञा नहीं होगी । ऐचोइचोत्तरभूयस्त्वात्‌ के नियम से इ उ की स्राघधे मात्रा माने, तब मी 
डेढ़ मात्रा की अ्रच॒ संज्ञा नहीं होगी। अश्रत: इस पक्ष में भी प्लुताबेच इदुतों भ्रंवश्य केहना है 

 पड़ेगा। अतः एवकार से अवश्यकतंव्यता बोधित होती है। हमारे विचार में -यंह व्याख्या 
भाष्यकारं के श्रभिप्राय के अनुकूल नहीं है। भाष्यकार सर्वत्र पक्षान्तर में जहां-जहाँ ययास्थित _ 
पाठ के विषय में “करना चाहिये” ऐसा दोष दिया जाता है, वहां सर्वत्र क्रियते न्यास एवं ऐसी 
ही शब्दानुपूर्वी पढ़ते हैं । इसका श्रभिप्राय होता है--यहां अविहित का विधान नहीं करना 
पड़ता । यह वचन तो सूत्रकार ने यथास्थित पाठ में इसी प्रकार पढ़ा है। यंदि सूत्रपाठ में 
श्रपठित श्रंश् कहना पड़े, तो वह दोषावह होता है । श्रब यदि यह कहा जाये कि जब 'मुह्यन्ते 
पक्ष में मी प्रयत्नभेद से अ्रथवा उत्तरभूयस्त्व से एच्‌ श्रन्तगंत इ उ की अ्रंच संज्ञा ही नहीं, तब 
प्वेपक्षी के यहां भी यह दोष होगा ही । इसका समाघान यह है कि वर्णेकंदेश वरणग्रहण से 
गहीत होते हैं, इस पक्ष को माननेवाला न ऐचस्थ इ उ को विव॒ततर मानता है, और न उन 
में उत्तरभूयस्त्व-> डेढ़ मात्रा मानता है। ये दोनों पक्ष तो सिद्धान्ती के हैं । यथास्थित पक्ष 
को ध्यान में रखकर ही ग्रन्थ की व्याख्या होनी चाहिये ॥ भ्रवश्यकतंव्यता-बोघक एवकार को 
मानने पर बहुत्र क्रियते न्यास एवं में एबकार असमर्थित हीं रह जायेगा । | 


[भाष्यस। तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यज्जनविधिः ॥१ ३॥ 


' तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यज्जनाअयो विधिन सिध्यति--कुबकुटः, पिप्पलो, पित्त- 
मिति । यस्य पुनयु ह्ान्ते, तस्य हो ककारो, हो पकारो; हो तकारो । यस्यापि न 
गुह्मन्ते, तस्यापि द्वो ककारो, दो पकारो,हो तकारो। कथम्‌? मात्राकालो5त्र गम्यते । 


> ) ् 














श्र .._ पातञज्जल-महाभाष्ये 


न च मात्रिक व्यञ्जनमंस्ति । शअ्रतुपदिष्ट सत्कर्थ शक्य विज्ञातुम, श्रसच्च कथ्थ 


शकक्‍्यं प्रतिपत्त म्‌ ? ॥३-४॥ . . 

.... व्याख्या--तुल्य रूपवाले संयोग में दो व्यञंजनों के श्राश्रयवाली विंधि [सिद्ध नहीं 

होती]॥... 
विर्णकंदेश वर्णप्रहण से गृहीत नहीं होते पक्ष में] तुल्परूपवाले संयोग में दो व्यझूजनों 


. के श्राश्नयवाली विधि सिद्ध नहीं होती--कुत्कुट:, पिप्पली, पित्तम्‌ [तुल्यरूप श्रवयव होने 


से संयोग -- संयोगाह में एकवर्णत्व होने से हलो३तन्‍्तराः संयोग: (११७७) से संयोग संज्ना 
नहीं होगी, श्रौर उसके श्रभाव में संयोगे गुरु (१४११) से संयोग से पूर्व की गुर संज्ञा 
नहों होगी] | जिसके मत में. [वर्णकदेश वर्णप्रहण से] गृहीत होते हैं, उसके मत में दो कंकार 
दो पकार और दो तकार हैं। [घश्रत: द्विव्यअझ्जनाभश्रय विधि से संयोग संज्ञा हो जायेगी, और 
तदाश्रयपूर्व की गुरु संज्ञा मी हो जायेगी। ] जिसके सत में [वर्णकदेश वर्णप्रहण से] ग्रंहीत 
नहीं होते, उसके मत में भी दो ककार, दो पकार श्र दो तकार हैं। कंसे ? [प्रथम और 
द्वितीय श्रचों के मध्य] मात्राकाल जाना जाता है (--गहीत होता है") । सात्राकालवाला 


कोई व्यञ्जन नहीं है। [सात्राकालवाला व्यञ्जन] श्रनुपदिष्ट होते हुए कंसे जाना जा सकता 
. है ? श्ौर श्रसत्‌ होते हुए उसकी प्रतिपत्ति कंसे कराई जा सकती है, श्रर्थात्‌ श्रसंत्‌ का उपदेश 


कंसे किया जा सकता है. ? . कह... के । 


विवरण-- तुल्यरूपे! पद “संयोगे! का विशेषण है। श्रत: संयोग के तुल्यरूप भ्रवयंव 


होने से संयोग को तुल्यरूप कहा है ॥ वर्शोकदेश वर्णग्रहण से गृहीत होते हैं” इस पक्ष को 


'माननेवाला दूसरे पक्ष में जहां संयोग संज्ञा मानी जाती है, वहां 'तुल्यरूप अवयव में वर्णकत्व मान 
'कर. श्राक्षेप. करता .है, श्रत: यहां श्रर्थ होगा तुल्यरूप भ्रवयवत्वेन मिले हुए प्रतीयमान वर्ण में 
हमारे मतानुसार:होनेवाली दो हलाश्वित विधि प्राप्त नहीं होती, एक वर्ण होने से | भ्रथवा -: 
'इस प्रकार भी व्याख्यान किया जा सकता है। श्राक्षेप्ता कहता है --हमारे मतानुसार -जहां 


तुल्यरूप वर्णों का. संयोग है, वहां तुम्हारे मत- में. वर्ण का एकत्व होने से द्विव्य>जनाश्रय 
विधि नहीं होगी । ' ह * . मे 


श्राक्षेप्ता यह समंभता है कि जैसे वर्णेसमाम्नाय में एकमात्रिक अकार इकार के उप- 
दिंब्ट होने पर सवरणंग्राहक शास्त्र से: द्विमात्रिक: त्रिमात्रिक अ्रकार- की. भी सत्ता मानी 


जाती है, इसी प्रकार श्रक्ष रसमाम्नाय में श्रध॑मात्रिक व्यज्ज्जनों के उपदेश होने पर भी जहां 
दो श्रचों के मध्य व्यञ्जन में मात्राकाल, गहीत होता है, वहां मात्राकालिक व्यब्जन की. सत्ता 
माननी चाहिये । श्रौर जेसे दीघंरूप श्राकार ईकार में दण्ड श्रग्नम्‌--दण्डाग्रमू के समान दो-दो 
एकमात्रिंक इकार उकार माने जा सकते हैं, उसी प्रकार कुककुट; पिप्पली पित्तम्‌ आदि में मात्रा- 
कालिक ककार पकार तकार में दो-दो श्रध॑मात्रिक ककार पकार तकार माने जा सकते हैं। 


क्‍ श्रनुपदिष्ठं सत---श्रनुप देश से यह श्रक्षरसमाम्नाय में पाठ न होना, तथा सवयों ग्राहक 
शास्त्र आदि गरृहीत न होना दोनों अ्रेभिभप्रत हैं। श्सच्च कथ्थ शंक्‍य प्रतिपत्तम्‌-यहां अ्रन्तर्भावित 
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२०. ... प्रथमाध्यये प्रथपादेआ० २. . .. श(श३ 


ण्यर्थ मानने से अ्रभिश्राय सर्वेथा स्पष्ट हो जाता है, और प्ूवंवाक्य से एकवाक्यता भी हो 
जाती है---“'जो वस्तु है ही नहीं, उसका प्रतिपाइन--उपदेश कंसे हो सकता है ? झतः तात्पये 


, है--यत: लोक और वेद में मात्रिक व्यझजन नहीं है। श्रतः श्राचायं ने उनका उपदेश नहीं 


किया, और उपदेश न धोने से उन की शास्त्र से प्रतीति भी नहीं होती । एकमात्रिक अकारादि 
के समान स्थान-प्रयत्नवाले द्विमात्रिक त्रिमात्रिक वर्ण लोक-वेद में देखे जाते हैं। श्रेंतः उनकी 
समानवणंता के आधार पर सवर्ण संज्ञा कही है, और सवर्णग्राहकशास्त्र से उनका ग्रहण 
होता है । ' 
[भाष्यम] यद्यपि तावदत्रतच्छक्यते वक्‍तु, यत्रत॑न्रास्ति-' अण्सवर्णान्‌ 
गुक्लाति' इति | इह तु कथम्‌-सय यन्ता, सद वत्सर:, यल्‌ लोकथू, तल्‌ूलोकमिति 


. यत्रतदस्त्यण्सवर्णान्‌ गुक्तातीति. ? अज्नापि मात्राकालो गुह्ाते। न च खात्रिक 


व्यञ्जनमस्ति । अनुपदिष्ट सत्कर्थ शक्‍्य विज्ञातुस, असच्च कर्थ दक्य प्रतिप्तुस ? 
॥ ३-४॥। 


व्याख्या--यद्यपि यहां पर (--कुक्कुटः, पिप्पलो, पित्तम्‌ में) यह कहा जा सकता. 
' है, जहां यह [नियम प्राप्त] नहीं है--'श्रण सवर्णों को ग्रहण करते हैं! । यहां केसे कहोगे-- 


सय यन्ता, सव्‌ वत्सर:, यलूलोकम्‌, तलूलोकम्‌, जहां यह [नियम प्राप्त] है--अ 
सवर्णों को प्राप्त करते हैं! ” यहां भी [एक] मात्राकाल गहीत होता है। और कोई मात्रा- 


. कालेवाला व्यजञ्जन नहीं है। उपदेश न होने से केसे जाना जा सकता है, और श्रसत्‌ होता 


हुआ कंसे बताया जा सकता है ? । 
विवरण--पृव पक्षी ने सिद्धान्ती के मात्राकालिक व्यज्जनों के श्रभाव में जो हेतु दिया 


- था, उसे यथावत्‌ न समभकर इतना अ्भिप्राय ही सम्रफा है कि द्विमात्रिक अ्रकार श्रादि दो इस 


लिये माने जाते हैं कि उनको ग्रहण करानेवाला श्रणुदित्सवर्णस्थ ज्ञाप्रत्यय: (१।१।६८ ) शास्त्र 
है । ककारादि वर्ण अरणा में उपदिष्ट नहीं: हैं, ग्रत: अणुदित्‌ ० सूत्र की प्रद्धत्ति न होने - से एक- 
मात्राकालवाले ककारादि की प्रतीति नहीं होगी । इसीलिये कहता है--यत्रेतन्नास्ति--अण्‌ 
सवर्णान्‌ ग़ह्लाति । सययन्ता शआरादि में श्रुयमाण य व ल वर्ण श्र॒ण प्रत्याहार के अन्तगंत हैं 


. श्रत: यहां. श्रणुदित्‌ सवर्णस्थ चाप्रत्यय: सूत्र की प्रद्धत्ति होने से ट्विमात्रिक अकार इकार आदि, 
' के समान सययन्ता आदि मात्रिक य व ल का ग्रहण होगा । . तब. वर्णकदेशा वर्णग्रहणेन न. 


गह्न्ते पक्ष में एक य व ल के होने से संयोग संज्ञा नहीं होगी। इस आशक्षेप का 'मी पूर्व 
समाधान किया है। और उससे चोतित किया है कि दीघ॑ प्लुत श्रवर्ण इवरां की प्रतीति सवण- 
ग्राहक झास्त्र से नहीं होती, अपितु वर्णों की सत्ता में -लोंक और वेद प्रमाण हैं।. लोक और 
वेद में य व ल एकमात्रिक नहीं हैं, भ्रतः एकमात्रिक य व ले की सत्ता ही नहीं है। अ्रंतएव 
इन का उपदेश भी शास्त्रकार ने नहीं किया | इसी को शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस रूप में 


हा है--अन्वा पि--.श्रणु दितु सवर्णास्य शास्त्र “विद्यमान सवर्णो --समान वर्ण का श्रण से द 


प्‌ १४ 


ग्रहण होता है! इतना ही बोधन कराता हैं। प्रप्रसिद्ध सवर्ण की कल्पना नहीं करता 


(| अ्रत्रापीति--अणुदित्‌ सबर्णास्थेति शास्त्र सतः सवर्शास्याणा ग्रहण भवतील्येतावन्मात्र सबरोस्येति शास्त्र सत; सवरशुस्याणा ग्रहणं मवतीत्येतावन्मात्र 
बोधयति, न तु अप्रसिद्ध सवर्ण कल्पयतीति । हमारा हस्तलेख पृष्ठ १४१; मुद्रित पृ० १७० । 


क्> 
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पृ्वें उदाहरणों से सय यन्‍्ता आदि में यह विषमता है कि क प ले वर्ण लोक में एक्रविध ही 
हैं। यंव ल लोक में सानुतासिक और निरनुनासिक दोनों होते हैं। अत: इसकी पर- 
' स्पर संवर्ण संज्ञा होने से, तथा अर में पाठ करने से सानुनासिक य व ल का भी' ग्रहण होता 
है । क्‍ | 

_ दीपिका--वस्तुत: अ्रकार इकारादि के द्विमात्रिक त्रिमात्रिक भेद मानने, और ध्यज्जनों 
के एकमात्रिक भेद न मानने में बीज यह है कि श्रकारादि के ट्विमात्रिक त्रिमात्रिक का उच्चा- 
रण एकप्रयत्नप्रेरित करणध्वनि ध्वन्यन्तर को आरम्म करने से पूर्व अनुपरत होते हुए काल- 
भेद को प्राप्त होती है, और व्यञ्जनों में समान वशुसंयोग में भी एकप्रयत्नप्रेरित करणध्वनि 
ग्यञझ्जन को उच्चारण करके उपरत. हो जाती है, और दूसरा वर्ण पुनः प्रयत्नान्‍्तर से उच्च- 
रित होता है। भश्रर्थात्‌ द्विमात्रिक त्रिमात्रिक में उच्चारण-प्रयत्न एक ही होता है, काल के भेद 
से ध्वनिभेद होता है, और दो समान व्यञ्जनों के संयोग में दो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयत्न करने होते 
हैं। प्रयत्न का भेद होने से सं हितया उच्चार्यंमाण वर्णों में अःत सूक्ष्म कालव्यवधान भी मानना 
होता है, अश्रन्यथा प्रयत्नभेद उपपन्न ही नहीं होगा । इस अन्यथासिद्ध कालभेद की विवक्षा न 
करके श्रवग्रह (अ्रप्स्वित्यपृधसु) में अर्धमात्रा काल व्यवधान माना जाता है। द्र०--केयट 
'हलोध्नन्तरा:! (१।१॥७) सूत्र के आरम्म में । श्रवश्यंभ'वी काल की विवक्षा करके कई 
आचाय॑ अवग्रह में मात्राकाल मानते हैं---अ्रवग्रहो हस्वसमकाल: (कात्या० प्राति० ५॥१)॥ 


शछे 
७९ 


[भाष्यम्‌] देयवरटण | प। 


सर्वे वर्णा: सकृदुपदिष्टा: । श्रयं- हकारो हद्विरुपदिदयते-पुवंश्चच परइच। 
यदि पुनः पूर्व एबोपदिश्येत, पर एवं वा, कश्चात्र विशेष: ? ॥ 


व्याख्या--सब वर्णों का [वर्णसमाम्नाय में] एक बार उपदेश किया है। इस हकार -: 
का दो बार उपदेश किया जाता है--पुर्व (5८ 'हयवरदू! सूत्र में) भी श्लौर पर (-- “हल? सूत्र 
में) भी । यदि पूर्व ही उपदेश किया जाये, श्रंथवा पर ही, यहां क्या विशेष (--भेद ) होगा 

विवरण - पूर्व पर उच्चारण क्रियाभेद से एक ही हकार का पूर्व पर व्यपदेश किया 
है। 'अ्रय॑ झौर 'द्विस्पदिश्यते” पदों से स्पष्ट है कि यहां एक “ह” व्यक्ति ही श्रभिप्रेत है। 
यदि पुन; पूर्व एवोपविश्येत--प्रइनकर्ता के पतानुसार हकार के उपदेश के श्रभाव में इत्‌ 
. संज्ञक 'ल' का मी ग्रहण नहीं होगा । इसं पक्ष में जहां-जहां सूत्रों में 'हल्‌” प्रत्याहार का ग्रहण 
है, वहां-वहां 'हर्‌' का ग्रहण करना होगा । नागेश ने लिखा है--“अन्यों का कहना है कि पर 
हकार के श्रमाव में मी “ल्‌! इतना सूत्र करना चाहिये, जिससे प्रातिशाख्यादि-प्रसिद्ध हलादि 
प्रत्याहार सिंद्ध हों सकें ।”” यह चिन्त्य है । प्रातिशाखूयों में 'हल्‌! प्रत्याहार तो क्या, -किसी 
भी प्रंत्याहार का प्रयोग नहीं किया गया हैं। 
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[भाष्यम] हकारस्थ परोपदेशेड्डग्रहणेषु हग्रहणय्‌ ॥१॥ 


क्‍ हकारस्य परोपदेशेड्डग्रहणेथु हग्रहणं कतेव्यम् | आतोडठि नित्यम! [८दाश।३] 
शइछोडटि! [5४।६२], 'दोर्घाददटि समरानपादे' [८<।३।६] हकारे च! इंति वकत- 
व्यम्‌ । इहायि यथा स्यांत्‌ू-महाँ हि सः॥ हा 


व्याख्या--हकार के पर-उपदेझ्ष में अट के ग्रहणों में हूकार का एहुण करना चाहिये । 
हकार के पर-उपदेश में श्रद्‌ के ग्रहों में (+--जहां-जहां श्रद्‌ प्रत्याहार का ग्रहण 
किया है, वहां संबंत) हकार का ग्रहण. करना चाहिये। आतोडंटि नित्यम्‌ (5३३) 
[>- झट परे रहने पर “ह! के पुर्व, वर्तमान आकार के स्थान में नित्य अ्रनुनासिक होता है], 
दइछो5उटि (८४६२) [>+भूयू से उत्तर शकार को झद परे रहने पर छुकारादेश होता है], 


दीर्घादटि समानपादे (5३६ ) [+-दीघंवर्ण से उत्तर पदाल्त नकार को रु होता है, अद्‌ 


परे रहने पर] । यहां 'हकार परे! ऐसा फहना चाहिये । जिससे यहां भी ['भ्रट्‌-परे कहे कार्य 
हकार परे भी] हो जांबें--महाँ हि सः [यहां हकार के परे महान्‌ के नकार को रु और उससे 
पर्व श्राकार को अ्रनुनासिक हो जावे] द हर 


विवेरण -भ्रड़प्रहणेषु--अट का ग्रहण किया है जिन सत्रों में उन में। भाष्य में 
दांंइछोडषटि' सत्र श्रद प्रत्याहार के प्रंसद्भ से पढ़ा गया है । हकार परे है जिस शकार के ऐसा 
: कार अभ्रयुक्त है। यह भी सम्भव है, पहले कदाचित्‌ माष्य में शश्छोडडटि सत्र न रहा हो | 
. इस का उपोदुबलक प्रमाण है, एक उदाहरण में लगनेवाले: तृतीय पाद के दो सूत्रों के मध्य 
श्रप्रासज़़िक निर्देश । श्रटकुप्वाइनुम्‌० (८।४॥२ ) सूत्र में भी शअहेण में णत्व करने के लिये 
हकार ग्रहण .क रना पड़ेगा । अ्रत: सूत्रनिदेश उदाहरणमात्र हैं। मतृ हरि ने लिखा है--वारतिक 
में अ्रट ग्रहण 'अद्य” का उपलक्षक भी है। श्रतः भो हसति आ्रादि में रू को 'य” आदेश करने के 
लिये हकार का ग्रहण करना पड़ेगा ॥? वस्तुत: अ्रट ग्रहण “इण” का भी उपलक्षक मानना 
चाहिये । इण ग्रहण में भी हकार का ग्रहण करना चाहिये। जिससे लिलिहिद्वे-लिलिहिष्वे ._ 
यहां विभाषेट: (८5।३२।७६) से मूव॑न्य--ढंत्व विकल्प से हो जावे । 


.[भाष्यस] उत्चे च ॥२॥ द 
उत्वे च हकारग्रणं कतंव्यम्‌ । 'श्रतो रोरप्लुतादप्लुते! [६११११०६] हशि 
च' [६।१।११०], 'हकारे च' इति वक्‍तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यथात्‌ु-पुरुषोी हसति 
ब्राह्मणों हसतीति ॥ क्‍ 
. व्याख्या--उत्त्व में मो [हकार का प्रहण करना चाहिये] 


... उत्त्व में भी हकार का ग्रहण करना चाहिये । 'अतो रोरप्लुतादप्लुते 'हशि चर 
(६११।१०६, ११०) [--एकमात्रिक श्रकार से परे “रु को उकारादेश होता है, हू परे 
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- रहने पर]; यहां भी “हकार के परे भी [उकार होता है| ऐसा कहना चाहिये। जिससे यहां 
भी हो जावे-पुरुषो हेसति, ब्राह्मणो हहति। ., . ::+ 
विवरण---यहां “श्रतो रोरप्लुतादष्लुते” सूत्र का निदेश श्रनुद्त्ति-निदर्शनार्थ है। “हि 
. जक्ञ॑ सत्र में हश ग्रहण वस्तुस्थिति के अनुसार है। 'हयवरद” सत्र में हकार का ग्रहण न करने 
पर “हश” प्रत्याहार भी नहीं बनेगा | श्रत: उसके श्रमाव में “यश” प्रत्याहार बनाकर “यशि च 
सत्र पढ़ना होगा, और यज्षि च पाठ में हकार का ग्रहण करना होगा ॥ 


[भाष्यम््‌] अस्तु तहि पुर्वोपदेश द 
पू्वोपदेशे किलक्सेडविधयों अल्ग्ररणानि वे ॥३॥ 


. यदि पृर्वोषदेद्ः किर्त्ं. विधेयम्‌-स्निहित्वा, स्नेहित्वा; सिस्निहिषति, 
सिस्नेहिषति । 'रलोड्व्यूपधाद्धलादे:ः [१।२॥२६] इति- कित्त्व न प्राप्नोति। क्‍्स- 
विधि:--क्सइच विधेय:--श्रधुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ । 'शल इगुपधादनिटः कस: [३११४५] 
इति क्सो न प्राप्नोति। इड्विधि:--इटू च विधेयः--रुदिहि, स्वपिहि। वलादि- . 
लक्षण इण्न प्राप्नोति । 

.._ भल्प्रहणानि च। किम्‌ ? श्रहकाराणि स्थुः | तत्र को दोष: ? 'ऋलो भलि 
[८।२।२६]. इतीह न स्थात्‌-श्रदाग्धाम्‌, अदाग्धम्‌ । क्‍ 


तस्मात्पूर्व॑इचेबोपदेष्टव्यः परद्च । यदि च* किड्चिदन्यज्ञाप्युदेशे प्रयोजन- 


.. अति, तन्राय्युदेशः कतंब्य-॥ - 


 व्याख्या--अ्रच्छा तो पूर्वोपदेश होवे। 

पूर्व उददेश में कित्त्व-क्स-इट्विधि [कहनी होगी,] श्रौर भल्‌प्रहण भी [हकाररहित 
होंगे |। 

यदि पूर्व में (--इस सूत्र में) उपदेश होवे, तो कित्त्व' का विधांन करना होगा--- 
स्निहित्वा, स्नेहित्वा; सिस्निहिषति, सिस्नेहिषति। रलोड्व्युपधाद्धलादेः संइ्च(१२॥ 
२६) से [सुत्रगत “रल' प्रत्याहार में हकार का श्रन्तर्माव न होने से] कित्त्व प्राप्त नहीं होता 8. 
क्सविधि--'क्स' का विधान करना होग--श्रधुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ ॥ शल इगुपधाद अनिट 
कस: (३।१।४५) से [शल्‌ में हकार का निर्देश न होने से) कस प्रत्यय प्राप्त नहीं होता 
इडविधि:---इट का भी विधान करना होगा--रुदिहि, स्वपिहि। [वल में हकार का 
निर्देश न होने से] बलादिलक्षेण इद्‌ प्राप्त नहीं होता 


झौर भल्‌ प्रहण भी | क्या ? हकाररहित होंगे। [श्र्थात्‌ भल्‌ में हकार का निवेश न 
होने से जिन-जिन सूत्रों में भल्‌ ग्रहण किये हैं, वे सब हकार से रहित होंगे] | . वहां क्‍या दोष 
होगा ? फूलों फलि (5२।१६) [से विहित सकार-लोप] यहां नहीं होगा--अदाग्धाम्‌, 
अदाप्यम्‌ | . 
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इसलिये पुर (-- हयवरद्‌” सूत्र में) भी उपदेश करंना चाहिये; और परे” (5८ हल 

सुत्र में) भी। और यदि कहीं शअ्रन्यत्र भी उपदेश में प्रयोजन है, तो वहाँ भी उपदेश करंना 

चाहिये । [श्रर्थात्‌ श्रक्षरसमाम्नाय में वर्णों का उपदेश प्रयोजन-विशेष के. लिये किया है, वर्णों. 

के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिये नहीं किया । वर्णों का परिज्ञनन तो लीक से सिद्ध है!।] 

. विवरण--.पूर्व ही हक़ा रोपदेश मानने पर (-- “हल्‌'.सूत्रस्थ ) हकार नहीं है, तो उसके 

. साथ पठित '“ल? अ्रनुबन्ध भी नहीं रहेगा। अत: रलू शल दल भल प्रत्याहार भी नहीं बलनेंगे। 

इन्हें शघसर के रेफ से रर शर वर भर बनाना होगा ॥ इस अवस्था में भाष्य -में रल्‌ शल्‌ 
वल्‌ भल्‌ का निर्देश यथास्थित पाठ के अनुसार “लू” से निष्पन्न जानना चाहिये ।« न पे 


[भाष्यस्‌] इद॑ विचायते--श्रयं रेफो यक्रारवकाराभ्यां पूर्व. एवोपदिश्येत-- 
हरयवद' इति, पर एवं वा यथान्यासमिति । कदचात्र विशेषः'! है 


रेफस्य परोपदेशेड्नुनासिकह्विवचंनपरसबश्‌प्रतिषेषश ॥छा 


रेफस्य परोपदेशेब्नुनासिकंद्विवेंचनपरसवर्णानां. प्रतिषेधो वक्‍तव्यः। श्रनु- 
नासिकस्य--स्वनंयति, प्रातनेयतीति, “यरोघ्तुनासिकेड्नुनासिको वा! [छाड़।४४] 
ईत्यनुनासिकः प्राप्नोति । दिवेचनस्थ--मद्रह्नदः, भव्रहद इति, यरः इति द्विवचन 
प्राप्नोति । परसवर्णस्य--कुण्ड रथेंन, बने रथेन, अनुस्वारस्यथ ययि! [८5।४+५७] 
. इति परसवर्ण: प्राप्नोति.। 
व्याख्या--यह्‌ विचार किया जाता है कि--इस रेफ का यकार वक्कार से पुर्व ही 
उपदेद करें--. 'हरयबद्‌! । श्रथंवा परे ही, जेसा का न्यास (>-पाठ) है।: इसमें क्या भेद है ? _ 


रेफ के पर-उपदेश में श्रनुतासिक-द्विंवंचन-परसवर्ण का प्रतिषेध,कहंनों. चाहिये । 


क्‍ रेफ के पर-उपदेश में श्रतुतनासिक-द्विवंचन-परसवर्ण का प्रतिबेब कहना चाहिये। 
ग्रनुना सिक का--स्वनंयति, प्रातनंयति, यहां “यरोअ्नुनांसिकेडइनुनासिको वा! 
(८5।४४४) [--अश्रतुनासिक परे रहने पर यर को अनुनासिक होता है।] इससे रेफ को अनु- 
. नासिक प्राप्त होता है। ह्िवेचन का--मद्रह्द:, भद्रह्नद:, यहां ['अंचो रहाभ्यां द्व 
(८।४४५ ) -- श्रच्‌ से परे जो रेफ ओर हकार उससे परे -यरों को द्विंवंचन होता है, नियम से 
रेफ के] यर्‌ होने से द्विवंचन प्राप्त होता है। परसवर्ण का--कुण्ड रथेन, वर्न रथेंन, यहाँ - 
अनुस्वारंस्थ ययि परसवर्ण: (८४५७) [+-ययू्‌ परे रहने - पर श्रेनुस्वार. को पंरसवर्ण 
होता है| इससे ['रेफ' 'परे रहने पर श्रनुस्वारं को] परसवर्ण प्राप्त होता है। ग 

विवरण-- 'इदं विचायंते' रेफ के यकार वकारं से पूर्व तथा पर दोनों स्थानों में उपदेश 
करने पर दोष प्राप्त होने से विचार किया है। हमारा विचार है कि पॉणिनि से पृत्र आपि- . 
शलादि किसी आचाय॑ के व्योॉकरण में 'हूं र व य॑ दू” ऐसा सूच रहा होगा | उंसी को दृष्टि में 
रखकर वातिककांर ने यह विचार प्रस्तुंत किया है। स्वनेयति, प्रातनंयति--यहां रेफ कों श्रंनु- 





१. द्र०--सिद्धों वर्शासमाम्तनाय:। कातन्त्र १।१।१॥ 
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नासिक स्थानेन्तरतम: (१।१।४६ ) के नियम से णकार प्राप्त होता है। यहां सवरणग्रहण नहीं 
. है, झतः रेफ को समानस्थानी अ्नुनासिक णकार पाता है। मसईछद:, भव्रकह्नद:--में रेफ को 
दिवेचन हो जाने प्र रो रि (5३११४) से रेफ का लोप प्राप्त नहीं होग।, क्योंकि रो रि सूत्र 
की दृष्टि में द्विवंचन असिद्ध हो जाता है । हलो यमां यमसि लोप: (5४६३) से प्रांप्त लोप 
' पाक्षिक है ॥ अतः; पक्ष में दो रेफों का श्रवण प्राप्त होगा। कुण्ड रथेन, वन रथेन--यहां 
. श्रनुस्वारस्यथं ययि परंसवर्ण: (5४५७) से परसवर्णुत्व की प्राप्ति में अनुनासिक ही परसवरण 
होवे, ऐसा नियम न होने से रेफ का सवर्णी रेफ हो जायेगा। रेफोण्प्रणां सवर्णा न सन्ति 
(पाणिनीय शिक्षा ६।१२) से रेफ के भ्रन्यथ वर्णों के साथ सावपण्य का प्रतिषिेव किया है। रेफ 
का रेफँ के साथ तो सावण्यं है ही । परसवर्ण के असिद्ध होने से रोरि (5।३॥१४) से एक 
रेफ का लोप नहीं होगा । छः गा 


[भाष्यम्‌] श्रस्तु तहि पूर्वोषदेशः 
पूर्वोपदेशे कित्त्वप्रतिषेधो व्यलोपबचर्न च ॥५॥ 


-... यदि पुर्वोपदेशः, कित्त्वं प्रतिषेध्यप्त-देवित्वा, दिदेविषति, “रलो5व्युपधात्‌ 
[१।२।२६] इदि. कित्त्व प्राप्नोति। नेष दोष: ।. नेब॑ विज्ञायते--“रलः व्युपधाद 
इति । कि तहि ? “रलः श्रव्व्युपधाद इति। किमिदेस--'अ्रव्व्युपधाद' इति 
अ्वकारान्ताद व्युपधादव्व्युपधादिति । ः 
... व्यलोपवचनं च' । व्योइय लोपो वक्‍तव्यः । गौँघेर:, पचेरन्‌, यजेरन्‌, “जोबे 
रदानुक्‌ जीरदानु: । वलोति लोपो न प्राप्नोति । नेष दोषः। रेफोध्प्यन्न निरदिश्यते- 
' लोपो व्यो बलि! इति । रेफे च वलि चेति ॥ द 

व्याख्या--अच्छा तो पूर्व (+-'ह रय बट! ऐसा) उपदेश होवे। ._ ., 

[य व से] पूर्व [रेफ का]. उपदेश करने पर कित्त्व का प्रतिषिथ श्रोर वकार यकार 
लोप कहना चाहिये । 
५... यदि [य व से] पूर्व [रेफ का] उपदेश किया जाता है, तो कित्त्व का प्रतिषेध करना 
' चाहिये । देवित्वा, दिदेविषति, यहां रलो व्युपधाद्धलादे:. संश्च (११२२६) से कित्त्व 
प्राप्त होता है । यह दोष नहीं है। [सूत्र का पदविभाग] इस प्रकार नहीं जाना जाता--रल 
व्यूपधांत्‌ । तो कैसे ? रल: अ्रव्व्युपधात्‌ । यह क्या है---श्रव्व्युपधात्‌ ? श्रवकारान्त और 
उकार इकार जिसकी उपधा में हे उससे । द 
हा वयलोपवचन भी---वकार यकार का लोप भी कहना चाहिये। गौधेर:, पे रन, 
_यजे रनू, 'नीब से रदानुक्‌!--जीरदानु । य्रहां बल परे कहा गया लोप प्राप्त, नहीं होता । 
यह दोष नहीं है । रेफ का भी यहां निर्देश किया है--लोपो व्यो वेलि। रेफ परे और बल 
परे [वकार यकार का लोप होता हैं] । [इस प्रकार रेफ के पूर्व पाठ में जो दोष प्राप्त होते 
ये, उन को संसाधान भाष्यकार ने कर दिया है |] 
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विवरण--“किस्वं प्रतिषेध्यम्‌'-यकार से पूर्व रेफ का *ह रय व ट” के रूप में उपदेश. 
करने पर रल प्रत्याहार में वकार का भी ग्रहण हो जाने से देवित्वा-दिदेविषंति यहाँ रंलों 
व्युपघात्‌० (११२२६) सूत्र से विकल्प से कित्त्व प्राप्त होता है। रलः अ्रव्व्युपघात्‌--सूत्रपाठ 
का प्रवचन झास्त्रकार ने संहितारूप में किया है। श्रत “रलोब्युपघात्‌' का विच्छेद रल:ः 
अंव्वंपुपधात्‌ रूप से हो सकता है। 'अ्रव' यह लुप्तपञुचम्यन्त शब्द है । संहितापाठं में ऐक . 
वकार का लोप लोपो व्योबंलि (६११।६४) से हो जाता है।. ' 

गौघेर: में 'गोधाया ढुक (४११२६) से ढूक्‌ प्रत्यय होता है। - गोधा ढुक--गौधा 
एयर-- गौध एयर--गौध एर"->गौघेर: । पचेस्नू--पच्‌ शप्‌ सीयुट रं"-पच्‌ श्र सीय रन्‌+८ 
पच अझ्र ईय रन्‌->पच अर ई रन्‌"”-पचेरन्‌ । इसी प्रकार--यजे रन्‌ । रेफ का पूव उपदेश करने 
पर उक्त उदाहरणों में रेफ से पूर्व जो 'य” है, उसका लोप प्राप्त नहीं होता । जीव रदानुकलन 
जीव रदानु--जी रदानु । यहां भी रेफ से पूर्व व है, उसका लोप प्राप्त नहीं होता । | 
क्‍ जीवे रदानुक्‌ यह दशपादी उणादिपाठ (१६ ३) का सूत्र है। यहां संहितापांठ 

शजीवेरदानुक में 'जीवे: रदानुक्‌ू' तथा “जीवे: अदानुक” दोनों प्रकार का पदविच्छेद हो सकता 
है ।' 'रदानुक' प्रत्यय मानने पर जीरदानु शब्द निष्पन्न होगा । और 'अदानुक” प्रत्यय मानने: 
पर जीवदानु शब्द उपपन्न होगा। तत्तिरीय सं० १।११९; मत्रायणी सं० १॥१।१०; काठक सं० 
” १६ में 'जीरदानुम्‌! पाठ मिलता है। इसी का पाठान्तर शुक्लयजुर्वेंद १२८ में जीवदानुमु 
है । ऊपर जैसे जीवेरदानुक्‌ (द० उ० १।६३ ) सूत्र के दो प्रकार के. पद-विच्छेद के द्वारा-जीर- 
दानु और जीवदानु शब्दों का साधुत्व दर्शाया है, उंस प्रकोर इनके एक पद होने से पंदकारों 
द्वारा निर्दिष्ट जीरब्दानुमू, जीव5दानुम्‌ ऐसा अवग्नरह प्राप्त नहीं होता । इसका समाधान तो 
भांष्यका र के शब्दों में 'न लक्षणेन पदकारा श्रनुवर्त्या,, पदकाररनाम लक्षणमनुवत्यमृ, यथालक्षण 
पद कतंव्यम (महा ० ३।११०६ )। अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र को पदकारों का अनुसरण नहीं करना 
चाहिये | पदकारों को व्याकरणशाल्त्र का अनुसरण करना चाहिये। इसलिये यथांशास्त्र पद- 
विभाग करना चाहिये । भाष्यकार ने १११।४ के भाष्य में नैतज्जीबे रूपम्‌, रक्येतज्ज्य: सम्प्र- 
सारणं भवति लिखकर “जीर--दानु' को समस्तपद मी माना है। श्रत; उमयथा व्याख्यान युक्त 
जानना चाहिये । विशेष द्रष्टव्य हमारे द्वारा सम्पादित दशपादी उणादिद्धत्ति १६३ की 
टिप्पणी । तथा गुरुवयं श्री १० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु विरचित यजुर्वेदभाष्यविवरण १२८ में 
'जीवदासुम्‌र पद की व्याकरण-प्रक्रिया (प्रृष्ठ १२८, द्वि०सं०)। लोपो व्यो बंलि में “व्योर्‌' पद“ 
के रेफ का रो रि (८३।१४) से लोप हो जाता है।..... 

[भाष्यस्त्‌] श्रथवा पुनरस्तु परोपदेशः ।.. ननु-चोक्तेसु--“रेफंस्थ परोपदेशेः्नु- 
तासिकद्विवंचनपरसवर्णप्रतिषेधः इति। अनुनासिकपरसवर्णयोस्तावत्‌ प्रतिषेधों न. 
वक्‍तव्यः--'रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति! [द्र०--पाणिनीयशिक्षा ६१२]। दिवेचने- 
5पि--तेसो रहो कार्यिणो हिवंजनस्थ । कि तहि ? निमित्तमिसौ रहो .दिवंचनस्य । 
तथ्यथथा-- ब्राह्मणा भोज्यन्तां माठरकोण्डिन्यो ,परिवेविषाताम इति । नेदानीं तोौ 
# भूठ्जाते ।। न ह 
द व्याख्या->अथवा [रेफ का यकार वकार से] परे ही उपदेश होबे। श्रमी तो कहा 
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है---'रेक के .पर-उपदेश में. श्रनुताधिक. द्विवेंचन और परसवर्ण विधि जा प्रतिषेध कहना 
' चाहिये.” अनुतासिक ,और परतवर्ण का तो प्रतिषेव नहीं कहना चाहिये--रेफोष्म णां 
सवर्णा न सन्ति (पा०;द्िक्षा ६१२) । अर्थात्‌ रेक और ऊष्म वर्णो के सवर्ण नहीं हैं । 
[रेफ का सानुनासिक सवर्शो न होने से स्वनयति और कुण्ड रथन में क्रमश: अनुनासिक 
श्रौर परसवर्ण कीं प्राप्ति नहीं होगी.। |. द्विरवंबन  (>>मद्रहृदः, भद्रक्नढः) में भी--ये ( 
'रहाध्याम! से निदिष्ट) रेफ और हकार द्विवंचन के कार्यो नहीं हैं (--इनको हिवेच्नन कार्य 
नहीं होना है) । तो क्या हैं ? ये रेफ हकार द्विवंचन के निमित्त हैं। [यद्यपि कार्योहूप से . 
निदिष्ट यर्‌-में रेफ भी सम्मिलित है, तथापि र ह को ट्विवंचन का निमित्त कह देने से रेफ का 
कार्यित्व. नष्ट हो जाता है |] जेसे--'ब्राह्मणों को भोजन कराग्रो, साठर और कौण्डिन्य परोलें। 
[यद्यपि माठर और कौण्डिन्य के ब्राह्मण होने से भोजन-क्रिया प्राप्त होती है, तथापि, उनका 
परोसने-में निर्देश कर देने से| वे इस. समय ( >>बाह्यणों के भोजन करते हुए )स्वयं नहीं खाते । 
विवरण--'स्वरु नयति”--स्थानेईन्तरमे (द्र०--भाष्य १॥१।४६) पाठ में आदेश की 
भ्रपेक्षा से-जोः स्थान और प्रयत्त से ,श्रन्तरतम , स्थानी होगा (यथा चित्‌ सयम्‌ -- चिन्मयम्‌ ) 
वहाँ श्रादेश होगा। इस पक्ष में श्रनुनासिक ड्कारादि श्रादेशों का स्थान प्रयत्न से अन्तरम स्थानी' 
रेफ नहीं है, क्योंकि 'रेफ का अनुतासिक रूप नहीं है ।. भ्रत भाष्यकारोक्त 'रेफोब्मणां सवर्णा 
न सन्ति! इस वचन से साक्षात्‌. दोष की निद्धत्ति नहीं होती है। स्थानेडन्तरतमः ( १।११४६ ) सूत्र 
.. के सप्तम्यन्त पाठ (+-स्थानेडन्तरतमे) का::सहारा लेगा पड़ता है। पक्षान्तरैरपि परिहारा 
भवन्ति (ऋलुक्‌ भाष्य) बक्चनानुसार श्रकृत दोष का समाधान सप्तम्यन्त पाठ से ही-होता 
द हें ॥ स्थाने5न्तरतम: प्रथमान्तपाठ में श्रन्तरतमता ग्रादेश की दष्टि से गृहात होती है । अत: रेफ 
| का स्थान से श्रनुनासिकों में णकार श्रन्तरतम मिल जाता है । काशिकाकार ने स्थातेष्न्तरतम:* 
प्रथमान्त पाठ में आ्राकृतिवक्ष मानकर इस प्रकार समाधान किया है--'प्राकृति पदार्थ में समु- 
* दाय में लक्ष्य में लक्षण की प्रद्धत्ति एक बार होती है। इस.मत में यरोइनुन/घ्रिकेउनुनासिको वा 
-(झाधा४४) की प्रदत्ति जहां स्वंस्थान और गुण से-श्रन्तरतमता -होती है, जैसे गकारादि के 
ऊकारादि; वहाँ हो जाती है | जहां केवल स्थान से श्रथवा केवल.गुण से, भ्रथवा जो स्थान वा 


गुण किसी से भी अन्तरतम नहीं हैं, वे सब निवर्तित हो जाते हैं। इसलिये स्थानमात्र से रेफ . 


का अश्रन्तरतम णकार नहीं होता । . «. 
कुण्ड रथेन--में अ्नुस्वार को पर रेफ का सवर्ण इसलिये नहों होता कि रेफ का सानु- 


नांसिकः सवर्ण रूप. नहीं हैं। कांशिकाकार ने यहां भी पुवंव॒त्‌ सकूललक्षयं लक्षण: प्रबतंते न्याय 
का श्राश्र॑य लेकर भ्रनुस्वार के जो अ्रन्तरतम परसवर्ण वंह होता है । रेफे. का कोई श्रनुस्वार 
का अन्तरतंम नहीं है, श्रंतः सूत्र की प्रदधत्ति नहीं होती ।  - -« पर 
सव्रहृद:--नेमौ रहो काथिणों' की. अभिश्राय है कि जेसे हकार सदा द्विवंचन को 
निर्मित्त ही हीता है, कार्यी नहीं होता, तंद्वत्‌ रेफ भी निभित्त ही है, कार्यी नहीं है । यहां 
पर यह कहां जा सकता है कि हकार कार्यी 'यर्‌! के अन्तगत नहों श्राता, अत: उसको द्विवंच्चत 
की प्राप्ति नहीं होतीं, वह केवल निर्मिज्ञ ही होता है ।.परन्तु रेफ॑ ठिब्ेंचल का निमित्त भी है 
और “यर' के अन्तर्गत होने से निमित्तान्तर को मानकर कार्यी मी हो सकता है। भरत: लौकिक 
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.. दृष्टान्त दिया है--ब्राह्मणा भोज्यन्ताम्‌ श्रादि। शब्दा्थ-सम्बन्धेज्ञान में. जैसें लोक-व्यवहार 
. प्रमाण होतः है, वंसे ही कार्यीरूप सामान्य विधि श्रीक निमित्तरूप विशेष विंधि में बाध्य- 


बाधकभाव भी लोक-व्यंवहार से गम्य है । श्रत: उक्त लौकिक' उंदाहरण प्रस्तुत. किया है। 


श्रचो रहाम्यां ह. (८४४५) में रेफ हकार का निमित्तमाव प्रत्यक्ष है, शौर रेफं का कार्यित्व 


यर्‌ के अन्तगंत पाठ से श्रनुमेय है। श्रत: प्रत्यक्षमनुमानाद्‌ बलीय: न्याय से रेफ का निमित्त- 
भाव ही माना जायेगा, कार्यामाव बाधित होगा । इसी नियम से इंको यर्णंच्च ( ६।१।७४ ) में 
ग्रच निमित्त है। इक शअच के श्रन्तगंत होने से इक को यणादि कार्य नहीं होना चाहिये | 
यह दोष नहीं है | यहां स्थिति पूर्व से विपरीत है। 'इको यणत्रि” में “इक” कार्यारूप से साक्षात्त्‌ 
निर्दिष्ट है। श्रच॒ के श्रन्तगंत होने से इंकों का निर्मित्तमाव अभ्रनुमेय है। यदि यह कहा जाये _ 
कि एक को ही जहां निमित्तत्व और कार्यत्व हो, वहीं 'ब्राह्मफमोजन! न्याय प्रद्धत्त होता है। 
अतः दध्युदकम्‌ में कार्यी इक्‌ निमित्तभूत भ्रच से भिन्न है। शअ्रतः यणादेश हो जायेंगा। तब 
इसी प्रकार मद्रक्दः में मी निमित्तत्व हकार कौर कार्यी रेफ भिन्न-भिन्न हैं, भ्रत: द्विवेंचन होना 


. चाहिये। मरतृ हरि ने यहां श्राकृतिपक्ष में सकुल्लक्ष्य लक्षणं प्रवर्तते का श्राश्रय लेकर दोष का 
. परिहार किया है| सकृत्‌ प्रद्धत्ति में तो हकार और रेफ दोनों नि्ित्त. ही होते हैं। कंपट 


तस्मादित्युत्त रस्य (१११।६६) श्रादि के ज्ञापन से समाधान किया है । 
परिवेविषाताम्‌ू--यहां भतृ हरि का पाठ परिवेविष्टाम्‌ है। 


[भाष्यम्‌] इदं॑ विचार्यते--इमेड्योगंवाहा न कंवचिदुपदिव्यन्ते, श्रूयन्ते च। . 
तेषां कार्यार्थ उपदेशः कतंव्य:। के पुनरयोगवाहाः ? विसर्जनोयजिद्दामुलीयोप- 
ध्सानीयानुस्वारनासिक्ययमाः । कथ्थं पुनरयोगवाहाः ? यदयुक्‍ता वहन्ति, श्रनुपदि- 
ह्टाइच अयन्‍्ते | कव पुनरेषासुपदेश: कतंव्यः ? ॥ द ह 


व्याख्या--यह विचार किया जाता है कि--यें श्रयोगवाहः [अ्रक्षरसमास्ताय में] कहीं 
उपदिष्ट नहीं हैं, [किन्तु प्रयोगशास्त्र्‌ तथा लोक-वबेद में] सुने जाते हैं। उनका कांये के लिये 
उपदेश करना चाहिये । वे भ्रंयोगवाह कौन से हैं ? विसर्जनोय जिद्ठदामूंलीय उपध्यानीय अ्रनु- 
सवार नासिक्य शौर यम । ये श्रयोगवाह केसे हैं (--क्यों कहाते हैं):? जो ये श्रयुक्त हुए .. 
(-- ज्ञास्त्र से सम्पक न रखते हुए) [शास्त्रीय कार्य का] वहन करते हैं (--कार्य को . प्राप्त 


होते हैं) ओर [शअ्रक्षरसमाम्नाय में] उपदिष्ट न होते हुए भी सुने जांते हैं । कहाँ इनका उ पदेश 


करना चाहिये ? 
विवरण--उक्त प्रयोगों में : विसजेनीय, >< जिह्वामुलीय, ><उपध्मानीय, श्रौर* 
प्रनुस्वार कां स्वरूप स्पष्ट हैं, और सर्वत्र समानरूप से निरिष्ट हैं'। परन्तु नासिक्य और यम 
के स्वरूप में मतभेद है। ऋषक्‍तन्त्र, (१।२-३) में भ्रनुस्वार के दो भेद कहे. हैं--. 
“थग्रथानुस्वारों । अं आआं इंत्यनुस्वारी । हस्वाद्दीर्घों दीर्घादुभ्रस्व: । 
अ्रनुस्वार के हस्व और दीघं दो भेद हैं। हस्व से परे दीर्घ होता है, श्रौर दीधे से 


परे हसस्‍्व | याज्ञवल्क्य-शिक्षा (इलोक ६३ ) में कहा है--- 
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हस्वादग्मे भवेद्‌ दीरजों दीर्घादप्र भवेल्लघु: । 
संयोगे च पर हुस्व: सिर हासि निदर्शनम्‌ ॥ इति । 


: यही निर्देश याज्ञवल्क्य-शिक्षा में इलोक १३८-१४२ तक विस्तार से किया है। 

| माध्यन्दिन शुक्ल यजु: के पाठ में भी अनुस्वार के ये दोनों भेद हैं, शोर उनकी व्य- 
वस्था भी यही है। माध्यन्दिन पाठ में दोनों प्रकार के अनुस्वारों के लिये दो प्रकार के संकेत 
हैं । पर प्रायिक संकेत हैं---हस्व का ८”, और दीचे का &। इनका उच्चारण माध्यन्दिनी 
वेदपाटी प्राय: “ग्वन्त! ध्वनि के रूप में करते हैं, जो.कि अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में इनका 
. अनुस्वार' और रज्ध के नाम से निर्देश मिलता है। यथा--श्रहुगुष्ठाइकुञ्चनं लघ्वनुस्वारे 

त्वपा८? रसम्‌ । दीधें रज्जु च तजंन्या: प्रसार; परिकीतितः (या० शि> ६२) । सामवेद के 
कुछ संस्करणों में अनुस्वार के लिये ० का चिह्न मिलता है। पर हस्व दीघ॑ की व्यवस्था 
और चिह्न-भेद उपलब्ध नहों ट्रोता । ऋक्‍तन्त्र सामवेदीय है। इससे स्पष्ट , है कि पूर्वकाल में 
माध्यन्दिन पाठ के समान साम के पाठ में मी अनुस्वार के दोनों भेद व्यवस्थित रूप से प्रयुक्त 
होते थे। और चिह्न भी दो पृथक्‌-पृथक थे, जो उत्तरकाल. में नष्ट हो गये? । ? & का पाठ 
अनुस्वार के रूप में ही होना चाहिये, यह इससे स्पष्ट है. (विशेष देखें--हमारा सम्पादित 
माध्यन्दिन पदपाठ, परिशिष्ट ३, पृष्ठ ६३८-६४० ) । 

नासिक्य का स्वरूप वाजसनेय प्रातिशाख्य में हु इति नासिक्य: (८२३) लिखा है। 

ऋक्तन्त्र में इसे हु *इत्यनुनासिक:( १॥२) कहा है। यदि यह नासिक अथवा अनुनासिक लोक 
में चिह्न से बोधित स्वरों के श्रनुतासिकत्व का बोधक हो, तो सानुनासिक ख्वरों के वर्णान्तर 
न होने से चिन्त्य होगा । उव्वट ने हु इति नासिक्य: (वा० प्रा० 5२३) की व्याख्या में 
इतना ही लिखा है कि 'यह ऋग्वेद में प्रसिद्ध है ।” इतने से उसका तात्यय स्पष्ट नहीं होता । 
ऋतक्प्रातिशाखस्य के श्रादि में विष्णुमित्र-व्याख्यात दो वर्गों में वर्णोपदेश के प्रकरण में श्र: > क : 
प्र अं सूत्र द्वारा अनुस्वार का उपदेश /ी मिलता है, प्रर नासिक्य नाम से अभिप्रेत किसी 
वश का उल्लेख नहीं है। परन्तु ऋकक्‍प्रातिशार्य (१।४५) के नासिक्ययमानुस्वारान्‌ सूत्र में 
नासिक्य का निर्देश: है । उव्बट की व्याख्या के कई पाठान्तर हैं+-* इति नासिक्य:, हुँ इति 
नातिवय:, ऊँ इति नासिक्य: (डा० मंगलदेव शास्त्री संस्क०, पृष्ठ ४१) । इस चिन्तन से हम 
नासिक्य के किसी निश्चित स्वरूप पर नहीं पहुंच सके। 


१. याज्ञवल्कथ-शिक्षा १३८-१४२ तक भी ९? ४ के लिये शअनुस्वार का प्रयोग मिलता 
| २: रंड्भ के उच्चारण्छ का विशेष प्रकार पाणिनीय-शिक्षा के इलोक २६ में दर्शाया है- 
यथा--सौराष्टिका नारी तक्रनाँ इत्यभिभाषते । एवं रज्धाः प्रयोक्तव्या: खे अराँ.इव खेदया' ॥। 

३: अश्रभी-अभी श्ञात हुआ कि कतिपय सामवेदी ९” « दोनों ,“का. अनुस्वाररूप में ही 
अच्चं।रण करंतेल्हैं । 

४. मुद्रित ऋक्‍तन्त्र में 'हुमित्यनुनास्रिक: पाठ है | यही दोष ऋग्वेद के कई हस्तलेखों 
वा मुद्रित संस्करणों में 'ऊं इति” के स्थान पर 'ऊम्‌ इति' के रूप में मिलता है। 
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नासिक्य पर विशेष विचार--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में हकाराज्नणमपरात्नासिक्यमं 
(२१।१४) सूत्र से हकार से नण म परे होने पर नासिक्य श्रागस किन्‍्हीं आचार्यों के मत में 
होता है। सोमाये ने इसी सूत्र के त्रिरत्नभाष्य सें स्पष्ट लिखा है--सानुनासिक्यों हकार: स्या- 
दित्यथें: भ्रर्थात्‌ मह्ना गह्लातु ब्रह्म शब्दों में, जेसे पलिक्कक्‍नी आदि में सानुनासिक ककार होता 
है, वसे ही सानुनासिक हकार का श्रागम होता हू । हकार का नासिक्प्र श्रागम अन्य शिक्षाकार 
नहीं मानते । गाग्यं गोपाल ने वंदिकामरण टीका में स्प्रष्ट लिखा है-शिक्षाकारास्त्वेतं नासिक्य॑ 
नेच्छन्ति । 

द त्तिरीय प्रातिशाख्य के इस सूत्र से इस बात की-सम्मावना होती है कि जसे कु खु 
गु घु इति यज्ना: (वा० प्रा० ८२४) सूत्र से पलिक्क्‍्नी श्रादि में यमसंज्ञक सानुनासिक ककार 
श्रादि माने जाते हैं, ऐसे ही हु इति नासिक्य: (वा० प्र० ५।२३ ) में मह्टना आदि में तंत्तिरीय 
वचन प्रातिपादित नासिक्य हकार का निर्देश होता हो। इस व्याख्यानुसार -भाष्यकारोक्त 
नासिक्य' शब्द की व्याश्या भी सानुनासिक हकारागम हो सकती है। | ह 

महाभाष्य, वाजसनेय प्रातिशाख्य और ऋ्तन्त्र में '“नासिक्य” का अ्रयोगवाहों में परि- 

. गणन किया है । कौशिकी शिक्षा के श्रनुसार भ्रयोगवाह. भ्राठ हैं ।' कौशिकी शिक्षा का एतदु- 
-विषयक, जो पाठ उद्धृत मिलता है, तदनुसार उसमें भ्रयोगवाहों की श्राठ संहथा लिखकर भी 

. विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, और ४ यमों (5-७ शअ्रयोगवाहों ) का ही निर्देश है।* 
वहां अनुस्वार का पाठ कैसे रह गया, यह विचारणीय है। द 

कौशिकी-शिक्षा में यम के विषय में स्पष्ट कहा है--पलिक्क्नी आदि में नापिक्यरूप से” 
चरित नकारादि पजञ्चम वर्ण से अव्यवहित पूव प्रयुक्त ककारादि यम हैं ।* यमों से पुर्व के 
क ख श्रादि शुद्ध वर्ण हैं। कौशिकी-शिक्षा के अनुसार अ्रयोगवाहों की. श्राठ ही संख्या मानें, 
तो महाभाष्य में नासिक्य पद बघ का विशेषण हो सकता है। “यम' जोड़े का वाचक है, 
पलिक्कनी श्रादि उदाहरणों के दो क, दो ख, दो ग, दो घ श्रुत हैं। इनमें नासिक्य यम 
द्विरक्त वर्ण का अ्योगवाहों में पाठ जानना चाहिये । यह माष्यकार का तात्पयं वर्णित किपा_ 


१. द्रष्टव्य भ्रगली टिप्पणी में उद्धृत कौशिकी-शिक्षा का वचन ॥ 
२. सर्वान्तिष्योगवाहत्वाद्‌ विसर्गादिरिहाष्टक: । . 
अ्रकार उच्चारणार्थो व्यज्जनेष्वनुबध्यते ॥ . 
><क ><पयो: कपकारौ च तद्वर्गीयाश्रयत्वत: । 
पलिक्क्नी चरूखनतुज॑ग्ग्मिज॑घ्घ्नुरित्यत्न यद्‌ वपु: ॥ 
नासिक्येनोक्त कादीनां त इमे यमा: | तेषामुकार: सस्थानवर्गीयलक्षक; ॥ 
पाणिनीय शिक्षा (वर्णोच्चा रण-शिक्षा) प्रकरण ७॥ 
कौशिकी-शिक्षा के ये इलोक स्वामी दयानन्द . सरस्वती द्वारा उपलब्ध ओर हिन्दी 
व्याख्या सहित “वर्णोच्चारण-शिक्षा' के नाम से प्रकाशित पाणिनोय-शिक्ष। (सूत्रात्मिका ),.क्रे ७वें 
प्रकरण में मिलते हैं। सूत्रात्मिका पाणिनीय-शिक्षा के दइृद्ध बाठ में ये वचन उपलब्ध नहीं होते। 
द्र०--हमारे द्वारा प्रकाशित 'शिक्षासुत्राणि-संग्रह पृष्ठ १५ और झर३े | 52895) मी 











शहृष. “| पातञ्जल-महाभाष्ये 


जा संकता है। कौसिकी-शिक्षा में मी पलिक्कती आदि उदाहरणों का निर्देश करके नासिक्ये- 
' नोक्‍तं कादीनां त इमे यप्ता:? के द्वारा इसी तत्त्व का संकेत मिलता है । 
.. यद्यपि कु खु गु छुएे इति यमाः (द्र ०--वाज० प्राति० 5/२४, ऋक्‍तन्त्र १॥२ आदि) 
के अनुसार चार यम माने जाते हैं | परन्तु यम के लक्षणों के अनुसार वर्ग के पञचम अनु- 
. नासिक वर्ण के परे पूर्व के किसी भी वर्ग के प्रथम चार अक्षर अनुनासिक धर्म से उपरड्जित 
होने के कारण वर्णान्तरमाव को “प्त होकर यमसंज्ञक होते हैं। यथा-- 
ह अ्रनन्त्यान्त्यसंयोगे. मध्ये यम: पुबंगुण: । ऋकक्‍तन्त्र[!१।२॥ 
स्परशादनुत्तमादुत्त मप राद्‌ श्रानुपुर्व्यान्नासिक्या: । ते ० प्राति० २१।१२) 
सपर्गा यमसानृ श्रननुनासिका: स्वान्‌ परंषु स्पशष्वनुनासिकेयु । ऋक्‍्प्राति० ६॥२९॥ 
इन सब का भाव यही है कि स्त्रश॑ वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वरां से परे 
पञड्चम अनुनासिक वरण होवे, तो मध्य में पृवंसदश अनुनासिक वर्णों का आगम होता है। 

... इसे प्रकार पांच वर्णों में चार-चार यम होकर २० यम होते हैं। उव्वट वाज० प्राति० 
८।२४ के तथा ऋकप्रा'त० ६।३३ के भाष्य में स्पेष्ट रूप से २० यम स्वीकार करता है। यथा 
यस्माद्‌ यम्रा नासिकास्थानाइचत्वार:* सन्‍्तो विशुतिस्थानिनां स्वरूपा लक्ष्यन्ते । इस प्रकार यमों 
की २० संख्या होने पर भी अक्षरसमाम्नाय में ग्रम कु खु गु घु ये चार ही गिने जाते हैं 

' इस का स्पष्टीकरण कौशिकी-शिक्षा के पूव॑ प्रस्तुत पाठ के तेषापुकार: सस्थानवर्गोयलक्षक: 
कु खु गु घु में जो उकार है, वह तत्तद्‌ वर्ग के समानस्थानवाले वर्ण का लक्षक है।..... 


यमों के विषय में विशेष विचार--स्वामी .दयानन्द सरस्वती की मूल सूत्रात्मिका ' 


,.. प्राणिनीय शिक्षा का अनुसन्धान करते हुए वि० सं० १६३६ में एक खण्डित हस्तलेख मिला 


था । उन्होंने उसको भाषानुवाद सहित संवत्‌ १६३६ के अन्त में प्रकाशित किया था।॥* उस 


की भूमिका में यम के सम्बन्ध में तीन बातें लिखी हैं-- 
१-7 पार यमों को वशंमाला के तिरसठ अक्षरों की गणना पूरी करने के लिये साता है। 
२--कु ख गु घु यह चार हैं, तो चु. छु जु इत्यादि यम क्‍यों नहीं ? 
३--यदि यह कहौ कि पलिक्क्‍नी श्रादि सें क ख्‌ू ग॒ घ्‌ यम कहाते हैं, और प्रात्तिशाख्य 
' में भी प्रसिद्ध हैं, तो क्या इस बात को वे नहीं जानतें थ्रे कि वर्णान्तर कभी नहीं हो सकते 
स्वामी दयानन्द सरस्वती. के चक्त भ्राक्षेप वस्तुत: विचारणीय हैं । यम माननेवाले २० 
ग्रम स्वीकार करते हुए भी चार यूम इसी लिये गिनते हैं कि अ्रक्षरसमाम्नाय की गणना पूरी 
हो जाये । 


बन ++ 


१. द्र०--पूर्व टिप्पेणी २ में उद्धृत वचन | 
२. मूल भाष्यपाठ कुछ भ्रष्ट है। प्रकरणानुसार शोव कर दिया है। 


३. यह भाषार्थ बहुत अशुद्ध है । भ्रशुद्धि का कारण या तो प्रेस की नई व्यवस्था रही - 
होगी (ब्रैंदिक यन्त्रालय में यही प्रथम पुस्तक छपी थी), श्रथवा भाषानुवाद उनके सहयोगी 


'पण्डितों ने कियां होगा ॥ वेदाज्भु प्रकाश, जिसके प्रथम. भाग के रूप में वर्णोच्चारण-शिक्षा 
प्रकाशित हुई थी, के सभी भागों के लेखक भीमसेन ज्वालादत्त श्रादि पण्डित थे। द्र०--हमा रा 
ऋष० द७० के ग्रन्थों का इतिहास, वेदाज्भप्रकाश-प्रकरण” (पृष्ठ १४१-१५४) । 








३२० धक अभी 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती यमों को, चाहे वे चार हों चाहे बीस, स्व॒तन्त्र वर्णो नहीं 
- मानते थे । यह विचार उन के “वे वर्णान्तर कभी नहीं हो सकते” कथन से स्पष्ट है। स्वामी 
द्रयानज्द का मृत वस्तुत: वस्तुस्थिति पर अवलंम्बित है। उनके कथन (-- यम वर्णान्तर नहीं) 


' की उपपत्ति द्ो प्रकार से हो सकती है-- 


१--पड़चम अनुनासिक वर्ण परे रहने पर पलिक्कनी भ्रादि में श्रव्यवहित पूर्व ककार 
आदि में जो श्रुनुनासिकत्व की प्रतीत्ति होती है, वह परे वर्तमान श्रननासिक वर्ण के उपराग 
के कारण हैं| भ्र॒र्थात्‌ शुद्ध ककार आदि में ही कुछ भ्रनुनासिक धर्म की प्रतीति. होती है, जसे 
स्फटिक के पात्र में जवाकुसुम के पुष्पों के कारण रक्तत्व का प्रतिभान होता है। (पूर्व पृष्ठ 
१६२, पूं० २६) में हमने त० प्राति० २१।३१४ का हकाराच्नणमपराप्नासिक्यप्तु सूत्र उपस्थित 


: किया है। इसके अनुसार मह्ता गह्लातु ब्रह्म झ्रादि में न श्ञ म से पूर्व सानुनासिक हकार का _ . 
 झ्ञागम होता है? । व्यार्याकार प्रस्तुत सूत्र से पूर्व सूत्र में 'एके” की अनुद्धत्ति मानते हैं। गाग्य 


गोपाल यज्वा ने स्पष्ट लिखा है कि-इस सानुनासिक हकारागम को कई झाचाये नहीं मानते* 
दोनों पक्षों की संगति श्रौर उच्चारण की एकरूपता के लिये यही मानना होगा कि, जो 'मन्ना 
श्रादि में श्रनुनासिक हकार नहीं मानते, उनके यहां भी अ्रनुनासिक वर्ण परे होने पर प्ननु- 


५. नासिकत्व की उपरागता तो होगी ही । इसी प्रका< यमों में भी प्रथक्‌ वर्णत्व की समस्या है । 
'  ग्रदि यूमों (८-सानुनासिक ककारादिकों) को पृथक्‌ वर्ण हो मानें, तो इन्हें चार न मानकर 


ब्रीस ही मानना होगा | इतना ही नहीं, यदि प्लंनुनासिक परे होने से ककारादि में जो अनु- 
नासिकत्व की प्रतीत्ति होती है, उसके कारण यदि उन्हें पृथक्‌ वर्ण माना जाये, तो य्‌ व्‌ ल्‌ 


, को पृथक वर्ण क्‍यों न म्राना जावे ? और सानुनासिक श्रच्‌ भी स्वतन्त्र वर्ण क्‍यों न होवें ? 


यमों की चर संख्या की झति प्रसिद्धि के कारण अनेक विविधशास्त्रज्ञान-विरहित 
वैदिक पत्नी श्रात््मा इत्यादि में तकार को यम न मानकर ककार का प्रक्षेष करके पतकनी 


ग्रात्वसा इत्यादि रूप से वदिक पाठ का शोधन करने लगे हैं ।* 


.. इसी प्रकार यमों के प्रसद्भ में एक प्रश्न भर भी विचारणीय है। पलिक्कनी चरुख्नतुः 
जग्ग्मि: जष्ध्नु: में शढ़द का स्वरूप दो ककार दो खकार दो गकार दो घकार वाला है, श्रंथवा 
एक ककार एक खकार एक गकार और एक घकारवाला ? व्याकरण के नियम से मुख्यरूप 
एक ककार एक खकार एक गकार और एक घकारवाला ही है। उसी में श्रनचि च(८। ४४६) 
के नियम से विकल्प से द्विवंचन करते हैं। इस प्रक्रियानुसार प्रातिशाख्यादि में उक्त यमों के 
लक्षण के अनुसार नासिक्य ककारादि वर्णो का श्रागम कहां हुआ ? व्याकरणशास्त्र के श्रनुसार 


'सानुनासिको हकार: स्यात्‌' इति त्रिरत्नभाष्यकार सोमाय॑।-त०७ प्रा० टीका 
२२।१४॥ 
. 'शिक्षाकारास्त्वेत॑ं नासिक्यं नेच्छन्ति इत्यनेन (--एके ग्रहरोन)ध्वन्यते ।” ते ७ प्रा० 


रु टीका २२॥१४॥ 


३ द्र०--वाजसनेय संहिता, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६५० शकाब़्द १८७७२ का 
सफह्करण । 
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तो दोनों ही ककारादि छुद्ध वर्ण हैं। भ्रतः प्रातिशाख्यों और पाणिनीय-शास्त्र की एकवाक्यता 


के, लिये यही मानना उचित होगा कि व्याकरणशास्त्रानुसार जहां व्यञ्जनों को द्विवंचन होता 
है, वहां अनुनासिक ( पञ्चम ) वर्ण परे रहने पर पूर्व वर्ण में अनुनासिकत्व का जो उपराग होता 
है, उसे ही प्रातिशाख्यकारों ने यमरूप में अनुनासिक पूर्व वर्ण सदृश आगम कह दिया है। अ्रतः 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का वर्णोच्चारणशिक्ष। की भूमिका में उल्लिखित यमविषयक मन्तव्य 
ठीक है।'* | 

यदयुक्ता वहन्ति--वर्णों का उपदेश दो प्रछ से किया है। भ्रक्ष रसमाम्नाय में साक्षात्‌ 
पाठ के द्वारा, भौर अ्रणुदित्‌ सवर्णस्य० (१।१।६८) रूप ग्राहकशास्त्र के द्वारा । अयोगवाहों का 
दोनों प्रकार से उपदेश नहीं है । यत: ये अनुपदिष्ट हैं, श्रतः श्रयुक्त हैं। श्रर्यात्‌ अनुपदिष्ट 
अयुक्त होते हुए सुने जाते हैं । उक्त मुद्रित पाठ (अश्रनुपदिष्दाइच ) में चकार हेत्वर्थ में है। कुछ 


. ग्रन्थों में 'चकार” का पाठ नहीं है । उस अवस्था में अयुक्ता बहन्ति का ही अर्थ कहा है -- 


. श्नुपदिष्टा: श्रूयन्ते । _ 


[भाष्यम] अयोगवाहानामट सु, णल्रस्‌ ॥॥६॥ 
श्रयोगवाहानामट्सूपदेश: कतंव्यः ।॥ कि प्रयोजनस्‌ ? णत्वम्‌ | उरःकेण 


“उर>केण; उरःपेण उर--पेण | 'अडबव्यवाये' इति णत्वं॑ सिद्ध भवति। 


«शव जश्मावषत्वे ॥७॥ 

इँतू पदेद: कतंव्यः । कि प्रयोजनस ? जद्भावषत्वे । श्रयमुब्जिस्पध्सानी- 
योपध: पठचंते । तस्य जद॒त्वे कृते उब्जिता उब्जितुसित्येतद्र पं यथा स्यात्‌ ॥ 

व्याख्या--श्रयोगवाहों का श्रटों में [उपदेश करना चाहिये], णत्व [प्रयोजन हैं] । 

अंयोगवाहों का शटों में उपदेश करना चाहिये । कया प्रयोजन है ? णत्व। उरःकेण 
उर-_फेण; उर:पेणं, उर »पेण । यहां श्रद्‌ के व्यवधान में [(द्र०-- ८४२ )से जो णत्व होता 
है, वह] णत्व सिद्ध हो जाता है । 

[भ्रयोगवाहों का] दरों में [उपदेश करना चाहिये], जइत्व श्रौर षत्व [प्रयोजन हैं] । 

[अयोगवाहों का] दारों में उपदेश करना चाहिये। क्‍या प्रयोजन है ? जह॒त्व और 
घत्व । यह उब्ज धातु उपध्मानीय उपधावाला 7॥ जाता है। उसको जदृत्व (+ब्‌) कर लेने 
पर जिससे उब्जिता, उब्जितुम ये रूप,सिद्ध हो जावं।._ हि 

विवरण---शरों में उपदेश का साक्षातृ प्रयोजन जश्त्व नहीं है। शर प्रत्याहार में श्रयोग- 
शिक्षा में वर्णमणना के प्रधज्भ नपाफाफा झशयऊरता जे वर्णगणन। के प्रवज्ध में यम के नाम से 0 ४ छ का. यम के नांम से < छ का 


सी वर्णोच्चा रण 
ओर ११" तो प्रतुस्वार ही हैं, यह इसी प्रकरण से व्यक्त हैं । * यह 


निर्देश किया है, वह चिन्त्य है । पल अल 
सानुनातिकत्व(महाँ इन्द्र)का बोवक विदह्व है। ब्ठ पह वृदिक स्वृतत्त्र नरनुतासिक बण है । 
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बाहों का पाठ होने पर उपध्मानीय भल्‌ के ग्रहण से ग्रहीत होगा । और उसे भलां न तर डे लता बे मा: भशि 
(८।४५२)से जश जब हो जायेगा । उपध्सानीयोपध: पठचते--वारतिककार ने किन्ही श्राचायों 
के मत में स्वीकृत उपध्मानीयोपध पाठ की दृष्टि से शरों में उपदेश कहा है| उब्ज घातु के 
पम्बन्ध में दो मत हैं--उपध्मानीयोपधत्व श्लौर दकारोपधत्व । दोनों की विवेचना आगे करते 
...._ [भाष्यम्‌] यदय ब्जिरुपध्मानीयोपधः पठचते, उब्जिजिषतीत्युपध्मानोयादेरेव 
* द्विवेचनं प्राप्ोति | “दकारोपथे पुनर्‌ न न्द्राः संयोगादय” [६१॥३] इति प्रतिषेध: 
सिद्धों भवति । 
यदि दकारोपधः पठचते, का रूपसिद्धि: ? उब्जिता, उब्जितुसिति ।'असिद्ध 
भ उदजेः। इृदमसस्ति--स्तोः इंचुना छत: [८।४।३६] इति, ततो वक्ष्यासि--भ 
उद्जे:' । उदजेः इचुना सन्निपाते भो भवतीति । तत्ताहि वक्तव्य ? न वक्‍तव्यस्‌। 
निपातनादेव सिद्धसु । कि निपातनस्‌ ? “भुजन्युब्जो पाण्युपतापयो [७३६१] 
इति । इहापि तहि प्राप्नोति- श्रभ्युवृगः, सझुदग इ ति। श्रकुत्वविषये तन्चिपातनस्‌ । 
. श्रथवा नंतदुब्जे रूपण, गमेरेतव दचू पसर्गाड्डो विधीयते--श्रभ्युदग तो स्युद्ग:, 
 समुदगतः ससुदग इति ॥। का जप 
._. व्याख्या--यवि “'उब्ज' घातु को उपध्सानयोपध पढ़ा जाता है, तो उब्जिजिषति में 
अजादेदितीयस्य (६।१।२) से उपध्मानीयादि. (--+४ज ) को ही द्विवंचन प्राप्त होता है 
[उस अवस्था में इष्टरूप उब्जिजिषति सिद्ध ,नहीं हीोया] । और दकारोपध मानने पर 
[संयोगादि दकार का] न नद्वा: संयोगादयः(६।१।३) से प्रतिषेष सिद्ध होता है। द 
. यदि [“उब्ज' धातु को] दकारोपध (>> उदज ) पढ़ा जाता है, तो [तृच्दावि प्रत्ययों 
में] क्या रूप सिद्ध होगा ? उब्जिता, उब्जितुम्‌ । ' [कंसे ?] अ्रसिद्ध-प्रकरण में उदृज के दु्‌ 
को भ होता है [ऐसा कहेंगे] | यह है-स्तो: इचुना इ्चुः (८।४।३६ ), उसके पीछे कहेंगे --- 
भ उदजेः । उद्ज [के दकार] को शकार चवर्ग के सन्निपात में भ हो जाता हैं। तो क्‍या 
“नम उबूजे:'] कहना चाहिये ? नेहीं कहना चाहिये। निशातन से ही [दकार को भकार] सिद्ध 
है । क्या निपातन है भुजन्युब्जो पाष्युपतापयो: . (७३ ।६१) । [निपातन से दकार को 
. भकार मानने पर] यहां भी तो प्राप्त होता है-/अ्रभ्युद्ग, समुद्‌गः । श्रकुत्व के विषय में 
 (++जहां चबर्ग को कवर्ग नहीं होता ) वह निपातन है [उब्जितां श्लादि में कुत्व का विषय 
नहीं है, श्रतटः दकार को भकार हो जायेगा। अभ्युद्ग:, समुद्गः में कुत्व हो रह है, श्रतः 
बार को भकार नहीं होगा] । श्रथवा यह (>अरभ्युद्ग:, समुद्ग:) उब्ज धातु के रूप 
नहीं हैं, दो उपसर्ग वालो गम धातु से यह 'ड” का विधान है --अ्रभ्युद्ग तो ग्रभ्युद्ग:, 
समुदंगतः समुद्ग: (द्र० --डप्रक रणे3न्येष्वपि दृश्यते (शशा४ड८)। 
विवरण---उपध्मानीयादेरेब--जरभाव से पूर्व द्विवेंचन की प्रद्धत्ति होवे, चाहे उपध्मा- 
नीय को जइ॒त्व--बकार कर देने पर पृर्वत्रासिद्भ्(5।२।१)से बकारादेश असिद्ध होकर द्विवंचन 
होवे, दोनों प्रकार से उपध्मानीय की ही द्विवंचन होगा । इस तरह दोनों प्रकार से इष्ट रूप 
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सिद्ध नहीं होगा । यदि पृवंत्रासिद्धीयमद्विवंचने परिभाषा की प्रद्धत्ति कर, तो जश्त्व के असिद्ध 
न होने पर “ब” को द्विवेचस प्राप्त होगा, तब भी इष्ट रूप उपपन्न नहीं होगा । 

उब्ज को दकारोपध मानने पर भी भकार-विधान के शभ्रथिद्ध प्रकरण में होने से 
- पृर्वत्रासिद्धीयमद्विवंचने परिमाषा से भकार के असिद्ध न होने से भक्रार को हिवंचन प्राप्त होता -: 
है। इसका समाधान कैयट ने इस प्रकार किया है--न न्द्रा: $ संयोगादयः (६।१॥३) हिवंचन 
नहीं करता, वह तो हिवेचन का प्रतिषेधक है, अतः पूर्वत्रासिद्धीयमद्विवंचने परिभाषा यहां 
व्यापृत नहीं होगी, मत्व श्रसिंद्ध होगा, दकार माना जायगा, और उसके द्विवंचन का निषेध 
हो जायेगा । 

. निपातनात सिद्धम---निपातन पक्ष में द्विवेंचनविषयक रूपसिद्धि कसे होगी ? इस का 
समाधान कयट ने किया है--दका रोपदेश सामथ्यं से ट्विवेंचन करने के पश्चात्‌ बत्व प्रद्वत्त 
होता है। श्रर्थात्‌ बत्व निपातन द्विवंचन की प्रतीक्षा करता है (भतृ हरि ) 

भ्रम्युदूग: समुदूग:--यद्यपि उमयथा रूपसिद्धि हो जाती है, तथापि ग्रवग्रह में भेद 
. होगा । उसका समांधान न॑ लक्षणेम पदकारा श्रनुवर्त्या,, पदकारेनाम लक्षणमनुवर्त्यंम्त (३१।. 
१०६९) भमाष्य-वचनानूसार जानना चाहिये । ' 


[भाष्यम्‌] षत्व च प्रयोजनस्‌ । सर्पि:बु, धनुःु । 'शबव्यवाये इति षत्वं सिद्ध 
भवति । 'नुम्विसजनोयशब्यंवायेडपि! [5३।५८] इति विसजंनीयग्रहणं न कतेंव्य॑ 
भवति । नुमह्चापि तहिं ग्रहणं शक्यमकत्त्‌ स्‌। कर्थ सर्पोषि, धनू षि ? श्रनुस्वारे 
कृते 'शब्यंवाये' इत्येव सिद्धम्‌ । श्रवव्यं नुमो ग्रहणं कतंव्यम्‌ | श्रनुस्वारविशेषणं 
: नुम्ग्रहणस्‌। नुमो योज्नुस्वारस्तत्र यथा स्याद, इह सा भृत्‌ पुस्विति॥ 

' व्याख्या--षत्व भो[शरों में श्रयोगवाहों के उपदेश में|प्रयोजन है--सर्पि:षु, धनुःषु 
दशर्‌ के व्यवधान में षत्व होता है', से षत्थ सिद्ध हो जाता है। “नुमविसर्जनीयशवब्यंवाये-. 
$पि' (5३॥५८) में विसजंनीय ग्रहण नहीं करना पड़ता । श्रौर नुम्‌ के, भी तब प्रहण विना 
किये कार्य चल सकता है । कंसे सिद्ध होंगे--सर्पीषि, धनू षि ? [चुम्‌ के नकार को] श्रनु- 
सवार कर लेने पर “शव्य॑वाये' इंसी से सिद्ध हो जायेगा। [अ्रयोगवाहों का दर में उपदेश 
करने पर भी] नुंम्‌ का प्रहण श्रवदय करना चाहिये। श्रनुस्वार के विशेषण के लिये नुम्‌ का 
ग्रहण करना चाहिये । नुम्‌ का जो श्रनुस्वार वहां [षत्व] होवे, यहां न होवे--पु सु । 

। विवराणं--८सवदय नुमो ग्रहणस का भाव यह है कि शरों में श्रयोगवाहों का उपदेश 
करने पर भी श्रनुस्वार की विशेषित करने के लिये नुम॒ का ग्रहण करना होगा, और शरों में 
उपदेश न करने पर नुम को व्यवंधान॑ मानकर षत्व हो जाग्रेगा। इस प्रकार नुम ग्रहण स्थित 
रहा। 
[भाष्यम्‌] श्रथवा$विशेषेणो पदेश:ः कतेध्यः ।'कि प्रयोजनम्‌ ? 
अविशेषेण संयोगोपधार्सज्ञाउ्लोन्त्यद्विवचनस्थानिवद्धावग्रतिषेधांः ॥८॥ 


श्रविधेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌--ऊ३ब्जेक । 'हलोध्नन्तराः संयोग: [१।१।७] 
इंति संयोगसंज्ञा, 'संयोगे गुरु [१।४।११] इति गुरुसंज्ञा, “गुरो:' इति प्लुतो भवति | 
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चाउप्रत्ययस्य' [८।३।४१] इति षत्व॑ सिद्ध भवति। नतदस्ति प्रयोजनम । नेंह . 

इदुदुपधग्रहणेन विसजनीयो विद्येष्यते । कि तहि ? सकारो विशेष्यते--“इदुदुपधस्थ . 

सकारस्य यो विसर्जनीय:” इति। श्रथ वोपधांग्रहणं नं करिष्यते । इदुंडूचां तु पर 
' विसजनोय॑ विशेषयिष्यासः--“इदुद्भ्यामुत्त रस्यक दिस्जनीयस्य'-इति ॥। 


' व्याख्या-- श्रथवा सामान्यरूप से [जहां-जहां श्रावइयकंता हो, वहां-वहां अयोगवं!हों 
का] उपदेश करना चाहिये | कया प्रयोजन है । ः 


अ्रविशेष से [अ्रयोगवाहों का उपदेश करने में] संयोगसंज्ञा, उपधासंज्ञा, श्रलोष्नत्य 
द्विवंचन श्रौर स्थानिवद्भाव-प्रतिषेध प्रयोजन है। द 


: “« अविशेष से [अयोगवाहों का उपदेश करने में] संयोग़ संज्ञा: प्रयोजन है--ऊर३ब्जंक-। ह 
हलो5नन्तरा: संयोग: (१।१॥७) से. संयोग संज्ञा होंवें, और उससे संयोगे गुरु (१४४ 
११ )-से गुरु संज्ञा, और “गुरो:०” (5२।५६) से प्लुत होता है। 


श्रौर उपधासंज्ञा प्रयोजन है--दुंष्कृतम्‌ निष्कुंत॑म्‌ं; दुष्पीतम्‌ निष्पीतम्‌ । यहां 
इदुद्पधस्य चाप्रत्ययस्य (८।३।४१) से षत्ब हो जाता हैं। यह प्रयोजन नहीं है। यहां 
इकारोषध उकारोपध के ग्रहणं से विसजनीय विद्येषित नहीं होंता है । तो क्या होता है ? 
सकार विशेषित' होता है-- 'इकारोपध उकारोपध सकार का-जो विसर्जनीय ।” श्रथवां उरपंधा 
का ग्रहण नहीं करेंगे । इत्‌ उत्‌ से परे विंसजेंनीय को विशेषिंत करेंगे---/इकार उकार से उत्तर 
जो विसर्जनीय, उस को [षत्व होता है| 7” “/ का हआ गा, 


. विवरण--«*अविशेषेंण” का भाव है--प्रयोजन-विशेष की श्रपेक्षा न करके जिस-जिस 
प्रदेश में उपदेश करने से प्रयोजन सिद्ध होवे, वहां-वहां उपदेश करना चाहिये । संपोगसंज्ञा-- . 
हल्‌ संज्ञा के लिये ह से लकार पर्यन्त का भी- उपदेश कर देना च॑:हियें, जिससे संयोग-संज्ञा हो 
जावे । कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ ( जहां संज्ञा परिभाषा का का होवे. वहीं इनकी उप- 
स्थिति होती है) पक्ष में संयोगसंज्ञा संयोगे गुरु( १।४॥११ )स्थानीय है । यहां उब्जक में जइत्व 
के असिद्ध होने से उंपध्मानीय के हलों में न माना जावे, तो संयोग संज्ञा, और संयोग परे पु 
_उकार की गुरुसंज्ञा, तंथा गुरोरनृतो० (5२८६) से प्लुत आदेश न होवे।.._ 


ही 


......_ इदुदुपंधस्य--श्रलोषन्त्यात्‌ पूर्व उपधा( १।१।६४) से उंपधासंज्ञा के लिये श्रयोगवाहों का ह 

(>>उपध्मानीय का ) ली में उपदेश करना ज्ञाहिये। इब्ढुप्धस्थ सकारस्य--यहां सकार ग्रहण 
_बिजसजंनीय के स्थानी का उपलक्षक है। इस से “निर' के इकारोपघ रेफ को जो विसर्जनीय 
होता है, उसको भी मूर्धन्य होकर निष्कृतम्‌ रूप सिद्ध हों जाता है। 


[भाष्यम] श्रलोन्त्यविधिः प्रयोजनम्‌-वृक्षस्तरत्ि, प्लक्षस्तरति । 'अलोन्‍न्त्य- 
स्थ विधयों भवन्ति” इत्यलोन्त्यस्यं संत्वं सिद्ध भवति । एतदपि नाल्ति प्रयोज॑नमस्‌-- 
“अनिंदिश्यमांनस्यादेशां भवन्ति' इति विततज-रीयस्येव भविष्यति | द 


है ई टू 29४९ हक & है पी ॥] त ५ 








४७० क्‍ पातञ्जल-महाभाष्ये _ 


द्विविचन प्रयोजनसू--उर-- -- कः, उर >7- >< पः। “अ्रनचि च' [द।४। 
. ४६] श्रच उत्तरस्थ यरो 6 भवत इति द्विवंचन सिद्ध भवति । 


स्थानिवद्धावप्रतिषेधशच प्रयोजनस्‌ । यथेह भवति--उरःकेणः, ,उरःपेणेति । 
अड्व्ययाये” इति णत्वम्‌ । एवमिहापि स्थानिवद्धावात्‌ प्राप्नोति-व्यूढोरस्केन 
महोरस्केनेतिं। तन्न 'श्रनल्विधो” इति प्रतिषेधः सिद्धों भवति ॥ 


क्‍ व्याख्या--श्रलोन्त्यविधि प्रयोजन है--वक्षस्तरति, प्लक्षस्तरति। यहां 'न्त्य 
श्रल्‌ को विधियाँ होती हैं! से प्रन्त्य श्रल्‌ [विसर्जनीय] को सत्व सिद्ध हो जाता है। यह भी 
प्रयोजन नहीं है। 'निदिश्यमान को श्रादेश होते हैं! इस [परिभाषा] से विसर्जनीय को ही 
. [सत्व] हो जायेगा [क्योंकि “विसजनीयस्य स ( ८।३॥।३४) में विसर्जनीय का साक्षात 
.. निदेश करके सत्व का विधान किया है] 


द्विवंचन प्रयं जन है---उर>< >< कः, उर>” -<प:। यहां अनचि च (८४४६) -- 
श्रत्॒ से उत्तर यरों को द्विवंचन होता है, से [जिद्धामुलीय श्रौर उपध्मानीय को यरों के श्रन्त- 
गंत मानकर] द्विवंदन सिद्ध होता है । है 


स्थानिवद्भाव-प्र(तथेध भी प्रयोजन है। जंसे यहां होता है--उरः:केण, उरःपेण । 
यहां 'अद्‌ के व्यवधान में [णत्व होता है]! से [विसर्ग को श्रद्‌ के श्रन्तगंत मानकर] णत्व होता 
हैं। इसी प्रकार यहां मी स्थानिवद्भाव से [विसजंनीय] प्राप्त होता है--व्यूडोरस्केन, महोर- 


स्केन [विसगं को श्रद्‌ के प्रहण से गृहीत होने से विसर्गस्थानीय सकार भी स्थानिवद्भाव से 


विसगंकाय को प्राप्त होता है] | वहां [स्थानिवदादेशोहनल्विधो (१।१।५५) में] अ्रनल्विधौ 
(>- भलसम्बन्धी विधि में स्थानिवत्‌ नहीं होता) से स्थानिवद्माव का प्रतिषेध सिद्ध होता है । 


विवरण---“निदविश्यमानस्थ---जसे “व्याप्रपात्‌र का गोत्रापत्य- “वयाप्रपाद्य:” में यत्र 
प्रत्यय (४॥१।१० १ ) परे बाद; पत' (६४१३० )में निदिश्यमान “पातु* के स्थान पर पद्‌ आदेश 
होता है, अनेकाल होने से व्याप्रपात्‌ सारे के स्थान पर पतु श्रादेश नहीं होता । इसी प्रकार 
यहां भी झलोझत्यस्य (१।१।५१) के उपस्थित न होने पर भी “विसर्जनीयस्य स£” (5।३॥३४) 
सूत्र में विसजंनीय का निर्देश होने से उसके स्थान पर सकारादेश हो जायेगा। ट 
क्‍ ट्विवंचनम्‌--.उर><>:क:, उर><><प: / इस पर नागेश लिखता है--'विसग जिह्वामूलीय 
आदि के द्विरुच्चारण में विशेष ( द्वित्वविशिष्ट श्रुति)के अ्रगरहीत होने से, श्नौर द्वित्व उच्चा- 
रण के न कर सकने से ज्ञास्त्र की प्राप्तिमात्र के निदश से ही यह कथन है, ऐसा सनन्‍्तोष 
. करना चाहिये ।” नागेश ने यहां क प परे विसगं जिद्वामूलीय श्रोर उपध्मानीय के द्वित्वविशिष्ट 


श्रुति के श्रगहीत होने श्रौर उच्चारण न कर सकने का जो निर्देश किया है, वह विसर्गादि तंक 


ही सीमित नहीं जानना चाहिये । भाष्यकार तो सामान्यरूप से इस विषय में कहेंगे--“नहि 
व्यञ्जनपरस्यानेकंस्येकस्य वां अ्रवणेइस्ति कब्चिह्विशिष:' (महा० ६४४२२;७॥१।७२)। अर्थात्‌- 
व्यञ्जन से परे दो समान व्यम्जनों के अ्रथंवा व्यक्नजन परे रहने पर पूर्व दो समान वर्णों के 
. उच्चारण में कोई विशेषता नहीं होती । इस नियम से कर्ता काय्यं ब्रह्म में रेफ हकार से परे 


५ 


7...  चबबाबूजउफज्ण का | 


“ दो 'तः, दो 'य', दो 'म? के, तथा पुत्त्र मित्त्र में रेफ परे रहंने पर दो तकारों के श्रवण में 
. कोई भेद नहीं होता । यदि भाष्यकार का कथन स्वीकार केंरें, तो झास्त्रकार ने 'झचो रहाभ्यां 
है, श्रनचि च' (5।४।४५, ४६) से विकल्प से द्विवंचन कं विधान ही क्‍यों किया, यह प्रइन उप- 
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पन्न होता है। इसका समाधान हम यथास्थान श्रागे (हयवरट्‌ के भाष्य व्याख्यान में) करेगे ॥ 


उयूढो रस्केन महो रस्केन---'पुर्वत्रासिद्धीये न स्थांनिव्त्‌र! ( --पूवंत्रासिद्धम्‌ के प्रकरण में 
स्थानिवद्माव नहीं होता ) नियम “झच: परस्मिन्‌ पुर्वविधो” (१।१।५६) सूत्र के विषय में है 
'स्थानिवदादेशोइ्तल्विधोौ” (१११५५) के विषय में नहीं है! श्रतः विसगग॑ को अल्‌ मानकर 


_स्थानिवद्माव का प्रतिषेष सिद्ध हो जाता है। भरत हरि स्थानिवदृभाव का अन्यथा प्रतिपादन 
करते हैं । ग्रन्थ का पाठ सन्दिग्ध' है। ह 


[भाष्यत्त्‌].कि पुनरिमे वर्णा अ्रथवन्त:, श्राहो स्विदनथंकाः ? 


अथवन्तो वर्णा धातुप्रातिपदिकप्रत्यवनिपातानामेकवर्गानामथंदर्शनात्‌ ॥8॥ 
श्रथ॑ंवन्तो वर्णा:। कुतः ? धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिषातानामैकवर्णानामथ- 


. दशनात्‌ । धातव एकबर्णा श्रथवन्तो हृश्यन्ते--एति, अ्रध्येति, श्रधीत इति । प्राति- 


. पदिकान्येकवर्णान्यथंचन्ति--श्राभ्यास, एभि:, एपु.। प्रत्यया एकवर्णा श्रथवन्त:ः-- 
. शपगवः, कापटवः। नियषाता एकवर्णा श्रथवन्त:--श्र .श्रपेहि, इ इन्द्र पश्य, उ 


- उत्तिष्ठ, ए श्रपक्राम । धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामथदशनानसनन्‍्या- 
-मंहे-- अर्थंवन्तो वर्णा: इति ॥॥ हु द 


व्याख्या--क्या ये वर्ण अरथंवान्‌ हैं, अयवा श्रनर्थंक हैं ? रे | 
चर्ण अर्थवान्‌ हैं, एकवर्णरूप धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातों के श्र देखे जाने से ./ 


चर्ण अ्रथंवान्‌ हैं ॥ केसे ? एकचर्णरूप धातु प्रातिपदिक प्रत्यय और निपातों के श्रथ देखे 
जाने से (5- उपलब्ध होने से) । एकवर्णरूप घातुए' श्रथंव/न्‌ देखी जाती हैं--एति, अध्येति 


. [में 'इण' धातु], भ्रधीते [में 'इड” धातु] । प्रातिगधदिक एकवर्ण श्रथंवान्‌ [देखे जाते हैं]-- 


आशभ्याम्‌, एभि:, एपु [में 'इदम्‌' झब्द का अर! श्रथवा आ-ए वर्ण | । प्रत्यय एकवर्ण प्र्थवान 


“न पदान्त०” १।१।५७॥ 


१. पुत्‌ त्र:--'पुन्नरक ततस्त्रायत इति वा! निरुक्त २११॥ मिद धातु से त्र॑ प्रत्यय . 


(उणादि-कोष '४॥ १६५, “मिदि” पाठ में, द्र ०---उज्ज्वलदत्तादि. का पाठ ) एक तकारं॑ पक्ष: में- 


पुत्र घातु से न्र प्रत्यय (उणादिकोष ४॥१६६), मि घातु से त्र प्रत्यय (उंणादिकोष ४५१६५) 


स्वामी दयानन्द्र का पाठ । सत्यार्थ प्रकाश में “मित्र” शब्द का निवंचन “त्रिमिदा' धातु से दर्शाया 
है (समु० १, पृष्ठ २५, रामलाल कपूर ट्रस्ट झायंस्माजशताब्दी संस्करण २) एक तकार 


पंक्ष में अनचि जल (5४४६ ) से हिवेचनं। 


२. द्र०--पूव॑त्रा सिद्धे च। पूतनत्रासिद्धे च. न स्थानिवद्‌ मवतीति वक्तव्यय्‌ 4 महा० 
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द [देखे जाते हैं|--औपगव:, कापटव: [में “अर! प्रत्यय] 4 निषात एकवर्ण श्रथंवान्‌ [देखे जाते 


हैं।- श्र अपेहि, इ इन्द्र पदंय, . उ उत्तिष्ठ, ए अपक्राम | एकवर्णरूप धातु प्रा तवदिक 
प्रत्यय श्रौर निपातों के श्रथंददं न से हम मानते हैं कि--'वर्ण श्रथंवान्‌ हैं ।' 


ह विवरण --शाकपूणि आदि कतिपय प्रोचीन आचाये॑ दाब्दों के प्रत्यक्षर श्रथों का निर्देश 
करते थे । यथा---भ्रग्नि:---एतेका रसादत्ते गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीपर: इति (निरुक्त ७। १४)। 


इसी प्रकार प्रत्यक्षर अरथनिर्देश की शली ब्राह्मण-उपनिषदों में भी देखी जाती है। यथा-- 


“« एतल्व्यक्षरं हृदयम्तति । हृश्चेत्येकमक्षरसभिहरन्त्यस्म स्वाइचान्ये चर य एवं वेद । 
द इत्पेकमक्षरं ददत्यस्म॑ स्वाइचान्ये चय एवं बेद । यम््‌ इत्येकाक्षरमेति स्वर्ग लोक य एवं 


बेद । बृह० उप०9 धारे।श... 


यह तान ग्रक्षरोंवाला 'हृदयम्‌” है । हू एक श्रक्षर है, इसके लिये हरण करते हैं-***** । 
८” एक अंक्षर है, इसके लिये देते हैं-***** 'यम्‌' एक श्रक्षर है, स्वंगलोक को प्राप्त होता है, 


जो .इस प्रकार जानता है |. 


इसी प्रकार . “भर्ग” शब्द के प्रत्यक्षर “सासयति इंसान लोकानू, रञध्जयति इमानि 
भूतानि, गच्छृत्यस्मिन्‌ श्रागच्छत्यस्मा इमाः प्रजा: अर्थ मेत्रायणी उपनिषद्‌ ६३२ में दर्शाये हैं । 


व्याकरण में भी एकवर्णा धांतु प्रतिपदिक प्रत्यय और निपातों के श्र उपलब्ध होते हैं। - 


अत: वातिककार ने यह विचार किया है कि जिन घात्वादि में प्रत्यक्षर अर्थ स्पष्ट उपलब्ध 


नहीं होता, वहां भी प्रत्यक्षर श्र्थ सामान्यतोदृष्ट श्रनुमान से मानना चाहिये। श्रयवा “प्रत्यक्ष 
अनुमान से प्रबल होता है,' इस न्याय से जहां एकाक्षर का अर्थ उपलब्ध होता है, वहां एका- 


. क्षर को श्रथ॑ंवान्‌ जानना चाहिये। श्र जहां प्रत्यक्षर श्रर्थ उपलब्ध नहीं होता, वहां समुदाय 
को श्रर्थंवान्‌ जानना चाहिये ॥ वातिककार प्रथम वर्णों की श्रथंवत्ता का प्रतिपादन करते हैं । 


[भाष्यम] वर्शव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥१०॥ 


वर्णव्यत्यये चार्थान्तरंगमनान्मन्यामहे--'अ्र्थवन्तो वर्णा: इति। कूपः सूपो 
यूप इति । 'बूंप! इति सककारेण करचिदर्थों गम्यते। 'सुष इति ककाराध्पाये 
सकारोपजने चार्थान्तरं गम्यते । यूप! इति ककारसकारा5्पाये यकारोपजने चार्था- 


न्तर गम्यते । ते मनन्‍्यामहे ->'यः ऊूँपे कृषपाथ: स ककारस्प, यः सूपे. सुपार्थेः 
सकंरस्य, यो यूपे यूपाथः स यकारस्थ' इति ॥ द 


. व्याख्या--और वर्ण के परिवतंन में श्रर्थान्तर की प्राप्ति होने से [वर्ण अथंवान्‌ हैं| । 
' और वर्ण के परिवतंत में भ्र्थान्‍्तर की प्राप्ति होने से हम मानते हैं कि-..'बर्ण  झ्र्थ- 
बान्‌ हैं ।' कृप: सूप: यूप: । ककारसहित “कप” शब्द से कोई ['कुआा' रूप] श्र्थ जाना जाता 
है। 'सूप' यहां ककार को हटाने और सकार को लगाने पर [“दाल! रूप] अर्थान्तर जाना 


' जाता हैं। 'यूप' यहां ककार सकार दोनों को हटाने श्रोर यकार को जोड़ने पर [“खू ट रूप] 
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श्र्थान्तर जाना जाता है। इस से हम मानते हैं कि--“कुप” में जो 'कुश्रा” श्र है, वहे , केकांर 
का है; सुप में जो “दाल” श्र्थ है, वह सकार का है; श्ौर .यूप में जो खूटां अर्थ है; वहे 
यकार का है। कर अं 

विवरण -- व्यत्यय . शब्द का अर्थ अदला बदली होता है। यंथ---कत धातु-के' “कं” की 
जगह “त' श्रौर 'त' की जगह 'क' (->तृक रूप) होकर तक शब्द उंपपन्न होतां है। वैसी दी 
: वर्णों की यहां प*स्पर भ्रदला-बदली नहीं हुई है ॥ एंक वर्ण हटा है भौर दूंसरां, उसकी जगह 
आया है । इसलिये यहां वर्ण का भ्रपगम और अन्य वर्ण का अ्रभ्युपगम हो व्यत्यंय शब्द का 
अर्थ जानना चाहिये। इस प्रकार यहां वर्ण की अथंवत्ता सिद्ध करनेवाले ने 'ऊप' छाब्द को 


क्या स्थिति होगी, इस पर ध्यान नहीं दिया है। ८ 
[भाष्यम] वृ्णोनुपलब्धी चानथंगतेः ॥११" 


.... वर्णायुपलब्धों चानर्थगतेसंन्यामहे -'अर्थवंन्तो वर्णा/ इति। वृक्ष ऋक्षः; 
काण्डर आरण्डीरः । वृक्ष इति सवकारेण कश्चिदर्थो गब्यते, ऋक्ष' इति वकारां- 
पाये सोधर्थो न गम्यते । 'काण्डोर” इति सककारेण कश्चिंदर्थों गम्पते, आण्डोर 
इति ककाराउपाये सोडर्थों न गम्यते | कि तह्य_च्यंते -अनर्थंगते: इति? न॑ साधोयो 
ह्यत्नाइथसथ गतिभंवति फ 

एवं तहींदं पठितव्यं स्थात्‌ --वर्णातुपलब्धो चाह॥लदर्थगते:' इति। किसिदसु- 
ग्रतदथगते:' इति ? तस्याथस्तदथः, तदथस्य,गतिस्तदथग:त्‌ , न तदथंगतिरतदथ- 
._गलतिरतदर्थंगतेरिति । श्रथवा सो<्थस्तदर्थेर, ददथेस्य गतिस्तदर्थगति:, न तदर्थेगतिर- 

'तदर्थगतिरतदर्थगतेरिति । स तहि. तथा निदद्ः कतेव्य: ?;. न कतेव्य:॥ उत्तरपद- 
लोपो5त्र द्रष्टव्यः।॥ तद्यथा--उष्ट्रमुखसभिव सुखमस्य उष्ट्सुख:, खरमुखः । एवम- 
तदर्थंगते्‌रनरथंगतेरिति ॥ 

व्याख्या--झर वर्ण की अनुपलब्धि होने पर श्रनर्थंगति' होने से [वर्ण अर्थवान्‌ हैं|] 


श्रौर वर्ण की श्रनुपलब्धि होने पर श्रनर्थंगंति' होने से हम मानते हैं कि--“वर्ण श्रर्थ- 

बान्‌ हैं! वृक्ष: ऋक्ष:; काण्डीर: ग्राण्डीर: । “वृक्ष: यहां वकारसहित शब्द से कोई श्रथं 

जाना जाता है, 'ऋक्ष' में वकार के हुंट जाने पर वह श्र्थ नहीं जाना जाता हैं | 'काण्डीरं. 

__ यहां कफारसहित शब्द से कोई भ्रर्थ जाना जाता है, “ब्राण्डीर” में ककार के हंट जाने पंर बह 

 श्रर्थ नहीं जाना जाता है। [जब वकार ककार के हद जाने पर कोई श्रर्य जाना जांतां है| तो 

' क्या कहते हो--.'श्र्थ नहीं जाना जाता है” ? [क्या इंन शब्दों का जो अर्थ हैं] वह यहां अ्रच्छी 
तरह नहीं जाना जाता है ? के 


प्रच्छा तो यह पढ़ना चाहिये--'वर्ण को श्रनुपलब्धि होने पर उस श्र्थ की प्रतीति नहीं 
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१. इस हाब्द पर भाष्यकार भ्रागे विचांर करेंगे, श्रत: यहां मूलभूत शब्द का ही प्रयोग 
किया है । ह ० मे द 
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होतो” [जो श्रर्थ उस वर्णसहित से जाना जाता था। [यह क्‍या शब्द है (--यहां कया समास 
: . है)--अतदर्थगतेः ? तस्या्थ:-(--उसका श्रर्थ) तदर्थ:, तद॒र्थस्य गति:(-- उसके भ्रर्थ की 
* -अप्रतीति) तदर्थगति:, न तदथंगति: अतदर्थगति:, अतदर्थंगते: । श्रर्थात्‌ वर्ण की श्रनुपलब्धि 
हा से पूर्व जो वृक्ष-क़ाण्डीर: शब्द थां, उसका जो श्रर्थ प्रतीत होता था, वह बकार ककार की 
श्रंनुपलब्धि होने.पर ऋक्ष श्राण्डीर शब्दों से नहीं ज।ना जाता है। श्रथवा--सः अर्थ.) (८ 
वह >वक्षादि से प्रतीयमान श्र) तदथथ:, तदथस्य गति: (८ उस श्रर्थ का ज्ञान) तदंथे- 
गति:, न तदथंगति: अ्रतदर्थगति:, अतदर्थगतेः । तो क्या बेसा (--अतदर्थंगते:) निर्देश 
करना चाहिये ? नहीं करना चाहिये । यहां उत्त रपद (--तद्‌) का लोप जदनना चांहिये ॥ 
जसे कि--उष्ट्रमुखमसिव मुखमस्य (--अऊंद के मुह की तरह मुह है इसका) उष्दृघुख 
खरमुख: [यहां 'उष्ट्र” से उत्तर 'मुंख” पद का लोप हो गया है] । इती प्रकार--अतदर्थगंते 
न्ञ्रनथंग ;। के हे 
विवरण---“उत्त रपदलोपोऊ5च्न द्रष्टव्य :'--दृष्टान्त में तो उष्ट्रमुखसिव मृुखभस्य में उत्तर- 
पद के.लोप का विधान होने से “मुख” शब्द का लोप हो जाता है, परन्तु न त्दथ्ंगते; -- श्रन थे- 
' गते; में नम के साथ समास करते समय उत्तरपद नहीं है, अत: दष्टान्त. उपसज्तनु नहीं होता । 
दृष्टान्त का सामञजस्य दर्शाने के लिये कैेयट ने कहा है--“श्रर्थ का परिज्ञान हो जाने से मुख” 
शब्द का श्रप्रयोग ही मुखशब्द के लोप से कहा गया है। प्राणी प्राण्यन्तर का. मुख नहीं हो 
सकता, अत: “उष्ट' शब्द विशिष्टावयव दत्तिवाला सादुश्यरूप लक्षणा से .मुख. को विशिष्ट 
करता है। श्रत; उष्झी मुखमस्य यही विग्रह करना चाहिये। इसी प्रकांर यहां मी अर्थ शब्द से 
प्रक्रान्त का भ्र्थ ही कहा जातां है, श्रथमांत्र नहीं ॥ शभ्रतः “तत्‌” छाब्द का श्रप्रयोग होता 
है।” मत हरि के लेख का भी यही अभिप्राय है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने दूसरे र््प से भाष्य 
की संगति लगाने का: प्रयत्न किया है--“यहां उत्तर पदम्‌-- उत्तरपदस्‌ -- श्रृंगला पद अर्थ 
“ विवक्षित है, न कि समास का. भ्रन्त्य 'अवयवे । . उत्तरं पदं --अगला अ्रवयव अ्रमिश्राय गृहीत 
होने से ततु शब्द का नत््‌ के साथ समास न होने पर भी नत्र्‌ से उत्त रत्वः होने से ततु का लोग 


होंजाता है।” . -: 
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ह् [भाष्यम] सडघातार्थवच्लाच्च ॥१२॥ 

'" ' सद्भाताथवत्त्वाच्च मन्यामहे--श्रूथवन्तो वर्णा:' इति | येषां सद्भांता श्रये- 

बन्तोउवयवा श्रपि तेषामर्ंव्रन्तः । येषां पुनंरवयवा भ्रनर्थका:, समुदायां 'अ्ंपि तेषा- 

अनर्थका: । तद्यथा--एकदचक्षुष्मान्‌ दशने समथः, तत्समुदायइच दतसफपि'समथ्थंत्र्‌ । 

,.एकदच तिलस्तंलदाने संमेर्थ, तत्ससुदायशइच खायपि तंलदाने. समर्था ।-थैंष। पुनर- 

'बयबा श्रनर्थका:, संक्ुदीया .अमपि तेषामनर्थका: । तद्यथा-- एको5त्धों दर्शनेड्समर्थे 

तत्समुदायइच शतमप्यसमथंघ््‌। एका च सिकता तलदानेउसमर्था, तत्सेश्रुदायइच 
खारोशतंमप्यसमर्भम्‌ ।। .. . जे 
: व्यारूय।---और संघाक्ष-के अर्थ्ंवान्‌ होने से [वर्ण श्रथंवान्‌ हैं| । 2] 

ओर संघाते (--संघ्ुंदाय) के श्रथ॑ंवान्‌ होने से हम मानते हैं कि---!वर्ण अ्र्थवान्‌ हैं ४! 

जिनके संघात श्रर्णवान्‌ होते हैं, उनके झ्वयव भी श्रर्थवान्‌ होते हैं। श्रौर जिनके. श्रवयय 


बे न 
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श्रनर्थक् होते हैं, उनके सम्तुदाय भी श्रनर्थंक होते हैं। जेसे---एक श्रांखोंचाला देखने में समर्थ है 
तो उनका सघुदाय ल्नौ भी [देखने में] समर्थ है। एक तिल तेल देने में समर्थ है, तो ,उनका 
समुदाय खारी भी [वल देने में] समर्थ है। जिनके श्रवयव अनथंक होते है उनका समृदाय भी 
अ्रनर्थक होता है। जैसे एक श्रन्धा देखने में श्रसमर्थ है, तो उनका समुदाय सौः भी [देखने में] 
श्रसमर्थ होता है। और एक बालू का दाना तेल देने में असमर्थ है, तो उनका. समुदाय सो 
खारी भो [तल देने सें] अ्रसमर्थ है. 


.. विवरण-भाष्य में “अवयवां श्रपि तेबामर्थवन्त:” के आगे: 'येषां पुनरवयवा अ्रनर्थका 
प्ुदाया श्रेषि तेबामतृर्थका:' पाठ उपलब्ध होता है। इसके सम्बन्ध में महाभाष्य ( निर्णयसागर 
) के सम्पादक पं>७ शिवदत्त दाधिमथ ने पृ० ११६, टि० ३ में लिखा है---'सब माष्य- 
पुस्तकों में उपलभ्यमान-भी यह पाठ प्रक्षिप्त है। झ्रांगे- इस पाठ के उपलब्ध होने से ।/ हमारे 
विचार में यहां प्रकरण्ानुसार भाष्यपाठ--“येषां पुनरवंय॒वा श्र्थंवन्‍त:, समुदाया श्रपि तेबा- 
मर्थवनन्‍्त:” पाठ होना त्वाहिये। ऐसा पाठ होने पर अ्रगले भाष्योदाहरण का सम्बन्ध भी उपपन्न 
हो जाता है ॥ लहर द * . । 
.... एका च सिकता--सिकता शब्द “अप्सुमनस्समासिकतावर्षाणां बहुत्वं डा (लिझ्लानु 
शासन) सूत्र के अ्रनुसार उस्त्रीलिजरूं श्रौर बहुवचनान्‍्त है। नागेश ने लिखा है--“भाष्यकार के 
प्रयोगसामथ्यं से सिकता शब्द का एकवचनान्तत्व जानना चाहिये ।” यह कथन चिन्त्य है । 
. भ्राष्य से प्राचीन ग्रन्थों में सिकता शब्द का एकवचन तथा पुल्लिज्भ में भी प्रयोग देखा जाता 
है । यथा-- 
यत्‌ सिकतामुपकीर्या ग्निसाधत्ते । में० सं० १हा३े॥ क्‍ 
... स श्रास्तस्तेपानों;मुर् शुष्कापसू् सिक्त''असृजत | शत० ६॥१॥११श] 
. श्रत: लिज्भविधि का सांमान्यरूप से प्रोयिकेत्व' मानना चाहिये | इस स्थिति में लिज्भम- 
शिव्यं लोकाश्रयत्वाल्लिड्भस्यथ यह श्रसकृतु उक्त वचन भी उपपन्न हो जाता है ॥ 
[भाष्यम्] यवि तहींमे, वर्णा श्र्थवन्तः, श्र्शवत्कृतानि प्राप्नुवन्ति | कानि ? 
भ्र्थवत्प्रातिपदिकम! ; इति प्रातिपदिकसंज्ञा, 'प्रातिपदिकात्‌' इति स्थ्ाद्य त्पत्ति 


सुंबन्तं पदस! इति पदसंज्ञा | तत्र को दोष: ? 'पदस्य' इति नलोपादीनि प्राप्तुबन्ति _ 


--धनं वनभिति॥ 

.._ व्याख्या--शभ्रच्छा तो यदि वर्ण श्र्थवान्‌ हैं, तो इन्हें भ्र्भवत्‌ को फहे गये. कार्य प्राप्त 
होते हैं। कौनसे ? “अर्थंवत्‌ प्रातिपदिकर्म्‌र (०--१॥२।४५) से प्रातिपदिक संज्ञा प्राति- 
पंदिक्रात्‌! (०--४ शे१) से स्वादि की उत्पत्ति (व्र०--४१।२), श्ौर 'सुबन्तं पदम्‌ 
(द्र०--१॥४। १४) से पंद संज्ञा । वहाँ (>>पर्द संज्ञा में) क्या दोष होता है ? 'पदस्य 
(>-पद संज्ञा के) नलोेप आदि प्राप्त होते हैं धनन्‌ वनम्‌ । | 

.. विवरण- प्रस्तुत -्माष्य॑ के व्याख्याकारों का प्राय: मतभेद है । सभी व्याख्याकारों ने 
बहुत खींचातानी से व्याहयान किया है। नागेश ने कंयट के कथन का खेण्डेन किया है। हमारे 
विन्वार में यहां माष्यकार का प्रतिपादन प्रकृत श्रसंज्भ तक ही सीमित है। प्रतिवर्ण अरथवत्ता 
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मानने पर जो झआपातत: स्थिति उत्पन्न होती है, उसका ही निदर्शन है। नलोपादीनि--घन वन 


के केवल !न्‌' की प्रातिपदिक संज्ञा और उससे सु की उत्पत्ति होने पर चलो५; प्रातिपदिकान्तस्य 
(5८।२७) से नकार लोप प्राप्त होता है | श्रादि शब्द से शब्दविशेषों. में जश्त्व कुत्व ढत्व आदि 
दोषों का निदर्शन कराया जा सकृता है। यथा बन के :ध्‌” वरां से सुबुत्यत्ति होने पर पदान्‍्त 
में>ऋलां जशोड्ते:( 5२। ३९ )की प्राप्ति होगो। 


दे 


हमारे विचार में यहां प्रतिवर्ण प्रातिपदिक संज्ञा और सुबुत्पत्ति का प्रसद्भ केवल व्य- 


उजतों और “सु” प्रत्यय॒ तक ही सीमित है 4 क्योंकि पूर्व वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌, धर्णा- - 


नुपलब्धो चानथंगते: वातिकों के उदाहरणों का सम्बन्ध भी व्यज्जनों से ही है। व्यञ्जनों की 
प्रातिपदिक संज्ञा.होने पर उन से उत्पन्न 'सु” का लोप हल्डाबाब्भ्य;० (६।१।६६) से सिद्ध है। 

य सुपों का लोप प्राप्त नहीं होता ॥ यदि धन वन कुमारी श्रादि के प्रत्येक अच से भी स्वा- 
- झत्पंत्ति होने का विचार वातिककार,अथवा भाष्यकार के मन में होता, तो इन से परे स्वादि 
' के श्रवण का दोष मी उपस्थित करते | वर्णों की और समुदाय की दो प्रातिपदिक संज्ञा मान- 
. कर प्रतिवर्ण उत्पन्न सुपों का सुपो धातुश्रातिषदिकयो: (२।४७१) से लोप मानना कैयट का 
प्रौढिवादमात्र है। अतएवं नागेश.ने कंयट के इस व्याख्यान को चिन्त्य कहा है। और पअ्रन्यथा 
व्याख्यान करने का प्रयास. किग्रा. है। व्यर्थ की खींचातानी करने से यही श्रच्छा है कि भाष्य- 
कार के उक्त दोषनिदर्शक वचन को -व्यञ्जनों तक॑ और '“सु' प्रत्यय॒ तक ही सीमित रखा जाये ॥ 


[भाष्यम] संडघातस्थेकाथ्योत्‌ सुब॒भावों वर्णात्‌ ॥९ ३॥ 
सद्भातस्येकत्वमर्थः । तेन वर्णात्‌ सुब्रुत्पत्तिन भविष्यलि ॥। 
व्याख्या--संघात के एक श्रर्णवाला होने से वर्ण से सुथ्‌ का श्रमाव होगा | 
. - . संघात का एकत्व (जन्एक श्र्शविशिष्ट ) श्रर्ण है। उससे वर्ण से सुप की उत्पत्ति 
नहीं होगी । क्‍ 
विवरण---वन, घन, दक्ष, ऋक्ष आदि में श्रवयव और अवयवी' दोनों गम्यमान होते हैं। 


श्रंवयवी के ग्रहण से अ्रवयव ग्॒हीत हो जाते हैं | ज॑ंसे हक्ष वायुवेग से हिलता है, तो उसके 
क्रवग्नवों में मी गति होती है । श्रवयवी के एक होने से प्रतिवर्ण सुबुत्पत्ति नहीं होगी ॥ -उनके 


ग्रवान्तर श्रर्थ भी अ्वयवी के श्रर्थ से गतार्थ हो जाते हैं। भ्रत: वातिकोक्त संघात का तारत्पय 


झ्रवयवी जानना चाहिये. श्रथवा संघात से समुदाय ही ग्रहण करना इष्ट हो, तो भी वनवत्‌ 
एकत्व प्र्थ जानना चाहिये ॥ बन दग्धम्‌ कहने स दहन का सम्बन्ध उसके दक्षों के साथ स्वयं 
ज्ञात-हो जाता है । जैसे--बनं. दर्धम्‌ कहने पर वृक्षा दग्धा: कहने की आवश्यकता नहीं रहती 


इसी प्रकार वरणंसमुदाय का जो श्रर्थ हे, उसके एक होने से प्रतिवर्ण एकह्व, के कहने के लिये: 


स्वाद्त्पत्ति की आवश्यकता नहीं है । मतृ हरि ने यहाँ कई पक्ष उपस्थित किये हैं। और अन्त 
में लिखा है---'काकदन्तपरीक्षण सिदस्‌--कि वर्णा श्र्थवन्तो$नर्थका वा इति' । श्रर्थात्‌ कौवे के 


दांत गिनना जैसे श्ननर्थक होता है, बसे ही वर्ण अ्रथंवान्‌ हैं श्रथवा अ्रनर्थथ, यह विचार भी 


व्यय हैं । कैयट ने भतृ हरि द्वारा उपस्थापित एक पक्ष का ही आश्रय किया है। 
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[भाष्यम] अनथकास्तु ग्रंतिवर्शमर्थालुपलब्घे! ॥१४॥ जी 
अ्रनर्थकास्तु वर्णा: । कुतः ? 'प्रतिवणमर्थानुपलब्धे: । न हि प्रतिवर्णमर्था उप 
लभ्यन्ते । किमिदं प्रतिवर्णमिति ? वर्ण वण प्रति प्रतिवर्णम्‌.॥ : - हे 
व्याख्या--वर्ण श्रनर्थंक हैं, प्रतिवर्ण श्रथ॑ की उपलब्धि न होने से । हि 

वर्ण भ्रनरथंक हैं । कंसे .? 'प्रतिवर्ण श्र्थं की उपलब्धि न होने से ।” प्रतिवर्ण- श्वर्थ कीं 

उपलब्धि नहीं होती । .'प्रतिवर्ण यह क्‍या है ? वर्ण वर्ण के प्रति--प्रतिवर्ण । 
विवरण---प्रतिवरां में वीप्सा में समास होने से जहां अनेक वंर्णों का समुदाय होगा 

उन्हीं के वर्णों की श्रनर्थकता इस वचन से कही है । एकवरण[रूप धातु प्रातिपदिक निपात आदि 

में तो धात्वादि का श्र देखा ही जाता है। एकवर्णंवाले घांत्वादि के श्रथों को स्वीकार करना 

भी शास्त्रीय दष्टि से है। अन्यथा लोक में तो सुंबन्त तिडगन्तरूप शब्दसमुदांय से ही अर्थ की 
प्रतीति होती है। उस श्रवंस्था में प्रकृति प्रत्यय-आदि की कल्पना मी श्रसत्‌ ही हैं। भ्रतिवर्णम्‌ 

में प्रति वर्णम्‌ श्रसमस्तरूप भी गरृहीत हो सकता है, श्रोर समस्त रूप भी 4; .श्रत: : शब्द के. 

स्वरूप के प्रति प्रश्न है --किमिदं प्रतिवर्णम्‌ । वर्ण वर्ण प्रति के निदंश से बताया है कि यहां: 

वीप्सा में भश्रव्ययी माव समास जानना चाहिये । 


[भाष्यम] वशव्यत्ययापायोपजमविकारेष्वथेदशनात ॥१५॥ 


..._ वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थदशंनान्मन्यामहे--'अन॑र्थका वर्णा: इति । 
वर्णव्यत्यंये--कृतेस्तकुं, कसेः सिकता:, हिसेः सिहः । वर्णव्यत्ययो, नार्थव्यत्ययः । , 
श्रपायो लोप:--हंतः, घ्नन्ति, ध्नन्तु,. श्र्लन्‌ । वर्णापायों नार्थापायं:।. उपजन . 
प्रागमः-लविता, लवितुम्‌। वर्णोपजनो नाथोपजनः । विकार श्रादेश: -घातयति, 
घांतंकः । वर्णविकारों नार्थविकार:। यणैव हि. व्णव्यत्ययापायोपजनविकारा 
भवन्ति, तद्ददर्शव्यत्ययापांयोपजनविकारभंवितव्यंघ्‌। न चेह तह॒त्‌ । श्रतो मंन्यामहे 
_अनर्थका वंर्णा/ इति॥ 

”. व्याख्या-वर्ण के व्यत्यय श्रपाय उपजन और विकार होने पर श्रयं दिखाई पड़ने से. 
[वर्ण अंनर्थक हैं|. .ः हे ह 

..__-वर्ण के व्यत्यय (->बदलने), अ्पाय-( +-नाश--अदर्शन), उपज्रतत (>-क्ागम) 
श्रोर विकार (--झ्रादेश ) होने पर श्र के देखे जाने से हम मानते हैं--'वर्ण झ्रवर्यंकः हैं ।! 
वर्णव्यत्यय-हत धातु से तकु:*, कस धातु से सिकतता:',.हिस (-5हिसि) धातु से सिह :* 
[शब्द वर्णों के ग्राद्यन्तविपयंथ से निष्पन्न होते हैं । इनमें] वर्णों का व्यत्यय होता है, श्र्थ का 
' व्यत्यय नहीं देखा जाता है। अपाय+-लोप--हृत:, ध्नन्ति, घ्वन्तु, अध्नन्‌ू । यहां [हन्‌ 

:१-कते राद्यन्तविपयंयरच । उणादि १॥१६ से उ. प्रत्यय | - | 
. २. औणादिक (५।॥३४) इतचू्प्रत्ययो बाहुलकातु कसेरपि। 
' ३. हिनस्तीति सिंह:, पचाद्यच । | 
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घातु के | वर्ण का लोप (-- हत:” में नफार का, भ्रन्यों में श्रकार का) देखा जाता है, श्रथं 
का लोप नहीं देखा जाता । उपजन->श्रागम--लविता, लवितुम्‌ । यहां [तृच््‌ श्रौर तुपुन्‌ 
प्रत्यय को इट रूप] वर्ण का श्रागम देखा जाता है, श्र्थ का श्रागम नहीं देखा जाता। विकार 
नन्ञ्ादेश--घातयति, घातक: । यहां [हन्‌ धातु के हकार को घ रूप] वर्ण का श्रादेश 
देखा जाता है, श्रर्थ का आ्रादेश नहीं देखो जाता। [वर्णों के श्रथंवान्‌ मानने पर] जेसे ही 
[उक्त प्रयोगों में] वर्ण का व्यत्यय श्रपाय उपजन' झौर विकार होते हैं, उसी प्रकार श्रर्थ का 
व्यत्यय श्रपाय उपजन और विकार भी होने चाहियें। वेसे यहां नहीं देखे जाते हैं! इससे हम 
मानते हैं कि-. “वर्ण श्रनर्थक हैं ।' 

विवरण--यह “वर्ण॑व्यत्यय श्रादि वर्णों के श्रानर्थक्य का बोधक हेतु नहीं है, अपितु 
वर्णों के श्र्थवत्व पक्ष में वर्णव्यत्यये चार्यान्तरगमवात्‌ वणनिपलब्धो. चानथंगते: हेतुओं की 
अनकान्तता >> हेतुश्रों के व्यभिचार का बोधक है । 


[भाष्यभ] उभयमिदं वर्णबुक्तस्‌-- श्रर्थवन्तोष्नर्थका: इति च' किमन्न न्‍या- 
य्यम्‌ ? उभयमित्याह । कुतः ? स्वभावत: । तथ्था समानमीहसानानां चाधीया- 
नानों च केचिदर्शैंयु ज्यन्ते, श्रपरे न । न चेदानीं कंश्चिदर्शवानिति कृत्वा सर्वेरर्थ- 
वदभिः शकयं भवितुस्‌ । कद्चिद्वाइनर्थक इति कृत्वा सर्वेरनर्थकः । तत्र किसस्माधि 
शकक्‍यं कतु म्‌- यद्धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपाता एकवर्णा श्रर्थवन्तो5तोःन्येप्नर्णका 
इति । स्वाभाविकमेतत्‌ । क्‍ 

कर्ण य एव भवता वर्णानामर्थवत्तायां हेतुरुपदिष्ट:--'श्रर्थवन्तो वर्णा धातु- 
प्रातिपंदिकप्रत्ययनिपातानासेकवर्णानामर्थद्शनाद्‌ वर्णव्यत्यये . चार्ब्थान्तरंगंसनाद्‌ 
वणनिपलब्धो चा5नर्थगतेः सद्धातार्थवत्त्वाच्च! इति ? 


,._ सद्धातान्तराण्येबतान्येवंजातीयकान्यर्थान्तरेषु बतन्ते--फूपः सूपों यूप इति। . 
यदि हि वर्णव्यत्ययक्ृतमर्थान्तरगमन स्यात्‌, भूंयिष्ठः कृपार्थ: सूपे स्थातू, सृपार्थइच 
कुपे, कृपाथथंइच यूपे, यूपार्थडच कूपे, सुपार्थइच यूपे, यूपार्थइच सूपे । यतस्तु खलु न. 
, किड्चित्सूपस्थ वा यूये, यूपस्य वा कूपे, कूपस्थ वा यूपे, सूपस्य वा कूपे, कृपस्य वा 
सूपे, यूपस्य वा संप्रे । श्रतो मन्‍्यास “:सद्धभातान्तराण्येतान्येबंजातीयकान्यर्थान्तरेषु 
वर्तन्ते! इति । इंद॑ खल्वषि--भ ४ अ वर्णानामर्थवत्तां बन्नवता साधोयो5नथंकत्व 
द्योतितम्‌ । यो हि मन्यते--यः कुपे कुंपाथं:स ककारस्य, य सुपे सृपार्थ: स सका- 
रस्य, यो यूपे यूपार्थ: स यकारस्येति, ऊपदब्दस्त्वस्थाउनर्थकः स्थातु4.... क्‍ 

तत्रेदमंपरिहतम्‌-“सद्भातार्थवत्त्वाच्' इति । एतस्यापि प्रातिपंदिकसंज्ञायां 
परिहारं वक्ष्यति ॥ क्‍ दे 

. व्याख्यां-- वर्णों के विषय में दोनों बातें कहीं हैं--“वर्ण श्रर्थवांन्‌ हैं, और वर्ण श्रनर्भक 

हैं! । यहां न्याय्य क्‍या है ? दोनों ही न्याय्य हैं। किस प्रकार ? स्वभाव से । जेसे समानरूप 

से प्रयत्न करनेवालों शोर पढ़नेवालों में 'कुछ श्रर्ण . (--अ्रभीष्सित) युक्त हो जाते हैं, कुछ 

. नहीं होते। यत; कोई श्रर्शवान्‌ (भ्रमीप्सित से युक्‍त) हो गया, इसलिये सब श्रर्णबान्‌ नहीं हो 
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सकते, और श्रथं से रहित रह गये तो सभी श्रथं से रहित नहीं हो सकते । इस -िषंय में हम 
क्या कर सकते हैं कि धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निषात एंकवर्णरूप अश्रथंवान्‌ होते हैं, श्रौर इनसे 
भिन्न वर्ण श्रनर्थंक होते हैं। यह स्वाभाविक है।। मे ः 
जो श्रापने वर्णों की श्रर्थवत्ता में हेतु.दिये-हैं+--*वर्ण श्रेण॑व।न्‌ हैं एकवर्णरूप धातु 
प्रातिपदिक प्रत्यय निपातों के श्रर्श देखे. जाने सेट, “वर्ण के व्यत्यय होने पर  अ्र्थान्तर की 
प्राप्ति होने से', 'वर्णों की श्रतुपलब्धि में श्रर्थ की गति न होने से, और सघात के .अ्रडवान्‌ 
होने से! । इन का क्‍या समाधान होगा ? | क्‍ हि 
इस प्रकार के समुदायान्तर ही इस प्रकार के श्रर्थान्तरों में विद्यमान हैं-कूपः सुप 
युप: | यदि इन में वण्व्यत्ययक्ृृत -श्रर्थान्तर की प्राप्ति होवे, तो [इन शब्दों में 'ऊप रूप 
प्रधक भाग की ससानता के कारण| कूप का श्रधिक श्रर्श सुप में होवे, ओर सुप' का श्रर्शभ कूप 
में, कूप का श्र्श यूप में, और यूप का अर्थ कूप में, तेथा सुप का श्रर्थ घृप में और यूप का श्र्थ 
सूप में । यतः निर्देचय से कुछ “भी श्रर्श सूप का यूप सें, श्रथवा यूप का कूंप सें,' श्रथवां कूप का 
: थूप में, श्रथवा सुप का कूप में, श्रथवा कूप का सुपर सें, श्रयवा यूप का सूप में नहीं है। इससे 
हम मानते हैं कि-- “इस प्रकार के (5-फ्रूप सूप यूपरूप) समुदायान्तर ही इंस प्रकार के 
धर्थान्तरों में वतंमान हैं ।। श्रोर भी--आपने वर्णों की श्रर्थवत्ता को कहते- हुए [वर्णों की] 
पनर्थकंता श्रच्छी प्रकार प्रकट कर दी। जो यह मानता. है कि--जो कूप में कृपार्ण है वह 
ककफार का है, छो सुप में सुपार्थ है वह सकार. का: है, और जो यूप में यूपर्ण है वह यकोर॑ का 
हैं, उसके मत में 'ऊप शब्द तो प्रनर्थक होगाव क्‍ 
वहां यह [दोष] श्रपरिहृत (--भ्रसमाहित ) है--'संघात के भ्रर्थवान्‌ होने से भों वर्ण 
प्र्थवान्‌ हैं'। इसका भी प्रातिपदिक संज्ञा (प्र्शवद्‌० ११२।४४५ सूत्र के साएंये) में परिहार 
वारतिककार] कहेंगे ।॥ +! : | 7 ' 
...._ विवरण--'संघातान्तराण्पेबंजातोयकंनि --- इस .. विषय को भतृ हरि ने काक्यपदीय में 
_ इस प्रकार व्यक्त किया है-- 5 ' ह है 
न कूप-सुप-युपानाम्‌ भ्रन्वयो5श्रंत्थ विद्यते । 
श्रतो5र्वान्‍्तिरवाचित्वं संघातस्येब गम्यते ॥ काण्ड २, कारिका १७० ॥ .-: 
श्रर्थात्‌- कृप सुष यूप शब्दों में किसी भ्र्थ का प्रन्वय >> धनुंग मन -- एकरूपता नहीं है-। 
इसलिये इनमें समुदाय की ही भ्रर्थान्तरचचनता जानी जाती है. 
एत्तस्थ/पि परिहारस्‌ - प्रातिपदिक संज्ञाविधायक भ्रर्थंवद्‌ (१२४५) सूत्र में वारतिक- 
फार 'संधातस्याथ्थवत्त्वाच्चेत्ति चेद्‌ दष्टो हमतदर्थेन,गुणेन गुणिनोउ्थंभाव:! वातिक से उक्त दोष 
का समाधान करेंगे। वहीं भाष्यकार ने 'रथाद्भु के दष्ट-न्त द्वारा 'रथचक्र' के भ्रवयवों में भ्रदृष्ट 
गति के श्रसामंर्थ्यरूप गुण से समुदाय रथ-चक्र का गुणित्व गति-सामर्थ्य देखा जाता है? व्या- 
हथान किया है। भरत हरि ने “बृष्टा ह्न्यार्थेन गुणेन गुणिनो3थंवत्ता सुर/ज्ञवत्‌ रथाजवर्दा 
में सुराज् का भी दुष्टांन्त दिया है | कैयंट ने भी भतूं हरि वचन का ही श्रयुवदन किया: है ॥ 
महाभाष्य १२४५ के माष्य में रथाज्भर का दष्टान्त तो मिलता है, पर सुराज्भ का दुष्दान्त 
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उपलब्ध..नहीं होता । क्या वहां माष्य का:पाठ नष्ट हुप्ना है, अथवा भतृ हरि ने सुर'झ्भ का 
- दुृष्ठटान्त अपनी शोर से जोड़ दिया है, -यह विचारणीय ' 
[भाष्यम्‌] श्र इ उ ण, ऋ लू कू, ए श्रो ड, ऐ श्रों चू-- 
द प्रत्याहारेष्नुबन्धानों कथमज्ग्रंहणेषु न । 
..... य ऐतेइल्लु प्रत्याहारार्था श्रनुब-वाः कियन्ते, एतेषासज्म्रहणेन ग्रहणं कस्सान्न 
वेतिं ? कि च स्थात्‌ ? दधि णकारीयति, मध्रु गकारोयतोति 'इकों यणचि' [६।१। 
७४] इति यणादेद्यः प्रसज्येत ।। 
. व्याख्या-पश्र इ उ.णू, ऋ लू कू, ए श्रो ड, ऐ श्रौ च्‌ [इन सूत्रों सें|-- 
.. प्रत्याहार के निमित्त जो श्रनुबन्ध हैं, उनका श्रच्‌ के ग्रहण में ग्रहण क्‍यों नहीं होता ? 

जो ये श्रचों-के भीतर प्रत्याहारों के लियेजण क्‌ डः च] अ्रनुबन्ध लगाये हैं, उनका अ्रच 
के प्रहण से ग्रहण क्‍यों नहीं होता । क्या हो जायगा [ज"-यदि श्रच्‌ के ग्रहण से अनुबन्धों का 
ग्रहण होवे] ? दधि णकारीयति, मधु णकारीयति, यहां इको यण्‌ अचि (६।१।७४) से 
यणादेद्ञ हो.जाये । ि हा 
ह विवरणं--.पुव॑ (पृष्ठ १५७, पं ० ४-५) हकार के दो बार के पाठ पंर विचार करते हुए 
.. सिद्धान्त-किया था कि यहां वर्णों का उपदेश: कार्यारथ है, स्वरूप-निदर्शनाथे नहीं है । तदनुसार 
' भ्रइउणू-आदद सूत्रों में उपदिष्ट णक़ार श्रादि का पुनः. पाठ भी कार्यार्थ .होगा | इस प्रकार जैसे 
हकारों का विविध प्रत्याहारों के ग्रहण से ग्रहण. होता है; उसी प्रंकार श्रच्‌ के ग्रहण से णकार 
' श्रादि भ्रनुबन्धों का भी ग्रहण दोना चाहिये । इस श्राशद्भधा को मन में रखकर वातिककार ने 
प्रत्याहारेधनुंबन्धानाम्‌ वातिक पढ़ा है । न 
'प्रत्याहारे! का श्रर्थ नागेश ने लक्षणा से “भ्रक्षर-समाम्नाय” किया हैं। “'चमंणि द्वीपिन 
हरि ! (काशिंका २३।३६) के समान निमित्त सप्तमी मानने पंर विना लक्षणा के भी शब्दार्थ 
उपपन्न. हो जाता है। श्रज्प्रहणेषु--का श्रर्थ नागेश ने “अ्रच्‌ प्रत्याहार के ग्राहकसूत्रों में” किया 
है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है---'यह विचार श्रेक्षरसमाम्नायं से संम्बद्ध समस्त प्रत्या- 
हारों के विषय में यथायोग्य जानना चाहिये। इस प्रकार यहां “अज्ग्रहणेबु” में बहुवचन 
श्रजादि ग्रहणों में” उपपंन्न होता है। “य एतेडक्ष'---प्रजादि प्रत्याहार विषयों में' ।”. नागेश ने 

खींचातानी से इस मत का खण्डन किया है । द 


.. [भाष्यम] आचारातू 
. किसिदसांचारादिति ? श्राचार्याणासुपचारातूं। नतेष्वाचार्या श्रच्कार्याणि 
कंतंबन्तः द 
१ इलोकेवार्तिक व्याख्यातु विषयत्वेनाक्ष रसमाम्नायिकसकलप्रत्याहारविषयतया यथा- 
स्वमेयं विचारों ज्ञेय:। एवं चाज्म्रहरणोधु इति बहुवंचनमजादिश्नहरोथु इत्येवं सूपपन्नः भबति। 
अक्षु--अ्रजादिश्रत्याह रविषयेषुं । द्र ०---हमारा हस्तलेख पृष्ठ १६०; मुद्रित पृष्ठ १८६॥ | 





१ 
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अप्रधानंवातू... 

.. श्रप्रधानत्वाच्च। न खल्वप्येतेषामक्षु प्राधान्येनोपदेशं:. कियते । क्‍्व तहि ? 
हल्षु | कुंत एतत्‌ ? एषा ह्याचायंस्य शलो लक्ष्यते--यत्त्‌ ल्यजातोयाँस्तुल्यजातोयेष्‌ 
. पदिशति--श्रचो5क्षु हलो हल्षु। मी 
। लोपश्च बलवत्तर। ॥१॥ बी 

लोप: खल्वपि तावद भवत्ति !। 
 व्याख्या--श्राचार से |[श्रनुबन्धों का श्रज्ग्रहणों में ग्रहण नहीं होता] । 


ह . श्रह भ्राचारात्‌ क्‍या है (--इस का क्‍या श्र्थ है) ? श्राचायों के उपन्नार (+>व्यवहार 
श्रथवा प्रयोग) से । इन (--श्रनुबन्धार्थ णकारादि) में झाचाय॑ ने श्रच्‌ कार्य नहीं किया है. 


श्रप्रधान होने से [श्रनुबन्धों का भ्ज्य्रहणों में ग्रहण नहीं होता] ॥ . . 


झौर [पअनुबन्धार्थ प्रयुक्त णकारादि वर्णों के] श्रप्रधान होने से [इनका अज्यहणों में . 


ग्रहण नहीं होता] । इन (--अरनुबन्धार्थ पढ़े गये णक/रादि ) का श्रचों में प्रधानरूप से उपदेश 


नहीं किया है। तो कहां किया है ? हलों में । यह कंसें जाना ? यही श्राचार्य की शेलो 


दिखाई पड़ती है--जो यह समानजातीय वँणों का समानजातोय- वर्णों में उपदेश करता है-- 
श्रचों का श्रचों में, हलों का हलों में .। 
और लोप के अ्रधिक बलवान्‌ होने से मी [पअ्नुबन्धों का अ्रज्प्रहणों में ग्रहण नहीं 


होता] 

. लोप निदचय से [प्रत्याहारसूत्र (--आदिरन्त्येन सहेता १।१।७०) फी प्रवृत्ति से 
पृ ही] हो जाता है। क्‍ 

. विवरण--अभ्राचार-- व्यवहार । उपचार शब्द निरुक्त १४ (द्र०--स्कन्द स्वामी की 

टीका)में 'प्रयोग” श्रथ॑ में प्रयुक्त हुआ है* । झ्ाचार्यों का व्यवहार श्रथवा प्रयोग--श्रीणीभुवो&्नु- 
पसगें (३३३२४), तृषिस्टेषिकृषे: काइयपस्य (१।२।२५) यहां “श्री” के श्रागे णकार श्र मृषि 
के इकार के श्रागे ककार का पाठ होने पर भ्रचूकार्य इको यणचि (६!१।७४) से यणादेश नहीं 
किया है। श्राचायंस्य--नागेश ने प्रत्याहारसूत्रों को शिवप्रोक्त मानकर आचायंपद से भ्रनादि 
पुरुष (+-महादेव) का ग्रहण किया है, जो चिन्त्ये है। श्राचार्य शब्द यहां पाणिति का ही 
बोधक है। इस विषय में देखें--सें० व्याकरणश्ञास्त्र का इतिहास माग १, पृष्ठ ११२ (संवत्त्‌ 
२०३० ) | शेली---शी लं -- स्वभाव:, तत्र भवा--शैली--स्वाभाविक .्रद्धत्ति। कैयट श्रादि ने 
समवधानपुविका प्रवत्ति: श्रथं किया है । भतृ हरि झौर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने समाधानपुविका 
प्रधत्ति: लिखा है। ह | 


 'नेन्द्र देवममंसत इति प्रतिथेधार्थीय: । पुरस्तादुपचारस्तस्य॑ यत्‌ प्रंतिषेघति। दुमे- 
दासो न सुरायाम्‌ इत्युपंमार्थीय: । उपरिष्टादुपचारस्तस्य यत्प्रतिषेध ते ।' स्कन्दस्वामी की टीका 
पे श्रन्यत्र 'उपाचार: पद का प्रयोग मिलता है मा द 





। 
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श्राचार्यस्य शली लक्ष्यते--अाचाय की एक शैली यह भी है कि घह सर्वत्र प्रत्याहार 
की निष्पत्ति के लिये व्यञ्जनों का ही श्राश्रय लेता है,-श्रचों का नहीं लेता ! तंथा व्यञ्जनों में 
सवंत्र अ्रकार का निर्देश उच्चारणार्थ करता है, प्रत्याहारा्थ नहीं करता | इस शैली के वरतंमान 
होने पर भी श्रावुनिक मतृ हरि प्रमति वेयाकरण 'लण” सूत्र में ग्रकार को उच्चारणार्थ .त मान 
कर प्रत्याहारार्थ इत्संज्ञक मानते हैं, और उसे रेक से संयुक्त करके 'र” प्रत्याहार बनाते हैं । 
. और उसका उरण्‌ रपर: (१॥१॥५० ) सूत्र में निर्देश मानकरं ऋकार को रपर और ल॒कार को 
लपर करते हैं। यह श्राचायं की शैली से . विपरीत होने. से चिन्त्य है। नागेश भट्ट-ने इसी' 
प्रकरण में “र' प्रत्याहार का ख़ण्डन किया है। वह लिखता है--'अ्रतो लॉन्तिस्थ' (७२२) 
सूत्र में लकार के उच्चारण से “लण्‌' सृत्रस्थ श्रकरार के अनुनासिकत्वामाव का ज्ञापन होता है। 
इस प्रकार उसका श्रनुबन्धत्व ही नहीं है, किन्तु उच्चारणा्थत्व ही हैं। इसीलिये माष्य में 
श्रदउण्‌ इत्यादि चार सूत्रों का ही निर्देश करके प्रकृत विचार किया है । इलोक में “अज्य्रहरोषु 
ऐसा ही कहा है । तथा उरण्‌ रपर: (१।१५० ) सूत्र में लपरत्व [का उपसंख्यान'ही करना : 
चाहिये, ऐसा तुल्यास्यप्रयत्नमू ० (१।१।६ ) सूंत्र : के माष्य में माष्यकांर कहेंगे। श्राइचर्य इस 
बात का है कि यही नागेश भट्ट आगे लणू सूत्र के भाष्य में उरण रपर: (१॥१॥५०) सूत्र के 
विचारप्रंसंग में *र' प्रत्याहार को स्वीकार: क़रता है।. 

: यदि कोई कहे कि अतुल्यजातीयों में णकारादि. का पाठ होने से प्राधान्य माना: जाये 
तो इसका समाधान शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रकार किया है--'लोक में जसें ब्राह्मण-संभा 
में दो चार श्रन्य क्यंस्थ. व्यक्तियों के. होने पर मी. उन्तकी' -उपस्थितिमात्र से प्रधानता नहीं 
होती, उसी तरह यहां मी जानना चाहिये। वस्तुत: श्रादिरन्त्येन सहेता (१॥१॥७०) यहां 
“अन्त्येन?. में 'सहयुक्तेउप्रधाने” (२।२३।१६) से अ्रप्रघान में तृतीया होने से अक्षर-समाम्नाय में 
इत्संज्ञकों का श्रप्राधान्य मानना उचित है ।* 

लोप: तावद्‌ मवति--श्रर्थात्‌ सर्वतः प्रथम इत्संज्ञकों का लोप होता है| परत्व से ग्रथ्वा 
नित्यत्व से श्राविसत्येन सहेता(१।१।७०) से श्रच संज्ञा विधान से पूर्व ही णकारादि इह्संज्ञकों 
लोप हो जाता है.) ख्रत: उन के लोप हो जाने से उनकी. श्रच्‌ संज्ञा नहीं होती | अ्रतः श्रनु 
बन्ध उच्चारणमात्र में हैं, इत्सज्ञा सम्बन्ध ही उन के उच्चारण का प्रयोजक द्वै । वे स्वय 
किसी काय॑ को प्राप्त नहीं होते।.. . ' ५ 


ऊकालोउजिति वा योगस्तत्कालानां यथा भवेव |... ... 
अचां ग्रहणमच्काय तेनषां न. भविष्यति ॥२॥ हे 


१. सूत्रपाठेषु काशिकादिव्यास्यानग्रन्थेषृपलम्यमान: “श्रतो हरान्तस्य' इत्यपप्राठ; । .. 

३. ननु अ्रतुल्यजातीयेषुं पाठमात्रेणाप्राधान्यं कथ जातमिति चेतु शुणु ,यथा ब्राह्मणसमायां 
द्वित्रा: छूद्रा विद्यमाना श्रप्रधानभूता:, येथा वा शूद्धसभायां द्वित्रा. ब्राह्मणा, एवम चूसमुदायें 
पठ्चमाना णंकारादयो5प्रधानभुता- मवन्ति । हल्षु पठ्यर्मानी5प्यंकार इति । वंस्तुतस्तु” अ्न्त्येन 
सहेतेति अ्रतधाने तृतीयानिर्देशादिवानुबन्धानामक्ष रसमाम्ताय अप्राधान्यमुचितम्‌ । हमारा हस्त 
लेख, पृष्ठ १६१; मुद्रित पृष्ठ १६० । ' द 
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हे «६ झॉयेका योगविभाग: करिष्यते--'ऊंकालोइच' । हु ऊउई इत्येबकालोज्ज ग्रथवा योगविभागः करिष्यते--'ऊकालोडइ्च! । उऊ ऊ उ३ इत्येबंकालोडज ह 
भवति । ततो “ह्ृस्वदीघंेप्लुतः:--हस्वदाघंप्लुतसंज्ञब्च. भवति--ऊंकालो5च्‌ । एवं-. 
सपि कुक्‍्कुट इत्यत्नापि प्राप्नोति । तस्मात्‌ पूर्वोक्‍क्त एवं परिहारः रा 

एप एवार्थ: । श्रपर श्राह-- पा 
हस्वादीनां वचनात्‌ प्राग्यावत्तावदेव योंगोड्स्तु | 
अच्कार्याणि यथा स्पुस्तत्कालेघंज्षु कार्याणिं॥ 


 व्याख्या--“अकालो+्च्‌' इतना हो सूत्र होवे, जिससे तत्कालवाले अ्चों का ही प्रहण _ 


'अच्‌' पद से होवे ।* इस से इनको (--श्रनुबन्धों को) झच्‌ कार्य नहीं होगा । जि 
झथवा योग-विभाग करेंगे--- 'ऊकालो5च्‌”' ॥ उ.ऊ ऊरे ऐसे कालवाला श्रर्यात्‌ एंक 
सात्रिक दो सात्रिक और तीनसात्रिक कालवाला अच्‌ होता है।. उसके पहचात्‌ “हस्वदीघं- 
 प्लुत:---हस्व दीघ॑ प्लुतसंज्ञक होते हैं, क्रमश: उ ऊ ऊई कालवाले भ्रच्‌ ।. इस प्रकार. कुक्कुट 
में मी [दो ककारों की श्रच संज्ञा] प्राप्त होती है [क्योंकि दो ककारों का एक मात्राकाल है] 
इसलिये पुर्वोक्त ही समाधान ठोक है। | द 
._' यही [उक्त वातिक का] अर्थ है। दूसरे श्राचाय केहंते हैं-- 


.._-_ हस्वादि के वचन से पृ जितना भाग (--ऊकालो5च्‌) है। उतना ही सूत्र होवे। ; 
जिस से तत्कालों (--एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकों) में ही अ्च्‌ कार्य होवे। [इससे शर्ध- 


सात्रिक णकारादि श्रनुबन्धों में श्रेच् कार्य नहीं होगा । ] 

विवरण--श्रचां ग्रहणमचकार्यम्‌--इसका तांत्पयं है कि भ्रचों का ग्रहण करके जो श्रच्‌ 
कार्य कहा है, वह अ्रनबन्धरूप व्यञ्जनों को नहीं होगा, क्योंकि उनका काल श्राघी मात्रा है। 
भ्रचूसंशा न्यूनातिन्यूनं एकमात्रिक को होती है। द 

पुर्वोक्ते एबं परिहार:--कंयट के अनुसार श्राक्षेप्ता श्रक्षरसमाम्नाय में ककाराकृति का 
उपदेश मानकर एकमात्राकाल का शअ्रच्त्व मानता हैँ । यद्यपि इस विषय में एश्रोइ ऐश्रोच्‌ सूत्र 


के भाष्य में कहा हुआ न च मसात्रिक व्यज्जनसस्ति (द्र०--पृष्ठ १५२) समाधान दिया जा. 
. सकता हूँ, पुनरपि यंहां पूर्वोक्त समाधान के स्वेथा निदुष्ट होने से उसे ही सिद्धान्तरूप से 
स्वीकार करने के लिये इस पक्ष का उपपादन नहीं किया । हमारा विचार हे कि. यहां 'तस्मात्‌ 


पूर्वोक्त.एवं परिहार: से 'एश्रोडः ऐश्नौच' सूत्र भाष्योक्त 'न क्ञ॒ सात्रिकं व्यअ्जनसस्ति” का ही 
निर्देश है । “तस्मात्‌” पद यहां “तत्र' के श्रथ में प्रयोग हुआ! है । ऐसा मानने से द्वितीय इलोक- 


वातिक द्वारा किया गया समाधान भी' निदुष्ट हो जाता है; श्रौर श्रगला . शब्दान्तर-संनिर्दिष्ट 


समाधान भी ॥ अ्रन्यथा उसमें मी यही' दोष उपस्थित होगा ॥।_ - न 


एव एवार्थ:---जो अभिप्राय “ऊकालोइच०” इलोकवातिक से आचाय॑ ने कहा हैं, वही' 


३६६६३ । 


प्र भ्रन्य श्राचार्य ने “हस्वादीनां०' वातिक से कहा ह।. . 





नागेश: 





१. तत्कालानामचां ग्रहणमचपदेन यथा स्यादिति योगविभाग: कार्ये इत्यन्वय इति 











'शैंदोई . पातञ्जल-महाभाष्ये 
[भाष्यम्‌] भ्रथ किसर्थमन्तःस्थानासण्सूयदेश: क्रियते ? इह सय्‌ यू यन्‍ता सब - 
व्‌ व॒त्सरः यलू लू लोक॑ तल लू लोकसिति परसवर्णस्यासिद्धत्वादनुस्वारस्थेव द्विवेच- 
नस्‌ । तत्र परस्य परसवर्ण कृते तस्य ययग्रहणेन ग्रहणात्‌ पुर्वेस्थापि परसवर्णों यथा 
स्यात्‌ । नतदस्ति प्रयोजनसम््‌ । वक्ष्यत्येतत्‌-द्विवंचने परसवर्णेत्व॑ सिद्ध वक्‍तव्यस्‌ 
इति । यावता सिद्धत्वमुच्यते, परसवर्ण एवं तावद भवति ॥ 
व्याख्या--पश्रन्त:स्थों का श्रणों में किसलिये उपदेश. किया जाता है ? यहां सय य॑- 
यन्‍्ता, सब व बत्सर;, यल ललोकम्‌, तल्‌ल लोकम्‌ में परसवर्ण के श्रसिद्ध होते से श्रनुस्वार 
को ही द्विवंचन होता है। वहां (>-दो श्रनुस्वारों में से) पर श्रनुस्वांर को परसवर्ण ( 
सानुनासिक भ्रन्तं:स्थ आ्रादेश ) कर देने पर उसका “यय्‌' ग्रहण से ग्रहण होने से पूर्व [श्रनुस्वार] 
को भी परसवर्ण (--सानुनासिक श्रन्तःस्थ आदेश ) हो जावे। यह प्रयोजन नहीं है। श्रागे 
आचाय॑ कहेंगे--'द्विवंचन में प्रसवर्णत्व को सिद्ध कहना चाहिये । जब [परसवर्ण का] सिद्धत्व 
कहा जाता है, तब पहले परसवर्ण (--अ्रनुस्वार को सानुनासिक श्रन्त:स्थवर्ण) ही होता है । 
 * विवरण--प्रणों में भ्रन्त:स्थों के उपदेश का प्रयोजन है--अ्रणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्यय: 
(१।१॥६८) से यकारादि अपने सवर्णों का ग्रहण कर । इसण प्रत्याहार की दृष्टि से श्रन्तस्थों 
का इसी स्थान पर उपदेश करना आ्रावश्यक है । जिससे इण के ग्रहण से श्रन्तस्थों का ग्रहण 
होकर इणकों: (८5।३।५७) के अ्रधिकार में श्रादेशप्रत्यययो: (5।३।५६) से गीषु' घूयु में रेफ से 
उत्तर मुध॑न्य' हो जावे । श्रण संवर्णान्‌ गृह्लाति इस नियम के अनुसार श्रन्त:स्थों के यहां पाठ 
में कुछ फल है वा नहीं, इतना ही इस विचार का प्रयोजन है । 


टीकांकारों ने 'इण के लिये श्रन्त:स्थों का यहां पाठ आवश्यक हूं यह मानकर लिखा 
हैँ कि भाष्यकार का भ्रभिप्राय यह नहीं है कि--“यहां अन्त:स्थों का पाठ क्‍यों किया ? अपितु . 
उनका अ्रभिप्राय यह है कि श्रणुदित्‌ं सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६८) में “श्रजुदित' ग्रहण क्यों द 
नहीं किया हमारे विचार में एकदेश (">अरण्‌विषयक अ्रन्त:स्थों के पाठ) में भाष्यपडक्ति 
यर्थांवत्‌ उपपन्न हो जाती हैँ, तब उसका अ्रन्यथा व्याख्यान करना क्लिष्ट कल्पनामात्र हो हे । 
यदि भाष्यकार को यही अ्भिप्राय इष्ट होता कि “श्रणुदितु सूत्र में “अभजुदितु क्‍यों नहीं . 


पढ़ा, तो वे उसी रूप में प्रश्न कर सकते थे । 


[भाष्यम्‌] परसवर्ण तहि झते तस्य यग्रेहणेन ग्रंहणाद दिंचन यथा स्थात्‌ । 
सा भृद्‌ द्विवंचनस्‌ । ननु च भेदों भवति-सति दविवंचने त्रियकारकभ, श्रंसति द्विवंचने 
हियकारकस्‌ 4 नास्ति मैंदं!। सत्यपि हिवेंचने हिवकारकमेव । कथंस्‌ ? 'हलो यंसां 
यमि लोप:' [८5।४॥६३] इत्येबमेकस्थ लोपेन भविंतव्यस्‌। एकसपि भेद: । सतति 
दिवेचने कदाचिद द्िियकारकंस, कंदाचित्‌ तरियंकारकस्‌। श्रसति दियकारकमेव । 
स एष कर्ण भेदो न स्थात्‌ ? यदि नित्यों लोपः स्यात्‌। विभाषा चे सं लोपः। 
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सानुनासिक श्रन्तस्थ वर्ण का) “यर्‌” के ग्रहण से प्रहण होने से-द्विवंचन-हो जावे । दह्विविचन न द 
होवे । [द्विवंचन न करने पर शब्द के रूप में] भेद होता है--द्विवेंचन करने पर तीन यकार- 
वाला (“सयू यू यन्‍्ता” रूप )होगा और हिवंचन न करने पर दो यकेरवाला (सेंय येन्ता )। कोई 
भेद नहीं है। द्विवंचन करने पर भी दो यकारवाला ही रूप होगा.। कंसे ? हलों या यमि 
लोप: (55।६३ ) [--हल्‌ से परे जो यम उसका लोप होता हैं, यंम्‌ परे रहते पर]इससे एक 
(यकार.) का लोप होना चाहिये | इस. प्रकार (-- हलो यज्लां यप्ति लोप” से एक यकार का 
लोप होने पर) भी भेद हो होता है । द्विवंचन करने पर [लोप. का विकल्प होने से] कभी [लोप 
होने पर] दो यकारवालारूप होगा, कभी [लोप न होने-पर] तीन यक्रारवालारूप । [द्विवंचन] 
न होने पर दो यकारवाला ही रूप होगा । यह भेद कंसे नहीं होगा ? यदि लोप नित्य होवे 
[तो भेद न. होबे] वह लोप तो विभाषा होता है। जंसे भेद न होंवे बसे ही होवे । 
विवरण -- 'विभाषा च--यहां “च” पद ०तु! के अर्थ में है--'विभाषा तु स लोप 
इत्यंथें: । नंनु च भेदों भवति--का श्रर्थ कैयट ने “श्रुत्तिकृतं भेद” किया है । हमारे विचार में 
यहां वरंग संख्या का गणनाकृत भेद ही मानना चाहिये। महांभाष्यकार ६॥४२२ तथा छा श७२ 
में कहेंगें--'न व्यूजनपंरस्यथानेकस्येकस्य वा अ्रवर्ण प्रेति विशेषो5स्ति' (->व्येञ्जने से परे दो 
समानवर्णों के श्रथवा व्यञ्जन परे है जिसके ऐसे पूर्व दो समान वर्णों के श्रवण में कोई भेद 
नहीं है। भ्रत: कयट का लेख मंहामाष्य से विरुद्ध है श्रुतिभेद॑ के लिये उच्चारंण भेद होना ही 
चाहिये । ग्रत: माष्यकार के उक्त. वचन से. यह मीःग़तार्थ होता:है कि व्यञ्जन से परे अथवा 
व्यञ्जन परे रहने पर दो समान ध्येञ्जनों का. उच्चारण ही नहीं होता है। इस पर प्रश्न हो 
: सकता है कि यंदि व्यञ्जन से परे कि वा व्यञ्जन परे रहने, पर दो समान व्यञ्जनों का 
उच्चारण नहीं होता, और श्रुतिभिद नहीं होता,तो .शास्त्रका सों-ने व्यंञ्जनों- के द्वित्व का विधान 
ही क्‍यों किया ? इसका उत्तर हमें ।कसी ग्रन्थ में नहीं मिला । परन्तु उच्चारण पर ध्यान देने 
से स्पष्ट -होता.है कि कर्ता श्रार्य में रेफ सामान्य .प्रयत्न.से .. बोला जाता है, कर्त्ता आय में रेफ 
-पर कुछ बल दिया जाता है। इसे याज्ञवल्क्यशिक्षा के अनुसार प्रथ्म में रेफ को लघु और 
द्वितीय में रेफ को गुरु कह सकते हैं,(वहां गुरु लघु लघुतर भेद य व के ही कहे हैं, उनका ही . 
| हमने श्रतिदेश किया है) । इसी प्रकार प्रत्न बल्मोक में तकार लकार का उच्चारण सामान्य 
प्रयत्न से होगा,और  प्रत्त्न.व मीक में तकार श्रोर लकार का उच्चारण बल देकर किया जायेग्रा 
(पुवंवत्‌ यहां मी लघु ग्रुरु भेद जानता चाहिये) । संयोगे गुरु(१५४।११) से विहित गुरु संज्ञा 
'का भी यही प्रयोजन: हैं । यजति यज्ञ यहां पूर्व उदाहरण में ्रकार लघु है,उसका सामान्य प्रयत्न 
से उंच्चारण होता है। यज्ञ में गुरु श्रकार के उच्चारण में बल दिया जाता है। ईंस व्याह्या के 
' अनुसार सूत्रकार का ढ्विवंचन का शासन भी अपने स्थान पर येथावत्‌ उपंपन्न हो जाता है और 
: भाष्यकार का कथन “श्रुतिभेंद' (5-एक से अधिक व्यञ्जंनों को सुनाई पड़ना) नहीं होता! भी 
उपपन्न हो जाता है। यथा$भेद:--का तात्पय केयट के अनुसार है--“'विभाषां की भनुठत्ति न 
_श्रावे! । माष्यकार के न व्यहू्जनपरस्य इत्यादि वंचन के श्रनुसार भ्रँथे होगा--चाहें विभाषा 
'की' अनुछ॒त्ति आवबे, चांहें न श्रावें । श्रुति में कोई भेद नहीं होता । 


४8३ 
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[भाष्य॑ंश्] अनुवतते विभांषा शरो$चिं यद्वारंय॑त्यय॑ द्विंखम्‌ | # 


-. थदय 'शंरोडचि' [८।४।४८] इंति दिवंच नप्र तिषेधं शास्ति, तज्ज्ञापयत्याचाय 
अनुवतते विभाषा' इति । कर्थ कफृत्वा ज्ञापकस ? 


नित्ये हि तश्य लोपे प्रतिषेधार्थी न कश्चित्‌ स्पांत्‌ ॥ 


यदि नित्यो लोपः स्यातु, प्रतिषेधवचनमनर्थक स्यात्‌ । भ्रस्त्वत द्विवंचनम, 
. 'भरो भरि स्वंण” [८४।६४] इति लोपी भविष्यति, पश्यति त्वांचार्यों “विभाषां 
स लोपः इति, ततों द्विवंचनप्रतिषेधं शास्ति ॥ द 


व्याख्या--विभाषा का श्रनुक्तंव है, जो 'शरो5चि' से द्वित्वत्का वारण शआ्राचार्य फरते 
हैं । हु द । न 

जो यंह श्राचार्य. 'शरो5चि! (८४४८) [--श्रच्‌ परे रहने पर अचो रहाभ्यां ढ 
(८।४४५ ) से प्राप्त शर्‌ को द्विवंचन नहीं होता-- क्ष: बर्ष:] से द्विवंचन का प्रतिषेष॑ करते 
हैं, वे ज्ञापंन करते हैं कि [लोप विंषय में] विभाषा की अ्नुव॒त्ति श्राती है। यह ज्ञापक कैसे 


द हू 





' उसके नित्य लोप होने पर प्रतिबैध का कोई प्रयोजन न होवे । 


यदि -लोप (८।४।६४) नित्य होवे तो प्रतिषेघवचन अ्रंनंथंक हो जावे । [कर्षति बर्षति] 
धहां [रेफ से उत्तर षकार को] हिरव॑ंचन हो जावे, भरो भरि सवर्ण (5४६४) [-- हल्‌ से 
उत्तर भर का लोप होता है, संवर्ण भर परें रहने पर] से [एक षंकार का] लोप हो जायेगा। 
भ्राचायं देखते हैं कि वह (--भर्‌ का) लोप बिभाषा है, श्र्थात्‌ सुत्र में विभाषा को श्रनुवत्ति 
है। इंस फारणं द्विवंचने कां प्रतिषैध करते हैं । 

विंवरण---अनुवतेंते विभाषा!---'वा पंदान्तप्य' (८४।५८)से विकल्पार्थक प्वा! की 
श्नुद्धत्ति श्रा रही है। बिभाषा स लोप:--“करो भरि सबर्ण में विकल्प की श्रनुद्धत्ति झ्राने पर 

 हलो यमां यसिं लोप: इस पूव सूत्र में विकल्प की शअनुद्धत्ति श्रायेगी ही । उसंके श्राने पर रूपभेद 

'भ्रवइ॑य होगा । 


[भांष्यम्‌] नेतद॒स्ति ज्ञापकस | नित्येषपि तस्ये लोपे स प्रतिषेधो5वरहयं वक्‍तव्यः । 
-यदेतत्‌ 'अ्रचो रहॉभ्याम्‌' [5।४।४५] इति हििवंचनस्‌, लोपापवादः से विज्ञायते । 
कथ्स ? 'यरः इत्युच्यते । एतावन्तइंच यरो यदुत झरो वा यमो धा । यदि चाह5त्र 
नित्यों लौपः स्याद द्विवंचनमनर्थक स्थात्‌ । कि तहि तयोयोगयोरुदाहरणस्‌ ? यदंकुते 
दिवंचने त्रिव्यअजनः संयोग:--पभ्रत्त्तस्‌ श्रवत्त्तम्‌ श्रादित्य्य: । इहेदानीं कर्त्ता हत्त ति 
दिवंचनंसामथ्याल्लोपो न॑ भवत्येवमिहापि लोपो न स्थात्कषंति वर्षतीति। तस्मा- 
तित्येषपि लोपेडयश्यं स प्रतिषेधो वक्‍तव्यः। 


तदेतदत्यन्त॑ सन्दिश्ध॑ वर्त्तते श्राचार्याणाम--“विभाषाब्नुवर्तते नपत्ा 
इति ॥५॥ 
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व्याख्या--यह ज्ञापक नहों है। करो भारि सवर्ण से प्राप्त षकार के | नित्य लोप होने 
: पर भी वह [शरोउ॑चि]प्रतिषेब श्वइ्य कहना चाहिये । जो यह अ्रचो रहाभ्यां ढे (5४४५) 
[>>श्रच पे उत्तर जो रेफ हकार उनसे परे यर्‌ को द्विवंचन होता हैं] से हिंवंचन फंहा है, वह 
लोप का श्रपवाद जाना जाता है | कंसे ? “यर:“ (यर्‌ के स्थान में ) ऐसा कहा है । इतने ही 
यर हैं, जो भर हैं और यम्‌ हैं । यदि यहां नित्य लोप होबे तो द्विंवंचन श्रनर्थक् हो जावे ॥ तो 
फिर उन दोनों (+-हलो यमां यमसि लोप:, भरो भारि सवर्ण 5४६४-५५) सूुंत्रों का क्या 
_ उदाहरण है, श्रर्थात इनसे यम श्रोर भर्‌ का कहां लोप होगा ? जहां द्विवंचन बिना कियें तोन 
व्यञ्जन वाला संयोग है--प्रत्तम्‌ अवत्त्तम्‌ आ्रादित्य्य:। श्रौर यहां कंर्त्ता हर्त्ता में द्िवंचंन 
सामथ्यं से लोप नहीं होता । इसी प्रकार यहां भी लोप ने होवे--कंषतिं वर्षतिं । इसलिये 
लोप के नित्य होने पर भी वह [शरो5चि] प्रतिषेध श्रवर्य कहना चाहिये । द 
इस प्रकार यह श्नत्यन्त संदिग्ध है श्राचायों के लिये भी कि विभाषा की भनुवत्ति है वा 
ं 
ह गा हिरण +लोपापवाद: सः (द्विवेंचनम्‌ )--“चतुश्चु इत्यादि में लोप क़ी श्रप्राप्ति में 
 श्रचों रहाभ्यां ह. (८४४५ ) से ह्विवेंचन कहा है, तथापि द्विवंंचन कर लेने पर एक़' षकार का 
लोप हो जाने पर ट्विवंचन विधान व्यर्थ होता है,इसलिये भाष्यकार ने कहा है->'अझचो रहाप्यां 
7? लोप का शअभ्रपवाद है। “चतुषु” उदाहरण शिवरामेन्द्र सरस्वती ने दिया है। नागेश ने 
“हहय॑नुभव:” का निर्देश करके यही प्रसंग लिखा है । द 
__ प्रत्तम श्रवत्तम--यहां श्र और अवपूर्वक दा धातु से क्त प्रत्यय के परे रहने पर श्रच 
उपसर्गात्त:ः (७४४॥।४७) से अजन्त प्र और अव उपसर्ग से उत्तर “दा? घातु को 'त्त? (<-दो 
तकार) श्रादेश होता है, तकारादि कितु प्रत्यय परे रहने पर। सो यह "त्त” श्रादेश अ्रनेकाल 
होते से सम्पूर्ण 'दा” धातु के स्थान पर होगा-॥-प्र दा .त--प्र. त्त त--प्रतत्तम्‌, भ्रवत्तम्‌ | यहां 
विना द्िवंचन के ही तीन व्यड्जनों का संयोग है | श्रादित्यय: यहां “आदित्य” शब्द से मवादि 
श्र्थ में दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यय (४।१।८५) से “ण्य' प्रत्यय होता है । यस्येति च 
(६।४।१४८) से भ्रकार का लोप हो जाने पर एक तकार और दो यकार -- तीन व्यञ्जनों का 
संयोग है । कुछ मुरद्रत पुस्तकों में श्रादित्त्य ऐसा तीन तकार वालों पाठ मिलता है वह शभजुद्ध 
पा 
ह अ्रत्यन्तं सन्दिग्धभ्‌-- इसका भाव भतृ हरि-े इस प्रकार प्रकट किया है--०“ ज्ञापक श्रादि 
श्रनुमित विभाषा की शनुद्त्ति ज्ञापकों के अंनेकान्तिक होने से 'ज्ञापक अंनुंमित विभाषा श्रनु- 
दृत्ति! भी सन्दिग्ध ही होती है । शिवरामेंन्द्र सरस्वती ने लिखा है--'जिस' कारण लोप के 
नित्य होने पर भी दहारोडचि ( 5/४॥४८ ) प्रंतिषेष करनों ही पड़ता है। इस कारंण “वा” ग्रहण का 
श्रनुवतंन सन्दिग्ध है, श्र्थात्‌ शरोइचि से इसका निणेय नहीं हो सकता । इंस प्रकार 'वा'ग्रहण 
की' अनुछत्ति में सम्प्रदाय परम्परा ही प्रमाण है । महामाष्यकार ग्रागे लंण्‌( प्रत्याहां र सूत्र ६ ) ह 


के मा (पृष्ठ १६२) में विभाषा स लोप: श्रर्थात्‌ “विभाषा की शअनुदृत्ति आती है! ऐसा 
कहेंगे । द क्‍ 
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| हल [भाष्यम] लश ॥६॥ 

. . अ्रयं, णकारो द्विरनुबध्यते-पृबंदबव परदच । तत्नाउणग्रहणेष्विणग्रहणेषु च 
सन्‍्देहो भवति.पुर्वेण वा स्थुः,परेण वा! इति-। कतर्मास्मस्तावद श्रणग्रहणे सन्देहः ? 
ढुलोपे पृवेस्य दीघों5ण:” [६।३।११०] इति ॥ 

व्यपस्य--यह णकार दो. बांरः श्रनुब्नन्ध के रूप में लगाया जाता है--पुर्व (+- श्र इ उ 
ण्‌' सुत्न में) मी झौर पर ,( ८-/ल ण्‌! सूत्र में) । वहां (णकारानुबन्धसाध्य ) श्रण्‌ प्रत्याहार के 
ग्रहणों' में ओर इण प्रत्याह!र के प्रहणों में. सन्देह होता है:-.[वरह श्रण वा इण्‌ का ग्रहण] पूर्व 
णकार से होवे श्रथव। पर णकार से । किस श्रण्‌ ग्रहण में सन्देह होता है ? ढलोपे पृवस्य 
दीर्घोण (६ |३।१ १ ०) में | न्‍ ््ि ,... 

विवर हरि ने लिखा है---इस प्रकरण में छः पक्ष उपस्थापित किये हैं--आसक्ति 
व्याप्ति सामथ्यं प्रसिद्धि लि्र और लाघव। इनके अनुसार भाष्य' की व्याख्या भतृ हरि- 
"कृत दीपिका में ही देखनी चाहिये। कयट आदि ने 'क्या प्रत्यासत्ति श्रांश्रित है,भ्रथवा व्याष्ति? ' 
दो' पक्षों. का ही उपपांदन किया है। श्रर्थात्‌ वहां प्रत्यासत्ति(--पूर्व णकार से ग्रहण ) इष्ट है, 
औरं-कंहाँ व्यॉप्ति (--पर णकांर से ग्रहर्ण) । 
.. कतमस्सिन--यहां अ्रनेक श्रण ग्रहणों श्लौर इण ग्रहणों में से एक को पृथक करके प्रइन 
किया हैं। कहीं-कहीं कतरस्मिन पाठ भी है। यह पाठ भी “कि यत्तदोनिर्धारणे हयोरेकस्य 
डतरच्‌ (४।ई8२) में 'द्यो:! उपाधि के प्रत्याख्यान कर देने से उपपन्न होता है, यह नागेश का 
कथन है। 








है [भाष्यम] असन्दिग्धम्‌ न ह > 
अ्रसन्दिग्धम्‌' । पूर्वेण, नं परेण । कुंत एतत्‌ ? रा 
परा5भावात्‌ 


नहि ढूलोपे परे5णः सन्ति । ननु चायमस्ति--श्रातुढः, श्रावृढ़ इति । एवं तहि . 
सामर्थ्यात्‌ पुवंण, न परेण। यदि हि परेण स्याद श्रणग्रहणमनथंक स्थात्‌ । 'ढलोपे 





. १. कक्‍्वचिदयं वार्तिकांशों नोपलम्यते । परन्तु श्लोकवातिकस्यादंशत्वाद्‌ श्रस्येह निर्देशो 
ह्यावश्यक:॥ तंथा ह्याह छायाकारो वद्यनाथ: पाय्रगुण्डड-.- _ 
“असन्दिः्ध पराभावात्‌ सवर्णघण तपरं हा ऋतु । 
य्वोरन्यत्र परेणेण स्याद्‌ व्याख्यानाच्च रुक्तितः ॥ 
इति श्लोकवातिक खण्डशो व्याचष्टे-असन्दिग्धामिति । इदं चाक्षिप्त॑ भवंति---- 


क्ियाविशेषणम । द 
. २. किया विशेषणंत्वात्‌ “वतते” पदमध्याह॒त्य सर्वेत्र स्वतन्त्र वाक्य शेयम---“असन्दिग्धं 
बतेंते' इति । 
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पृवस्य दोधों5च:' इत्येव ब्र यात्‌ | श्रथवेतदपि न ब्र यात्‌। श्रचों हां तड्भवति 'हृस्बो 
दोधे: प्लुतःः इति ॥। 


व्याख्या--श्रसन्दिग्ध है [पुर्वं गकार से ग्रहण है. ॥ - + : 


. श्रसन्दिग्ध है। पुर [णकार] से ग्रहण है; पर [णकार]” से [ग्रहण] नहीं है ।' यह क़ैसे? 
' पर [णकार से गह्ममाण वर्गों] का श्रमाव होने से । 


ढकार श्रौर रेफ के लोप के परे पर भ्रण्‌ (>नपर .णकार से श्रण्‌ प्रत्याहार में गृहीत 
होनेवाले वर्ण) नहीं है। यह जो है- आातृढ: आवृढः । [यहां ढकार के लोप परे रहने पर 
परणकार ऋकार है (देखो विवरण) ।] श्रच्छा' तो [प्रेण्‌ ग्रहण] साथथ्य से पूर्व णकार से 
ग्रहण है, पर णकार से ग्रहण नहीं है । यदिं पर णकार से ग्रहण होवे, तो श्रंण्‌ का ग्रहण अ्रन- 
- थंक होवे --'ढलोपे पूर्वस्थ दीर्घो5च:” इतना ही कहे । श्रेंयवा यह (>-अ्रच:) भी ने कहे । 
श्रचों को ही ये ह्ंस्व दीघं प्लुत कार्य होते है । 


विवरण -- असन्दिग्धभ--यह स्वभावतः श्राक्षिप्यमाण “मवर्ति' किया का विशेषण है । 
श्रर्थात्‌ “असन्दिग्धम्‌' क्रियाविशेषण है ॥* 

. “आतृढः आरावढ:”--अ्राडेपूवंक तृह छह घातु से क्त प्रंत्यय । उसके परे कित्त्वाद्‌ गुणा- 
भाव होने पर हो ढः (८२३१) से ह को ढ, भषस्तयोर्धोष्धः (८२४०) से “त' की घकारा- 
देश, छटुना ष्छु:(८।४।४०) से ढ के योग में धकार वी ढकार, ढों ढे लोप (८।३।१३) से पूर्व 
ढ़कार का लोप । इस ढकार लोप से पूर्व ऋकार को पर णकार से शभ्रण प्रत्याहार मानने पर 
गीघ॑ प्राप्त होता है। इत्येब-- यद्यपि श्रण: भ्रथवा श्रच: कहने में कोई शब्दकृत लाधव नहीं है 
फिर भी वर्णंग्रहण कृत लाघव है। पर णकार से “झ्रण:” कहने पर लकार पयन्त वर्णों का ग्रहण 
होता है, 'श्रच:” कहने में आओ पयेन्‍्त वर्णों का ही ग्रहण होता है। इसी लाघव की दृष्टि से 
इत्येव कहा, अन्यथा इत्येब॑ कहना चाहिये था । श्रचो हां तद्‌ भवति--हस्व दीर्घ प्लुतों के 
शासन में श्रवहुच ( १।२।२८) सूत्र से “प्रच:” पद के उपस्थित होने से श्रचों को ही हृस्व दीघे 
प्लुत होते हैं । 

.. उद्योतकार नागेश ने “वर्ढ में पर णकार से अंर के ग्रहण होने पर रेफ को दीघ 
आकार की प्राप्ति का समाधान असिद्ध बहिरज्भमन्तरद्भ पंरिमाषा से दर्शाया है। छोयाकार 
वैद्यनाथ पायगुण्ड ने भी इसकी व्याख्या में रेफे कौ दीध॑ऋ कार हो जाने पर ढ-लोप को 
असिद्ध मानकर उपधायाइच (७।१।११०१) से दत्त्वादेश' और रपेंर होते पर आाद गुण: 
(६।१।८४) से गुण होकर *वेर्ढा! अनिष्ट रूप की प्राप्ति दर्शाई है। नागेशअश्रादि का “वर्ला' 
उदाहरण में रेफ को दीर्घ ऋ कोर की प्राप्ति दर्शाना हीं चिन्त्य है, क्योंकि ढ.लोपे पुर्वस्य 
दीर्घीषण: में पर णकार से श्रण ग्रहण मानने पर भी 'अ्रचइच्च! से 'अ्रचं:” कीं उपस्थिति तो होगी 
ही'। उस श्रंवस्था में *ढकार वा रेफ लोंप के परि अंणं जो अ्रंचं उसको. दीघे होता है” ऐसा श्रथ 





१ द्र०--इंस स्थान पर मूल पाठ पर निर्दिष्ट टिप्पणी १॥ 








१६०... पातज्जल-महाभाष्ये 





जाना जायेगा.। रेफ भ्रच है ही नहीं, भ्रतः इसंको दी की प्राप्ति भी नहीं होगी । इसीलिये 
भष्यकार ने कहा--'अश्रचः” इत्येव | श्रथवा एतदपि न ब्र यात्‌ । 


[भाष्यम्‌] श्रस्मिस्तह्य णंग्रहणे सन्देहः--'केडण:! [७॥४॥१३] इति । श्रसन्दि- 
. ब्धस्‌ । पृवण, न परेण। कुत एतत्‌ ? 'पराध5्भावात्‌ ॥, .नहि के परेडणः सन्ति । नमु 
चायमस्ति--गोका' 'नोका' इति। एवं तहि सामर्थ्यात्‌ पूर्वेण, न परेण। !यदि हि 
परेण स्याद श्रणग्रहणमन्तथंक स्थात्‌ । 'के5चः इत्येव ब्र यात्‌ । श्रथवेतदपि न ब्र यात्‌। 
श्रचो हां तद भवति “हृस्वो दीघे: प्लुतःः इति ।॥। 


 व्याख्या--श्रच्छा तो इस श्रण्‌ प्रहण में सन्देह है--केडण: (७४१३ )। श्रसन्दिग्ध 
है | पूवं णकार से प्रहण है, पर णकार से ग्रहण नहीं है। यह कंसे ? पर |श्रण्‌ प्रत्याहार से 
गृह्ममाण पर वर्णों] के न होने से । 'क' [प्रत्यम] के परे पर श्रण्‌ नहीं हैं । यह जो है-- 
गोका नौका । श्रच्छा तो |[प्रण्‌ ग्रहण के] सामथ्य से पूर्व णकार से ग्रहण है, पर णकार से 
ग्रहण नहीं है। यदि पर णकार से ग्रहण होवे, तो श्रण्‌ ग्रहण श्रनर्थक होवे, केउच: इतना ही 
कहे, श्रथवा यह्‌ (--श्रच:) भी न कहे । झ्रचों को ही ये हस्व दीघं प्लुतं कार्य होते हैं । 


. विवरण-यहां भी नहि के परेषण: सन्ति लेख पर कृयट ने लिखा है--श्रल्पा उपानत्‌ 
_उपानत्का में केएण: (७/४॥१३) से हृस्वत्व प्रसज्ध में नहों ध: (572३४) से कृत धकार के 
अ्रसिद्ध होने पर हकार और श्रण मिलता है, इसी प्रकार गौष्का में विसग के अ्रसिद्ध होने से 
रेफ पर अण है। पर णकार से श्रण के ग्रहण में इनमें दोष आरवेगा । इसके उत्तर में केयट 
जिवरामेन्द्र सरस्वती आ्रादि ने नम ने (८२३) सूत्र में 'न” योगविभाग से धत्वादि के _ 
अपिद्धत्व का प्रतिषेध कर देने से दोषामाव कहा है। नागेश ने “न मु ने! सूत्र के योगेविभाग 
के भाष्यासंमत होने तथा भाष्यकार के गोकां नौका उदाहरण देंने से उपानत्का गीष्का प्रयोग 
श्रनभिधान से नहीं होते, यह कहना उचित टेह राया है। 


ये सभी टीकाकार व्यर्थ में खींचातानी करके भाष्य के कथन में कहीं स्खलन दिखाकर 
अपनी बुद्धिमत्ता का. परिचय देते हैं, पर भाष्यकार को अशेषशेमुषी-सम्पक्न (--सर्वज्ञ) मानते 
हुए थे लोग इतना भी नहीं सोचते कि क्‍या हमारे द्वारा उद्भावित न्यूनताएं माध्यकार की 
श्रशेषशेमुषी में तहीं श्राई ? वास्तविकता यह है कि भाष्यकार प्रस्तुत दी्घ हस्व विधायक 
सृत्रों में 'अ्चदनच्न' परिभाषा की उपस्थिति मानकर (>-श्नणों में जो अच्‌, ऐसा अर्थ मानकर ) 
यह जानते हैं कि उपानत्का गीष्का में श्रसिद्ध होकर भी जो ह्‌ र वर्ण उपस्थित होते हैं,उनमें 
हस्वत्व की प्राप्ति ही नहीं होती, तो दोष कहां श्रायेगा ? 


[भाष्यम्र्‌] श्रस्मिस्तह्मं ण॒ग्रहणे सन्देहः---श्रणो5प्रगह्मस्यानुनासिक:' [८।४। ५६) 
-इति असन्दिग्धसु । पूर्वंण,न॑ परेण । कुत एतत्‌? परा5भावात्‌ । न हि पदान्ताः परेध्ण 
सन्ति । ननु चायमंस्ति 'कतुं हतू ” इति ५ एवं तहि सामर्थ्यात्‌ पुर्वंण, न परेण । यदि 
हि परेण स्थाद श्रणग्रहणमनर्थकं स्यथात्‌ । 'अचो3प्रगृह्मयस्यानुनासिकः इत्येव ब्र यात्‌ । 
अ्रथतृतव्रषि न ब्र बातू, श्र एंवं हि प्रंगुह्मा भव. न्‍्त॥। 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० २. १६१ 






_ व्याख्या--पश्रच्छा तो इस श्रण प्रहण में सन्देह है--अणोउप्रगृह्मस्यानुनांसिंकः(८४ 
४५६) । अ्रसन्दिग्ध है। पूरे णकार से प्रहणं है, पर णंकार ं से ग्रहणं नहीं है। यह कंसे ? पर 
[श्रण, प्रत्याहार से गंह्ममांण पर वर्गों] के ने होने से । पदान्त में पर भ्रण नहीं हैं । यह जो 
है- कतू हत । श्रच्छी तो [श्रण्‌ ग्रहण के] सामर्थ्य से पूर्व णंकार से ग्रहण है, पर णकारं से 
ग्रहण नेहों है। यदि पर णकार से ग्रहण होवे,तो अण्‌ का ग्रहण श्रनर्थक होवे । “अचो5प्रंग॒ ह्य- 
स्यानुनासिक:' इतना ही कह देखें | श्रथवा यह भी न कहे. श्रच्‌ ही प्रगृह्मसंज्षक हीते हैं । 
[उनका प्रत्षिध करने से तंत्सद्श श्रचों को हौ अ्रनुनासिंक श्रांदेश होगा ।] 

विवरण---यद्य पि श्रणोः्परगह्मस्य (८४।५६) सूत्र में पदांन्त की भ्रनुहृत्ति नहीं है,तथापि 


वाध्वसाने (5।४। ५५) से 'अवसाने' की अनुद्धत्ति है, श्रवसान से पूर्व वर्ण पदान्‍्त में ही वर्तमान _ 


होता है। श्रत: भाष्यकार ने. “नहि पदान्तां भ्रण: संन्ति! ऐसा कहा है। कतू ह॒तूँ नपुसंक 
लिद्भध में प्रथमा और द्वितीया का एकेलर्चन है । 

*... कैट ने बक्षेब्‌ करोति उदाहरण में पंदान्त वेकार को श्नुनासिकत्व की प्राप्ति दर्शाई 
है। उक्त उदाहरण में पदान्त पर श्रण्‌ से ग्रहणाह 'व्‌' है। यंहां 'हंक्षय” इतना स्वरूप ही 


उदाहरणरूप में भ्रमिप्रोत है। क्योंकि भ्रवसोन संज्ञा वाक्य के श्रन्त में होती है--विराम्ोडव- 


सानमे (१।४॥१०६) । झ्रतः 'करोति” पद परे अवश्षान के भ्रभाव से वह उदाहरणाजा्ठ नहीं हो 
संकंता | 'हक्षव” जब श्रंवसान में होगां, तब श्रणो5अ्रगृह्मस्थ सूत्र में पर णकार सें प्रत्याहार के 

ग्रहण में भ्रनुनासिक प्राप्त होता है। इसका समाधान .कैयट और शिवरामेन्द्र ने “अप्रगृह्मस्य में 
नभिवयुक्तमन्यसंद्शाधिंकरणे तथाह्मर्थगति:' (>"-नत्‌ और इव से युक्त में तत्सदुंश प्र्थ की 


तीति होती है न्याय (द्री०--महामाष्य ३॥१।१२) से प्रगृह्मं संज्ञा यतः अंचों की हो होती 


है, पंत: श्रप्रगृह्म ग्रहण से भी अजन्तों को ही अ्रनुनासिक होगा, हल्‌ 'व्‌'.को श्रनुतासिक नहीं 
होगा इस प्रकार किया है। क्‍ 
कैयट ने 'वक्षब' की सिद्धि इस प्रेकोर की है--बेक्ष बबचतीति इस श्रथ॑ में ढक्षपूर्वक 


व्रदच से क्विप प्र॑त्यय, प्रहिज्यावयिव्यधि (६।१।१६) से सम्प्रसारण--ह॒क्ष-वृइच्‌ । वुक्षवृश्च 
श्राचष्टे-- तत्करोति तदांचष्टे (महां० ३॥१।२६; घातुसूत्र १०३३८, ३३६) से णिच्‌ जावि- 
धठवत्‌ प्रातिपदिकस्य (६।४१५४५) से इष्ठवद्माव होकर ढे; (६६४ १५५ ) से 'दि( ऋषद्च ) 
का लोप । णिजन्त से विंच्‌ प्रत्यय, विच्‌ के वकांर का वेरपृक्तस्थ (६१६५) से लोप--वक्षव्‌ 
ऐसी ही साधनिका ८।३॥१७ के भाष्य के व्याख्यान में भी कैयेट ने दर्शाई है । वहाँ किन्‍्हीं 
व्या्याकारों के मत में “बुक्षव्तमाचष्टे' में वक्षवत्‌ (--मतुप्‌ प्रत्ययान्त) से णिच्‌ शोर 
. णाविष्ठवत्‌ (वा० ६४१५५) से इष्ठवद्माव होकर हे: (६४१५५) से टि का लोप होता 
है” लिखकर इसका खण्डन किया है कि इष्ठवदुभाव से “विन्मतोलुक' (५॥३।६५) से इष्ठने 
प्रत्यय के परे कहा गया मतुप्‌ का लुक होगा, 'टि” का लुक्‌ कैसे होगा ? हमारे विचार में 
पुरांने व्याख्यातांश्रों का मत ठोक है । णिच्‌ को जिस प्रकरण में इष्ठवंद्भाव का विधान किया 
है, वहां “टि' लोप श्रादि का प्रकरण है। मतुप्‌ं लोप प्रकरण से बहिभूत है। अंतः उनके मत 
में वातिककार ने टिलोप श्रादि प्रकृत कार्यों में ही णिच्‌ को इष्ठवदुमाव का. विधान' किया 
है ॥ 








१९२ पातञ्जल-महाभाष्ये 

नागेश ,ने कंयट के 'अ्रप्रगृह्मस्पेति पयु दासेनाच- एवं श्रनुनासिकेन भाव्यम्‌ू, नतु हल 
इत्युक्तम---नहि पदान्ता इति. कार्यभाज इति” वचन का अ्रथं बलात्‌ु 'एवं चानुनासिकप्राष्ति- 
योग्या: पदान्ता.न सन्ति! अर्थात्‌ 'अनुनासिक . प्राप्ति योग्य पदान्तवरं नहीं है” करके कैयटे का 
खण्डन किया है । और भ्रष्टमाध्याय में उक्त 'इक्षवकरोति' उदाहरण को लक्ष्य में रखकर कहे 
गये भाष्य को एकदेश्युक्ति .कहा है। कंथट ने. भी अ्रष्टमाध्याय के प्रकरण को एकदेश्युक्ति ही 
कहा है । परन्तु यहां उसने <“वृक्षद्‌” शब्द की सत्ता को स्वीकार करके कथचित्‌ अनुनासिकत्व 
का प्रतिषेघ किया है । महा माष्य के सम्पादक पं० शिवदत्त दाधिमंथ ने नवाह्तिक, निर्णयसागर 


. संस्करण पृष्ठ, १२७, की टिप्पणी ७ में श्वक्षंव' शब्द को प्रामाणिक माना है। इस पर विशेष 


विचार यथास्थान (5३।१७ में ) करेगे ।_. 

[भाष्यस्‌] अ्रस्मिस्तह्य गृग्रहणे सन्देह:--“उरण रपरः” [१।११५०] इति । 
अ्रसन्दिग्धम्‌ । पुर्वेण, न परेण । कुत एतत्‌ ? पराभावात्‌ । नहा: स्थाने परेउणंः 
सन्ति । ननु चायमस्ति क्नर्थम्‌,हत्रर्थमः इति । कि च स्यथादू यद्यत्न रपरत्व॑ स्यात्‌ ? 
दयो रेफयो: श्रवर्ण प्रसज्येत । 'हलो यमां यमि लोप:' [5।४।६३] इत्येबमेकस्याउन्र 


: लोपो भविष्यतोति । विभाषा से लोपः, विभाषा श्रवर्ण प्रसज्येत । श्रयं तहि नित्यो 


लोपः “रो रि'.[८।३।१४] इति । 'पदान्तस्य' इत्प्ेबं सः । न शक्‍्यः,स “'पदान्तस्य 
इत्येवं विज्ञातुम । ,इह हि लोपो न स्थात्‌, जग घेलंडः श्रजर्घा:, पास्पद्ध:--अपास्पा 
इति॥ . . 
व्यास्या--अच्छा तो इस श्रण्‌ ग्रहण में सन्देह है--उरण्‌ रपर: (११४५०) 
असन्दिग्ध है। पुव॑ गकार से प्रहण है, पर णकार से ग्रहण नहीं है। यहं कैसे ? पंर [भ्रण 
भत्याहार गह्मयमाण पर वर्णों] के न होने से। ऋकार के स्थान में पर श्रण्‌ बिहित नहीं है । 
यह जो है--कत्रर्थम्‌ हत्रेर्थम्‌ (ऋकार के स्थान पर हुआ रेफ) । कया होवे,' यदि यहाँ 
(>> रैफादेश को ) रपर हो जावे ? दो रेफों का श्रवण प्राप्त होवे। हलो यंमां यमि लोपं 
(5।४॥६३ ) से एक रेफ का लोप हो जायेगा [---कंतू श्रथंमू, यणादेश, रेफ को रपर-- 
कंतू र॒ र्‌ अथमु"-कत्‌ र अंथम्‌ ->कत्रथम] ॥ वह (--हलो यमां यमि लोप ) बिभाषा _ 
होता है, पक्ष में दो रेफों का श्रवण प्राप्त होगा । श्रच्छा तो यह नित्य लोप है--रो रि (५।३॥ 
१४) । यह पदान्त-विंषयक रेफ का लोप है। इसे पदान्त-विषयंक नहीं सान सकते । [पदान्त 
विषयक मानने प्रर| यहां [रेफ का] लोप नहीं होगा--जगू'घ (--यडलुगन्त गध ) से लझ-- 
अजर्घा:, पास्पद्धं (--यडलुगन्त स्पर्ध) से--अपास्पा:। .. 
विवरण --'रो रि (5।३।१४) सूत्र त्रिपादी है, और इको यणत्ति (६। १।७४) से रेफ 
क्गे जो रपर हुआ,वह जिपादी से पूंव॑ का है। त्रिपादी कां सत्र पूर्व सपाद सप्ताध्यांयी सत्र के 
प्रति अ्रतिद्ध होता है| यहां तो इको यणच्रि से प्राप्त रेफादेश को उरण रपर: से जो रपर 


हुश्रा है, वह रो रि सूत्र की दृष्टि में सिद्ध है। श्रत: रेफ का लोप हो जायेगा, श्रौर रो रि से 


जो लोप होता है, वह नित्य लोप है। इस सीधे से समाधान को व्याख्याकारों ने उलभन भरा 


बना दिया । यथा-- . 
एक परिभाषा है--अ्रंसिद्ध बहिरज्जमन्तरज् (--अन्तरज्जं कार्य करने के लिये बहिरंज्ध 


कार्य असिद्ध होता है) । भ्रन्तरद्ध का अर्थ है--“अल्पापेक्षमन्तरद्भम्‌' जिस कार्य के करने 
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में श्रन्य की श्रपेक्षा श्रल्प हो । इससे उलटा बहहरज्भ का श्रर्थ है-- बह्नपेक्षं बहिरज़्म, जिस 
कार्य के करने में बहुत की अपेक्षा पड़, वह बहिरज्भ होता है। संज्ञा और परिभाषा में दो पक्ष 
हैं--कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ ( -- कार्य का जो काल स्थान होता. है, वही संज्ञा-परिभाषा का 
काल स्थान होता है), और यथोदृ श॑ संज्ञापरिभाषम्‌ ( संज्ञा और परिभाषा जिस स्थान पर 
पढ़ी' गई हैं, वही उसका स्थान होता है) । पहली परिभाषा के श्रनुर्सार संज्ञा-परिभमाषासूत्रों की 
उन्हीं सूत्रों के साथ स्थिति मानी. जाती है, जहां उनसे संबद्ध कार्य हो रंहा है। भ्रर्थात 
संज्ञा-परिभमाषासूत्र वहीं उपस्थित होता है॥ दूसरे पक्ष में संज्ञा-प रिभाषासूत्र जहां पढ़े गये हैं, 
वहीं वर्तमान रहते हैं। श्रौर. जिन सूत्रों को उनसे कारय होंता है, वे उनके पास पहुंचते हैं। ये 
हीं दोनों पक्ष श्रसिद्ध बहिरज्भूमन्तरज्भ परिभाषा के विंषय में भी जानने -चा।हियें | .यंथोद्देश 
पक्ष में परिभाषाएं जिस सत्र से ज्ञांपित होती हैं, वही स्थान: उस परिभाषा का माना जाता है। 
इस परिभाषा का ज्ञापन बाह ऊद (६६४ १३२) सूत्र में किया है, श्रत: इसका यही स्थान है। 


-... नागेश ने इस परिभाषा को उपस्थित करके लिखां है कि; असिद्ध बहिरद्भमन्तरज्भ 
परिभाषा त्रिपरादी प्रकरण में नहीं लगती, श्रतः बहिरज्गभू जो यणादेश है, वह श्रन्तरद्भ रेफलोप 
में असिद्ध नहीं होता ।” शिवदत्त दाधिमथ ने इसी.पर टिप्पणी देकर लिखा है--“यथोद श पक्ष 
में ऐसा जानना चाहिये | श्रर्थात्‌ यथोह श पक्ष में श्रसिद्ध-परिभाषा जो कि त्रिपादी :से पूर्व 
की है, उसकी दष्टि में रो रि (5३।१४) सूत्र श्रेसिद्ध होने से है ही नहीं, तब अन्तरजड्भ बहि- 
र्‌ज़ कार्य का विचार कैसे होगा ? हक क्‍ द 

न इको यणचि और रोररि सूत्र का बहिरज़ु अ्रन्तरद्भेभाव इस प्रकार जानना चाहिये-- 

_कर्तूँ श्रथंम्‌ में ऋ भर श्र दो वर्णों की भ्रपेक्षा में यणादेश होता है, श्रकार भ्रन्यपदस्थ भी है । 

यंणांदेश रेफादेंग होने के साथ ही रपर हो जाता हैं--कर्त्‌ रं र श्र्थम्‌॥ रो रि सूत्र उन दो 
रेफों को मानकरं ही यहां प्रदत्त होता है, जो सहभावी हैं। इन सहभावी दो रेफों से श्रतिरिक्त 
किसी की रो रि सूत्र को श्रावश्यकता नहीं, श्रत:-रो रि से लोप यणादेश की श्रपेक्षा भ्रन्तरज्भ 
है । भ्रतः यथोदं शपक्ष में अश्रसिद्ध:परिभाषा की दृष्टि में रोरि के अ्रसिद्ध होने से परिभाषा की 
प्रदत्ति ही' नहीं होती ५, 
हा शिवरामेन्द्र सरस्वती ने उरण रपर ( १३१५० ) सूत्र के भाष्य में कांय काल पक्ष में 
रोरिसूत्र के विषय में असिद्ध-परिंभाषा की भ्रद्॑त्ति दर्शोई है। इस पर विचांर वहीं पर 
पेतृष्वसेय: के प्रसद्भ में करगे। 
अजर्घा:--गूध यइ--पग्रध्‌ ग्रध्‌ यडड--श्र भुध---जर॒ग्रध शप्‌ सिप--जरभम्रथ स---जर 
गंधूं तू--(मंप्माव--) ज रघध सं---अ्रजधघंद स--भ्रजधर 6 स---प्रजर्घर र-- भ्रजर्घर -- 

प्रजर्घा: । श्रभ्यास को रुगागम, लड़ में सिप परें शप, उसका लुक , मंष्‌ भाव, जच्त्व, रुत्व, स 
लोप॑, रोरिसे रेफे लोप, पुंवे को दींघं (६३।११०)। इसी प्रकार स्पर्ध यडलुगंन्त से लुड़ 
तिंप में श्रवात्पा: जानना चाहिये। 

[भाष्पत्] इह तहि-सातृ्णां पितुणामिति रपरत्व॑ प्रसज्येत । भराचाय्यप्रवृत्ति- 
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सॉापयति--“नाउत्र रपरत्वं भवति':इति, यदयस्‌--“ऋत इद्धातोः” [७॥१।१००] इति 
चातुग्रहणं करोति । कं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? धातुग्रहणस्यतत्‌ प्रयोजनस्‌, इह मा भुत्‌-- 
समात्॒णां पितृणासिति । यदि चात्रूरपरत्वं स्याद्धातुशहणमनथंक स्यात्‌ । रपरत्वे 
कृतेध्नन्त्यत्वादित्त्वं न भविष्यति । पश्यंति त्वाचार्यो--'नात्र रपरत्वं भवति' इति, 
ततो धातुग्रहणं करोति । इहापि तहि न प्राप्नोति--'चिकीर्षति जिहीषति!' इति। मा 
भूदेवस्‌ । 'उपधायाइच' [७१११० १]. इत्येवं भविष्यति । इंहापि तहि प्राप्नोति-- 
: 'सातृणां पितृणास्‌' इति । तस्मात्तत्न धातुग्रहणण कत्त व्यम ॥ 


व्याख्या--श्रच्छा तो यहां--मा तृणाम्‌ पित॒णाम्‌ में [नामि' ( ६४४३) से ऋकार 
_को दीघे करने पर] रपरत्व प्राप्त हो जावे। श्राचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापन करती है कि---“यहां 
रपर नहीं होता', जो यह ऋत -इद्‌ धातो: (७११००) में धातु का ग्रहण करता है। फंसे 
यह ज्ञापक है ?धघातुप्रहण का यही श्रयोजन है कि यहां--मातृ॒णाम पित॒णामू्‌ में [इत्‌ श्रादेश 
न होवे] | यदि यहां (मातुणाम्‌ पितृणाम्‌ में दीर्ध करते हुए) रपरत्व होवे, तो धातु का 
ग्रहण श्रनर्थंक हो जाबे । [मातृणाम्‌ पितृणाम्‌ में] रपर कर देने पर [ऋ,कार के]श्नन्त पेंच क्‍ 
होने से ही इत्त्व नहीं होगा । श्राचारय देखते हैं कि--'यहां (मांतणाम्‌ पितृणाम्‌ में) दी 
नहीं होता”, इसी से घातुप्रहण करते हैं । [बातुग्रहण के ज्ञापक से श्रधातु के दीघे के रपरत्व का 
प्रतिषेध होता है, धातु के ऋकार को दीघघ होने पर तो रपर होगा ही, यह्‌ समभकर आ्रारषेप 
करता है--] यहां भी तो[ऋत इद्‌ धातोः से इच्त्ब] प्राप्त नहीं होता--चिकीषंति, जिही- 
षति [यहां इस” हस” इस श्रबस्था में अ्ज्कनगर्मां सनि (६४१६) से ऋ को दीघ . 
ऋ: कार रपर होगा] । इस प्रकार (+-चिकीषंति में दीघं ऋ,कार के; रपर होने पर ऋत इद्‌ 
धातो: से ) दत््व न होवे। उपधायाश्च ( ७॥२|१ ०१ ) ।क्‍ >> अ्रद्भ की उपधा में जो दोघ 
. ऋ, कार उसको इदादेश होता है) से इत्त्व हो जायेगा । तो यहां--'मातृणाम्‌ पितृ णामू में 
[दीघं के रपर होने पर भौर धातु प्रहण.चन॒ करने पर उपधायाइच से इदादेद्] प्राप्त होता 
है" । इसलिये वहां घातुग्रहण करना चाहिये। . 
विवरण--“ग' घातु के अनुकरण की प्रातिपदिक संज्ञा होने से 'गु डस्‌” इस अवस्था में 
प्रकृतिबदनुकरणं भवति (>-अ्नुकरण प्रकृति के समान होता है) इस परिभाषा का शभाश्रय न 
करने पर 'गु' को इत्त्व के वारण के लिये धातुग्रहण झावश्यक है ।.इसलिये ऋ त इद्‌ घातो: 
(७।१।१००) सूत्रस्थ घातुग्रहण- से सातृणाम्‌ पितुणाम्‌ में दीर्घादेश के र॒पर॒त्व का अ्रभाव 
ज्ञापित नहीं किया जा सकता (द्र०--शिवरामेन्द्र सरस्वती) । इसलिये भाष्यकार ने अगला 
वचन कहा है--एवं तहि । हा 
.. [ाष्यम] एवं तहि सांमर्थ्यात्‌ पूर्वण, न परेण । यदि परेण स्यादू, श्रणग्रहण- 
: अनर्थकं स्थात्‌ 'उरज्ञपर: इत्येव ब्र यात्‌ ।। 


व्याख्या-- श्रच्छा तो सामथ्यं से पूर्व णकार से प्रहण है,पर णकार से प्रहण नहीं है। 
यदि पर णकार से ग्रहण होवे, तो श्रण्‌ का ग्रहण अ्रनर्थक होवे । उरजू -रपर: इतना ही कहें । 


विवरण--यहां नागेश ने कहा हैं कि 'पर णकार से अण के ग्रहण करने पर 'गम्ल दा! 
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(तृतीग्रैकवचन ) इस अ्रवस्था में यणादेश में लपंर के ,लिये पर णकार से श्रण॒ का ग्रहण होवे 
- श्रत; सामर्थ्यात्‌ कसे कहा ?” इसका उत्तर दिया है कि ऋकारांश में [कतू झआू"-कंत्‌ू रु र्‌ 
 आ में] रो रिसूत्र से लोप की प्रद्धत्ति होने से रादेश 'को रंपर करना व्यर्थ होता है । इसी 
प्रकार लकारांश में मी लादेश को लपर करने में मी प्रवत्ति नहीं होती । र ल की समानश्र॒ति 
: होनें से वहां (--गम्लू श्रा--गम्लः ल भरा में) मी रो रि सूत्र की प्रवृत्ति होती है, ऐसा किन्‍्हीं 
का मत है | लकार में, यण्‌ घटित रूप (-- गम्ला? भ्रादि) इस भाष्य के श्रामांण्य से श्रनभि- 
धान से नहीं होते, ऐसा शभ्रन्यों'का मत -है । द . | हा 

- यहां नागेश ने 'उरण रपरः सूत्र में 'र” प्रत्याहार मानकर “गम्ल आ'. इस श्रवस्था में 
लोदेश को लपर प्रयोजन स्वीकार करके भाष्यकथन सामर्थ्योत पर शद्धाः उपस्थित की है | 
पर स्वयमेव पूवंत्र (पृष्ठ १८२, पें० ७-१२) नागेश ने बलपूर्वक “२! प्रत्याहार का खण्डन 
किया है। अत: यह कथन उसका परस्पर विरोघरूप है । इस आशद्भा को उपस्थितं करके जो द 
अ्रन्‍्ये श्रादि पदों के द्वारा समाधान दर्शाये हैं, वे भ्रत्यन्त ही तिर्बल हैं। र ल. की समानश्रृंति 
भी कैसे है ? “र! .मूधं न्‍य है.और “ल' दन्त्य। लुकार को जहां यणादेश होता है, उन पदों को 
भ्रमभिधान से हटाना, और उसमें प्रस्तुत भाष्य. का ही प्रामाण्य देना नितान्‍्त चिन्त्य है ॥ जैसे 
श्रन्य श्रन्त्य भ्रनुबन्ध सहित कृब आ्रादि के रूप स्वादि , विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं, तब गम्ल 
लकारानुबन्ध-घटित के प्रयोगो को कौन रोक सकता है ? उरण रपरः सृत्र में *र” प्रत्याहार 
का भाष्यकार द्वारा आश्रय. न करने से अ्रनभिधान में भाष्य-प्रामाण्य प्रस्तुत करना अशुद्ध भी 

.. शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस अंश के व्याख्यान में लिखा है--“भाष्योक्त अ्न्र्थकम्‌ का 
श्र्थ “सन्देहजनक होने से [पर णकार से भ्रण] अभ्रयुक्त है! ऐसा है । व्याख्यानतो विशेषप्रति- 
पत्ति;० परिभाषा से यहां पूवर णगकार से अण ग्रहण होंता है, यह निर्णय है। यंथाश्रुत माष्य 
का तो यंही भ्रभिप्राय है कि [कत्‌ र्‌ र्‌ श्रा में| रपर प्रयोग भ्रतीव दूषित नहीं है ।” 

पिछले प्रकरणों में कतिपय स्थलों पर टीकाकारों की ऊची श्औौर लम्बी उड़ानों के कुछ 
प्रसंद्ध निदर्शनार्थ लिखें हैं। इनसे पाठकों को भले प्रकार ज्ञात हो जायेगा कि महाभाष्य जो 
. भ्रत्यन्त सरल है, उसे टीकाकारों ने महा कठिन एवं उलभनमय बना दिया है। आगे हम 
टीकाकारों के ऐसे स्थलों को, जिसमें उन्होंने महामाष्य को उलभाकर कठिन बना दिया,उद्धत 
नहीं करेंगें॥ यथाशवेय महामाष्य के श्रभिप्राय को ही खोलने-का प्रयत्न करेंगे। * - 
[भाष्यम्‌] अस्मिस्तह्यं णुग्रहणे सन्देह:ः--' अ्रणुद्वित्‌ सवणस्य चा5प्रत्ययः [१११। 

इृ८] इति । अ्रसन्दिग्धम्‌ + परेण, न पुवंण । कुत एतत्‌ ? । 


सवर्णण तपर हय ऋ त्‌ 

..... यर्देयम उऋ त. [७।४ ७] इत्यकारं तेपर करोति। तज्ज्ञापयत्याचाय:--- 
'परेण, न पुबंण' इति ॥। 
व्याख्या --भ्रच्छा तो इस अण्‌*प्रहण में सन्देह है --अणुदित्‌ सवणप्य चांप्रत्यय 
(१११६८ ) । असन्दिग्ध है। पर णकार से ग्रहण हैं, पूर्व णकार से ग्रहण नहीं है। यंह फंसे ? 
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._«' शबर्ण में शरण [िरुलकार वे हो हक व के बए पहन त सवर्ण में श्रण [पर णकार से है] उऋ त्‌ को तपर करते हैं। द रा 
जो यह श्राचायं उऋ तू (७४७) में ऋकार को तपर करते हैं,उससे झ्राचार्य बताते 
हैं कि-[अ्रणु दित्‌ सव्णस्य० सूत्र में] पर णकार से ग्रहण है, पूर्व णकार से ग्रहण नहीं है। 


:',- विवरण--'क॒त्‌ संशब्दने” णिजन्त से लुहू लकार में “झ कृत्‌ णिच्‌ चड़ः त! इस अवस्था . 
में उन त्‌ (७४४७) [+-चढ्परक णि परे रहने पर ऋचवर्ण के स्थान पर ऋकारादेश विकल्प 
से होता है] से दीघ॑ ऋ कार के स्थान में हस्व ऋकार श्रादेश होता है । यदि “अ्रणुदित्‌'० सूत्र 
में पूवं णकार से ग्रहण होवे, तो तपर करना व्यर्थ है । सवरांग्रहण के श्रभाव में ऋकार सवर्णों 
का ग्रहण ही नहीं करेगा, तपर करना व्यथ्थं होगा। वास्तविकता -तो यह है कि यदि पूर्व 
णकार से श्रण॒ ग्रहण होवे, तो 'उ: पद भी ऋकार के सवर्णियों का ग्रहण न करे। उस 

_ अवस्था में कृत्‌ का दी्घ ऋ,कार स्थानी भी नहीं बनेगा। जब स्थानी ही नहीं होगा, तो 
भ्रादेश किसको प्राप्त होगा ? इस तरह तपर करना सब प्रकार व्यर्थ होता है | व्यर्थ होकर 
तपरकरण ज्ञापन करता हू कि श्रणुदित्‌० सूत्र में भण्‌ ग्रहण पर णकार से हं.। ु 

_ पं० शिवदत्त दोधिमथ ने वातिक का पाठ सवर्णेषण_ तु पर हू ऋत्‌ ऐसा माना है । 
इंस विषय में उनके द्वारा सम्पादित नवाक्लिक निरंयसागर प्रेस का पृष्ठ ११६ देखें। 
[भाष्यस] इण्प्रहणेषु तह सन्देह:। अ्रसन्दिग्धम्‌ । परेण, न पूर्वेणेति । कुत 





एतत्‌ क्‍ क्‍ के 
य्वोरन्यत्र परेणेण सात । 

यन्रेच्छति पूर्ण, संमृद्य ग्रहणं तत्र करोति--'्वोः' इति । तच्च गुरु भवति। 

कर्थं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? तत्र विभक्तिनिददेशे संमृद्यग्रहणि चाद्ध चतस्रो मात्रां:, प्रत्या- 

हारग्रहंणे.पुनस्तिल्रो सात्रा:। सोध्यमेब' लघोयसा न्यासेन सिद्ध सति यद ग्रीयांस ' 

यत्नमारभतें, तज्ज्ञापयत्याचाये:--'परेण, ने पुर्वेण” इति ॥ 


| 
व्यास्या--भ्रच्छा तो इण ग्रहणों में सन्देह है । अ्रसन्दिग्ध है। पर णकार से ग्रहण है, 





पूष णकार से ग्रहण नहीं है । यह कंसे ? 

“वो: निर्देश से अ्न्यंत्र हण पर णकार से होवे | क्‍ ह 

जहाँ श्राचार्य पूर्व णकार से इग, (-- ३ उ) का ग्रहण चाहते हैं, वहां संमदंन(-- 
रूपान्तर करके “य्वो:' ऐसा ग्रहण करंते हैं। वह (--'य्वो:” ग्रहण). गुर होता है। यह ज्ञापक 
कंसे है? वहां ['य्वो:! ऐसा] विभक्तिनिर्देश सहित ,संखय प्रहण करने पर साढ़े तीन मात्रा 
होती हैं,[“इण:” ऐसा]प्रत्याहार के ग्रहण करने पर तीन ही मात्राए' होती हैं । सो यह श्राचाय॑ 
लघु न्यास. (--पाठ) से सिद्ध होने पर जो [“य्वो:' ऐसा] गरीयान्‌ प्रयत्न करते हैं, वे ज्ञापन 
करते हैं कि- ['इण प्रत्याहार] पर णकार से गृहीत होता है, पूर्व णकार से नहीं होता 7 

विधरण-- “य्वो:' में संमृद्य निर्देश इकार का है, उसे यणादेश करके प्रयुक्त किया जाता 
है। नागेश ने झ्रादेशेन तौ निर्व॑त्येत्य्थ: (>-आदेश ग्रकार व॒कार से उनको, द निष्पन्न कुरके ) भर्थ 
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ज्य8, + लक, सना कैपल्‍कन्‍न समन पि0... के 


_ किया हूँ, वह चिन्त्य है | “य्वो:! निर्देश 'यू” की षष्डी के द्विवचन का है: इसमें निर्देशनिमित्तक 
समद॑न तो वस्तुत: इकार का हुआ है । उकार को जो -वकार हुआ है,, वह तो - विभर्क्ति-निमि- : 
त्तक है ॥ अश्रधंच् तस्नर: -- अर्धेन चतस्र: ऐसा विग्रह जानना' चाहिय्रे;. भ्र्थात्‌ चौथी मात्रा की आधी 
है भ्र्थात्‌ साढ़े तीन मात्रा । य व्‌ की आधी-शभ्राधी सिलकर १ मात्रा, ओ की दो मात्रा, विसर्ग 
की आधी सात्रा-- ३॥ मात्रा । य्यो; का ग्रहण अ्रचि इनुघातुभ्र वां. व्योरियडुब॒कौ (६॥४॥७७) 
सूत्र में किया है। 'इण:” ग्रहण में तीन मात्रा कहीं हैं; यह पृथक्‌ पदं-निर्देश की दृष्ट;से गणना: 
है। 'इ! की १ मात्रा, 'शण”ः की आधी मात्रा, अर की १ मात्रा, विस की. आधी: मात्रो>- ३: 
मात्रा । सूत्र में संहितापाठ ०अ्र्‌ वासिण इयड्बड्गौ में -.विसग, के लोप हो जाने पर ढाई.. मात्रा 
हो रह जाती है । 

यहां माष्यकार ने श्राधी मात्रा के गौरव लांघव के विचार से ज्ञापन-विशेष का जो 
निर्देश किया है, उसी से नवीन पाणिनीय वैयाकरणों ने “श्रध॑मात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं॑ मन्‍्यन्ते 
वेयाकरणा:” (+श्राघी मात्रा के लाघव से वेयाकरण पुत्रोत्संव के समान हर्ष मनाते हैं) परि- 

. भाषा का ज्ञापन किया है । ही यम हो मर 2 मा 


[भाष्यस्‌] कि पुनवेर्णोत्सत्ताविवाध्यं णकारो हिरवुब॒ध्यतें / .. -ह- हि 
५... व्याख्यानाच्च हिरुक्कितः॥ हम 
एतज्ज्ञापयत्याचार्यों, भवत्येषा परिभाषा--व्यारुयानतों विशेषेप्रतिपंत्तिनहि _ 
वेहादलक्षणम्‌ इति । श्रणुदित्सवर्णस्य इत्येतत्परिहाय पुर्वेणाउण्प्रहणम,परेणेण्प्रहंणम' 
इति व्याख्यास्यामस:। ह 
[असंदिग्ध पराइभावात्‌ सवर्णइण्‌ तपरे हथऋतु । * 
".-. अ्वोरन्यत्र परेणेंण स्याद व्यास्यानाच्च द्विरुक्तित:॥॥"] ॥६॥ 


व्याख्या--क्ष्या यह वर्ण के उच्छेद के समान (--दूसरा कोई वर्ण अ्रनुब॒न्ध लगाने. 
को नहीं मिला तब) यह णकार का दूसरी बार झनुबन्ध लगाया है ? द 


णकार की हिरुक्ति (--पुनः प्रयोग) से 'दयाख्यानाउच' [यह .ज्ञापित:होती है] 


[णकार की द्विरुक्ति से] श्राचायं, यह बताते हैं कि यह परिभाषा होती :है--व्योख्यांन 
से विशेष श्रथ का परिज्ञान होता है, सन्देहसात्र से कार्य अलक्षण (--लक्षणविहीद ) नहीं 
होता ।* श्रतः “अणुदित्‌ सवर्णस्य इस[भ्रण ग्रहण] को छोड़करें सब पूर्व णकार से अण: प्रहण - 
हैं, श्ौर ६ण ग्रहण पर णकार से'; ऐसा व्याख्यान करेंगे॥।.... | थ$. ४ «४ 

.. विवरण--श्रणादि के ग्रहण में बड़ प्रय॑ंत्न से सन्देहं का परिहार किया है; भ्रत: लाघव 
से प्रतिपत्ति के लिये-वर्णान्तर का श्रनुबन्ध हीं क्‍यों नहीं लगा दिया, यहं मन में रखकर प्रहन॑ 
करता है---कि पुनरिति। वर्णोत्सत्ति-- वर्ण नाश.। अंनेंके ग्रन्थों में 'व्या|रुपानांच्च द्विरक्तितः पाठ 
नहीं मिलता। यहां भी नागेश ने पूर्व (द्र०--पृष्ठ १८१) के' समान आ्ाचाय॑'पंद से शिव का 











१. मुद्रितग्रन्थेष्वनुपलब्धमपीदं इलोकवातिकं भाष्यशलीमनुसृतुंयेह ससंग्रहीतम्‌ ।-. . “ ८ 
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ग्रहेंणं किया है, वेह चिन्त्य' है । श्रणुदित्सवर्णस्य इत्मेतत्‌ परिहाय इत्यादि भाष्योक्त अभिप्राय 


किपीं वेयाकरेंण ने इस प्रकार ग्रथित किया है-- 
/ 5 कं: ४” घरेणवेण्ग्रहणी: सब पुबंणवाण ग्रहा मता: । 
[४ ऋते5णुदित्सवर्णस्पेत्येतदेक परेण तु ॥ इति॥। 
» ५ व्यास्यास्याम:--भॉष्यकार८।२।३ में कहेंगे-'इहेज्ितेन चेष्टितेत निमिषितेन महता 
. वॉ:सुक्षनिबन्धनेनाचार्याणाममिप्रायों . लेक्यते ।! . तदनुसार यहां णकार के दो बार श्रनुबन्ध से 
उक्त अ्रभिप्राय प्रकट होता हैं। ' । 
..' + कोष्ठान्तगंतः इलोक खंण्डश; व्याख्यात हो चुका-है ॥६॥ * ' 


हा ७ 
£ आर ७... (४ , ८ -:5६5000:-- - 
| बढ है 304 हर १ क 


बे 


[भाष्यम्‌] भें सं ड॒ ण ने मं ॥७॥ रू भ ज्‌ ॥<॥ 


किमर्थमिमो छुखनासिकावचनावुभावनुबध्येते, न अकार एवानुबध्येत ? कर्थं 

यानि मकारेण ग्रहणानि ? सनन्‍्तु अकारेण । क्थ .'हलो यमां यमसि -लोपः' [८।४।६३] 

इति? भ्रस्तु जकारेण-- 'हलो यजों यत्रि लोप:' इति। नेवं शक्यम्‌ । कंकारभकारपर- 
योरपि भकारभकारयोलोप:ः प्रसज्येत॥ न फकारभकारों फकारभकारयोः स्त: ॥। 

५९: व्याख्यय<:किस लिये ये (--म ब्‌) दोनों मुखनासिकावचन - अनुचन्ध लगाये जाते हैं 


केवल..न्र कार ही अ्रनुबन्ध न लगाया जाये [श्र्थात्‌ 'लम हु ण न रू भ ज्‌! ऐसा - एक सूत्र - न: 
पढ़ देवें] ? तो मकार से ग्रहण होनेवाले (--प्रत्याहार) कंसे ग्रहण होंगे ? अकार से होवें। 


[मकार हटा देने पर]'हलो-यमां यमि लोप:/(८४।६३) ग्रहण कैसे होगा ?मकार से होवे-- 
हलो यत्ञां यत्रि लोप:। ऐसा नहीं हो सकता । भकार भकार परे रहने पर भी कार 
भकार का लोप प्राप्त होगा। रकार भकार हैं ही नहीं [श्रत. यञ्ञां यत्रि- कहने पर कोई 
दोष नहीं होगा]। द ' 
विवरण--'सुखनासिकावचनौ!'--इस शब्द की सिद्धि पर सुखनासिकावचनो5नुनासिक 

(११८) सूंत्रें के भाष्य में विचार कियां हैं। श्रत: वहीं देखें। इसका तात्पयं यह है कि मुख 
श्रौर बासिका से 'जिंसका वचन"-उच्चारण होता है,, वह मुंखनाधिकावचन कहांता है । न 
भका रमंकारो-->क्रा माव यह है. कि कोई ऐसा-शाब्द नहीं. है, जिसमें हंल से परे दो भकार वा 
दो भकार प्रयुक्त होब़ें |. यदि क्वचित्‌. कल्पना की भी .जावे, तो जद॒त्व के प्रति “हलो यर्मा यंसि 
लोप:” के शअ्रतिद्ध हो जाने से पूर्व भकांर को बकार और पूंबव॑ भकार को जकार हो जायेगा 
(द०---शिवरामेनद्र सरस्वती) । नागेश काल्पनिक संयुक्त.दो मकार.और दो भक़्ार:वर्णों के 
प्रयोग की दृष्टि से कहता है कि श्रज्रहित हल्‌ मात्र का अनुकरण होता ही नहीं । अत: कहीं 
इकटठे- दो. मकार श्रौर दो भकार नहीं मिलेंगे | 


[भाष्यम]कर्थ “पुमः खस्यस्परे' [८। ३ । ६] इति ? एतदप्यस्तु अकारेण-पुमः 


खय्यडपरे'...इति। नेबं शक्‍्यस्‌ । क्रकारभकारपरे5पि हि खयि रू: प्रसज्येत । न 
भकारभफारपर: खयस्ति । 
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प्रथमाध्याये -प्रथमपादे श्रा० २ पथ 


कं 'डसो हृुस्वादि इडसुण्नित्यम! [८३)३२] इति ?  एतदप्यस्तु द 
जकारेण --'डजो ह्ृस्वादचि डज्जुण्नित्यम! इति । नेव॑ शकक्‍्यस्‌ । भकोरभकारयोरपि 
हि पदान्तयोभक्रेका रभकारावागमौ स्यथातास्‌ ।. न कूकारभकारो पदान्तो स्तः । एव- 
सपि पञचागसास्त्रय आगसभिनो वेषस्यात्सद्धचातानुदेशो न प्राप्नोति ।. सन्‍्तु तावद्‌ 
'येषामागसानासागशिनः सन्ति । रकारभकारो पदान्तौ न स्त इति कुंत्वा आगमा- 


- -बपि न भविष्यतः ।। ८“ 


व्याख्या--[मकार हटा देने पर] 'पुम: खय्यम्परे” (5३।६) [रर पुरा शैब्द को 
रु होता है, भ्रम परे है जिससे ऐसे खय परे रहने पर] फंसे होगा. ? यह भी जकार से होवे- 
. 'पुम: खय्यञ्परे । ऐसा नहीं हो सकता। भकार भकार परे.हैं जिसके, ऐसे: ख़यू परे ['पुम्‌' 
शब्द को] रु प्राप्त हो जायगा । भकार भकार परे हैं जिसके, ऐसा खय्‌ है ही नहीं ॥ .... 
४... [सकार हटा देने पर] 'डुपो हृस्वादचि ड्मुण्‌ नित्यम्‌ (5३३२) [+-हृस्ब से 
परे जो पदान्त में डम उसको अ्चू परे रहने पर नित्य इनमुट्‌ आगम होता है---प्रत्यडडगस्ते] 
कैसे होगा ? यह भी होवे अकार से--उंत्ो हेस्वादचि डसत्रुण नित्यम्‌। ऐसी नहीं हो 
सकता । पदान्‍्त कार सकार को भो कार भकार आ्रागम प्राप्त होवेंगे | ककार मैकार 
पदान्त में नहीं हैं [पदान्त में 'ऋलां जशोब्न्ते' (८।२।३९) .- से जद ब्‌ ज्‌हो जाते हैं] इस 
प्रकार भी [#णन भर भ] पांच श्रागम होंगे, और [डः ण न तोतत: झागमी ॥: से रुया के :वषस्य 
. से संख्यातानुदेश्ञ प्राप्त नहीं होता है। [संख्यातानुदेश से पहले जिन. झागमों केः झागसी हैं, वे 
होवें ॥ भकार भकार पदान्‍्त में नहीं हैं, इस कारण झागम मी: नहीं होंगे।। ; ....छ/ |, 
ह ः ह . विबरण-- 'सन्तु तावत्‌ः---इसका भाव यह है कि सूत्रोच्चा र॒एणं-समंक़ाल उदहश- ओर 
अनुदेश की प्रतिपत्ति. काल में ; संख्या-साम्य. की प्रतीति होते, ही यंथेर्सस्य सूत्र” की प्रद्धत्ति- हो 
जाती है। . हम हा हक ह 
. इस प्रकार तीनों सूत्रों में बकार से प्रेत्याहार. के अहण कहने पर कोई दोष नह 
रहता । ,'फिर भी अमन्‍्ताड्ड:. (उणादि ११११४) -सूत्र में 'अम्‌' अ्हण के लिये ममक़ारानुब्न्‍्य 
' रहना चाहिये । अजन्‍्ताड्ड: न्यास में भकारान्त भकारोन्‍्त: धातु से भी .ड' प्रत्ययं होकर 
'अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । इसीलिये भाष्योक्त प्रत्याख्यानपक्ष का- प्रायः अनुसरण करनेवाले 

चन्द्राचायें ने मी मकार बकार दोनों भ्रनुबन्ध प्रयुक्त किये हैं4 ' :. का 


[भाष्यम] श्रथ किसिदसक्षरमिति ? ही इज 
.. अच्तर भक्तर॑ विद्यातूध - 
. _ अश्नोंतेवां सरोष्चरम। .. -.. 
अझइनोतेर्वा पुनरयभौणादिकः 'सरन्‌' प्रत्ययः । भ्रह्नुत इत्यक्षरस ३. 
बण वाउ5हु पू्सत्रे कि अंडे 
:अश्ववा पूर्वसूत्रे वर्णस्थोक्षरंसिति संज्ञा कियते ॥ 


अर 
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! द व्याख्या--यह 'अ्रक्षर” शब्द क्‍या है द के ु | 
है द ब्रक्षरःको क्षय न होनेंवाला जाने । । द 
जो क्षय नहीं होंता, श्रथवा जो नाश को प्राप्त नहीं होता, वह श्रक्षर है । 
श्रथवा श्रइनोति (श्रशुड व्याप्तो ) से सर होकर श्रक्षर. बनता है.। क्‍ 
 श्रथवा अशूडः व्याप्तो' से पुनः यह श्रौणादिक सरन्‌ प्रत्यय है। जो व्याप्त होता है, 
वहझक्षर है।। *.. -. ८: ..#: हम 


* 3 
कि 





/ | * अथवा पूर्व सुंत्र में वर्ण को [प्रक्षर] कहते हैं । 
'. : अथवा पूव सुत्रे में वंण की श्रक्षरसंज्ञा की है। 


विवरण--- 'श्रक्ष रसमाम्नाय! प्रयोग में तथा पूर्व (पृष्ठ २७ में) श्रत 'यो वा इसां पद: 
' स्वरश्ो$क्षरदइच बाचं विदधाति! वचन में:अक्षर शब्द उपलब्ध होता है। .इसी प्रकार 'ऋचो 
श्रक्षरे परमे व्योमन्‌ू! श्रादि ऋडमन्त्रों में. प्री श्रक्षर शब्द का प्रयोग देखा जाता है , श्रत: प्रइन 
किया हैं--किसिदसक्षरम्‌ । . . हि 


: ' नैं'क्षीयते न क्षरतीति---यास्के ने भी भ्रक्षर का निर्वंचन न क्षरतिं: न क्षीयते (निरुक्त 
१११३ )ऐसा ही किया:है | ये निवेचन तथा अगला श्रौणादिक निर्वंचन शब्दब्रह्म एवं परब्रह्म 
दोनों कीः दष्टि से किये हैं। दोनों हीः नित्य: हैं । 

अ्दनोतेव[--उणादि में श्रशे: सरंन ( _-पज्चपादी ३।७०, दशपादी ८।४० ) सूच है। 
वांतिक में 'सरे:” प्रयोग अ्नुबन्धलोप - किये हुए का अ्नुकरणरूप है। भट्टोजिदीक्षित ने “प्रौढ़ 
मनोरमा' (पृष्ठ: ७७६) में लिखा है--“उज्ज्वलदत्त आदि “अ्शे; सरन्‌” सूत्र पढ़ते हैं । वह ठीक 
नहीं,नित्स्वर की प्राप्ति होने से | श्रक्षर शब्द प्रत्ययस्वर से मध्योदात्त इष्ट है। बेद में सर्वत्र 
श्रक्षरं शब्द मध्योदात्त ही है । इसीलिये द्वितीय श्राह्लिक के श्रन्त में भाष्यकार ने श्रशनोतेर्वा ' 
संरोडक्षरम्‌ कहा है ।' दीक्षित का यह 'कुहनां तो ठीक हूँ कि अक्षर शब्द वेद में सर्वत्र मध्यो- 
दात्ते है। पर भाष्यकार' की इस विंषय में जो सम्मति उद्धृत की है, वह चिन्त्य है। उन्होंने 
जों वेचेने उद्धृत किया है, वह इलीकवालतिक का”हैं। इलोकरचनां के लिये सरन्‌ के नकार का 
लोप करके निर्देश कियां है। क्‍यींकिं. भाष्यकार ने इलोकवार्तिक का जो व्याख्यान किया हे, 
उसमें सरन्‌ यही पाठ हूं । केयट का मी यही मत हू । ु 
उणादि के पञचपादी तथा दशपादी दोलों पाठों में 'सरन्‌” पाठ मिलता है। 'सरन्‌ 
प्रत्यंय की श्रनुदत्ति पांच छ: सूत्रों में जाती हैं ( ०--पञचपादी ३३७०-७४, दद्पादी' ८। प्र०- 
५४) । अक्षर मध्योदात्त है, वत्सर श्रन्तोदात्त हैँ । प्रत्येक पाठ में स्वरसिद्धि के लिये “बाहुल- 
कात्‌' का आश्रय लेना ही पड़ता हैं । सायण ने ऋग्वेदमाष्य १४३४४ में औणादिक “कसर 
अत्यय कहा है, वह चिन्त्य हैं । ह 
वर्ण बा5हु:---पूर्व श्राचायों के मत में “अक्षर वर्णों की पारिमाषिकःसंज्ञा है। भतृ' हरि ने 
पूर्वांचायों का सूत्र उद्धू त किया है--एवं हथन्ये पठस्ति-- “वर्णा भ्रक्षराणि' इति। पूर्व सून शब्द 
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का प्रयोग महाभाष्य में १।२।६८; ४|१।१४; ६।१।१६३; ७॥१।१८; 5।४|७ इन पांच स्थानों 
में मिलता है। सवंत्र इसका श्रर्थ 'प्राचीन वैयाकरणों के सूत्र” है । ' ः 
[भाष्यम] किमयसुपदिश्यते ॥१॥ 
श्रथ किसथमुपदेद: क्ियते ? 
वशणज्ञानं वागिषयो यत्र च॒ ब्रह्म बतते । 
तंदथमिष्टबुद्रयथ लघ्वथ चोपदिश्यते ॥२॥ क्‍ 
सो$यमसक्षरसमाम्नायो वाक्समास्नाय: | पुष्पितः: फलितइचन्द्रतारकव॒त्प्रति- 
सण्डितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि:। सर्वेवेदपुण्यफलावाप्तिइ्चा5स्य ज्ञाने भवति । माता- 
पितरो चाउस्य स्वर्ग लोके महोयेते [इति] ॥७-८॥ 
इति श्रीभगवत्वतञ्जलिविर चिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे द्वितीयमाह्वचिकम्‌ ॥२॥ 
व्याख्या--किसलिये [शभ्रज्ञरसमांम्नाय का] उपदेश किया जाता है ? 
किस लिये [शअ्रक्षरसमाम्नाय का] उपदेश किया जाता है -? | । 

.... चर्णों का ज्ञान वाणो का विषय है, पद वाक्यरूप वाणी को बांधकर रखता है, और 
जिसमें (--वाणो में) ब्रह्म--वेद--ज्ञान वर्तमान है। श्रर्थात्‌ समस्त ज्ञान वाणी के श्राश्चित 
है, भौर वाणी के वर्णात्मक होने से उसकी इकाई वर्ण हैं। उन वर्णों के परिंज्ञान के लिये 
इष्ट बुद्धि -> ज्ञान के लिये, श्रोर लाघवता के लिये उपदेश किया जाता है। 

वह यह श्रक्षरसमाम्नाय वाणी का समाम्नाय है.। पुष्पित (--पुष्पों से युक्त) फंलित 
(--फलों से युक्त) और चस्द्रतारकवत्‌ [स्वरों एवं व्यज्जनों से] सुशोभित ब्रह्मराशि--शब्द- 
ब्रह्मराशि-- वेदराशि जाननेयोग्य है। सब वेदों के पुण्यफलों की प्राप्ति इंस (>> श्रक्ष र- 
समाम्नाय ) के ज्ञान होने पर हो जाती है। इस ( --अश्रक्ष रसमाम्नाय के ज्ञाता “के ) माता- 
पिता स्वगंलोक में पूजित होते हैं ॥ 2 3 4 

विवरण--समस्त प्रकार के मानव-ज्ञान का आधार वाक है। उसी लघुंभूत उपाय से 
मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान्‌ से महान्‌ भ्रभिप्रायों को प्रकट करने में समर्थ होता है॥ मानव 
वाक्‌ वर्शंमूलिका है । वर्ण ही इसको इकाईभृत हैं । भ्रत:. इनके यथावत्‌ प्रयोग से यथार्थ ज्ञान 
होता है, और श्रयथार्थ प्रयोग से श्रशुद्ध ज्ञान होता है। यथा--भ्रस्वो देवदत्त: (धन'हिंत देव- 

), यदि कोई प्रमाद से बिहारियों और बंज्ालियों के समान दन्त्य 'स* को तालब्य 'श! के 
रूप में भ्रववसानय प्रयोग करे, तो इस का अथ होगा--घोड़े को लाझ्ो | प्रत: इृष्ट बुद्धि >>. 
ज्ञान के लिये शब्दों के यथांवत्‌ स्वरूप का जानना अत्यावश्यक है। 

मत हरि अझ्रादि व्याख्याताओों ने इस वचन,का व्याकरणश्ञास्त्र से सम्बद्ध श्र्थ इस प्रकार 


१. बुद्धिर्पल ब्धिरज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ । न्याय १।१॥१५॥ 
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किया है---वर्णज्ञानम्‌--जिस से वर्ण जाते जाते हैं, वह शास्त्र वाग्विषय:--वाणी को बांधने 
वाला है, क्योंकि वाणी का परिज्ञान श्ञास्त्र से ही होता है। और जिस पदरूपवाणी में ब्रह्म -- 

वेद वरतंमान है, उस ब्रह्मा का--लौकिक-वेदिक शब्दों का श्ञास्त्र विषय है। तदर्थम---उस 
शास्त्र की प्रद्धत्ति के लिये, इष्टबुंद्धचर्थभू--कला दिदोषरहित इष्ट वर्णों के परिज्ञान के लिये 

और लषध्वर्थंभू--भ्रनुबन्ध जोड़कर लाघव से उपदेश के लिये। 


सोध्यमक्षरसमाम्ताय:---यह किसी प्राचीन ग्रन्थ का अ्रक्षरसमाम्नाय के विषय में प्रशं सा- 
परक श्रथंवाद है। मीमांसकों के मतानुसार श्रथंवादानां स्वार्थ प्रामाण्यं नास्ति, अर्थात्‌ अर्थ- 
वाद के वचन से जो श्रापाततः श्रर्थ प्रतीयमान होता है, उसमें अ्र्थवादों का प्रामाण्य नहीं होता 
>-वह श्र उनका प्रतिपाद्य नहीं होता । वे तो विधिवाक्य के स्तावक होते हैं ॥ इस नियम के 


अनुसार श्रक्षरसमाम्नाय के ज्ञान से स्ववेदफलों की प्राप्ति, श्रौर जाननेवाले के माता-पिता , 


का स्व में पूजित होना फंल कहा है। वह यथार्थ में नहीं है, श्रपितु वह श्रक्षरसमाम्नायों 
वेदितव्य: इस विधिवाक्य की प्रशंसा में है।. |. . ५ 


पुष्पितं: फलित:--ये दोनों 'वेदराशि” के विशेषण हैं। व्याख्याकारों के मतानुसार 
प्रुष्पित:--दृष्टफल से भ्रथवा लौकिक सुख से युक्त, भौर फलित:--अश्रदृष्टफल, से भ्रथवा 
नि:श्रेयस मोक्षसुख से युक्त यह श्रर्थ है। परन्तु यह श्रर्थ ठीक नहीं है। निरुक्तकार यास्क ने 
वाचं शुभ्रुवाँ श्रफलामसपुष्पाम्‌ । ऋ० १०।७१४ )ऋंगर' का व्याख्यान करते हुए लिखा है--यो 
वाचं अतवान्‌ भवति अ्रफलाम्‌ अ्रपुष्पाम्‌ ।*****'झ्र्ण वाच: पुष्पफलमाह याज्ञदवते पुष्पफले 
देवता श्रध्यात्मे वा (नि० १।२०), भ्रर्थात्‌ जो फलरहित श्र पुष्परहित वाणी को सुनता है। 
वाणी का फल है--श्रथ॑ज्ञान | वेदरूपवाणी के क्रमश; पुष्प झ्यौर फल हैं--यज्ञ-विषयक और 
देवताविषयक विज्ञान अश्रथवां देवताविषयक और. श्रध्यात्मविषयक विज्ञान। तदनुसार यहां 
पुष्पित: फलित: का श्रर्थ होगा--यंज्ञ-विषयक ज्ञान श्रौर देवताविषयक विज्ञान(--पदार्थ विज्ञान) 
अंथवा पदार्थ-विज्ञान और श्रध्यात्मविज्ञान | श्रधियज्ञ श्रधिदंवत श्रौर श्रध्यात्म ये तीन ही वेद 
के विषय हैं। कहा भी है--- शा के 
ग्रधिदेवमथाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु चेव श्रुतस्ित्यभिधीयते ॥ शांखायन गृह्य १॥२१८॥ 


चन्द्रतारकबत्‌ृ-- पद से टीकाकारों ने भ्रनादि होने से वाग्व्यवहार का नित्यत्व दर्शाया 


है। भ्राधुनिक मीमांसक और जैन दशंनकार सृष्टि को श्रकतृ क और शअ्नादि मानते हैं ॥ 
इति युधिष्ठिरमीमांसककृते महाभाष्यस्या&5«येमाषाव्याख्याने 
 प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे धथत्याहाराह्विक नाम 
द्वितीयमाह्विक  समाप्तम्‌ ॥ 


है 
कु 























अथ ततीयमाहिकम 


[भाष्यम] वंद्धिरादेच ॥१११॥ 


कुत्व॑ं कस्मान्न भवति “चो: कु” [८६।२३०] पदस्येति ? भत्वात्‌। कर्थ 
भसंज्ञा ? 'अ्रयस्मथादोनि च्छन्दर्स' [१।४॥२०] इति। छुन्दसीत्युच्यते, न चेद॑ 
छुत्दः । छन्दोवत्सुतच्नाणि भवन्ति | यदि भर्ंज्ञा, 'वृद्धिरादेजदेड्गुण: इति जद॒त्व- 
मपि न प्राप्नोति। उभयसंज्ञान्यपि च्छन्दांसि हश्यन्ते। तद्यथां--'स संष्दभा स 
ऋक्व ता गणेन! [ऋ० ४५०१५] पदत्वात्‌ कुत्वसू, भत्वाज्जंईंत्वं न भवति । एव- 
मिहापि पदत्वाज्जरत्वम, भत्वात्‌ कुत्व॑ न भविष्यति॥ 


. व्यारूया--क्ुत्व क्‍यों नहीं होता “'चो कु:” (८२३० ) से पदान्त [के चकार] को ? 
'भ! [संज्ञा] होने से । 'भ! सेंजा कंसे है ? 'अयस्मयादीनि चउछन्दर्स' (१।४२०) से। 
“छन्द में! [म संज्ञा होती है] ऐसा कहा है, यह छन्द नहीं है। छन्द के समान सूत्र होते हैं। 
यदि भ संज्ञा है, तो 'वृद्धिरादेजदेडुगुण:' यहां जइत्व भी प्राप्त नहीं होता । दोनों संज्ञाश्रों 
वाले भी छुन्द देखे जाते हैं, श्र्थात्‌ छन्द में. एक पद में हो दोनों संज्ञाएं देखो जाती हैं । 
से--स सष्टभा स ऋक्‍वता गणेने (ऋ० ४॥५०।४) यहां (-- ऋक्‍्वता' में) पद सज्ञा _ 
होने से [ऋच्‌ के चकार को] कुत्व, शौर भ संज्ञा होने से ['क” को] जदृत्व नहीं होता | इसी 
प्रकार यहां (-- आदंच्‌' में) भी पद संज्ञा होने से जद॒त्व हो जायेगा, श्रौर भ॒ संज्ञा होने से 
कुत्व नहीं होगा । ा ' 


विवरण-- इस 'बृद्धिरादे! सूत्र में दो पक्ष हैं। एक पक्ष में इस में दो पद हैं--बद्धि: : 
भ्रादेव । इस में प्रमाण है, भाष्यकार का इसी सूत्र के भाष्य का वचन---'कृतमनयो; साधुत्वम्‌ 
_««“"] हितीय पक्ष में सूत्र में तीन पद हैं--बद्धिं; झ्ात्‌ ऐच्‌ | इसमें पस्पशाह्लिक (पृष्ठ ७६) 
' में उक्त वचन--“न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ू--वद्धि: श्रात ऐच इति.४! द्विपद पक्ष में 
व्राच्च ऐच्च--आदे व्‌' 'समाहा रहन्द्र है। विभाषा संसांसान्तों भवति (माष्य ६२१६७) 
भ्रथवा समासान्तविधिरनित्यः परिमाषा से वहां हन्द्ाच्चुबशहान्तात्‌ ( ५४१०६) से प्राप्त टच्‌ 
प्रत्यय॒ का भ्रमाव जानना चाहिये। श्रादेच्‌ में चो: कु: (८।२।३० ) से कुत्व क्यों नहीं होता, . 
इस साधारण से प्रइन को व्याख्याकारों ने बहुत जटिल बना दिया है । यद्यपि संस्क्ृतभाषा के 
मूल शब्द जातिशब्द क्रियाशब्द श्रीर गुणशब्द ही हैं (द्र०-पूर्व पृष्ठ ११६, ११७), तथापि 
संस्कृतमांषा की व्यावहारिक शक्ति अ्रति विपुल है। उसके द्वारा किन्‍्हीं कृत्रिम संज्ञाओं एवं 
भ्रन्य भाषा के डाब्दों का भी संस्क्ृतीकरण भ्रतिसंरलता से हो जाता है। तदनुसार यहां. 'ऐच! 
वैयाकरणीय क्ल-त्रम संज्ञा का भी संस्कृतीकरण हुश्रा है। उससे भी स्वायुत्पत्ति होती है, श्रौर 
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: व्याकरण के नियम उनमें व्यवहृत होते हैं । इस दृष्टि से ही कुत्वं कस्मान्न भवति शज्भा उप- 
स्थित होती है। व्याख्याकारों ने वैयाकरणीय कृत्रिम ऐच्‌' संज्ञा को भी नित्य' सिद्ध करने की 
व्यर्थ चेष्टा की है। | 


शब्द दो प्रकार के मानने ही होंगे---एक स्वाभाविक-- नित्य, जिनमें क्रियाशब्द जाति है! 


शब्द भर गुणशब्दों का समावेश है । दूसरे--माष्यकार के मत में प्रदृच्छाशब्द । इन्हीं का 
एक श्रकार कृत्रिम संज्ञाएं हैं, ये श्रनित्य हैं। यत: व्याकरणशास्त्र में यदुच्छाशब्दों का विवेचन 
नहीं किया गया है, श्रत: वैयाकरण शब्दों का नित्यत्व पक्ष मानते हैं। मीमांसक भी' वैदिक 
शब्दों का ही विवेचन-करते हैं, अ्रत: वे भी शब्दों को नित्य मानते हैं। क्रत्रिम -- यद्च्छा 
भ्रथवा अ्रपभ्नश शब्द जो कि श्रनित्य हैं, इनके क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिये इनके यहां अ्रनित्य 
शब्दों का विचार ही नहीं किया गया । शब्दों के नित्यत्वानित्यत्व दो भेदों का प्रतिपादन स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने इस प्रकार किया है-- हर 
'बब्दो द्विविध:--नित्यकार्यभेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्था: शब्दार्थसम्बन्धा: सन्ति, ते 
 नित्या भवितुमहंन्ति । येडस्मदादीनां वतंन्ते, ते कार्याइच । कुत: ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये 
: स्वभावसिद्धे श्नादी स्त:, तस्य सर्व सामथ्यंमपि नित्यमेव मवितुमहंति । तद्िद्यामयत्वाद्‌ 


वेदानां नित्यत्वम्‌ ।? ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदनित्यत्वविचार (द्र०--ऋग्भाष्य भाग १, पृष्ठ . 


२३, रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्करण) । द 

इसका तात्पयं यह है कि---“शब्द नित्य श्रौर कार्य (+-अनित्य ) भेद से दो प्रकार का 
है। जो परमात्मा के ज्ञान में वत॑मान शब्द प्र्थ श्रौर उनका सम्बन्ध है, वे नित्य हैं। शौर जो 
हम लोगों के शब्द श्रथ॑ आ्रौर सम्बन्ध हैं, वे श्रनित्य हैं। श्र्थात्‌ मनुष्यों के द्वारा घड़े गये शब्द; 
उनका सकेतित श्रथं, तथा शब्द श्रथं का सम्बन्ध सब शअनित्य हैं।” ... 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत में संसक्ृतमाषा का आदिमूल वेद हैं। अतः उन से 


लोक में श्रागत शब्द अर्थ और सम्बंन्ध भी नित्य हैं। श्रौर जिन्हें यदचछा अ्रथवा कृत्रिम संज्ञा 
आदि के रूप में मनुष्यों ने घड़ा है, वे भ्रनित्य हैं । मीमांसकों का लोक-वेदाधिकरण (झ० १, 
पाद ३) इसी झाधार पर स्थित है । संस्कृतमाषा की विभक्तियों का उनके साथ प्रयोग होने 
से वे संस्क्ृतवद्‌भासित होते हैं । द 
छन्दोब॑त्‌ सुत्राणि भवन्ति पर कैयट ने लिखा है--“व्याकरण के वेदाज़ होने से उसके 
सत्र छन्दोवत्‌ हैं, वशेंषिक श्रादि के नहीं ।” यह चिन्त्य है । सामान्य सूत्र का विशेष विषय में 
संकोच में कोई प्रमाण नहीं है। ग्रदि व्याकरण वेदाजु है, तो वेशेषिक भ्रादि भी तो वेद के 


उप्ाज्ञ हैं। सूत्रों के छन्दोवत्व में मूल कारण है--सूत्र शब्द का श्रपना भ्रथ | सूत्र की सुन्दर * 


परिभाषा यह है. क्‍ द 
ः प्रल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ विध्वतोमुखम ।. 
. श्रस्तोममतवद्य च सूत्र सुत्रविदों बिदुः !। 


तदनुसार सूत्र की विशेषताएं हैं-..भ्रल्पाक्ष रता, भ्रसन्दिग्धता, सारवत्ता, व्यापक श्रर्थ॑ 


का प्रकाशकत्व, श्रथ॑विहीन शब्द से राहित्य भ्रौर विशुद्ध रचना । इन सब सूत्रगुणों का.चरम 











प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ३, सूत्र १ .. रण्प 





उत्कर्ष वेद और वैदिक मन्त्रों में है। 'सूत्र” चौरादिक घातु का श्रर्थ है--सूत्र -- धागे का वेष्टन 
नन्बांटना | जैसे धागे में सहस्तशः लक्षश: सक्ष्म ग्रवयवों का वेष्टन होता है, इसी प्रकार सूत्रों | 
में उक्त सभी गुणों का वेष्टन होने से सुत्रमसिव सुत्रम्‌ सूत्र” कहाते हैं। यदि सुचनात्‌ सुत्रभ्‌ व्यु- 
त्पत्ति मानें, तो यह श्रर्थ भी वैदिक मन्त्रों में पूर्णतया घटता है। वे मी विविध श्रर्थों को . 
प्रकाशन करते हैं । 
. ऐच अ्रच॒ इच श्रादि प्रत्याहारों में जशत्व कार्य तो देखा जाता है। यंथा--नाज्कलो “' 
 (१।११० ), इजादेश्च गुरुमतो5न च्छः ( ३३१।३६) ,, पर कुत्व कहीं नहीं किया जाता। इसका 
कारण यह है कि कुत्व कर देने पर श्रक प्रत्याहार और अ्रच प्रत्याहार में कोई भेद ज्ञात नहीं 
होगा। श्रल्पाच्तरम्‌ (२।२।३४) के स्थान पर यदि 'कुत्व कर दें, तो-श्रल्पाक्तरम्‌ में सन्देह होगा 
-यहां श्रक प्रत्याहार है श्रथवा अच । इसी प्रकार यदि श्रच के चकार को कुंत्व हो जावे, तो .. 
नाग्लोपिशास्वुदिताम्‌ (७४४२) में सन्देह होगा कि--जिन में अभ्रक्‌ू का लोप हुआ है वे, अथवा 
अ्च्‌ का लोप हुआ हैं वे । इसी कारण आज तक वैयाकरण श्रज्मिरव्यवहिता हल: संयोगसंज्ञा: 
स्पु; व्यवहार करते चले ञ्रा रहे हैं। इस व्यवहार में माष्यकार का श्रचो श्रक्षु हलो हल्षु ( द्र० 
ः पूव॑ पृष्ठ १८१) प्रयोग विचारणीय हो जाता है कि अक्षु में कुत्व कंस हो गया ? सम्भव है 
माष्यकार ने पूर्व निर्दिष्ट श्रद; पद के योग से असन्देह मानकर “अक्षु” में कुत्व कर दिया । 


[भाष्यम््‌] कि पुनरिदं तल्भावितग्रहणप्‌ -वृद्धिरित्येवं ये श्राकारकारोकारा 
भाव्यन्ते तेषां ग्रहणस्‌, अाहोस्विदादेज्मात्रस्य ? कि चातः ? 

यदि तद्भावितग्रहणं, शालीयः मालोय इति वृद्धलक्षणइछो न प्राप्नोति । 
आाम्रमय्‌ शालसयस्‌ - वृद्धलक्षणो सयण्न प्राप्नोति। श्राम्रगुप्तायनि: शालगुप्ता- 
यनिः--वृद्धलक्षणः फिज्‌ न प्राप्नोति । ः 

अथादेज्मात्रस्थ ग्रहणं -सर्वो भास: सर्वभासः, इति “उत्तरपदवृद्धो सब च 
(६१२।१०४] इत्येष विधिः प्राप्नाति । इह च तावतोी भार्या5स्यथ तावदभाये: यावद- 
भाये:--वृद्धिनिमित्तस्य” [६३१३८] इति पु वदभावप्रतिषेधः प्राप्नोति ७ ; 

व्याख्या--क्या यह [झ्रादेच्‌ का ग्रहण] तदुभावित का ग्रहण है-- वृद्धि इस शब्द : 
के द्वारा जो श्राकार ऐकार झौकार सत्ता में लाये जोते हैं (--निष्पन्न किये जाते हैं) 
उनका ग्रहण है, श्रथवा भ्रादंचमात्र का.। इस [विचार] से क्‍या [प्रयोजन] ? क्‍ 


यदि तदुभावित का ग्रहण है, तो शालीय: मालीयः में दद्धसंज्ञा-लक्षण छ (४२। - 

. ११३) प्राप्त नहीं होता है [क्योंकि शाला माला प्रातिपदिक में जो. झाकार है, वह वृद्धि शब्द 
से निष्पादित नहीं है, श्रतः इसकी वद्धि संज्ञा नहीं होगी । वुद्धि-संज्ञा न होने से वृद्धियेस्था- 
चामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ू (१५१७२) से शाला मसाला की वृद्ध-संज्ञा नहों होगो। बुद्ध संज्ञा न 
होने से वृद्धाचछ:. (४।२।११३) से छ प्रत्यय नहीं होगा] । झ्राम्रमयम्‌ शालमयम्‌ में वृद्ध- 
. संज्ञा-लक्षण मयट्‌ (४।३।१४२) प्राप्त नहीं होता है [क्योंकि यहां भी आराम श्ञाल दाब्द का 
ब्राकार वद्धि-संज्ञाभावित नहीं है। श्रत: न वृद्धि संज्ष। होगी, और न वद्धि-संशानिभित्तक वद्ध-_ 
संज्ञा होगी । तब नित्य वृद्धशरादिभ्यश्च (४३। १४२) से सयद्‌ भी नहीं होगा] । आमख्रन 











२०६ - . पातञ्जलं-महाभाष्ये . 


[यहां भी पुबंवत वृद्धि-संज्ञा के श्रभाव में वद्ध-संज्ञा का श्रमाव होगा । वुद्ध-संज्ञा के श्रस्ाव में 
उदीचां वृद्धात्‌* (४११५७) से प्राप्त फिन्‌ का श्रमाव होगा ] | 
यदि श्रादेचमात्र का ग्रहण है, श्रर्यात्‌ आदंचूमात्र की वृद्धि-संज्ञा होती है, तो सर्वो 
भासः स्वंभासः में 'उत्त रपदवृद्धों सर्वे च' (६२१०५) यह (+-पूर्वपदान्तोदात्तत्वरूप ) 
विधि प्राप्त होती है। श्रौर तावती भार्या5स्य तावदूभायें: यावद्भायें: में वृद्धिनि्मित्त- 
स्य० (६।३।३८) से पु बद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त होता है [क्योंकि झ्रादचूमात्र की वद्धि 
संज्ञा होने से 'भार्या में श्राकार वृद्धि-संत्षक है। इस कारण उत्तरपद वंद्धिवाला है। और 
तावती में आा सर्वेताम्न: (६।३॥६० ) से विहित वृद्धि-संज््क भश्राकार का बतुप्‌ प्रत्यय 
निमित्त है | । ः 
विवरण---वृद्ध लक्षणों मयद्‌” इसके स्थान पर कहीं-कहीं वृद्धिलक्षणों मयद पाठान्तर 
मिलता है । नागेश ने इसी पाठ की संगति खोंचातानी से लगाकर “हृद्धलक्षणो मयट” पाठ भी 
दर्शाया है । प्रक्ृत प्रसद्भ में तीन दोष उप स्थत किये हैं, उनमें प्रथम और तृतीय में वृद्ध लक्षण: 
पाठ सर्वेप्तम्मत है, तब मध्य में वृद्धि लक्षण: पाठ कंसे हो सकता है ? फिन्न न प्राप्नोति-- 
'आम्रगुप्तायनि:, शालग्रुप्तायनि:! में छ&-संज्ञा न होने पर प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ (४१ 
१६०) से फिन्‌ होकर भी रूए तथा स्वर की सिद्धि हो जायेगी। आ्राम्नगुप्तायनीभाय: दद्धि- 


निमित्तक फिन्‌ के श्रमाव में “बद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्थ” (६।३।३८) से प्राप्त होनेवाले - 


पु वदूमाव का प्रतिषेष जाते (६।३।४० ) से हो जायगा ॥ किर फित्र्‌ की क्या आवश्यकता है? 
इसका उत्तर यह है.कि श्राम्रधुष्तायनेरपत्यं युवा इस श्रर्थ में ण्यक्षत्रियाषंज्ित:० से जित्‌ से 
युवार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक हो जावे। श्रात्रगुप्तायनि: पिता झ्राम्नगुप्तायन्ति; पुत्र; प्रथोग 
इष्ट है । वह फिन्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि फिन्‌ अित्‌ नहीं है। और यदि 
यह कहो कि अ्रन्र[ह्यणगोत्रमात्राद्‌ युवश्रत्यवस्योपसंख्यान कर्तंव्यम (वा० २।४५८) से युवप्रत्यय 
का लुक हो जांयगा, तो यह मी ठीक नहीं ॥ ब्राह्मणगोत्र में उक्त वारतिक को प्रद्धत्ति न होने से 
युवार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक नहीं होगा । 

[भाष्यम्‌] श्रस्तु तहि--अझ्रादेज्मात्रस्य ग्रहणम्‌ । ननु चोक्तस्‌ू--“सर्वो भास 
. सर्वेभासः, इति उत्तरंपदवृद्धों सर्वे चेत्येष विधि: प्राप्नोति! इति | नेष दोषः । नंवं 
'विज्ञायते --'उत्तरपंदस्य वृद्धिरुत्तरपदवृ द्विरत्तपदवृद्धों' इति । कथं तहि? 'उत्तरपदस्य 
. [७३।१०] इत्येबं प्रकृत्य या वृद्धिस्तद्वत्युत्तरपदे, इत्येवमेतद्विज्ञायते | अवद्यं चेतदेवं 
 विज्ञेयस् | तद्भाबितग्रहणे सत्यपीह प्रसज्येत-- सब: कारक: सर्वकारक इति । 

यदप्युच्यते - 'इह ताँत्रती भार्याउस्थ तावज्भायः यावद्भाय इति च वृद्धि- 


निमित्तस्येति पु व: वप्रतिबेध: प्राप्नोति' इति । नेष दोष: । नंबं विज्ञायते --वुद्ध - 


निमित्त वृद्धिनिमित्त, वृद्धिनिमित्तस्पेति । कथ तहि ? वृद्ध निमित्तं यस्मिन्‌ सो5यं 
वृद्धिनिमित्त:, वृद्धिनिभित्तस्थेति। कि च वृद्ध निमित्तम्‌ ? योड्सो ककारो अकारो 
णकारो वा । श्रथंवा यः कृत्स्ताया वृद्ध निम्चित्तम्‌ । कशुच कृत्स्नाया बुद्ध निभित्तम? 


' यस्त्रयाणामाका रंका रोकाराणाम्‌ ॥। 
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स्तन “मप्न नव यपाकनकु 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ३, सूत्र १. - २०७ 


द व्याख्या--श्रच्छा तो--श्रादेचूमात्र का प्रहण होवे | श्रभी तो कहा है - सर्वो भास: 
संवंभास: में उत्त रपदवृद्धो सर्वे च (६२१०५) यह . (5८ पुरवंपदान्तोदांत्तत्वरूप ) विधि 
प्रोप्त होती है।' यह दोष नहीं है । इस प्रकार नहीं जःना जाता है फि---“उत्तरपद की वृद्धि ८ 
उत्तरपदवद्धि, उसके परे रहने पर” । तो कँसे जाना जाता है. ? 'उत्तरपदस्य : (७। 5॥१०) इस 
प्रकार श्रधिकार करके जो वृद्धि कही है, उत्से युक्त 5त्तरंपद के. परे रहने पर! इस प्रकार यह 
श्रर्ण जाना जाता है। और यह [श्र] श्रवद््य इसी प्रकार जानना चाहिये। [क्योंकि] त्द्‌- 
भावितग्रहण होने पर भी यहां [पुंपदान्तोदात्तत्व] श्राप्त हो ज़ायेगा-सववेः कारक: स्वे- 
कारक: [यहाँ 'कारक” उत्तरपद में ग्रवो डिणति (७२११ ५) से वृद्धिशब्द द्वारा विहिंत 
श्र्थात्‌ तद्भावित वृद्धि है। इस कारण यहां पुवंपदान्तोदात्तत्व प्राप्त होगा, जी इष्ट नहीं है) । 

. और जो कहा है कि--यहां तावती भार्यास्य तावदभाये: और यावदुभाये: में 
वृद्धिनिमित्तस्य (६३॥३८ )से पु'दद्भाव का प्रंतिषेध प्राप्त होता है | यह दोष नहीं है। 
इस प्रकार नहीं जाना जाता है कि--'वृद्धि का निमित्त - वृद्धि-निभित्त, उंस वृद्धिनिमित्त 
को' । तो कैसे जाना जाता है ? वृद्धि का निमित्त है जिंसमें वह वृद्धिनिमित्त, उस वद्धि- 
निमित्त को !” वृद्धि का निमित्त क्या है ? जो यह ककार अकार और णकार है। [इस १ कार 
बतुप्‌ में वृद्धि का निर्ित्त ककारांदि के न होने से वह वृद्धिनिमित्त तद्धित नहीं है ।] श्रथवा 
जो सम्पूर्ण वुद्धि का निमित्त होवे। सम्पुर्ण वद्धि का निर्मित्त कौन है ? जो तीनों श्राकार द 
ऐकार झौकाररूप वृद्धि का निमित्त होवे । [वतुप प्रत्यय तो. आरा सवेताम्न: (छ्वरे।&०) से. 
केवल झाकाररूप वृद्धि का ही निमित्त है। इसलिये तावती भार्याउस्थ तावद्भाय: में 
पुबंद्भाव का प्रतिषेध नहीं होगा।]... के |, के ० 

._ विवरण--प्रथम पक्ष (--तड्भावितग्रहण) में दोषों का उद्धार सम्मव नहीं है, यह द 
मानकर द्वितीय पक्ष का श्राश्रयण किया है--श्रस्तु तहि भरा देवसात्रस्य प्रहणम्‌। हंत्स्ताया वृद्धे- . 
निमित्तम्‌ यह ढृद्धि का कात्स्न्यं सूत्रा्थ-प्रतिपत्तिकांल में जानना चाहिये। प्रयोग (>-लक्ष्य ) 
में तो एक ही छृद्धि उपलब्ध होगी । का 

[भाष्यम्‌] संज्ञाधिकारः संज्ञासंत्रत्ययाथः ॥१॥ 
“य्रथ संज्ञा इत्येवं प्रकृत्य वृद्धधांदयः शब्दाः पठितव्याः । कि प्रयोजनस ? 
संज्ञासंप्रत्ययार्णथ: । वृद्धचयादीनां दब्दानां संज्ञा! इत्येष संप्रत्ययो यथा स्यात्‌ । 

क्‍ इतरथा इचसंग्रत्ययों यथा लोके ॥॥॥.' 

अकियमाणे हि संज्ञाधिकारे वृद्धचादीनां "संज्ञा! इत्येष संप्रत्ययों न स्थात्‌ । 
इदसिदानों बहुसूंत्रमनर्थक स्यात्‌ ? अनर्थकम! इत्याह। कथम्‌ ? यथा लोके' । 
 लोके ह्यर्थदन्ति चानर्थशकानि च वॉक्यानि ट्श्यन्ते । श्रथ वन्ति तावव--दिवदत्त 
गामभ्याज शुक्‍लां दण्डेन,' 'देवदत्त गाभभ्याज कृष्णाम' इति। झ्नथ कानि-- दक्ष 
दाडिमानि, षडपुपाः, कुण्डसजाजिनं, पललपिण्ड:, श्रधरोरुकमे तत्कुमार्या;, स्फेय- 
कृतस्य पिता प्रतिश्ञीनः इति ॥ | ््््््र्ररः 











. २०८ ता  पातञ्जल-महाभाष्ये 


व्याख्या--संज्ञा का श्रधिकार करना चाहिये, संज्ञा की प्रतीति के लिये। 
अ्रथ संज्ञा! ऐसा कहकर वृद्धि श्रादि शब्दों को पढ़ना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? 
. संज्ञा की प्रतीति (+-परिज्ञान) के लिये। जिससे वृद्धि आ्रादि छाब्दों की "संज्ञा? यह प्रतीति 
होवे । श्रर्थात वद्धि श्रादि संज्ञा जाने जायें । 
अ्रन्यथा [संज्ञा' ऐसा] संप्रत्यय नहीं होवे, जसे लोक में | 
संज्ञा! का अधिकार न करने पर वृद्धि श्रादि शब्दों को 'संज्ञा' यह प्रतीति न होवे । 
इस स्थिति में बहुत सुत्रों का समाहार श्रथवा प्रकरण [जिनमें संज्ञा हैं] श्रनर्भक्र होवे ? हां 


अनर्थक' होवे । कैसे ? “जेसे लोक' में । लोक में श्रर्भवान्‌ और श्रनर्थक [दोनों प्रकार के] 


व।क्य देखे जाते हैं । श्रर्णवान्‌ वाक्य जंसे--'देवदत्त गाम्‌ अभ्याज शुक्लां दण्डेन 
( >>वेबदत्त, सफेद गाय को दण्डे से हांक ), 'दिवदत्त गाम्‌ अभ्याज क्ृष्णाम्‌! (--देवदत्त 


काली गाय को दण्डे से हांक) । श्रनर्थक वाक्य जेसे--दर्श दाडिमानि, षडपृपा:, कुण्ड- 


मजाजिनम्‌, पललपिण्ड:, श्रधरोरुकमेतत्‌ कुमरार्या:, स्फैयक्रृतस्य पिता प्रतिशीन: । 

विवरण---“वुद्धघादीनाम्‌ यहां 'सम्प्रत्यय” शब्द की अपेक्षा-से कर्म में षष्ठी है। “यथा 
लोके' वार्तिक में दृष्टान्त केवल "संप्रत्यय” और “असंप्रत्ययरूप' एकदेश विषय में जानना 
चाहिये । क्योंकि दार्ष्टान्त के समान “अ्रधिकार से श्र्थ का संप्रत्यय” और "“प्रधिकार के विना 
प्रसम्प्रत्यय” लौकिक दष्टान्त में सम्मव नहीं है । एकदेश में दृष्टान्त सम्मव है, भरत; भाष्यकार 
ने लोक में प्रयुक्त श्र॒थ॑ वान्‌ वाक्यों (जिनसे भश्रर्थ प्रतीति होती है), श्र अ्नर्थक वाक्यों (जिनसे 
ग्रथंप्रतीति नहीं होती) के उदाहरण दिये हैं । . 

बहुसूत्रमू--“बहुनां सुत्राणां समाहारः बहुसुत्रम्‌ में श्रकारान्तोत्तरपरों द्विगु: स्त्रियां 

ष्यते (वा० २४३० ) से विहित स्त्रीत्व का पात्रादिश्य: प्रतिषेष: (वा० २४।३० ) से श्रमाव 

जानना चाहिये। पात्रादि आक्ृतिगण है। वास्तविकता यह है शिष्टप्रयोग सामथ्यं से 'बह़सुत्रम 


में स्त्रीत्वाभाव जानना चाहिये | ज॑से षणूमासाण्ण्यच्च(५।१।८२ )के प्रयोग से षणमास शब्द 


में स्त्रीत्व की प्रवृत्ति नहीं होती | किन्तु त्रिसुत्री चतु:सुत्री श्रादि में नियत-संर्याविशेषबोंधक 
शब्द के साथ समास होने पर स्त्रीत्व ही होता है। श्रथवा बंहुत्नीहि समास होगा---बहुनि 
सुत्राणि यस्मिन्‌ प्रकरणे तद्‌ बहुसुत्र प्रकरणम्‌ । 'अनर्थंकानि वाक्यानि--यद्यपि अन्वितार्थपद- 
समूह का न/म वाक्य होता है। उस अवस्था में श्रनन्वितार्थ श्र्थात्‌ श्रनर्थंकपद प्रमृह वाक्य ही' नहीं 
कहाता । इसलिये यहां भाष्यकार ने पदंसमूहो वाक्यम (तुलना करो--वात्स्थायनभाष्य २।१। 
५५)लक्षणानुसार पदसमूह को वाक्य मानकर उसके श्रर्थवत्‌ और अनर्थक दो भेद दक्यि हैं, 
ऐसा जानना चाहिये। दश दाडिमानि श्रादि उदाह्त वाकयों में येथासम्मव दो-दो वा तीन-तीन 
पदों का कुछ अर्थ प्रतीत होता है, परन्तु समुदायार्थ कुछ भी प्रतीत न होने से ये भी श्रनर्थक 
है। न्यायभाष्य में वात्स्यायनमुनि ने मी भ्रपार्थक नाम॑ निग्रहस्थान में ये ही उदाहरण दिये हैं 


वहां पांठं कुछ अशुद्ध है। पललपिण्ड:--मांस का विण्ड। पं० चारुदेवजी ने “पलालपिण्डम्‌' : 


पाठ मानकर “फलशून्य काण्डों का समूह” श्र्थ किया है। श्रधरोरकमेतत कुसार्या -- कुमारी के 
अधघ:मांग का श्राचछादक वस्त्र (पेटोकोट, घाघरा, लंहगा ) । स्फैयेकृतस्य पिता प्रतिशीन:--- 


स्फ्यक्ृत के अपत्य स्फैयक्ृत का पिता (्‌ न-स्फ्यकृत) शीतक ( द्र०---५॥ २।७२ ) >> ठण्डाज- 








२७ ््््<़ प्रथमाध्याये प्रंथमपादे आ० २, सूत्र १ २० & 
अ्रालसी । १० चारुदेव जी ने “प्रतिश्याययुक्त' अंथं किया है, -वह चिन्त्य है । यहीं पाठ महा० 


१२४५ भाग २ पृष्ठ १०२। में भी झाया है । 

आ ...... _[भाष्यम] सेजेसंबंयसन्देहर्च ॥]॥ ि 

2. “ क्रियमांणेषपि संज्ञाधिकारे :संज्ञासंज्िनो रसन्देहो.वर्दतव्यः । कुतो हांतत्‌-- 

वृद्धिशब्द: संज्ञा, श्रादेच: संज्ञिन इति, न पुनरादचः सेंज्ञा, वृद्धिदब्दः संज्ञीति-१.... 
यत्तावदुच्येते-- संज्ञाधिकार-कंतंव्य: संज्ञासंप्रत्ययाथे::इति ।.न-कतेव्यः । 


अ,चार्याचाराव संज्ञासिद्धि', यथा लकिकंवदिकेषु ॥४॥ 


गआचार्याचा रात संज्ञासिद्धिभविष्यति ।. किसिदसू-- श्राचार्याचा राद “इति ? 
भ्राचार्याणासुपचा रात्‌ । तद्यपा लोकिकेषु.वेदिकेशु च कृतान्तेषु ।:लोके तावन्साता- 
पितरो पुत्नस्य जातस्य संवृतेउ्यकाशे नास कुवाति--दे वदत्त:, यज्ञवत्त इति । तयोरुप- 
चारादन्येपि जानन्ति--'इंयमस्य संज्ञा इति । वेदे याज्ञिका: संज्ञां कुवन्ति-स्फ्य:, 
धूर्प; चाल इति । तत्नरभवतासुपचारादन्थेषपि जानस्ति-- 'इयमस्य! संज्ञा: इति । 
एंवंमसिहापि । इहैच तावत्‌ केंचिद्यांचक्षाणा (भ्राहुः--वृद्धिशब्द्रः संज्ञा, श्रादंत् 
संज्ञिन:ः इति। श्रपरे पुनः--'सिचि वृद्धि! [७9२॥१] इत्युक्त्वा5:कारकारोकारान्‌ 
उदाहरन्ति । तेन मनन्‍्यामहे--'यया प्रत्याय्यन्ते सा संज्ञा, ये प्रतोयन्ते - ते :संज्ञिन 
इंतिव आर 
'..  व्याख्या--औ्रौर संज्ञो-संज्ञी को अ्रसन्देह कहना चाहिये । यह 
.. | संज्ञा! का अधिकार करने पर संज्ञा-संज्ञी का असन्देह (--सन्देहं का निराकरण) 
कहना चाहिये । यह कंसे [जाना जायगा कि]--वृद्धि शब्द संज्ञा है और श्रादच संज्ञी हैं; झादेव्‌ 
संज्ञा शौर वद्धि शब्द संत्रो नहीं है १... ही जज कील 
.... और यह जो कहते हो---'संज्ञाधिकार करंना चाहिये,संज्ञा के संम्प्रत्ययं के लिये । नहाँ 
करना चाहिये।..... 
आरचार्याचार से संज्ञा की-सिद्धि [हो जायेगी], .जेसे लौकिक बेदिक [सिद्धान्तों] में । 
आचार्यात्ार से संज्ञा को सिद्धि, हो जायेगी.। - यह “श्राचार्याचार! क्या है ? झाचायों 
का. उपचार (-- व्यवहार”) | जसे .लोकिक झौर वेदिक सिद्धान्तों में.। लोक में पहले - माता- 
पिता उत्पन्न हुए पुत्र का चारों झोर से ढके स्थान श्रर्थात घर के भीतर “देवदत्तर अथवा 
'यज्ञवत्त! ऐसा नाम करते हैं.।. उनके. व्यवहार हे श्रेन्‍्य सी जानतें हैं--“यह इसकी संज्ञा है । 


ध्द्ः + ४९८ बे: $; 
१.० ब्च्ड 
श ४ ढ 
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१. 'आ्राचायों के व्यवहार से” का तात्पयं शिंवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रका दर्शाया 
है---'पाणिन्याचार्यस्प्र व्यवहारात्‌ तच्छिष्यद् द्धिशब्दः संज्ञा भ्रादेच: संज्ञिन इति ज्ञातम्‌ | तदा- 
चारातृ (+-तच्छिष्याणामाचा रातू ) त.च्छष्यैरिति परम्परया आधुनिक्रास्मदा।दपय॑न्ते: सब्वे रेल 
तथा ज्ञयत इति भाव: ।' हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १६३ मुद्रित पृष्ठ २२१। 














२१० ..._ पातज्जल-महाभाष्ये 





वेद में भी य/ज्ञिक संज्ञा करते हैं-...'स्पय;, यूपट, चषाल:” | उनके व्यवहार से श्रन्य भी जानते 
हैं यह इस [पदार्थ] की संज्ञा है!'। इसी प्रकार यहां मो। कुछ व्याख्याता यहीं कहते हैं 
कि----'वृद्धि शब्द संज्ञा है, और आंदेच संज्ञो हैं! । दूसरे व्या््याकार सिचि वृद्धि० (७४२१) 
सत्र पढ़ कर श्राकार ऐकार श्रौकार का उदाहरण देते हैं । उससे हम जानते हैं कि--“जिसरोे 
[+-जिस दब्द से आकार ऐकार शौकार का]ज्ञान कराया जाता है वह संज्ञा, श्रौर जो प्रतीत 
(ज्ञात) होते हैं; वे संज्ञी होते हैं।। :, |. : 


विवरण---“उपचा रात्‌' उपचार नाम गौणीवत्ति का भी-है। वह यहां अभिप्रेत नहीं है। 
यहां उपचार का. व्यवहार श्रथे ही इष्ट है दब्दशक्ति के ग्रहण में जहां श्रनेक कारण माने गये 
हैं), वहां व्यवहार प्रधान कारण है ॥ संवतेष्वकाशे--माता-पिता घरों में बेंठकर अपने इष्ट 
मित्रों तक सीमित जनों में बंलक का नाम रखते हैं। खले रूप में डोंडी नहीं पीटते , फिर भी 
नामकरण संस्कार में आगतजनों से अ्रन्य व्यक्ति भी माता-पिता इष्ट-मित्र-बन्धु आ्रादि के व्यव- 
हार को देखकर जान जाते हैं कि इस बालक का यह नाम है । का 
वेदे--पूर्व पृष्ठ ५६ पर लिख चुके हैं कि वेद शब्द याज्ञिक-संप्रदाय में मन्त्र-ब्राह्मण के 
लिये पास्मिषिक है, जैसे कि पाणिनीय व्याकरण-संम्प्रदाय में गुणशब्द अ्रकार एकार ओकार 
के लिये नियत है। यहां स्पष्ट ही याज्ञिका: पठन्ति का निर्देश है। स्फ्य:- 
का बना छुरे (--कृपाण) की आराकृति का यज्ञपात्र है। यूप:--यजमंन के परिणाम का चार 
कोने का छील तराश कर यज्ञपशु के बन्धन-के लिये बनाया गया यज्ञीय द्रव्य है। चषाल:--- 
यूप के अग्रभमाग--ऊपर के माग पर रखा जानेवाला कड़े के आकार का काष्ठ है। यजमानो 
. बे यूप: के निर्देश से जब यूप को यजमान कहा,तो-यजमान सिर पर जसे उष्णीष (--पगड़ी) 
घारण करता है, वसे चषाल यूप का उष्णीष-स्थानीय पात्र. है । 
फेचिद्‌ व्याचक्षाणा:--अपरे व्याचक्षाणा:--पदों द्वारा भाष्यकार ने श्रष्टाध्यायी के 
पठन-पाठन की .दो प्रकार की पद्धतियों का निर्देश किया है।. प्रथम पद्धति के अनुसार कुछ 
श्राचाय संज्ञा-परिभाषासूत्रों का अ्रपने स्थान में ही पदच्छेद, श्रनुव त्ति, वत्ति, उदाहरण, उदांह- 
रणसिद्धि आदि का बोध करा देते थे । श्ौर कुछ झ्ाचाय संज्ञा-परिमाषासूत्रों का स्वस्थान में 
व्याख्यान न करके* कार्यकालपक्ष में श्रागे जिन सूत्रों में संज्ञा-परिभाषासूत्र उपस्थित होते हैं, 
वहीं इनका भ्रभिप्राय प्रकट कर देते हैं । इन दोनों पद्धतियों में से भाष्यकार संभवत प्रथम 
पंद्धति के अनुयायी थे(द्र०--पूर्व पृष्ठ ७६--न केवल चर्चापदानि व्याख्यानभ्‌ )। काशिकावत्ति 
में पंदच्छेद समास श्रनुवत्ति वत्ति उदाहरण प्रंत्युदाहरण सभी का समावेश प्रत्यक्ष है । स्वामी 


३, शक्ति-प्रह के निम्न कारण प्राचीन शआ्राचार्यो ने गिनाये हैं... हैं 
बक्तिप्रहँ व्याकरणोपभानकोंषाप्तवांक्यादू व्यवहारंततच ॥। 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवर्तेबंदन्ति सान्निष्यतः सिद्ध पदस्य वद्धा: ॥॥ 


मीमांसकों ने वाक्यशेष से शक्तिग्रह के साथ ही “वाक्योपक्रम” से भी उसे माना है। 
०--मीमांसा का “वेदों वा प्रायदर्शनात” (३॥३॥२) सूत्र और उसका भाष्य । 
२. ननु क्वचितु संज्ञासूत्राणां वत्तिरदाहरणं च नोपलभ्यते, विधिसूत्राणां तु उदाहरण- 
मात्र दश्यते। शिवरामेन्द्र सरस्वती, हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १६३;मुद्रित पृष्ठ २२१ 4 
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पिण्डस्य 'देवदत्त:' इति संज्ञा-क्रियते | 


दिया है | 
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दयानन्द सरस्वती ने भी प्रथम पक्षानुसार अष्टाध्यायी पढ़ाने का निर्देश सत्यार्थप्रकाश (समु० 
३, पृष्ठ १११) में किया है | द्वितीय पक्ष में कुंछ सरलता अंवश्यं होती है, पर छात्रों के ज्ञान 


: में उतनी प्रौढता नहीं होती, जितनी प्रथम पंक्षानुसार श्रष्दाध्यायी' के पढ़ने से होती है ॥ 


द श्राचार्यों के आचार की जो दो प्रकार की व्याख्या भाष्यकारं नें की है ॥ उसे यदि 
शिवरामेन्द्र के शब्दों में (दर ०--पृष्ठ २०६, दि० १)देखें, तो प्रतीत होता है कि दोनों प्रकॉर 
के पठन-पाठन (>-प्रवचन) का आरम्म भी पाणिनि से ही हुआ्ना है। हो सकता है कि किन्‍्हों 


'शिक्यों को प्रथम पक्षानुसार पढ़ाया हो, शौर किन्‍्हीं को द्वितीय पक्षानुसार । उनमें से प्रथम 


विधि भ्रधिक उपयोगी होने से तथा श्रधिक जनों से ग्रहीत होने से काशिकादि के रूप में सुर- 


* क्षित रही। क्या अष्टाध्यायी के वृद्ध और लघु पाठ के साथ इस वृत्ति-प्रवचन का भी कुछ 


सम्बन्ध है १ 
+ [भाष्यस] यदप्युच्यते-'क्रियमाणेषपि . संज्ञाधिकारे सेंज्ञासंज्ञिनोरसन्देहो 


चक्‍तव्यः” इति । 
५. ७ संज्ञासंज्यसन्देहरच ॥शा 
संज्ञासंज्ञिनोइचा5सन्देहः सिद्ध: । कुतः? “झाचार्याचारादेव' । उक्त श्राचार्या- 


चार; ॥ बगल : ज 


अनाऊृति३ ॥६॥ 385 हे 


जे . लिड्अन वा शा द 
'. ग्रथवा-किचिल्लिद्भमासंज्य. वर्ष्यासि--'इत्थलिड्भा संज्ञा इंति । 
वृद्धिदाब्दे-च तल्लिड्ध' करिष्यते, नादेच्छब्दे ॥ के 
व्याख्या--झऔर जो फहा-है कि---'संज्ञाघिकार करने पर भी संज्ञा-सेज्ञीं का प्रसन्देह 


कहना चाहिये ।/ ' 8 
संज्ञा-संज्ञी का श्रसन्‍्देह भी [भ्राचार्याचार से सिद्ध है]। ....ःय्््रऱ 


संज्ञा और संज्ञी का प्रसन्‍्देह सिद्ध है। फसे ? 'झाचार्याचार से. हो' । झराचार्याचार कह 


>> झाकृतिरहित संज्ञा होतो है। । न 5 द 
श्रथवा श्राकृतिरहित संज्ञा शोर शभ्राकृतिंवाले संज्ञी होते हैं। लोक में मी श्राकंतिमत 


सांसपिण्ड दारीर) की 'देवदत्त' ऐसो संज्ञा की जातो है । 


श्रथवा लिज़ रो [संज्ञा का निर्देश करेंगे] _ हे । 
श्रथवा--किसी प्रकार फा लिज् (-चिंह्न) लगाकर कहेंगे--'इस लिज्भूवाली- संज्ञा 


होती है ।' उस लिज्जञ को वृद्धि शब्द में: लगायेंगे; ,प्रादेच्‌ दाब्द से नहीं लगायेंगे । 
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 विवरण-- 'अ्रनाकंति:'-. इस शब्द में बहुतब्रीहि समास है-न विद्यते श्राकृतिर्जातिरस्मिन्‌ 
से अभ्रनाकृति: एक इत्यथं:, अर्थात्‌ जिसमें ग्राकृति-- जाति नहीं है, वह “अनाकृति”' कहाता है। 
समानःबुद्धि को उत्पन्न करनेवाली जाति (--आ्राकृति ) अनेकाश्चित रहती है. उसका जिसमें 
अभाव हो, ऐसा वही पदार्थ होता है जो स्वरूप से एक ही हो । ञ्रत; 'अनाकृति” से यहां अभ्रभि- 
प्राय एक का है, और श्राकृतिमान्‌ से तात्पय जिनमें श्राकृति रहती है, उन अनेकों से है। श्रत 
यहां भ्रथं होगा-- वृद्धि अनाकृति-- एक होते से संज्ञा है, और झ्रादेच--आ ऐ शझ्ौ तीन होने से 
आक्ृतिमान्‌ -हैं। इनमें वृद्धित्वरूप आकृतत रहती है। अ्रत्युच्चारण शब्दभेंद होता है” इंस 
सिद्धान्त में वृद्धि शब्दों के अनेक होने से उनमें भी वद्धिंत्व आकृति है। भ्रत: यहां जिस संज्ञासूत्र 
में संज्ञा-संज्ञी माव का-विचार इष्ट है,उसी की दृष्टि से श्रांकंति एकत्वविशिष्ट संज्ञा,और आकृति- 
मान्‌ अ्रनेक संज्ञी होते हैं। यह लष्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ न्याय से श्रनुंमोदितं भी है। उक्त पक्ष के 
अनुसार एक प्रत्ययादशन को लुक इलु लुप अनेक संज्ञाएं केसे होंगी ? इसका उत्तर यह है कि- 
लाघव न्याय वहीं प्रवत्त होता है, जहां श्रनेक संज्ञाकरण व्यर्थ होता है | जहां अनेक संज्ञाएं 
सप्रयोजन होती हैं, वहां एक की भी अनेक संज्ञाएं होती हैं, ऐसा कैयट-नागेंश का कहना है। 
शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन है कि--अ्रदर्शनविशेषों की लुक इलु लुप संज्ञा है. श्रर्थात्‌ कुछ 
प्रयोगों में प्रत्ययादशनों की. लुक संज्ञा होतीः है, कुछ की इलु, श्रौर कुछ की.लुप,। इस प्रवार 
संज्ञाव्यवस्था से एक-एक ही संज्ञा होती है, तीन संज्ञाश्रों का सांकय कहीं तहीं है । अत: वारति 
ककार का कथन---एकत्वविशिष्ट संज्ञा भौर :अनेकत्वयुक्त स ज्ञी होते हैं, यथार्थ है । नागेश भट्ट 
की अपेक्षा. शिवरामेन्द्र का कथन भाष्यानुगत है।.. द 
_« लिज्षञ न--का अभिप्राय हें कलादि दोषरूंप॑ वर्ण के योग से (शिवरामेनद्र ")॥ 
[भाष्यम्|इदं तावदयुकतं यदुच्यते--आंचायतच्ारादू इति । किमत्राइग्रुक्त स्‌? 
तमेवोपालसम्य 'अगमक ते सृत्रस' /इति;- तस्येकः पुनः प्रमाणोकरणमित्येतदयुक्तस्‌ । 
अपरितुष्पनू खल्वषि भवाननेव परिहारेण--'अभ्रनाकृतिलिड्भ न वा इत्याह । 
तच्चापि वक्‍तव्यम्त । 
यथप्येतदुच्यते-- श्रथवर्ताह इत्संज्ञा न वक्‍तव्या, लॉपदच न वक्तव्य: । संज्ञा- 
लिड्भमनुबन्धेषु करिष्यते । न॒च॑ संज्ञांया निवृत्तिरुच्यंते। स्वभावतः संज्ञा संज्ञिन 
प्रत्य|य्य स्वयं निवतंते । तेनानुबन्धानामपि निवत्तिभंविष्यति । सिद्धचत्येवंस, श्रपा- 
णिनीय॑ तु भवति ।॥॥ है 
व्योख्या-यह श्रपुक्त है, जो कहते हो कि--“आचार्यों के श्राचार से [संज्ञा-संज्ञी की 
सिद्धि हो जायेगी] | इसमें क्‍या श्रयुक्तता है। उसी ( --पाणिनि श्राचायय)' को उपालम्भ देकर 
कि “तुम्हारा सूत्र श्रगमक (-- श्रवोधक-+ झनथंक) है”, [ऐसा कहकर] फिर उसी ( --पाणिनि 


. १. भाष्यकार ने पहले केचिद्‌ व्योचक्षाणा श्राह:-- श्रपरे पुनः शब्दों द्वारा प्रमाणरूप 


से वत्तिकारों का निर्देश किया है| उंसी के श्रैंनुसार यहां तस्येब पुन: ॥%रश्मांणीकरणम्‌ में तस्य पद . 
का श्रर्थ पं० चारुदेव जी ने “उसी के वत्तिकारों को प्रमांण मानना .किया. है. ।? .वह चिन्त्य है। 

५ हम पूर्व लिख चुके हैं कि पाणिनीय सूत्रों की ट्विविध वृत्ति.वा व्याख्या पाणिनिप्रोक्त ही है। भ्रत 
भ्रष्टाध्यायी के व्याख्याकारों का प्रमांण देनां पाणिनि को ही प्रमाण मानना है । अ्रेग्यथा शअ्रग- 
स्क॑ ते सूत्रम--तंस्थैव प्रमाणीकरणम्‌ मैं तस्य' पंद किसको परामर्शक होगा 
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आज्ञाय) को प्रमाण मानना, यह अयुक्त है। शोर झ्ाँपनें भी इस [ न्‍न्ञ्राचार्याचारात्‌ ) 
समाधान से सन्‍्तुष्ट न होकर अवाक्ृति: लिख्धनवां [संम्राघानान्तरं] दिये हैं । और उसे 
(ज-लिज्ध लगाकर श्रमुक लिज़वाला संज्ञा होता है, ऐसा ) री कहना पंडगा। ट ा 


] 


| न. ४ 


५ ब्यपि यह (--लिज्ञासूजन) कहना पड़ता है, श्रर्यात्‌ गोरव होता है [सो भी लोघब 


है|;-इस समय में. (--लिज़्ासजंन करने पर) इंत्सज्षा नहीं कहनी पंडेतों, लोप नहीं कहना 
पड़ता । संज्ञा का लिज् अनुबस्धों में लगा देंगे। संज् की निवृत्ति नहीं कही जाँतीं हैं। वहे स्व- 
भावसे संजियों का बोध कराकर स्वय निव॒त हो जाती है। उससे प्रनुबन्धों को भी निर्वृत्ति हो 
जायेगी । इस प्रकार, सिद्ध तो हो जाता है, [पर शास्त्र] श्रपोणिनीय (“बदला हुआ) “तो 
.. विवरण--लि७ज्ञो न वा? के कथन में भी शास्त्र में.लाघ्व होतां है, यह भागे दर्शाया 
&ै। इस्संजा न बकतव्पा-ऐसा मिलता-डुलता प्रकरण बब्यावुगासन्‌ छत के गं के अन्त 
में आया है। श्रतः उसकी सोदाहरण व्याख्या पूव पृष्ठ ८७ पुर देखें । शिवरामेनद्र ने इस वक्रग 
के विषय में कुछ विशेष ब्िचार किया है, वह.उसके ग्रन्थ से ही जांनना चाहिये । आधुनिक 
व्याख्याकारों को सर्वत्र. श्रदृष्ट -ही दिखाई देता है। इसी. दृष्टि से शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 
अ्रपाणिनीयं तु भवति की .व्याझृया की है-- अपाणिनीयरूप से जानकर शभ्रयुक्त [सूत्रगत] शब्दों. 
की-स्वगंजनकता नहीं होगी। श्रर्थात्‌ पाणिनीय शास्त्र के शभ्रध्यग्रन सेवा 'पांठ से जो अद॑ष्ट 
उत्पन्न होता है, वह नहीं होगा । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो पाणिनीय व्याकरण को 
न पढ़कर व्याकरणान्तरों को पढ़ते हैं, वे मूर्ख हैं। इसी दृष्टि से यृह भी कहा जा सकता है कि 
प्राणिनीय- सुतरक्रम के अध्ययन भौर.पाठ से जो भरदृष्द होता हैं, वहू प्रकरिया-प्रत्यानुसारी भ्रवा- 
'णिनीय क्रम से नहीं होता 4 श्रतः प्रत्रियाग्रत्मों को पढ़ने वाले मी मूर्ख हैं। | 
' इस्तुत:ः त पाणिनीय ग्रल्य, के पाठ से अरदुष्ट होता है, प्ौरजू शरणिनोय से उसका 
प्रभाव । वास्तविकता यह है कि जिस आझाचाये ने जिन शब्दों . में जिस क्रम से जो ग्रन्थ रचा, 
उसे उसी के शब्दों में और उसी क्रम से अध्ययन में शब्द. बोध यथार्थ होता है. झौर अ्ल्पंकाल 
में होता है । पाणिनीय>व्याकरण के साथ अन्य व्याकरणों को| तो. कुछ तुलना हो नहीं हो सकती। - 
चान्द्र तथा सरस्वतीकंण्ठामरण को छोड़कर शेष सभी व्याकरण लौकिक शब्दविषयक हैं। भौर 
उनमें शब्दों के स्व॒रों की कोई विवेचना ही नहीं की गई है। क्थोंकि उनके काल में लौकिक 
संस्क्ृतमाषा से स्वरप्रयोग लुप्त हो चुका था। भरत: उनके पढ़ने से ज्ो ज्ञान होता हैं, वह एंक- 
देशी ही होता है। सम्पूर्ण संस्कृतन्‍वादूमय, का कम से .कम;एक तिहाई भाग साक्षात्‌ वा 
'परम्परया वैदिक वाडःमय से संबद्ध है। प्राचीनतम संस्कृत-वाडूमय .में तो वैदिक वाइमय से 
फिन्न अ्रंश अतिस्वल्प है, नाममात्र है... #ै.. +. #..० : 
[भाष्यस्‌] यथान्यासमेवास्तु । नतु चोक्तस्‌--'संज्ञाधिकारः संज्ञासंप्रत्ययार्थे:, 
. इतरथा हसंप्रत्ययो यथा लोके' इति। न च यथा लोकेतथा व्यॉोकरणे + प्रमाण- 
भूत अ्राचार्यो दर्भपवित्रपाणिः . शुत्चाववंकांशे प्राइमभुख  उपविदय . सहता प्रयत्नेन 
श्रुत्राणि प्रणयति सम । तन्ना5इक्यें- वर्णेनाउप्यनर्थकेन भवितुयू; कि सुनरियता सुत्रेण । 
. किमतो यदशक्यस॒ ? श्रतः संज्ञासंज्ञिनावेव ॥ ला 
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 व्याख्या--जेसा पाठ है, वसा ही रहे । श्रमी तो कहा है--“संज्ञा का श्रधिकार करना 
चाहिये संज्ञा-संज्ञी के प्रिज्ञान के लिग्रे, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा जैसे लोक में ।' जैसा लोक में 
 होता.है, वैसा व्याकरण में नहीं है । प्रमाण को प्राप्त झराचाय॑ [पाणिनि] दर्भ से निर्मित पवित्र 
से युकृत:-हाथवाला, पवित्र स्थान में पुर्व की श्रोर मुख करके बड़े प्रयत्न से सुत्रों का प्रणयन 
करता.था। वहां (5-उसके .प्रणीत. सूत्रों में) एंकवर्ण भी भ्रनर्थंथं नहों हो सकता, तो फिर 
इतने बड़े सूत्र का तो कहना ही क्‍या | इससे क्या कि [एकवर्ण भी श्रनथंक] नहीं हो सकता ? 
इससे [यह जाना, गया. कि वृद्धि और आदेच दाब्द] संज्ञा-जंज्ञी ही हैं | 
विवरण--न यथा लोके तथा व्याकरणे--भाष्यकार ने अनेक स्थानों पर कहा हँ-- 
नहीईं- लोकाद्‌ भिद्यते । यदि भिद्यत ततो यत्नाहूँ.स्‍्थात्‌ (द्र०--इसी सूत्र के भाष्य में आगे ) 
अर्थात्‌- व्याकरणशास्त्र लोक से भिन्न नहीं है। यदि भिन्न होवे, तो विशेष प्रयत्न किया जाये । 
यहां वे कहते हैं---जैसा लोक .में हे, वेसा व्याकरण में नहीं है ।। यहां दोनों में कोई विरोध 
नहीं. हैं । सामान्य सिद्धान्त यह है कि जो नियम लोक में व्यवह्ृत होते हैं, वे ही नियम व्या- 
करणशास्त्र में भी स्वीकृत हैं। जहां किसी लौकिक नियम का श्राध्ययंण इष्ट नहीं होता, वहां 
शास्त्रवा र स्वनियमों का विधान करते हैं । इसका प्रत्याह्रविषयक ऐक उदाहरण पूर्व पृष्ठ 5१ 
पर दिंग्रा है। प्रकृत प्रस॒द्भ में लोक में सावधान और प्रमत्त दोनों प्रकार के पुरुष होते हैं, श्रतः 
उनके वाक्य भी अर्थवान्‌ और. अ्रनर्थंक दोनों प्रकार के देखे जाते हैं। शास्त्र-प्रवचन में प्रमत्त 
पुरुष का अधिकार ही नहीं है । यह्‌ लोक और व्याकरण में भेद है । शास्त्र-प्रवचत का श्रघि- 
कार कंसे व्यक्ति को है, इसका स्पष्टीकरण 'प्रमाणंभूत श्राचाये:” झ्रादि वाक्य से दर्शाया है । 
. “परमाणभूत:'--प्रमांण शब्द भावप्रधान है| द्र०--अ्रन्तरेण भावधत्ययं मावार्थों गम्यते 
(तु०. महा० १४॥२१)।“भूत” शब्द भु प्राप्तावात्मनेपदी चौरादिक से निष्पन्न है, अर्थात्‌ प्रामाण्य 
को प्राप्त | दर्भपर्वित्रपाणि:---दर्भ कुशा से संम्पादित पवित्र, जिससे संध्या में मार्जंन आदि 
किया जाता है, से युक्त हाथवाला। मार्जनांदि कर्म सन्ध्या के श्रन्तरायभूतः आलस्ये का निवा रक 
होने से करतंव्यरूप हैं। इससे यहां दभंपवित्रपाणि: शब्द लक्षणा से प्रमाद के श्रमाव का बोधक 
है--प्रमादरहित +- आ्ालेस्यरहितं। शुव्ावव्काशे--श्रपवित्र दुर्गन्धयुक्त स्थान पर मनुष्य का 
मन एकाग्र नहीं होता | प्रयत्नविशेष से साध्य संध्यावन्दन ग्रादि कम॑ निश्शब्द पवित्र जड्भल 
प्रथवा नंदी तैट पर किये जाते हैं | श्रत शुचांववकाशे से तात्पयं है--सुस्थित एवं स्वस्थ मन 
से युक्त । प्राइधुल्ल उपविद्य--उंदीयमान सूर्य की किरणों के सोथ शरीर का स्पर्श नैरोग्य- 
कारक होता है । अत: इंसका तात्पर्य है कि' शरीर से पूर्णतया स्वेस्थ होते हुए ॥ महताः 
प्रयल्नेन--सें मन का प्रणिधांन--विशेष संयोग कहा गया है । इस विशिष्ट स्थिति में आचाये 
ने अष्टाध्यायी का प्रणयन किया। यहां प्रमाद श्रादि कां अ्रमाव होने से प्रवक्ता श्राचाय॑ का 
प्रामाण्य हैं। .' 
| अदाक्ये वर्णेनेउप्यनर्थ केन भबितुम--यही बात भाष्यकार ने इको. यणचि ( ६।१।७४ )सूत्र 
के भाष्य में भी कही हैं---साम्मंण्यंयोगान्नहि किड्चिदस्सिन्‌ पश्यासि.शास्त्रे यदनथक स्थात्‌ 
अर्थात्‌ सूत्रों के परस्पर सम्बन्ध, की दृषिद से..मैं पाणिनीय. शास्त्र-में: ऐसा: कुछ नहीं. देखता, जो 
अनथुक होबे । कम “जो पर 
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एक श्रोर भाष्यकार यंह कहते हैं कि शास्त्र में एक वर्ण पा कल जे सणकार यह कहते है कि शास्त्र में एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है,झर दूसरी” प्रनर्थक नहीं'है,भौर- दूसरी” 
ओर वे सूत्र के अनेक पदों और सूत्रों का प्रत्थाख्यान भी करते हैं। इंस स्थिति में मंहोंभोर्ष्ये- 


के 
$ पक्कड रे 


कार के तात्पयं को मम्भीरता से समझना चाहिये । आधुनिक समस्त वैयाक रण भाष्यकारं हारा 
प्रत्याख्यात सूत्रांशों वा सूत्रों को दुरुक्त अथवा प्नेथक मानते हैं। इनके मंत में भाष्य के लक्षण 
.. में ही यक्त-अनुक्त-दुरुक्त चिन्ता निहित है। हम समभते हैं कि भाष्यकार के प्रत्याख्यात श्रंंशों को 
दुरुक्त वा भ्रनर्थेक माननों' ने भाष्यकार के साथ न्यांय होगा, और न ज्षास्त्रकार:के साथ । यदि. 
आष्यकार पाणिनीय शास्त्र में इतना महान्‌ श्रश दुदक्त अ्रथवाअन॑र्थंक. मानते, तो प्रकृत प्रसद्ध 
में सूत्रकार के लिये और उसके शास्त्र के लिये उन्होंने जो कुछ 'कहा-है;,उसे प्रमत्त . वाक्य 
मानता होगा, अ्रथवा चारणमाटों के समान भुंडी प्रशंसा । इतना ही नहीं, यह भी विचारना 
चाहिये कि महामाष्यकार जैसा श्रशेषशेमुषीसम्पन्न व्यक्ति क्यों ऐसे दोषबहुल ग्रन्थ की व्यार्या 
करने बेंटता ? साथ ही यह भी सोचना चाहिये कि यदि. पा्णिनीय शास्त्र:इंतना दोषबहुल है, 
तो क्‍या उत्तरकालीन वैयाकरण उसको अ्रपनाते श्र उसे प्रमाणभूत मानते ? .... ; 
//. वबस्तुतः 'ऐसी कोई बात नहीं है। न भाष्यकार प्रत्यारूुंपात्त पाणिनीर्य:सृत्रों वाः स॒त्रांझों 
को दुरुक्त वा श्रनर्थक मानते श्रयवा कहते हैं,न स्थान-स्थान पर भ्रपाणिनीयता की दुह्ाई- देते हैं। 
झाष्यकार ने जहां भी पाणिनीय सूत्रों वा सूत्रांशों का, नहि नहि वातिक और वारतिकांशों का 
जी प्रत्याह्यान किया है, उसे सब का तातयय प्रकारास्तर से कार्यविद् दर्शानामातर मयोजन है 
, कहीं-कहीं तो यह प्रकारान्तर प्रत्यचिक क्लिष्ट भी है । प्रकाराष्तर से क़ार्यसिद्धि दर्शाता शास्त 
के उत्कर्प का कारण होता है। 'मावी शास्तरप्रवक्ता उससे लाम. डे हैं | भाप्यकार-कें परत्या 
- रुयान पक्ष से श्राचार्य चन्द्रगोमी ने स्वशास्त्र के प्रतचन में,अत्यस्त साहाय्य लिया है। यह. 
महाभाष्य के प्रत्याख्यात स्थल और चान्द्र व्याकरण के उन प्रकरणों: की तुलना से स्पष्ट होता 
है। इस दृष्टि से आ्रायुतिकों की ययोत्तरपुनीनां पराशाष्यम्‌ कहना औ प्रमाणदीन है। आधृनिकों 
- की मति इतनी कुण्ठित हो गई है. कि उन्होंने घिन्विकृण्ठयोर च (३१४५०) सूत्र से यहं भी 
प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि सूत्रकार को पहले ही यह ज्ञात था कि मेरे 'न्‌ धातुलोप 
. झ्रा्षधातुके सूत्र का प्रत्याख्यान हो जायेगा । उस भ्रवस्था में घिन्वि क्रृष्वि के व लोप से गुण 
का निषेध नहीं होगा । श्रतः ग्रण का निषेध करने के लिये प्रका रादेश का विधान किया । इससे 
- ययोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम्‌ का ज्ञापन होता है (द्र० “जणगेश ३।श८० ) लक. कट के 


[भाष्यम्‌] छुतो तु खल्वेतत्‌--स ज्ञास शित़ावेव', इति, न पुनः साध्वनुशासने- 











न. 


इस्मिछ्छास्त्रे साधुत्वमनेन करियते ? कुतमनयोः साधुत्वस्‌ । क़थस्‌ ?: वृधिर॒स्माय- 

 विशेषेणोषदिष्टः प्रकृतिपाठे, तस्मात्‌, क्तिनु प्रत्ययः । प्रादेचो5प्यक्षरसमास्नाये 
उपदिष्टा: ॥ . आय 7 पक जम 2 की 

व्याख्या--यह कैसे निश्चय होगा कि [वृद्धि और प्ादेच शब्द ऋम्तश:] संज्ञा-संज्ती ही 

ः हैं, साधुत्व का श्रनुशासन करनेवाले इस शास्त्र में इससे|वृद्धि शलौर झरादेच छाब्दों के] साधुत्व का 

... अनुशासन नहीं किया होगा ? इन, दोनों शब्दों का साधुत्व [ज्ञास्त्रकार] कर चुके । कसे ? 

. झ्रकृतिपाठ । न भातुपाठ ) में वृचु वैधने बातु का इस द (व्याकरणशास्त्र के अध्येता )फै लिये 
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सामान्प्रूप से उपदेश कर चुके (धातु १५०६), उससे क्तनु प्रत्यव का उपदेश (३।३।६४ 
से) भी कर दिया । और अश्रादच्‌ का भी श्रक्षरसमाम्नाय में उपदेश कर दिया । [श्रतः वद्धि 
आदच दाबदों के साधुत्व का अश्रभुशआसन यहां इष्ट नहीं है ।] 


विंवरंण--“अनयो:”>->ठद्धि और आदंच शब्द का । यहां. “आर्देत्त! को कृतसमास एक 

मानकर अनयोः कहा; है । उपदिष्ट:--यहां दो: -बार निर्दिष्ट उपदिष्ट: क्रिया का समान ही 

कर्ता हैं, यह प्रस्तुत :वाक्ग्रेविन्यास से स्पंष्ठ है । प्रक्ृतिपाठ (.--घातुपाठ ) में वा धातु का 

उपदेष्टां पंणिनि है,यह सर्वेसम्मंत घिद्धान्तः है.। अत: श्रक्ष रसमाम्नाय में आदेच्‌ का उपदेष्टा 

भी पाणिनि ही है; भ्रर्थात्‌ प्रत्याहारस त्र: पाणिनीय हैं माहेश्वर नहीं हैं, यह इस भाष्यवचन से 

स्पष्ट है। इंसी- का उपोदुबलकं पूरे: वचन है --एपा ह्याचायंस्य-शेली .लक्ष्यते -- यत्ततल्यजातीयां- 
यंजातीयेषृपद्धिशति-#-श्रची5क्षु : हलो हल्वु ॥ द्र०---हयरवद्‌ सूत्र, पृष्ठ १८१ । .. 


[भाष्यस्‌] प्रयोगनियंमार्थ तहींद स्थात्‌-- वृद्धिशब्दात्‌ परे श्रादेच: प्रयोक्‍तव्या 
इंति। नेहु प्रयोगनियम आररभ्यते कि. तह ? संस्कृत्य सस्‍्कृत्य पदान्युत्सुज्यन्ते । 
तेषां यंथेष्टमभिस बन्धो भवति +:तद्यथा--“अआहर पात्रमु, पान्रमाहर” इति ॥ 


रे 4७ है ++ 


. _ व्याख्या-श्रच्छा तो प्रेयोग के नियम के लिये यह होवे--'वंद्धि शब्द से परे ही 
श्रादेव (--श्राकार ऐकार श्रोकार) का प्रयोग करना चाहिये'। यहां (>> शास्त्र में) प्रयोग 
का नियम नहीं किया है। तो क्यो किया है? संस्कार कर केरंके पदों को. छोड़ दिया जाता है, 
श्र्थात केंवेल पदों की हीं संस्कार किया जाता हैं। उन (--सेल्कृत पदों ) का यथेष्ट ( --इच्छा- 
नुसार) सम्बन्ध होता है। जेसें--अआहर पात्रमु, पात्रमाहुर। [यंदि वक्ता का “श्राहर 
क्रिया पर ब्रल देने का श्रभिप्राय है; तो वह 'आ्राहर” का पंहले प्रयोग करेगा, और 'पात्रम्‌' का 
. पीछे । ,भ्रभिष्रायं होगा कोई सा वतन लें श्रा । यदि “पान्रम” पर बल देने का वक्‍ता का श्रभि- 
प्राय होंगा, तो प्रयोग करेगा--पात्रमाहुर। तात्पर्य होगा भ्राघेय वस्तुं के योग्य पात्र का 
लाना |] न हक. 

-.. विवरण-..संस्कृत्य संस्कृत्य .पदानि'--न्येासंकार जिनेन्द्र बुद्धि ने ११५८ की कोशिके- 
द्ृत्ति के व्याख्यान में प्राणिनीय शास्त्र को वाक्यसंस्कारक भी लिखा है--'शास्त्रकारेण हिं--- 
युण्सश्‌ पपदे समानाधिकरणे, स्थानिन्यपि सध्यमः ( १।४।१०५) : इति युष्मदर्च पपदे संध्यमादि- 
पुरुषविधांनादू_ वाक्यसंस्कारेप्रयुक्तंमपि दास्त्रेमेतदिति सूचिर्तेम्‌ ।' न्यास भाग: ९ पृष्ठ १११ 


जी त 


_ (राजशाही संस्करण ॥/ 


_वयवेब्टमभिस बन्ध:”--लोक श्रौर वेद में सम्बोधन और क्रियापंद के प्रथम प्रयोग और 
मध्य वा अन्त में प्रयोग होने पर स्वरभेद होता है। वाक्यारम्भ में ये उदात्त होते हैं, और 
मुध्य वा श्रन्त में अनुदात्त | वहां मी वाक्य के भ्रारम्भ में उदात्त प्रंयोर्ग से वोक्यार्थ में उसकी 
- अध्वानतां दर्शाई जाती है, भर अनुदांत्त स्वर से गौँणंता । इस विर्षय कीं सोंदाहरंण विशद 
विवेचना हमारे बैदिक-संवर मौभांसों ग्रन्थ (६१-७२,सं ० २) में देखें। इंस प्रकार यह सममेना 
कि संस्कृतभाषा में. किसी पद को. कहीं पर भी प्रयोग कर दिया जाये, उससे श्र॑र्थ में भेद नहीं 
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पड़ता;, ग़लतः है ।' वाल्मीकि काः एक प्रयोग दै--दृष्ठा सीत।'. सया रामम (-) । इन; चाह पदों 
के क्रम में वक्ता (हनुमान) का विदिष्ट श्रभिप्राय है। लक्छा से श्राक़र हनुमानू- ने रासृू, को 
सद्यः आ्राश्वस्त करने के लिये सचसे पहलेः द॒ष्टा पद का. प्रयोग; किया । पुन: “किसे देखा इस 
जिज्ञासा को शान्त करने के लिये सीता पद का प्रयोग किया। क्‍या सीता को स्वयं. देखा,झथवा 
अ्रन्यद्ष्टा का निर्देश कर रहे हो, इस सन्देह को दूर करने के लिये कहा-मया --मैंते स्वयं देखा 
है। सबसे भ्रन्त में राम को सम्बोधन किया । लौटे हुए हनुमान्‌ के दशनमात्र से राम के श्रन्त:- 
करण में जो उद्वगर उत्पन्न हुश्ला,उसको इल्हीं पदों के क्रम को बदलकर है राम म॒या सीता दृष्टा 
कहने से सच्य: शान्‍्त नहीं किया जाः सकता है। .इसी दृष्टि से वेदमन्त्रों में पदों के विशिष्ट 
क्रम से जो सक्ष्म विशिष्ढ भाव प्रकठ होता है, ब्रह अन्त्वयपूर्वक श्लुर्थ करने सें सर्वंथात॒ नष्ट हो 
जाता है। इसीलिये ब्राह्मण ग्रन्थों एवं निरुक्त में मन्तत्रार्थ मन्त्रपदक्रम से ही: किया है। मध्यकाल 
के वेदभाष्यकारों ने मन्त्रपकक्रम के सक्ष्म तात्पयं को न समुभूकर अ्रन्वयानुसार - व्याख्यान 
किया है । वह वैसा ही है, जैसे कोई शिष्य की जगह भ्राचाये को,. झ्लौर भ्राचार्य के स्थान पर 
श्िष्प्र को बिठा देवे। वेदव्याख्यानरूपग्री इस महती भूल को वतुमान में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने समक्ा, और झपने वेदमाष्य  (संस्कृतभाग ) में प्राचीन परम्परा के झ्ननुसार पदक्रम 
से पदार्थ लिखा । किन्तु जो लोग चिरकालिकू भ्रन्वयानुसारी भ्र्थ समभने के अम्यासी हो गये 
थे, उनके लिये अन्वयगर्मित संक्षिप्त श्र्थ का भी निर्देश कर दिया। उनका मुख्याथ पदार्था- 
नुसारी ही है, श्रोर वह पद्मर्श्न सवंतोमुखी है । 


[भिश््यम्‌] श्रादेशास्तहेमे स्थुः:--वृद्धिहड्द्स्या$5दच्॒ श्रादेश्वा: । षष्ढो निदिश्ट- 
स्पादेशा उच्यन्ते । न च तने षष्ठों प्रंद्यासः । 
... श्रागमास्तहे मि स्युंः--वृद्धिशब्दस्या देज्ञ ग्र्ममा: । श्रागमा श्रपि षष्ठीनिदिष्ट- 
स्येब्रोच्यन्ते, लिजड् न का । त॒ चाज्ञें घष्ठों, न खल्वप्यागमलिड्ध पंद्रयासः ॥ 
व्याख्या--श्रच्छा तो थे भ्रादेश हो जाब्रें--ब्रुद्धि शब़द को श्लाकार ऐकार श्रौकार आदेश 
होनें । प्रष्ठी से निदिएट को श्रादेश कहे ज़ाते हैं । यहां (--ब॒द्धि शड़द में ) षष्डी को नहीं देखंते । 
प्रच्ठा ,तो मे आ्रग़त हो जाब्रें--बुद्धि शब्द फो प्राफार ऐकार शौकार आागम होवें । 
'आ्राग्स भी ब्रष्ठी से निदिष्ट को कहे जाते हैं, श्रयवा लिज्भ से [प्रतीत होते हैं| | यहां षष्डी मो 
'नहीं है, और ना ही श्राग़म का कोई [टकार ककार सक़ार] लिज् देखते हैं । 


विवरण--शा सत्र में पष्ठी के अमाव में भी स्थान्यादेश भाव देखा जाता -है.। प्रश्ना -- 
श्र प्र(८।4६६) [विद्वत भ्रकार क़रे स्थान में संद्गत झ्रकार होवे| नाभि नभ च् (५१२।२ गणसूत्र) 
[ताभि शब्द यंत्प्रत्यय को उत्पन्न करता है, श्ौर उसको नूभ भ्रादेश होता है.। नामये हितम्‌--- 


१. यह वचन रामायण. .में हमें नहीं मिला। तुलना करो--दृष्टा सीतेति विक्रान्त 
(किंष्किन्धा ५७३६.) ; दृष्टा सीता.महाबाहों (किष्किन्धा ६३१२२); दृष्टा देवो न सन्देह 
(किष्किन्धा ६३१७) इत्यादि में सर्वत्र बृष्टा .पद को प्रथम प्रयोग, तथा सीता” वा 'देवीं 
पृद का द्वितीय स्थान पर प्रयोग मिंलता हैं। 
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करता है, और उसको पंरैशु आदेश होता टै--परस्त्रिया अपत्यं पारशवम्‌]। यहां प्रथमा" से 
स्थानी का निर्देश किया है। भाष्यकार ८।४७ में लिखेंगे-- श्रह्नशब्दात्‌ प्रथमा पुर्वत्रसृत्ननिर्देश- 
रच | इस पर कंयट ने लिखा है--पूर्वाचायं जिसको कार्य करना होता है,उसका षष्ठी से निदंश 
नहीं करते । तदनुसार श्र श्र सत्र तथा गणसत्र पूर्वाचार्यों के संगृहीते हैं, ऐसा जानंना चाहिये । 
इस प्रसद्भ में. टीकाकारों ने एक-दूसरे का खल कर खण्डन किया है। कयट का 
खंण्डन शिवरामेन्द्र सरस्वती ने किया है। कयट का खण्डन करते हुए नागेंश ने शिवरामेन्द्र को 
'बदन्ति/ शब्द से उद्धतं किया। नागेशकृत उद्योत की छाया टीका के लेखक, नागेश के पट्ट- 
शिष्य वेद्यनाथ पायगुण्ड ने शिवरामेन्द्र का खण्डन करके कंयट के मत को पुष्ट किया। ये संब॑ 
शाब्दिक खण्डन-मण्डन ही करते रहे, परन्तु महामाष्यकार द्वारा ५:४७ में उद्धृत पूर्वाचारयों 
के मत का किसी को ध्यान भी. नहीं भ्राया | तदनुसार उक्त सत्रों को पूर्वाचार्यों का मांन लेनें 
पर सारी समस्या सुलभ जाती है। हां, इस प्रसद्भ में शिवरामेन्द्र सरस्वती ने षष्ठी स्थाने- 
योगा ( १११।४६९) --षष्ठी से निर्दिष्ट के स्थान पर श्रादेश होते हैं, नियम को प्रायिक लिखकर 
जो समाधान किया हैं, वहे कुछ युक्त है। क्योंकि सभी. उत्सर्गापवादरूप पाणिनीय नियम प्रायिक 
ही हैं। . द है 


[भाष्यम्‌] इृद खल्वषि भुयः-सामानाधिकरण्यमेकविभक्तित्वं च । दृयोइ्चत- 
ज़वति । कयो: ? विशेषणविशेष्ययोर्वा सज्ञास ज्ञिनोर्वा.।. तत्रेतत्स्याद्‌ विशेषण- 
विशेष्ये इति। तच्च न । दयोहि प्रतोतपदार्थकयोलोकि विशेषणविशेष्यभावी भवति। 
न चादंच्छब्द: प्रतीतपदार्थक: । तस्मात्‌ सज्ञास ज्ञिनावेव ॥. 


व्याख्या--श्रौर्‌ ['बृद्धिःः “झादच्‌'-पदों में] यह भी, श्राधिक्य है--सासानाधिक्रण्य 
भर एकविभक्तित्व । यह [+-सामानाधिकरण्य झोर एकविभक्तित्व] दो में होता. है । किन दो 


में ? विशेषण-विशेष्य में, श्रथवा संज्ञा-संज्ञी में । वहां यह हो सकता है कि [“वृद्धि:! “भ्रादेच! ' 


पद] विशेषण-विशेष्य होवें । वह सम्भव नहीं है। क्योंकि लोक में जिन दो के श्रर्थ प्रतीत(--८ 
ज्ञात)होते हैं, उनमें विशेषण-विशेष्यमाव होता है । “झ्रादच” शब्द [लोक में] विदित श्रथंवाला 
नहीं है, भ्र्थात्‌ श्रादच. का श्रर्थ लोक. में ज्ञात नहीं.है। इसलिये [परिवेष्य से] संज्ञा-संज्ञी ही 
हैं। 

.._ विवरण--इयोइ्चेतत्‌”--यहां “च' शब्द नियमार्थ है--'दयोरेवैततु',_ यह शिंवरामेन्द्र 
सरस्वती का मत है। संज्ञा-सैज्ञी में मी विशेषण-विशेष्यमाव होता हैं॥ यथा उद्भिदा यजैत में 
मीमांसक “उद्धिद्‌ यागविशेष की संज्ञा मानते हैं (द्र०--मीमांसा १।४॥१ उद्द्िदांधिकरण )॥ 
वह . जद्धिद्‌ ,,संज्ा .स्वरूप से ही सजातीय यागान्तर से, श्रोर, विजातीय होमादि से पृथक 
करती है| इतना ही नहीं, उष्दभिदा -ग्रजेत पशुकास:ः वाक्य का श्रर्थ मीमा[ंसकों:क़े मत। में 
. उडज्िदा यागेन पशुत्‌ भावयेत्‌ होता है। यहां श्रारुयातोक्त- याश का यहूं-विशेषण बनता है। 





पलक लक कलम मल >लललनइल कलम लक टन लक जनम की मल लक लय तह लक कक 
दर 


न 
१. श्र अ नाभि नभं च में “श्र अर नाभि ये तीन पद लुप्तप्रथमाविभकक्‍त्यन्त हैं। 
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यहां उद्भिद्‌ संज्ञा शब्द, विशेषण है, औहड़ तन्नाम्रविशिष्ट ग्राग संज्ञी है।। इसीः प्रकारःश्नन्यत्र. भी 
जानना चाहियेक अतः संज्ञाशब्दू,वशेषण /ौ र्‌:संक्ती: विशेष्य होते हैः हृप अवस्था पमें. दोनों का 
पृथगुपादान गोबलीवर्द न्याय” से जानना चाहिये, यह, शिवस्स्ेन्द्र सरस्त्रती का कथन है। गौ . 
शब्द से गाय श्र बल दोनों कॉ बोध होने पर भी गावश्चरन्ति' बलीवर्दा झपि वाक्य में बली- 
वर्द का पृथक निर्देश उनके वेशिष्टन्र द्योर्तन' के लिये है*'सेद्वतु थहाँ भी पिंशेषण विशेष्यमाव 
होने पर भी संज्ञांसज्ञीमाव का वैगिष्टय दोतने ग्रभिप्रेतहैक » / हज: उलास 
[भाष्यम्‌] तंत्र त्वेतावान्‌ सन्देंह:---कः सन्नी का से ज्ञी इंति । ं हा 
सन्देह: ? यत्रोभे समानाक्षरे ॥ यत्र त्वन्यतरल्लघु सा सज्ञा, यद्‌ गुरु स सज्ञी । कुत 
एततु ? लघ्वर्थ हिसज्ञाकरणम्‌। तत्नाप्ययं नावंश्यं गुरुलघुतामेवोपलक्षयितुमहति । 
कि-तहि ? श्रनाकृतिताम्पि.७ अनाकृतिः संज्ञा, | श्राकृतिभन्त: सं.ज्ञिनंः , लोकेडईपि 
ह्याक्ृतिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त.इति सज्ञां क्रियतेक हा हे ४ करण हे 
व्याख्या- वहां (>> वृद्धि श्रादेच्‌! पद संज्ञा-सज्ञी ही हैं, ऐसा निरचंय ही-जाने) पर 
इतना सन्देह है कि--'कौन संज्ञी है, श्रौर कौन संज्ञा है! । श्रोर वह सन्देह मी कहां, है. ? जहां 
वोनों (सज्ञा-स ज्ञी) समान अक्षेरोवाले हैं। जहां ती जो लघु है बहू संज्ञा, भौर जो गुरु है वह 
संज्ञे है। यह कंसे ? लाघंवें के लिये हो संज्ञा करण होता है । वहां भी केवल गुरुता ओर 
लघुता ही देखने योग्य नहीं है। तो कया हैं ” श्रनांकतिपन भी । जो श्राकृतिरहित है बह 
संशा हैं; शौर जो श्राक्ृत्तिमान्‌ हैं वे: सांज्ञी हैं। लोक में मी प्राकृतिसोन्‌ माँसपिण्ड को “देवदत्तर 
यहा रांज्ञा: की ज्ञाती है ॥ कद 2 0 आओ आय 
विवरण--'यंत्रोभे!--जुसे “फ्रत्यय”ःऔर /अनीयर! समानाक्षेर हैं | लघ्वर्थम ->लाघवा- . 
थंथू्‌ 4 भांव््रधाने जिर्देश:जातना चाहिंये। इस समावानमेंस्श्रेचुलक्षणे, (१४८३) में! दोषों. 
होगां.। अनु” यह संज्ी है औरं- लघु है; कंमंप्रेवचेंतीय' सज्ञों है. श्रोर गुरु हैं (यर्यपि इंसका समा- 
धान महती संज्ञाओ्रं की अन्वेर्थताः में ननिंहिते है । इसका अन्यत्र व्वै|र्यानं करेंगे)। भरत: भांष्य- 
कार ने श्रताकृतिताः क्रो भी ध्यांन में रखने क्रा.अस्तावःकर्या है). वल्तुते: कमेप्रवचनीय जिन- 
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१. सामान्यरूप से अरण्य में चरना क्रिया गोए ही करती हैं। क्‍योंकि उस समय बल 
_ग्रीड़ी वा हल में जुते-हुए होते हैं। उर्नका गोयों के साथ"“चंरना प्राय: नहीं होता । भरत: गाव- 
._ इचर्रन्ति बलोवर्दो अ्रंपि-वाकंय से बलों की स्थितिंविंशेषे'बोधिते होती हैं कि या तो ये ब॑ल 
_ जोतर्ने-के श्रंयोंग्यः उृद्ध होंगे, अथवा अ्रमाकस्थए झों दि पंच शेष में गाड़ी हल श्रांदि में बैलों-से 
काम लेना प्रतिंषिद्ध होने से'अंवका शयुक्त बल होंगे।।' अंपभ्र श॒ भाषाश्रों में कभी-कभी एक शब्द 
का विभाग होकर दो शब्द बत्तः जाते. हैं, और: कंभी-कृ मी दी दब्दों से एक शब्द 'भी बन जांतां 
है ।- एक शब्द से दो शब्द ब्रनने का. उदाहरुण है।-बलीबद्द. शब्द - -इसके पूर्व भागू. से हिन्दी का 
बल शब्द बता है, और. उत्तर भाग से बर्धा । अलुगढ़,के क्षेत्र में ग्रामीण माषा-में- इसी-का. 
श्रपश्र,श है बह | यह ऐसा, ही अपञ्र श॒ हैं, जसे कर्म से कम्म (पंजाबी ), धरम ; से धस्म.( फलक)। 
दो. शंब्द-से एक. शब्द बनने का उदाहरण है पंजाबी का /कच्छाकुम्मा! .।. यहः- संस्कृत के एकारू 
थंक .कच्छुप श्रोर कुर्म. शब्दों कै संयोग से बृता है । 
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जिम निपांतों 'की संज्ञा होती है;उन' संबं ( -- अ्नु,उप;अप,परि,श्राड्‌, भ्रभि,-प्रति, सु,अरपि, भ्रधि ) 
का सेमुच्चेय करने पर उनकी <तुलना में महँती कर्मप्रेवर्चेनोय सेंजा' भी: लुघुं हीः है । 


[भराष्यंस] अथवा5उ5व तिन्ये: सं ज्ञा भव॑न्तिः । वृद्धिशेब्दइचॉवतते, नोदच्छब्द: '। 
तद्यथा- इंतरत्रापि देवदराशब्द आवतेतें,नं मांसपिण्ड: '। 

, अथवा “पुर्वोच्चारितः संज्ञी, परोच्चारित संज्ञा । कुत एतंत्‌ ?' सतो हि 
का्यिणः कारयेंण भंवितेव्यम्‌ । ' तेद्था--इतरत्रापि * सतो «मांसपिण्डस्थ “देबदत्त 
इति सज्ञा क्रियते १॥ 

ह व्योख्या-- भ्रयेवा जिनका श्रावतंन- बीरं-बार निर्देश वां उच्चारण होता है; वे संशा 
होती हैं । [शास्त्र में] बद्धिशंब्दं का तों बार-बार प्रयोग मिलता है,पर श्रांदेच्‌ दौबंद नहीं[आब- 
तित] होता है] | जैप्ते-- प्रेन्येत्र। (-+ लोक सरें) भी देववत्त शब्द का - पुनः पुन; झावतेन होतों 
है, मांस-पिण्ड' का नहीं होता । | 

भ्रयवा पूर्व उच्चारित रांशी होता है, पर उच्चारितें संशा ।' थहं कंसे ? कार्यों के होने 


पर ही का को होना चाहिये | जैसें-- भन्यत्र (जे लोक सें)' मो विद्यमान, (--उत्पन्न हुए ) 
मांसपिण्ड: (-+ शरीर)" को देव॑देत्त संज्ञा को जाती हैं। 


विर्धरेणं--'सतो हि!--सें (दाष्टॉन्त संज्ञा-संश्ी भावं में) विद्यमान भाँवरूँप हीविव॑ 
क्षित नहीं हैं, क्योंकि प्रभाव! (-अंदर्शन) की भी लोप संज्ञा कही है। इंसलिये विद्यंमान- 


 अविद्यमान संज्ञी को बुंद्धि का विषिर्य बनाकर शंब्द से जिसका पूर्व निर्देश किया जाये,वह “संज्ञी' 


होता है.। संतो हि. कारथिणः को भाव है--कांरण होनें पर ही काय॑ होता .है, ' संज्ी होने पर ही 


_ संज्ञा रेखीं जा' सकती है।* सतों मांसपिण्णडस्ये यह दुष्टान्त एकदेश में है। वेसे' लोक॑ में भी 
. बहुर्धा देखा जाता है कि बालकं के उत्पन्न न/होने से पूर्व लड़का या लड़की की' संम्भावनामात्र 


से गर्भावस्‍था में ही नामकरण कर लिंया'जांता है | लड़का होगा वा लंड़की- होगी, : तो अह 


. नाम रखो जंयिगा। 


_.. [भाधष्यम्‌] कथ्य 'वृद्धिरांदंज” इति ? एतंदेकसाचांयंस्य मद्भलाथे सृष्यताम । 


_ भसाज़लिक आचार्यों महतः शांस्त्रोषस्य मद्भलाथ वृद्धिशब्दमादितः प्रंयुड के । 


| 


सद्भलादोनि हि शांस्त्राणि प्रंथन्ते, वीरंपुरुंषंकोणि थ॑ 'भव॑न्ति श्रायुष्सत्पुरंषकाणि च, 
श्रध्येतारेइच वुृद्धियुक्ता यथा स्थुरिति ॥संवेत्रव हिं व्यांफरणे पूर्वोच्चारितः सज्ञी 
परोच्चारिता से ज्ञा-+अदेड' गुण: [१। ११२] इति यथा' ॥| 


' व्यांख्या--तों वृद्धिराँदेच (११॥१) में 'कंसे होगा ?* [अ्रंथति यहां: तो संज्ी भ्रा्ेंच्‌ 


” को पर प्रयोग है, और' हांज्ञा' बदधि का पूर्व प्रयोग ।]” झांचायं की इस एक [प्रेनियंमता] को 
. मंगल के लिये सहन कर लो | ंज्भैल प्रंयोजनवांला झाचाय' [पाणिनि] महान्‌ शास्त्रंसमूहं के 


मजुल के लिये वि? शंब्द को ऑरभ्म में प्रयोग करता है। मंद ले. जिंनके प्रारम्भ में होता 
है, ऐसे शास्त्र विस्तृत होते (फलते-फूलते) . हैं, झौरं बीर (+-बाद में जीत॑नेवाले)-पुरुषों से 
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/यूक्त,दीघं श्रायुवाले पुरुषों से युक्तःहोतेःहैं [प्रभात ऐसे शास्त्रों कें पढ़नेवाले पुरुष महाजश्ञोनी झौर 
टदवीघ अ्रायुवाले होते'हैं। भ्रोर:्रध्येताजन/वंज्धियुक्त होते हैं. ।-संबंत्र ही, व्प़राकरंण में पुर्वोच्चारित 
रसांज्ञो है, श्रौर।पंसेचचोशित: सजा । जेसे--अंदेडगुण: ( (१॥२ ), । ह क 


जिविवश्ण--शास्त्रकार द्वारा- सम्पादित मड्भलाथंता के : विषय में हम पूर्व पुष्ठठ ४५५४७ 
“पर विस्तार से लिख चुके हैं ।बही-यहां मी ध्यातव्य है ।-प्रकृत प्रसद्भ के ग्रनुसार श्ास्त्रकार 
ने देद्धि शब्द का प्रथम प्रयोग करके अपने छात्रों के" लियें क्यो-मं ज्भल- कियो- है, यह जानना 
' आ्रावश्यक है । वस्तुत:।बुंद्धिराइजदेडंगुणं:-यह शब्दानुपूर्ची शास्त्रकार-पाणिनिं की नहीं: है ।.यह 
प्ररेचीन किसी इलोकंबद्ध व्यकरणं का अंश है' । यह, भ्रेनुष्ट्प छन्द -क्ा' एक,चरण; है ।- यहां: 
छन्दो5नुंरोध से हेद्धि शब्द को पूवें-प्रंयोगं -श्रोवइ्यक है। पार्णिनीय शारुत्र-में प्रनेकत्र प्राज्नीन 
इलोकबद्ध व्योकरंणों: के सूत्र उसी: श्रानुपूर्वी में उंद्धत्त हैं। .. यथा, अ्रष्टश्योयी: के, ४।४। ३५०३६ 
कें: सूत्रों क्रो पाठ हैं--- 
पेक्षिमत्स्थेंसृंसानू हन्ति,परिपंन्थ चंतिष्कति ।. 
' >यहेःअंनुष्टप- कें[दो, चेंरणंरूप दो; सूत्र हैं ।शास्त्रीयः ज्ञियमि-कें- ्रनुक्ता र: चकार से जिसका 
» आ्ेनुकंषण इष्ट होता हैं; ततादश 7 म्द5 के पश्चात > हीं; चकार-पढ़ा; जाता. है । यहां; ३५वें. सूत्र से 
हंन्ति श्रेय का: अनुकरषण इष्ट- हैं, श्रत/ चकारं-का पाठ ३६वें सूत्र में तिष्ठति, श्र के; म्रागे 
' 'तिष्ठेतिं च॑! के: रूप में 'होनोः चो। हयें + पंर पढ़ा है प्रस्थान- में । केतणशिक्रोकार ने, भी . कहा है---+ 
' फारों! भिल्नश्नंस:, प्रत्यंयार्थ सेंमुंच्चिनोति' अर्थात्‌ चंकार;क्रमर्विपरीत प्रंढ़ां है, यह अत्ययाथ 
हन्ति/का सम्रुच्चयः करता है। यहां भी च्कार-का; प्रस्थान; में पौठ इलोकानु रोध से है ॥ 





:क्‍पाणिनीय व्यः्करण:ः वैयाक रणों- के। श्रनुसार -प्रोक्त है, कृत चहीं हैं। +प्रोक्त ग्रन्थों, में 
प प्राचीन ग्रन्थों के पर्याप्त; श्रृंश ग्रथातथरूप - में संग्रहीत होते हैं + प्राचीन प्रम्परा-प्राप्त,विषय' 
का संग्रह करनेवाला शास्त्र ही भारतीय परम्परा में पूजित होता हैं । इसलिये -प्रायुवेंदीय चरक+ 
संहितां में पठतीय -ग्रन्थों के "गुणों में; फ्रमागतार्थभ्‌ का मी सबन्निवेश किया है । इंसलियें पैणिनीय 
शास्त्र में जो भी अंश शास्त्रंकार की स्वीय संज्ञापरिभाषा वा नियम के श्रनुकूल नहीं है,वंह-संब 
“पूर्वाचायों के अनुसार जानना चांहिये,। ऐसे अंश अष्टाध्यायी. के अत्तिरिक्त पृणिनीय -धा्तुपाठ 
एवं ग़णप्राठं श्रादि में मी मिलेते हैं ७ यथा-- 
.. झआांतुपाठ में---चते 'चदे च॑।यातत्ते (क्षीरतरज्डिणी १।६०८),/लांज लुजि च॑ मंत्सने 
(धातुप्रदीप, पृष्ठ २४) प्रहांः दोनों सूत्रों में चकार पूंवें श्रंथं के संसुच्चयार्थ है (द्र०--संस्कृत 
* व्याकरणशास्त्र का' इतिहास; भाग २, पृष्ठ.७२ संवत्‌ २०३०) । 
(वगणपाढ़ में भी कुछःस्थानों पर प्राचीन पाठों-कां संकलन, मित्रता है ।. यंथा->-राजा ये 
« ४१११०५॥८ बस्कया से ४॥१॥८६॥ (द्र०-#त्संर -व्योकरणंशास्त्र को इतिहास भाग २, पृष्ठ 
१३६-१४०, संवत्‌ २०३० ) । ,पूर्वे : पृष्ठ २१७-२१८ पर निर्दिष्ठ नाभि ज़भं.-च शोर परस्त्री 
परशु च॑ गणसूत्र । 





१.. देखिग्रे ्रगले सन्दर्भ में इहापि कृत; पूर्वरभिसस्वन्ध: भाष्यतचन (पृष्ठ २२२) । 
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-.. हमने “संस्कृत व्याक्रणशास्त्र का इतिहांस” भांग १, पृष्ठ २३३-२३४ में श्रष्टाध्यायी 
में पूर्व॑तन्त्रों से संग्रहीत श्र श्‌॒ के जानने के लिये ७ कसौटियाँ सोदाहरण प्रस्तुत की हैं। जे 
5: 
व्यक्ति भाष्यंकार के प्रकृत वच्नन के श्लाघार पर यह कहते हैं कि--“पॉणिनीय शास्त्रंबद्धि- 
रादेव (११११) से भ्रारम्भ होता हैं, पूर्व के प्रत्याहारसूत्र श्रंपांणिनीयँ है? | वे अआरान्तिः में हैं ।- 

इस विषय में पूर्व पृष्ठ ४६-४७ भी द्रृष्टंब्य हैं। - 7 हर बहस +# साफ 


डा || ध्य 50: ॥ | है > १ 


सर्वत्रव हि--उक्त तियम्र,का श्रपवाद अप्ुक्त- एकालू-प्रत्यय: (.१। २४३ ). में. देखा जाता 

हैं। इस पर कंयट नें लिंखा ह कि श्रपृक्त .एकालू प्रत्ययः सूज़ परिभाषा; है, -सज्ञासत्र नहीं है । 

नागेश ने इसका खण्डन करते, हुए लिखा हे--'परिभाषात्व तो ढद्धिरादेच में भी सुबच है.। 

इतना ही नहीं, परिभाषा मानने पर श्रपृक्‍तसंज्ञायाम्‌ (१।२।४१ सूत्रस्थ) इत्यादि भाष्यवात्तिक 

व्यवहार उपपन्न नहीं होंगे ।” नागेश ने केयट का खण्डन तो किया, पर श्रपक्त एकाल प्रत्यय 

में संज्ञा का पू्वनिदंश क्‍यों हुं, इसका समाघान नहीं किया । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने अ्रपुक्त 

एकाल प्रत्यय: के साथ श्रणुदित्‌ सवर्णस्य, तपरस्तत्कालस्य, श्रादिरन्त्येन सहेता, येन विधिस्तद- 
नन्‍्तस्य (१।१।७१) सूत्रों को भी संज्ञासूत्र मानकर दोषरूप में उपस्थित किया हैँ। झऔर पूर्के- 
च्चारित: संज्ञी आदि माष्यवचन को प्लायिक़ माना हु--प्राग्नोभिप्रायेणोक्तम - लिखना चिन्त्य 
हैं | प्रपक्त एंकाल्‌ प्रत्ययः सूत्र पूर्वाचार्यों का है । अ्रपूक्त महती संज्ञा भी इसके पूर्वाचाग्नवचन्‌ . 
की बोधिका है । तथा शिवरामेन्‍्द्र द्वारा उक्कहुंत स त्र भाष्यकारू की-दृष्छि में-परिभाषास त्र ही 
है। अतः सर्वत्र निर्देश में' कोई दोष नहीं हे, उसका तात्पयें उन संज्ञा-सम्बन्ध-विधायक स त्रों 
से है, जिनेकी आनुधूर्वी पाणिनीय है । 


री ] 
नी 


[भाष्यम] दोषवान्‌ू खल्वपषि सज्ञाधिकार:-। 5श्रष्टमेडपि हि संज्ञा क्रियते-- 
तस्य परभाम्रे डितम्‌ [८5१4२)] इति । तत्रापोदसनुवरत्यं स्थात्‌ । न्‍ 


ग्रथवाउस्थानेष्य यत्नः - क्रियते । न होद॑ लोकाद भिच्यते | यदोदं लौकादं, 
भिद्ये त, ततो यहनाहँ स्थात्‌ । तद्यथा-श्रगोज्ञाय कश्चिद्‌ गां सकक्‍थनि कर्ण वा ग॒ही 
त्वोपदिशति--“अ्रयं. गौ: .इति । न चास्मायाचष्टे 'इयमस्य सतज्ञा' इति ।. भवर्ति 
चाउस्य स प्रत्ययः । तत्रेतत्स्यात्‌ -'कृतस्तत्र पुवरमिंसम्बन्धः इति | इहापि कृत 
पूर्वेरभिसम्बन्ध: । के: ? श्राचायें: । तत्रेतत्स्यातु-'यस्म तहि सम्प्रत्युपदिशति 
तस्याउकृत: इति। लोकेडपि हि यस्म सम्प्रत्युपंदिशति तसस्‍्यांकृतः, श्रथ तत्र कृतः, 
इहापि क्ृतो द्र॒ष्टव्यः ॥ डी ह 
: -  व्याख्या--संज्ञाधिकार दोषवान्‌ मी है| भ्रष्ट्रम श्रध्याग् _ में मी संज्ञा की है--“तस्य 
परमाम्रे डिलम्‌' (5१॥२) । वहां भी अ्रथ संज्ञा का श्रनुवतंन करना होगा ।__ $, 


श्रथवा यहूँ (-- ग्रंथ संज्ञां ऐसा शज्ञांधिकार करने का) प्रयत्न अ्स्थान में किया जा 
रहा है। यह ( -- व्याक रणशास्त्र )लोक से भेद नहीं रखता । यदि यह लोक से भेद रखे,तो बह 
यत्न-वोग्य होंवे । जेंसें--किसी गौ को न जाननेवाले को गाय को कोई कान से श्रथवा सक्थि 


ज 











५ “मम कट कक 


हज-- बिक... - कक फेजईड हक 


(5>जंघा भाग पा क्ममग गा र ककक है बह को है । उसे बह नहा कहता कि. इसकी. से पकड़ कर बताता है--“यह गा है । उसे यह नहीं कहता कि “इसकी 
यह (>>गौ) संज्ञा है।! फिर भी उसंको [संज्ञा-संज्ञी संबन्ध का] ज्ञांन होता हैं । [यदि कही 
कि] वहां (८ गो संज्ञा ज्ञान में) यह.कारण होवे कि “वहाँ पुर्वाचार्यों ने संम्बन्ध 'कियां हुश्ा 
है'। तो यहां भो[वद्धि श्रादेच शब्दों का संज्ञा-संज्ञो] सम्बन्ध पुर्व जनों ने किंया.हुश्रा है। किन ने 
प्राचायों ने [यदि यह कहो कि] 'बहां(--वृद्धि आरादेच्‌ के सँज्ञा-सेज्नो सम्बन्धे के विषय-में )यह 
होवे कि जिसके लिये [श्रध्यापक] इस समय [वेद्धि- संज्ञा का] उपदेश करता है; उसके प्रति 
तो [सज्ञा-सज्ञी सम्बन्ध] नहीं किया हुआ है' [अर्थात्‌ उसे तो प्रथम बार ही बताया जा रहा 
है] । [इस प्रकारं तो] लोक में भी जिसको सम्प्रंति [गौ का] उपदेश किया जो रहा है, उसके 
लिये [गो स ज्ञा सम्बन्ध] नहीं कियां हुश्रा है [उसे भी प्रथम बार ही गौ का ज्ञान कराया 
जा रहा है] | यदि श्राप वहां [सज्ञासज्ञी सम्बन्ध को] किया हुआ सानते हैं, तो यहां भी 
विद्धि श्रादेच्‌ का स ज्ञा-संज्ञी सम्बन्ध] किया हुआ स्वीकार: करंता चाहिस्ने 4 7: # “ : 

'.... * ववरण _ प्रस्थाने -अर्थात्‌ संजाधिकार केरने काभ्रवेसर ही नहीं है । भिथते मिशन 
होता है--विलक्षण होतः है । तस्याकृतः का श्रर्थ नागेश ने “ उसके द्वारा श्रज्ञात है', और तत्र 
क॒त: का 'अनुमानादि से ज्ञात” किया. हैं.।' हो 








.... यहां/इहापि.कृतः (पुर्वेरसिसंबन्ध: वचन बहुत महत्त्वपूर्ण -है.। यह बताता है कि बृद्धि- 
रादंच्‌ सत्र पूर्वांचार्यों का है 30% 45५ जप ० जे बह गो के. को के गो, का य गडा । पर 


कै 


[भाष्यम] सतो इंद्धयादिषु संज्ञाभावात्‌ तदाश्य इतरेतराशयल्वादप्र सिद्धि! ॥:॥ 

५.  सतः संज्ञिनः संज्ञाभावात्‌, तदाश्रये संज्ञाअये स ज्ञिनि, वृद्धयादिष्वितरेतराश्य- 
ध्वादप्रसिद्धिः। का इतरेतराश्नेयता ? सतामादंचां सज्ञलयां भवितव्यस, सज्ञया 
चादेचों भाव्यन्त । तदेतदितरेतराश्रयं।| भवति ॥ इतरेतराश्रयाणि च॒ .कार्याणि न 
'भ्रंकल्पन्ते.। तद्यथा--नौर्नावि बद्धा नेतरत्राणाय भवति । मम 


.. ननु चभो. इंतरेतराश्रयाण्यपिं कार्याणि दृश्यन्ते। तद्यथा-- नो: शकर्ट 
वह॑ति, शक च नाव वहति/ । भ्रन्यदपि तत्र किडिचचद्‌ भवति, जल संथलं वा । स्थले 
ः ४ कक थ | हम याद | ह है मर त्ननि 5 
शकट नाव वहति । जले ना: शक वहति । यथा तहि--ब्रिविंष्टब्धकंस्‌ |. तत्राप्य- 


न्ततः सुत्रकं भवति । इंद पुनरितरेतराभयमेंब ॥. 
व्याख्या--[स ज्षियों + भरा. ऐ झो श्रादि के] विद्यमान, (्‌ - निष्पन्न) होने पर [वृद्धि 
झ्रावि] सज्ञाओ्रों के होने से [आर] उन [वृद्धि श्रादि संज्ञाओ्रों | के झश्रय . [स ज्ञियों नशा ऐ श्रौ 
आदि के] होने से वृद्धि श्रादि [स ज्ञाप्रों] में इतरेतराभय (--अन्‍्योन्याश्रय ) होने से [वृद्धि 
श्रादि संज्ञाश्रों की] प्रसिद्धि ( तन अ्रच्छे प्रकार सिद्धि [ ) नहीं होतीक नशभप...... 
रा सज्षियों के निष्पन्न होने पंर [बडि प्रादि] संज्ञाप्रों के होने से, [और] उन बुद्धि श्रादि 
'सतज्ञाओं के आश्रय स ज्ञियाँ के होने से,बृद्धि भ्रादि में इंतरेतराश्रथ होने से [वृद्धि श्र:दि संज्ञाश्रों 
की] भ्रच्छे प्रकार सिद्धि नहीं होती । इतरेतराभ्यता कया है। श्रादंचों के _निष्पन्न होते पर 
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[वद्धि] संज्ञा को होना चाहिये, शोर [बुद्धि] सज्ञां से श्रादंचों को निषंपन्न कियों जाता है। यह 
कार्य एक-दुसरे के झ्राश्नय पर निर्भर है। एक-दूसरे पर निर्भर कार्य सिदुंध नहीं होते । जसे-- 
नाव में बंधी हुई नाव दूसरे की रक्षा के लिये [समर्थ] नहीं होती । 

. अच्छी जी, इतरेंतराश्नय कार्य भी तो [सिदुंध] होते हैं । जंसे'-नांव गाडी को ढोती 
है, श्रोर गाड़ी नौका को ढोती है। वहां [उन दोनों से) भिन्न भी कुछ होता है, जल प्रथवा 
स्थल । स्थल में गाड़ी नाव को ढोती है. श्रौर जल में नाव गाड़ी को ढोती है। श्रच्छा तो जंसे 
त्रिविष्टंब्धक (--तिपाई) होती- है [इसके तीनों काष्ठ एक़-दूसरें के श्राश्रय से स्थिर रहते 
हैं]। वहां (--त्रिविष्दव्धक में) [तोनों को स्थिर रखनेवाला] सुत्रक (+-कील श्रादि कारणा- 
न्तर) होता है । यह (--संज्ञा-संज्ञी भाव) .तो इंतरेतराश्रथरूप हो है। ... 

विंवरणें---नी शंकटं दृष्टान्त का भाव यह है कि कभी नौका गाड़ी को अभिमत स्था- 
नान्तर को प्राप्त करांती हूँ; श्रौर कभी गाड़ी नाव को निर्माण स्थल से ढोकर जल तक पहुं- 
चाती हें । सृत्रकमू-यह तीनों काष्ठों को स्थिर रखनेवाले कीलादि कारणान्तर का उपलक्षक 


थे 


ह। 
[साष्यम] सिद्ध तु नित्यशब्ंदललात ॥६॥ 
सिंदमेतत्‌। कथमस्‌ ? “नित्यशब्दत्वात्‌' । नित्याः शब्दाः । नित्येतु दाब्देखु 
सतामादंचां सज्ञा क्रियते । न च स ज्ञया5ःदंचो भाव्यन्ते।... 
धयारुयां--सिद्ध तो है नित्य ई४ब्द होने से । 


यह सिवृध है| कंसे ? “नित्य शब्द होने से! + शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में बर्तमान 
शा्वेचों (--हे। ऐ औ) की [व,द्धि] संज्ञा की जाती है। व, द्ध] संज्ञा से भादेचों को. उत्पन्न 


नहीं किया जाता है । 


विवरण--नागेश लिखते हैं--यहां प्रस्य सुत्रस्य झार्टेक च्य में प्रयुक्त भाविती सँज्ञा 


(द्र०--देग्यंण: १४१४४ .स.त्रमाष्य) के समान माविनी संज्ञा मानकर दोष की' निवत्ति हो 
सकती है, तथापि भुाष्यकार वास्तविक समाधान करते हैं--सिद्धन्तु इति ॥ नागरेंश का यह 
कथन चिन्त्य है, भाविनी-संज्ञा-निदशंक देगू यण: सम्प्रसारंणम्‌ सत्र के भाष्य में इंतरेतरा- 
श्रयदोष का समाधान पहले सिद्धन्तु नित्यशब्दत्वात्‌ देकर लिखा हे-नेद तुल्यमन्येरितरेत राश्रथ:। 
प्रेत: वहां “सिद्धन्तु नित्यदाब्दत्वात्‌! से समाधान न होने पर भावनी संज्ञा का आश्रय लिया 
हैं । यह नागेश ने उससे उलटा लिखा हैँ। 

[भाष्यम्] यदि तहि नित्याः शब्दाः, किसर्थ शास्त्रंस ? 


किमथ शास्त्रमिति चेनिवतकत्वात्‌ सिद्धूम्र ॥१०॥ 


निमरतंकं द्ास्त्रम | कथम्‌ ? मृजिरस्मायविशेषेणोपदिष्ट: । तस्य सर्वत्र भृजि 
घुद्धिः प्रसक्‍ता । तत्रानेन तिवृत्ति: क्ियते-'मूजे र विडत्सु प्रत्यग्रेषु सुजिप्रसद्ध'॒साजि 
'साधुंभेवति' इति ॥॥ 


ता 














२९ - प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ३, सूत्र १  शेश५ 





व्याख्या--यदि शब्द नित्य हैं; तो शास्त्र किसलिये है।र - .. 
धास्त्र- किसलिपे. है. यदि ऐसा कहो, तो निवतृक होते से [शास्त्र का प्रयोजन]सिद्ध है। 


! ... रुत्न निवर्तक है। फंसे . इस (>-शाउ्तन्न के;अध्येता ) के ज़िये [पांणिनि के रा 
मृज्‌ धातु सामान्यरूप से .उपदिष्ट है। उस (>“-ड्ञास्त्र के अ्रध्येता ).की सर्वत्र 'ऋज्‌! [ऐसी 

 ऋषकारोध] बुद्धि प्राप्त होतो हैं। वहां इस [मुजेंवृ द्वि; सूत्र] से [ऋकारीवंध बुद्धि को] 
निवत्ति की ज/ती है---'मैज्‌ धातु से कित गित डिंत से मिंन्न प्रंत्ययों के परे रहने पर मृज्‌ 
( ऋकारोपध बुद्धि) की प्राप्ति में , मांजू [धांतु वा रूपं] साधु होता है! । श्रर्थात भृज का 
प्रयोग न करके मार्ज का प्रयोग करना चाहिये]... * £ 


विवरण--“अ्रक्डित्सु'--यद्यपि गुजेव द्वि. (७२११४) सूत्रे सामान्यरूप से' हाद्ध का . 
विधान करता है, फिर भी प्रकल्प्य चापवादविषयभुत्सग: प्रव॑र्तते (--श्रपवाद विषय कीः 'छोड़ 
कर उत्सगं प्रदत्त होता हैं) नियम से क्डिति च(११।४) सूत्र से कित्‌ गित्‌-डिति प्रत्येयों केः परे 
' जो छद्धि का निषेध किया है, उसे छोड़कर सृंजेब द्धिः सूत्र की भ्रदधत्ति दंशाई है। 


सुजि-प्रसज्भ साजि: साधुर्भवति--का तात्पय यह -है कि सूष्ठ: सध्टवान्‌ भार्जिता मार्जकः 

प्रादि हविविध प्रयोगों का मूल झूजू भौर मा दो स्वतन्त्र धातुएं हैं। पाणिति ने उनमें से एक 

सज का धातुपाठ में उपदेश करके ढद्धि श्रांदि के रूप में.मांजू धातु का रूप दर्शाया है । इष्ट 

: ऋष्टबान्‌, यष्ठा याजकः भ्रादि प्रयोगों: में -जहां-जहां दो-दो रूप, देखे जाते हैं, वहां-वहां भी 

इज यज़्‌ श्रादि दो. प्रकार की मूल घातुएं हैं। यहां मी बचिस्वपियंजादीतां किति. (६।११५ ) 

सूत्र से कितू डित्‌ प्रत्ययों में यज वप्‌ के स्थान में इज उप रूप साधु होता है, अर्थात्‌ यंजू वप्‌ 
की निद्धत्ति की जाती है । इस सिद्धान्त को यास्क ने भी निम्न शब्दों में व्यक्त किया हैं-- 














...... तद्‌ यत्र स्वरादनन्तरान्तस्थान्तर्धातुर्भवति, तंद द्विप्रक्षतीनां स्थानमितिं प्रदिशन्ति । तन्न 
.सिद्धांयामनुपपद्यमानायासित रयोपधिपादंयियेत्‌। निरुत्ते रे. हट हु 


..... श्रर्थात्‌-ज्जहां..पर स्वर के. समीप(->स्व॒र से, अ्रव्यव।हत पूरे श्रथवा परे ) अन्तस्थ वर्ण 

से युक्त धातु होती है (यथा---यज्‌ व्‌ भ्रथवा श्रव ), उंसे दोः प्रकृतियीवाले ले शब्दों का स्थान 
'पूर्वांचार्य कहते हैं (यथा--यज्‌--यष्टा: याजक:, इज्‌ू--इष्टः इष्टवानू, तथा झ्रव--अ्रविंता द 
' श्रावकक, ऊ--+ऊतति३)। वहां सिद्ध(+-घातुपाठ में पठित ) प्रकृति से रूप निष्पन्न न,होंने पर इतर 


छुछ 


द (कुत संम्प्रसारण ) रूप प्रक्ति से उपपादन करे।  . / ० . कि , 








8 वस्तुत: सारा व्याकरण इसी-नियम पर श्राश्वित हैं । इसीलिये प्रकृति में .जहाँ-जहां । 
लोप श्रांगम वर्शैविकार श्रादि कहा गया है, वह्मां-बहां संवंत्र उस विधान के द्वारा प्रकृत्यन्‍्तर ! 
का निर्देश जानना चाहिये | भाष्यकार ने ऐसे श्रनेक स्थानों पर. प्रंक्ृत्यन्तर से निष्पत्ति का 

क्षिदेंगा किया है। इस विषय को विस्तार. से जानने के लिये हमारा, 'झआदिमाधाया प्रदुज्यसाना- | 
नाम्‌ अ्रपॉणिनीयप्रयोगाणां साधुंत्वविवेच्॑नम” लेख देखना, चाहिये, जो ध्वेदबाणी” पत्रिका के 
संवत्‌ २०१८, कारतिक, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन के अंकों में छपा है ॥ 
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[भाष्यम] [पद्धिगुणसंज्ञयोः प्रत्येक वच उग्र ॥ 
वृद्धिगुणसंज्ञयोः प्रत्येक ग्रहणं कतंव्यघ््‌ । ]' प्रत्येक वृद्धिगुणसंत्ते भवत इति 
वक्‍्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? सम्रुदाये सा भूतासिति ॥। 


व्याख्या-- [बद्धि और गुण संज्ञा में प्रत्येक वचन कहना चाहिये । 


वृद्धि श्रोर गुण संज्ञा में प्रत्येक ग्रहण करना चाहिये। ] प्रत्येक वद्धि और गुणसंज्ञक 
होता है, ऐसा कहना चाहिये |. क्‍या प्रग्रोजन है ? [श्रा ऐ श्री तथा श्र ए श्रो] समुदाय वद्धि 
और गुण संज्ञक न होवें। 


.'.. विवरण--लोक में दोनों ही प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैं। यथा--गर्गा: शत दण्ड्य- 
व्ताम्‌ श्रादेश होने पर गगे समुदाय पर १०० कार्षापण दण्ड किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति से 
१०० कार्षापण वसूल नहीं किया जाता। देववत्तयज्नदत्त विष्णुसित्रा भोज्यन्ताम्‌ कहने पर प्रत्येक 
व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। श्रतः यहां भी विचार उत्पन्न होता है कि दृद्धि गुण संज्ञाएं 
प्रतिवर्ण की होवें, अथवा समुदाय की। श्रादेच, अ्रदेडः समाहार इन्द्र होने से समुदाय की इृद्धि- 
गुण संज्ञा प्राप्त होती है। इष्ट है कि प्रत्येक की हो । अतः प्रत्येक ग्रहण करना चाहिये । 


[भाष्यम्‌] अन्यत्र सहवचनात्‌ समदाये संज्ञाउप्रसड्र ॥११॥ 


श्रन्यत्न सहवचनात्‌ समुदाये वृद्धिगुणसंज्ञयोरप्रसंद्भ: । यत्रेच्छति सहभूतानां 
कार्य, करोति तत्र 'सह' ग्रहणय्‌। तद्यथा--'सह सुपा” [२।१।४]; “उभे श्रम्यस्तं 
सह इति॥ ह 


व्याख्या-- भ्रन्यत्न 'सह” बचन होने से [यहां] समुदाय में संज्ञा की प्राप्ति नहीं है । 


प्न्यत्र 'सह” वचन होने से [यहां] समुदाय में वृद्धि श्रोर गुण संज्ञा की प्राप्ति नहीं है । 
[आाचायं] जहां सहभूतों (+--सम्रुवाय) को कार्य चाहते हैं, वहां 'सह' प्रहण करते हैं। जसे 
 कि--सह सुपा' (२।१४४) [से दोनों सुबन्तों की समास संज्ञा होती हैं]; “उभे अभ्यस्तं 
सह (द्र०---६।१।५ माष्य ) [दोनों द्विरकत भागों की श्रम्यस्त संज्ञा होती है ]। 


विवरण -- 'सहवचनात्‌'---यदि “समुदाय में वाक्य परिसमाप्ति होती है! इस न्याय से : 
समुदाय की ही समास और अ्रम्यस्तसंज्ञा होवे,.तो उभयत्र सहग्रहण व्यर्थ होवे। भ्रतः सहग्रहण 
ज्ञापन करता है कि श्रन्यत्र प्रत्येक को ही कार्य होता है। उभे श्रम्पस्तं सहू यह वातिककार 
द्वारा योजित 'सह' पद को सूत्र में युक्त करके निर्देश किया है। भाष्यकार ने 'सह” ग्रहण का 
प्रत्याख्यान कर दिया है, देखो---६॥१॥५ का माष्य। 





१. श्रेयं कोष्ठंकान्तगतों वातिकपाठ: सव्याख्यांशों हस्तलेखेषु नोपलम्यते । तथापि 
संयोगसंज्ञाउम्यस्तसंज्ञासूत्रमाष्येसमा नशैलीकत्वस्यव न्याय्यत्वात्‌ “प्रत्येकसिति वातिफेनोच्यते' 
इति छायापाठस्य प्रामाण्याच्च पोठोइ्यमिह निर्दिष्ट: । 











प्रथमाध्याये-प्रथंमेपादे आा०३; सूत्र १. रर७ 

[भाष्यस] प्रत्यवयव च वाक्यपरिसमाप्तेश ॥१२॥ .. . . 
प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमाप्तिट इयते । तथथा--'देवदत्तयज्ञदत्त विष्णुमित्रा 
'भोज्यन्तास्‌' इति । न चोच्यते-- प्रत्येक” :इति, प्रत्येक व भुजिः परिसमाप्यते । 
| ननु चायमप्यस्ति दृष्टान्त:--संश्ुदाये वाक्यपरिसमाप्ति:' इति.॥ तद्यथा-- 
गर्गाः दतं दण्ड्चन्ताम्‌' इति | श्रथिनह_्व राजानों हिरण्येन भवन्ति;-न च॒ प्रत्येक 
दण्डयन्ति । 

सत्येतस्मिन्‌ हृष्टान्ते यदि तत्र सहग्रहणं क्रियते, इहापि प्रत्येकसिति वक्‍त- 
व्यस्‌ । श्रथ तत्रान्तरेण सहग्रहणं सहभ्ुतानां कार्य भवति, इहापि नार्थ: प्रत्येकमिति 
'. बचनेन ॥॥ द 
छ व्याख्या--भ्र प्रति. श्रवंयव वाक्य की परिसमाप्ति देखी जाती है।...... 
ओर प्रति भश्रववव वाक्य की. परिसमाप्ति. देखी जाती है। जेसे--“देवदत्तयज्ञदंत्त- 
.. विषंणुमित्रा भोज्यन्तामु । यहाँ “प्रत्येक को! ऐसा नहीं कहा, फिर भी प्रत्येक के प्रति भुजि- 
क्रिया का सम्बन्ध होता है, श्रर्थात्‌ प्रत्येक को खिलाया जाता है। 

अ्रच्छा जी, यह भी तो दष्टान्त है-- समुदाय में वाक्य-परिसमाप्ति होती है! | जैसे--- 

'गर्गा: शतं दण्ड्यन्ताम्‌ । [यहां ग्राग्यं-ससुदौय पर सौ [कार्षापण] दण्ड किया जाता है। ! 
- यद्यपि राजा लोग हिरण्य के लोगो होते. हैं, फिर भी प्रत्येक को दण्ड नहीं देते । 

इस (>-गर्गाः शर्त दण्ड्न्ताम ) दृष्टान्त के होने पर यदि वहां. “सह! ग्रहण. किया 
जाता है, तो यहां भी '्रत्येक' ग्रहण करना चाहिये | यदि वहाँ बिना 'सह' ग्रहण के सहभूतों 
(--संमुदाय) को कार्य होता है, तो यहां भी “प्रत्येक' वचन से कोई प्रयोजन नहीं है । 


- विवरण---/वाक्यपरिसमाप्ते: -- यहां वाक्य से वाक्यार्थ का ग्रहण है, सहचरित लक्षणा 
से । यहां देवदत्त भ्रादि प्रधान हैं, भोजन गुणभूत है। श्रतः प्रत्यवयंव ग्रुणभृत भोजन की 
श्राद्त्ति होती है। च 
..._ गर्गाः शर्त दण्डन्ताम्‌--में 'शतम्‌” ईप्सिततम होने से प्रधान कर्म है। गगे अपादान- 
स्थानीय होने से गौण कम है, जैसे गां दोग्धि पय: में गौ भ्रपादान है। शत के प्रधान होने से 
गरुणभूत प्रतिगर्ग शत दण्ड की श्राद्तत्ति नहीं होती। नागेश ने यहां श्रति खींचातानी करके गे , 
को हाब्दिक प्रधान कर्म बनाकर उसमें लकार का विधान माना है, वह चिन्त्य है ॥ वस्तुत 
'अ्रकथितं च' (१४५१) सूत्र के भाष्य में उक्त दुह्मादि कों उपलक्षण मानकर “दण्ड! को भी 
निवेश दुहादि में मानना चाहिये। श्रकथितं च सुत्र-माष्यानुसार गुणकंर्मणि लादिविंधि: सपरे 
-भ्रथवा श्रप्रधाने दुह्दीनां वचनानुसार श्रप्रधान कम गगों में ही लक्धि जाननी चाहिये। 


. कैयट ने सह सुपा (२।१॥४) सूत्र में भाष्यकार द्वारा 'सह' ग्रहण का प्रत्याख्यानं कर 
देने पर मी “योगविभाग के लिये सह ग्रहण स्थित है! ऐसा कहा है, वह चिन्त्य है। योगविभाग 
. तो सतो गतिदिचन्तनीया के नियमानुसार भ्रगतिकगति है। श्रत एवं भाष्यकार ने कुगतिप्रादय 
(२२ १८) सूत्रस्थ लोकवेद साधारण बातिकों का प्रत्यास्यान नहीं किया है। .. 





पर्र्८ द - “०” पातञ्जलन्महाभाष्ये - 


०-३० ७०4 व ७ के 3-8... 


[भाष्यम्‌] श्रथ किमर्थमाकारस्तपरः क्रियते:? ह 


की : “ - ,आकारस्यः तपरकरण सवर्णाथम -॥|९:३॥ 
श्राकारस्य तंपंरकरणं क्रियते ।/कि प्रयोजनम्‌ :? 'स्वर्णार्ण्‌ । 'तपरस्तत्का- 


लस्य-[१।१।६६] इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहण यथा स्यात्‌ + केषास्‌ ?-:उदात्ता- 
-“नुदात्तिस्वरितानायूत . -. «<« 


कि. च कारण न स्यात्‌ ? 


को जी. झ 


है बह ० नर "रस 


+्नप 


ही 
+; 





. '”  'मेदकल्वातू स्वस्थ ॥१॥ 
भेदक! उदात्तादयः । क्रथं पुनर्शायतते--मैंदका उदात्तादयः' इति ? एवं 
हि दृश्यते लोके--य उदात्ते कतंव्येप्नुदात्ं करोति, खण्डिकोपाध्यायस्तस्म चपेटां 
_ ददाति---अन्यत्त्वं करोषि' इति.। श्रस्ति प्रयोज॑नमेततुं ?. कि तहींति ? ॥ 


व्यारुपा---आझ्राकार को तपर किर्सालिये (किया: है! ? हि 
'  झ्ाकार का तंपरंकरंण सवर्णार्थ है। का 
श्राकार का तपरकरंण किया है। क्या प्रयोजन है ?. “'सवर्ण के लिये'। 'तपरस्त- 


त्कालस्य' .( ११६६) से उस (--ह्विसात्रा ) कालवाले सवर्णों का जिससे प्रहण हो जावे | 
किनका ? उदात्त श्रनुंदात्त स्वरितों का।॥ 


क्या कॉरण है कि [सवर्णों का] प्रहण नहीं होगा ? ु 
स्वर के भेदक होने से।... जा आय क्‍ 
- उदात्त श्रादि स्वर भेदक. हैं । केसे जाना जाता है---“उदात्तादे. स्व॒र भेदक हें! ? इस 
प्रकार लोक॑ में देखा जाता है कि--जो उंदात्त [उच्चारण] करने के स्थान में अनुदात्त 


_ उच्चारण] करता है, उसे खण्डिकोपाध्याय चपेड़ लगाता है--“तु श्रन्यथा [उच्चारण] करता 
. है! । तो क्या [आझ्ाकार को तपर करने का] यह प्रयोजन है ? और कया 





विवरण--यह। कंयट श्र नागेश ने श्राकृतिपंक्ष भ्ौर व्यक्तिपक्ष का भमेला उठाकर 
.क्लेशपूर्वकः व्याख्यान किया है । उनकी अपेक्षा शिवरामेन्द्र सरस्वती का व्याख्यान सरल एवं 
: युक्त है। वह लिखता है--अणुदित्‌ स्वर्णस्य० (१११६८) सूत्र से भ्रक्षरसमाम्नायस्थ वंण ही 
: सवर्ण के ग्राहक होते हैं, श्रौर तपरस्तत्कालंस्थ (१११६६) सूत्र पृव॑सूत्र से प्राप्त श्रतिप्रंसक्ति 
का नियमन करता है कि---तपर वर्ण सभी सवर्णों के ग्राहक नहीं होते, श्रपिंतु तत्कालों के ही 
ग्राहक होते हैं | इस प्रकार श्राकार को तपर करने का प्रयोजन श्रज्ञात होने से पूछता है--- 

_ 'ग्रथं किसर्थभाका रस्तपरः क्रियते ? द 














प्रथमाध्याये प्रथमपादे भ्रा० ३, सूत्र १ २२६ 


.. सवर्णानां ग्रहणं यथा स्थात्‌--“तपरस्तत्कालस्य” को विध्यर्थ मानकर उत्तर दिया है.।- 
द अणुदित्‌० सूत्र श्रतिप्रसक्त सवरांग्रहण के नियमार्थ है, श्रथवा अ्रप्राप्त अंश में (>>जहां श्रक्षर- 
समाम्नाय के न होने से सवरणंग्रहण प्राप्त नहीं है, वहां) सवर्ण ग्रहण. के विधानाथ है। इस 
स्थिति में श्रपुर्व॑त्वाद्‌ बिच्येः--विधि श्रपूव॑ की विधायक होती है, झंत/ नियम की अपेक्षपु विधि - 
का प्राबल्य माना जाता है। इसलिये कहा--सवर्णानां प्रहणं यथा.स्यात्‌ । 


खण्डिकोपाध्य/य:--खण्डिक आचाये को पाणिनि ने तित्तिरिवरतन्तुसण्डिकोखाच्छण . 
. (४३४१० २)में स्मरण किया है । तदनुसार ख़ण्डिक आचार से प्रोक्त शाखा के श्रध्येता खाण्डि- 
कीय कहाते हैं । प्रस्तुत सत्र में निर्दिष्ट तित्तिर भ्रादि कृष्णयजु: शाखाओं के प्रवक्ता हैं। भ्रत 
उनके साथ निर्दिष्ट खण्डिक आचारये भी कृष्णयजु: शाखा का प्रवचनकर्ता है। चरण-ब्यूह में 
क्ृष्णयजु: की ८५६ शाखाओं में खण्डिकीयों की पांच शाखाशोों का उल्लेख मिलता है। पझतः 
-यहां खण्डिकोपाध्याय: से तात्पर्य खण्डिक आचार्य के दिष्यों: द्वारा प्रोक्त ५ संहिताओं में से 
'किसी संहिता के श्रध्यापक से है | खाण्डिकीय शाखाएं कृष्णयजुर्वेद के भ्रन्तगंत होने से च्रक , 
इस सामान्य नाम से व्यवहृत होती हैं। पतञ्जलि सम्भवत: चरक श्रन्तगंत कठशाखा के 
भ्रष्येता ये, यह हम पूर्व पृष्ठ ४ पर लिख चुके हैं। चरकों की ८५६ शाखाश्रों में से खाण्डिकीय 
शाखा के श्रांचाययं का यहां निर्देश करने का विशेष प्रयोजन होनां चाहिये। पर हमें इस विषय 
. में. कुछ ज्ञप्त नहीं । खाण्डिकेयों की कोई शाखा उपलब्ध नहीं । अ्रनेकों के मत में वंतेमान 
तैत्तिरीय शाखा आपस्तम्बी शाखा है। अ्रनेक हस्तलेखों पर आ्आापस्तम्बी शाखा नाम मिलता 
है। यदि यह ठीक हो, तो आपस्तम्बी, शाखा का खाण्डिकीयों में नाम त्रिदिष्ट होने से इस 
एक. खाण्डिकीय शाखा की उपलब्धि कही जा सकती है । भ्रथवा यह भी सम्भव है कि ख़ण्डि- 
'कौपाध्याय शब्द से खण्डिका-खण्डिका को पढ़ानेवाले  श्रध्यापक .का निर्देश हो। खण्डिका 
कण्डिका का पर्याय है | भ्रल्प: खण्ड: खण्डिका--छोटा -खण्ड। ग्रजुव॒द की शुक्ल झौर कृष्ण 
सभी उपलब्ध शाखाश्रों में कण्डिका खण्डिका वा खण्डविभाग मिलता है। इस .दुष्टि से पत- 
5जलि स्वीयं कठ शाखा के श्रध्यापकं का भी संकेत करं॑ सकते हैं। कुछ, भी हो,- इतना तो 
निद्िचत है कि खण्डिकोपाध्याय किसी क्रृष्णयजुवेंदीय शाखा का श्रध्येता है ॥ झ्तः यहां छाया- 
कार वैद्यनाथ पायगुण्ड का सण्डिकेति संज्ञाथवंणाम, तदध्यापक: लिखना सवेथा ऐतिह्मविरुद्ध 
है। भ्रंथर्व की उपलब्ध शौनक भौर पेप्पलाद शांखाशों में कण्डिका खण्डिका: अथवा खण्ड 
विभाग भी नहीं है। 


द [भाष्यम्] 'भेदकत्वाद ग़ुणस्थ' इति वक्तव्य । कि प्रयोजनस्‌ ? आ्ानुनासिक्य 
नाम गुणः; तद़्िन्नस्थापि ग्रहणं यथा स्थात्‌ । कि च॑ कारण न स्थात ? “भेदकत्वाद्‌ 
गरुणस्थ' । भेदका गुणा: । कं पुनर्शायते--भेदका गुणा: इति ? एवं हि हृड्यते 
लोके-- एको5यमात्मोदक नाम, तंस्य॑ गुणभेदादन्यत्वं भवति--'भन्यंदिदं शोतस', 
अन्यविदसुष्णम_ इति। द 
.. ननु चू भो अभेदका श्रपि गुंणा हृश्यन्ते । तथ्था--देवदत्तो सुण्डयपि जटआअपि 
5 द्विश्यपि स्वासाख्यो न जहाति, तथा बालो युवा वृद्धो, वत्सो दस्यो बलीव्॒द इति ॥। 
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- : व्याख्या--“गुण के भेदक होने से! ऐसा कहना चाहिये। क्या प्रयोजन है ? आानु- 


. नासिक्य नाम का गुण है, उससे , भिन्न का भी जिससे ग्रहण हो जावे। क्‍या कारण है कि 


[आनुत्लासिक्य का ग्रहण] त-होवे ? 'गुण के भेदक होने से! | गुण भेदक होते हैं। कंसे जाता 
जाता है कि---“गुण भेदक हैं! ? इस प्रकार लोक में देखा जाता है कि---यह उदक नाम का 
व्य एकरूप है.। उसके गुणों के भेद से भिन्नत्व होता है कि--यह शीत श्रन्य है', “यह उष्ण 
यहै।....... 
श्रच्छा जो, गुण श्रभेदक भी तो देखे जाते हैं। जसे-- देवदत्त सिर मु डाया हुग्ना, जदा- 
धारी, शिखाधारी [भिन्न-भिन्न रूपवाला होता हुश्रा भी| श्रपने [देवदत्त] नाम फो नहीं 
छोड़ता, तथा बाल युवा वृद्ध [अवस्थाभेद होने पर भी देवदत्त ही होता है। और एक गोपिण्ड 
ही अ्वस्थानेद से] वत्स दम्य और बलीवरद्द [कहाता हैं]। 
«-.. विवरण---पहले भेदकत्वात्‌ स्वरस्य कहा था, उससे श्रानुनासिक्य आदि श्रन्य ग्रुणों का 
हण नहीं होता था । श्रतः उसे उदात्तादि स्वर श्रतिरिक्त विषय में भी व्यापक बनाने के लिये _ 
कहा है कि--भैदकत्वाद गुणस्य ॥ 

[भाष्यम] उभयमिदं गुणेषुक्तम्‌- 'भेदका:', 'अभेदका इति । कि पुनरत्र 
न्याय्यम्‌ं ? । 
'अ्रभेदका गुणा: इत्येव न्‍्याय्यम्‌ । कुत एतत्‌? यदयस्‌ --'अस्थिद्धिसक्थ्य- . 
क््णामनडदात्त: [७।१।७५] इति उदात्तग्रहणं करोति, तज्ज्ञापयत्याचार्यो5भेदका 


गुणा इति । यदि हि भेदका गुणाः स्युः उदात्तमेबोच्चारयेत्‌॥ 
व्याख्या--दोनों बातें ग्रुणों के विषय में कही हैं--'गुण भेदक होते हैं, 'और श्रभेदक 


: होते हैं ।' इन दोनों में ्याय्य क्‍या है 


गुण अभेदक हैं! यही न्‍्याय्य है। यह कंसे ? जो ये आचार्य --““अस्थिद घिसक्थ्य- 
ध्ष्णामनडदात्त:” (७१७५) में 'उदात्त” शब्द का प्रहण करते हैं, उससे श्राचार्य ज्ञापन 


करते हैं कि गुण अभेदक हैं | यदि गुण भेदक होवें, तो [भ्रनइ्‌ के श्रकार को] उदात्त .ही , पढ़ 
देखें 4 


विंवरण--लोक में गुणों के भेदक श्रोर श्रभेदक दोनों प्रकार के दृष्टान्त उपलब्ध होने ' 
से पूछता है कि शास्त्र में न्‍्याय्य पक्ष क्‍या हूँ ? उत्तर हँ--ग्रुण अभेदक हैं। इस न्याय्य पक्ष 


में श्रस्थिदषि० (७१७५) सूत्र में उदाज्षग्रहण ज्ञापक दिया है । इस ज्ञापक से यह भी सिद्ध 
'होता है कि अ्रष्टाध्यायी का पाठ त्रैस्वर्य से भी हो, तो अवश्यमुच्चायंम्राण स्वर भेदक नहीं 
. होगा । उस श्रवस्था में त्रस्वयें से अरष्टाध्यायी. का पाठ मानना श्रकिज्चतुकर ही है। यह 
'भ्रक्रिज्ल्चित्करता बेदाज्ों में नित्य तानस्वर(--एकश्रुतिस्व॒र)के विधान से भी स्पष्ट है। इतना 


ही नहीं, दाण्डिनायन० (६।४। १७४) सूत्र में स्पष्ट ही भाष्यकार ने एकश्रतिपाठ स्वीकार किया 
है । अंत: अष्टाध्यायी का पाठ एकश्रुतिस्वर में ही मानना युक्त है। माष्यकार ने स्थानिवंत० 
(१।१५५) सत्र सें वधादेश में उदात्त, और चतुर:शसि (६।१।१६१ )सूत्र के भाष्य में चतस्‌ में 
आद्यदात्तनिपातन करने का जो निर्देश क्रिया हैँ, वहां करिष्यते पद है, न॑ कि कृतभ् । भाष्यकार 
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के करिष्यते पद से निर्दिष्ट उदात आदि विधान को पक्षान्तररपि परिहारा भवन्ति न्याया- 
नुसार गुणों को भेंदक मानकर स्वीकार किया जा सकता :है। सुत्रकार ने किसी पद को 
- विशिष्ट सर्वर में पढ़ा है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। व्याख्याकारों का .यत्र-तेत्र- निपातन से 
स्व॒रनिरदेंश दर्शाने को केवल दोववरिहार तक सीमित जानना चाहिये। श्रष्टाध्यायी का पाठ 
एकश्रुतिस्वर में है श्रथवा त्रस्वयं में, इस विषय में व्याख्याकारों में न केवल मतभेद ही है 
“ अपितु इस विषय को लेकर भाष्य के टीकाकारों ने . एक-दूसरे का पर्याप्त खण्डन-मण्डन किया 
है । 

नागेश का कथन 'यद्यप्यध्येतार ऐकश्रुस्येवाज़रानि पढठन्ति ब्राह्मणवत्‌ः भी चिन्त्य है। 

ब्राह्मणों का पाठ यथाविहितस्वर से ही होता है| जैसे शतपथ एवं तेत्तिरीय का। तान(5-- एक- 
श्रुति) स्वर तो केवल उन्हीं ब्राह्मणग्रन्थों में प्रयुक्त होता है, जिनका स्वर लुप्त हो गया हैं, 
जेसे ऐतरेय शाड्डायन श्रादि । क्‍ | 
....; गुणों के भेदकत्व और श्रभेदकत्व का प्रस्तुत विचार प्रस्तुत शास्त्र की दृष्टि से किया द 

हैँ । वेद में तो उदात्तदि स्वर न केवल उच्चारणरूप में ही भेदक हैं, श्रपितु श्रर्थ की दृष्टि से 
भी भेदक हैं । जब तक लोक में भट्ठी उदात्तादि स्व॒रों का व्यवहार था, तब तक उदात्तादि स्वर 
लौकिक वांक में भी भेदक थे । ' 


[भाष्य॑म्‌] यदि तह्य भेदका गुणाः, श्रनुदात्तादेरन्तोदात्तान्वु यदुच्यते, तत्स्व- 
रिंतादेः स्वरितान्ताच् प्राप्नोति । नेष दोष: । श्राथोयमाणों गुणो भेदकों भवति। 
तद्यथा -- शुक्लमालभेत' 'कृष्णमालभेत' इति । तन्न यः शुक्ल ग्रालब्धव्ये कृष्णमा- 
लभते, न हि तेन यथोजत कृत भवति ॥। द क्‍ 
.... . व्याख्या--यदि गुण श्रभेदक हैं, तो श्रनुदात्तादि और श्रस्तोदात्त से जो कार्य कहा है 
वह स्वरितादि और स्वरितान्त से भी प्राप्त होता है। यह दोष नहीं है। भश्राभीयमाण ग्रुण 
' (>>जिस गुण का भ्राश्नय किया जाय, वह ) भेदक होता है। जेसे--शुक्लमालभेत, कृष्ण- 
मालभेत में । वहां जो शुक्ल के श्रालम्मन के विषय में कृष्ण का श्रोलम्मन करे, उससे 
यथोकत कार्य नहीं किया हुश्ना होता है । द 

... विवरण--“भ्नुदात्तादेः--यथा श्रनुदात्तादेरतर्‌ ( ४।२।४३ )से श्रनुदात्तादि शब्द.से समूह . 
श्रथ॑ में श्रत्‌ प्रत्यय होता है। श्रन्तोदात्तात्‌ू--यथा उदीच्यप्रामाच्च बह्नचोःन्तोदात्तात्‌ (४।२। 
१०८) से श्रन्तोदात्त बह्नच उदीच्यंग्रामवाची प्रातिपदिक से शैषिक श्रत प्रत्यय होता है। 
आराश्नीयसाणों गुणों भेदक:--सूत्रों में शब्दत: जिस गुण का निर्देशपुर:सर कार्य कहा है, वह 
विशेष विधान के कारण भेदक होता है। भ्रनुदात्त श्रादि का ग्रहण श्रच के उपलक्षण के लिये 
भी नहीं हो सकता । यदि अ्रच के उपलक्षण के लिये हो, तो लाघवार्थ अ्रज्म्नहण ही कर देवे। 
और श्रच के उपलक्षण के लिये कहीं शअनुदात्तादे:, कहीं भ्रन्तोदात्तात्‌ परथक्‌ू-पृथक्‌ ग्रहण भी न 
करके किसी भी एक स्वर का निदेश कर दे। 


[भाष्यम्‌] श्रसन्देहाथस्तहि तकारः। 'ऐज्‌' इत्सुंच्येसाने सन्देहः स्पात्‌-- 
किमिमावचावेद, श्राहोस्विदाकारोःप्यन्न निदिश्यतं इति ? 
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. सन्देहमात्रमेतद्रवति । सर्वंसन्देहेषु चेदमुपलिष्ठते --व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणसम्‌- इति । “त्रयाणां ग्रहणम्‌' इति व्याख्यास्यामः॥ 
अ्रन्यत्रापि ह्ययमेवंजातीयकेयु सन्देहेषुत्त कंचिह्मत्न करोति | तद्यथा--“श्रौतोम्श तो :! 
[६।११६०] इति ॥ हा 

व्याख्या--अ्रच्छा तो असन्देह के लिये तकार है। [श्रा+ऐंच--] 'ऐव' ऐसा 
उच्चारण करने पर सन्‍्देह होवे--क्या ये दो 'ऐच्‌” (उ>ऐ श्रौ) ही हैं, श्रथवा श्राकार का 
भी यहां निदंश है ? 

* सन्देहमात्र यह होता है। सब सन्‍्देहों में यह [परिभाषा] उपस्थ्रित होती हैं .कि.-- 
“व्याख्यान से विशेष श्रर्थ का ज्ञान होता है, सन्देहमात्र से. प्रलक्षण :नहीं होता” ।' “तौन का 
. ग्रहण है! ऐसा व्याख्यान कर देंगे। अ्रन्यत्र भी इसी प्रकार के ( --सन्धिनिमित्तक) सन्देहों में 
[सन्देह-निवत्त्यर्थ सूत्रकार] कोई यत्न नहीं करते । जैसे--अवैतो&म्‌शसो: (६१॥&० ) । 

विवरण--कंयट ने व्याख्यानते: का भाव ईसे प्रकार प्रकट किया है+-'बद्धि रच पाठ 
होने पर ऐच की दद्धि-संज्ञा होने से मालाप्रस्थ में माला ढद्धं-संज्रक/तहीं होगा.। उस पझ्वस्था 
में प्रस्थेत्वद्ध मकर्क्यादीनाम्‌ ( ६६२।८७ ) से पूर्वपदाद्रुदात्तत्व सिद्ध होने पर सालांदीनां च(६।२॥ 
८पण में 'माला' शब्द का ग्रहण किया है। वह इस बात का लिशचय कराता है कि श्वद्धिरेच! 
सूत्र में आकार का प्रश्लेष है।” हमारे विचार में कयट की ग्रह दूर की .उड़ान है। भाष्य-के 
श्रक्षरों का स्वारस्य तो इसी में है कि इसी सूत्र में हम व्याख्यान कर देंगे कि यहां तीन श्रा 
ऐ औ का ग्रहण है । यदि भाष्यकार की क यटोक्त भाव ही श्रभिप्रेत होता, तो वे व्याख्यानत 
परिनोर्षा का श्राश्रयण न करके मालादीनां च(६।२।८८ ) में माला शब्द को ज्ञापकार्थ प्रस्तुत 
कर देंते । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने भी के यट के व्याख्यान का खण्डन किया है । श्रौतोड्मुशसो 
(६। १६० ) यहां श्रा श्रोत झ्रमृुशसो: ऐसा पदच्छेद किया जाता है। यहां भी व्योख्येनितः परि- 
भाषा के नियम से श्राकार का प्रस्‍लेष स्वीकार किया जाता है। का टी 


[भाष्यम] इर्द तहिं प्रयोजनम्‌-आन्तयंतस्त्रिसात्रेचतुर्मात्राणां स्थानिनां 


त्रिमात्रचतुर्मान्रा श्रादेशा मा भूवन्निति। खद॒वा इन्द्र: खद्वेन्द्र: ।- खट्वा उदके 


खटबोदकम । खटवा ईषा खट्वेषा | खट्‌ वा ऊढ़ा ख़ट्वोढा ।: खट्वा एलका खद- 
वैलका । खटवा श्रोदनः खट्वौदनः ।. खट्वा ऐतिकायनः खट्वेतिकायनः ।. खद्वा 
झ्रौपगवः खटवोपगव इंति ॥। कक. 

व्योख्या--अ्च्छा तो यह प्रयोजन है--आान्तय (>> भ्रन्तरतस्तता -- सवृशतमत।) से 
तीन मात्रावाले 


होवें । [मूंलबत्‌ उदाहरण, पं १३० भी देखें।] ' | 
विवरण--यहां आादेचों और अदेडों की संज्ञा कर रहे हैं, श्रा ऐ झ्लो तथा भ्र ए भो को 


उत्पन्न ( निष्पादन) नहीं कर रहे | श्रत: यहां भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न यह परिभाषा 
उपस्थित नहीं होती । श्रतः यहां उपदिष्ट श्रा ऐ झौ तथा श्र एओ श्रपने सवर्णियों को ग्रहण 
करेंगे। उस अ्रवस्था में गुणदद्धिहूप एकादेश में स्थान में अ्न्तरतमं- श्रादेश होते हैं! निय॑म 


पर चार मात्रावाले स्थानियों को तीन सात्रावाले चार. सात्रावाले आदेश न * 


| 
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-से त्रिमात्रिक तथा चतुर्मात्रिंक स्थानियों के स्थान में न्रिमांत्रि क्‌ चंतुर्मात्रिक “आदेश प्राप्त ( 
हैं। यद्यपि सामान्यरूंप' से चतुर्मात्रिक अंचू का निर्देश नहीं किया जाता है, तथापिं प्लुतावेच 
इढुतो ( ८।र।१०६ )सूत्र के भाष्य में चतुर्मात्रिंक प्लुत का मी विंघान किया है। यदि यह कहों 
कि ऊफालो5च्‌० (१।२।२७) से प्लुत संज्ञा त्रिमात्रिक' की ही है, तब चतुर्मान्निक का ग्रच्त्व ' 

: श्र प्लुत संज्ञा कैसे होगी ?' इसंका उत्तर वेद्यनाथ पायगुंण्ड ने इस प्रंकॉर द्व्याा है---“सूत्र में 
. ७ से श्रागे जो 'उ! की मात्रा है, उसे एकमात्र द्विमांत्र से मिन्नर्परेक मानना चाहिये । ग्रत: 
सामान्य श्र होगां-- एकद्विमात्रा से श्रधिक मात्रावाला जो पका उसके कांलवालों अंच प्लुत 
. होता है । इस प्रकार चारमात्रावाले की भी प्लुत संज्ञां उपपन्न हो _जायेगी।” “शेष “व्यारूयं।न 
पं पृष्ठ १३० पर देखें। कम 
: यहाँ पर नागेज ने कार्यकालपक्ष में झजेब्‌द्धि: (७२११४) के समीप संज्ञासूत्र की 
उपध्थितिं मानंकर श्री ऐ श्रौ की भाव्यमानता दर्शाकर उप्तका बड़े क्लिष्ट प्रकार सै:समीवान 
. क्वरने का प्रयत्न किया है। यथोद श पक्ष में 'इस सूत्र के होने से ञ्रा ऐ भर की , भाव्यमानता 
उपपन्न ही नहीं होती । इस प्रकार पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति मतानुसार यथोद श पक्ष को 
स्वीकार न करके क्लिष्ट कल्पना चिन्त्य है। ' कक अर गग ० य को मम 


डे 
«0३ ७ ६ *+४* 


बा + 


दर [भाष्यम्‌] श्रथ क्रियमाणे पि तकारे कस्मादेव त्रिमात्रचतुर्मात्राणा स्थानिनां 


* 
दर छः 


त्रिमात्रच॑तुर्सान्रा श्रादेशा न भंवन्ति? “तपरस्तत्कालस्य' [।१।६६] इंति नियमात्‌ । 


: 75 जनु तः परों यस्मात्‌ सोध्यं :तपरः। अं नेत्याह्‌ । तादपि परस्तपरं:। यदि 
तादपि परस्तपरः “ऋ दोरप्‌' [३॥३१५७] इतीहैव स्थाद--यव:ः स्‍्तवः । लवबः पव 
इत्यन्न न स्थात्‌ । नेष तकारः कस्तहि ? दकारंः । कि दकारे प्रयोजनस्‌ ? श्रथ 


कि तकारे ? यचसन्देहा्थेस्तकारः, दकारो5पि । श्रेथ मुखमुखार्थस्तकारः, वकारो* 


इपि ॥१॥ की क्‍ 
. व्याख्या-तकार ग्रहण करने पर भो किस हेतु से त्रिमात्रावाले और चतुर्मात्रादाले 

'स्थानियों के स्थान में त्रिमात्र-चतुर्मात्र श्रादेश नहीं होते ? तपरसंततुकालस्थ' (१।१।६६) के 

नियम से [तपरंवर्ण के कालवालेः श्रादेशों का हा प्रहण होता है] । . .. . ४ - ४५ | 

५. 'ननु तः परो यस्मात्‌ से लेकर दकारो5पि पयंन्त भाष्य का पूर्वत्र पृष्ठ १३२-१२४ 

प्रर विस्तार से व्याख्यान कर के हैं । भश्रत: यहां पुन; पिष्टपेषण नहीं करंते ॥१॥। ह 

5 03% 75 आ्ा504- 5 - 2 

 [भाष्यम] ईंकी शुणबद्धी ॥११३॥ . 


९ 


.._, * विशेष--खृत्रकार ते गुण छद्धि के विधायक सूत्रीं में गुण छद्धि किस के स्थान में होवें, 
इसका विशेष विधान नहीं किया है । अंत: प्रस्तुत सूत्र के अमाव में येन विधिस्तदन्तस्थ (१॥ 
१७१) के नियम से सामान्‍्यरूप से अ्रज्ध के भ्रन्त्य वर्ण को गुण ढद्धि प्राप्त हैंगि। प्रठ: 
प्रस्तुत सूत्र नियमार्थ है। तदनुसार सूत्र का अर्थ. है--'गुण. झौर दद्धि इक्‌ के स्थान में ही 
होवें ।” इसी सूत्रार्थ को मानकर 'बातिककार ने श्रप्मिम वातिक, और भाष्यकार ने वारतिक की 
उत्थानिकारूप झशंका उरस्थित की है ही 9 ० आज गज के 





ध्प्र 


. 
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[भाष्यम्‌] इग्ग्रहणं किसथस्‌ ?  “ जराष्यय इस्प्रहण किम)...» ह 
इुगग्रहेणमात्सन्ध्यक्षरव्यञणजननिदृष्यथम्‌ ॥१॥ 
इग्ग्रहणं क्रियते। कि प्रयोजनम ? आकारनिवृत्त्यर्थ सन्ध्यक्षरनिवत्त्यथ 
व्यञ्जननिवत्त्यर्थ च । 


आाकारनिवृत्त्यर्थ तावदू--याता, वाता । श्राकारस्य गुण: प्राप्नोति | इग्ग्रह- 
णान्न , भवति । सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यथेंमू--ग्लायति, म्लायति । सन्ध्यक्षरस्थ गुण 
प्राप्नोति । इग्ग्रहणान्न भवति । व्यञ्जननिवृत्त्यथेंघ्‌--उम्भिता, उम्भितुम, उम्भित- 
व्यम्‌ । व्यञ्जनस्य गुणः प्राप्नोति । इग्ग्रहणात्न भवति ॥ द 


व्यास्या--इक का ग्रहण किसलिये किया है ? 
इक का ग्रहण श्राकार, सन्ध्यक्षर श्रोर व्येड्जनों की -निवत्ति के लिये है । 


३ इक का ग्रहण किया जाता है। क्‍या प्रयोजन है ? श्राकार की निवत्ति के लिये 
सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये, श्रौर व्यभ्जन की निवृत्ति के लिये। 


श्राकार की निवत्ति के लिये--याता, वाता । यहां ['तृच्‌' प्रत्यय के परे 'सावधातु 
कार्धधातुकयो:” (७७३८४) से श्रद्ध के श्रन्त्य] श्राकार को गुण प्राप्त होता है.। इक्‌ के 
ग्रहण से नहीं होता । सन्ध्यक्षर को निवृत्ति के लिये--ग्लायति, म्लायति । यहां [“शप्‌ 
प्रत्यय के परे पूर्व सूत्र से श्रज्ध के श्रन्त्य] सन्ध्यक्षर (--ऐ) को गुण प्राप्त होता है। इक्‌ के 
ग्रहण से नहीं होता । व्यज्जन की निवृत्ति के लिये--उम्भिता, उमस्सभितुम्‌, .-उम्भितव्यम्‌ । 
यहां [क्रमशः 'तच्‌' 'तुमुन्‌! श्रौर 'तप्य” वा “तव्यत्‌” प्रत्यय के परे पुद सुत्र से श्रद्ध के श्रन्त्य] 
व्यञ्जन (--भकार ) को गुण प्राप्त होता है । इक्‌ के प्रहण से नहीं होता | . 

विवरण--प्रस्तुत शच्धा “इग्प्रहणं किसर्थभ| श्रोर संमाधानरूप से प्रस्तुत वातिक की 
पृष्ठभूमि हमने श्रारम्भ में स्पष्ट कर दी है। परन्तु व्याख्याकारों ने साधारण-सी पृष्ठभूमि को 
ध्यान में न रखकर हग्प्रहणं किसर्थंम्‌ प्रश्नं के विषय में बहुविध कल्पनाएं की हैं। कयट का 
कहना है---“बंक्ष्यमाण ज्ञापकों के बल से श्राकारादि की निवत्ति हो जाने से इक के स्थान में 
ही गुण वद्धि होगे, फिर इक ग्रहण क्‍यों किया है। यह भाव है ।” कंयट की' व्याख्या करते 
हुए श्रन्नम्मट्ट ने लिखा है--“गुणवद्धी का ग्रहण न धातुलोप श्राधंघातुके (११४) श्रादि में 
निषेध्य समपंकरूप ( --“गुण वंद्धि नहीं होते इस रूप ) से उपयुक्त है। श्रतः इम्प्रहणं किमर्थम्‌ 
प्रश्न किया है।” नागेश ने प्रस्तुत विषय में बड़ी दूर की सोची है । वह लिखता है-- गुण 
बुद्धी का ग्रहण उत्तर सत्रों में निषेध्य समपंणरूप श्रावर्यक होने पर भी इक पद का “इक के 
स्थान में? श्र के लिये श्रावश्यंक होने पर भी योगविभागविषयक प्रइन भाष्य में किया है--- 
इंग्ग्रहणम्‌ इंति ।” प्रस्तुत नागेश के वचन की व्याख्या में टिप्पणीकार पं० शिवदत्त दाधिमथ 
ने लिखा है--“यबोगविभागेति--न धातुलोप अझ्रांधंधातुके इस के साथ ही पढ़ देना चाहिये।? - 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--'न धातुलोप आधंधातुके (१।१।४ ) भादि में वृद्धिरादंख 








उ्स्क्चज्ल्त्च्चल्स्तक्कतत्ः है 
न 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे झआा० ३, सूत्र ३ कर र३५ 


श्रदेडः गुण:(१।१।१,२) सूत्रों से वृद्धि और गुण की अनुवत्ति से निर्वाह हो जायेगा। अत: प्रकृत 
पूरा सत्र क़्यों किया ? यह प्रश्न का भाव है | हमारे- विचार में ये सब कल्पनाएं निमूल हैं। 


. यदि नमाष्यकार और वातिककार को ये कल्पनाएं इष्ट होतीं, . तो वे क्या सीघे-साधे रूप॑ में 


उन्हें प्रंसतुत नहीं कर सकते थे ? 


याता वाता--वद्धि-विषय में श्राकारान्त अश्रद्भ का श्रभाव होने से, भर आकार को 
ग्राकार करने में भिन्नता न होने से गुण का उदाहरण ही दिया है. यद्यपि सिच्ि वृद्धि: परस्मे 


' पंदेषु (७२१ )वृद्धि-विधान में श्रयासीत्‌ आकारान्त भ्रद्भ का उदाहरण हो सकता है, .तथापि 
“परत्व से यमरसनसातां सक्‌ चु (७॥२७३) से 'सक' आगम होने. पर. आकारान्त अच्छ-सहीं 
. रहता । यदि वद्धि की प्राप्ति सक्‌ से पूर्व कयग्ंचितु कर लें, तो आकार को.:आक्ार वृद्धि करने 


पर कुछ विशेषता नहीं होती । अकार को .अ्रकांर गुण करने पर कुछ वशिष्ट््य न होते से 
भाष्यकार ने आकारान्त का उदाहरण याता वाता दिया है-। इस विषय में:कपट का कहना है 
कि--“अका रान्त धातु से -तृच आरादि के परे प्राप्त'गुण: को ण्यल्रन्लोपावियडबड़गुणव द्धिदीघेम्य 
पुरवेविप्रतिषेषिन (वा० ६।४।४८ )से बाधक़र-झतो लोप:( ६।४४८) से श्रकार-लोपः हो: जायेगा। 
श्रत: आकार के गुण की प्रसक्ति उद्ाहृत की है--याता वात्ता ।* हमारे विचार में. जैसे श्राकार 
को -श्राकार विधान में वे शिष्टय न होने .से वृद्धि का उदाहरण नहीं दिया, इसी प्रकार श्रकार 


_ को अकार चिघधांन में , वैशिष्टच्न - न होने “से श्रकारान्तः -घातु का गुणविषयक उदाहरण नहीं 
दिया । यही माननों युक्त है | धूर्वविप्रतिषेष तक दौड़ लगाना भ्रकिड्चितूकर है। शिवरामेन्द्र 


संरस्वंती ने कैयट के व्याख्यान का खण्डन' किया है। भाष्यकार ने सभी उदाहरण गुण के-दिये 
हैं, वद्धि के क्‍यों नहीं दिये ? इस पर शिवरामेन्द्र का कथन है कि वद्धि के विषय में भाष्यकार 
श्रागे अ्रथ वद्धिप्रहणं किमर्थ्‌ प्रकरण में विचार करेगे । अ्रतः अ्रस्तुत प्रकरण में व्‌ द्धिविषयक 

उंदाहरणों के न देने के विषय में कंयट की सभी कल्पनाएं व्यर्थ हैं। . - . रा 


जज5 


ग्लायति म्लायति--यहां .ऐकार को एकार भुण प्राप्त होता है। इस परं कयट ने 
लिखा है कि---'एचों के सामान्यरूप से द्विमात्रिक होने से, और प्रयत्नाथिक्य के भ्रभाव होने से 
ऐकारोपदेश होने पर मी एकार गुण प्राप्त होगा ।” यह अजुद्ध है। क्योंकि एएऐ श्रो- भ्रौ के 
ट्विमात्रिक होने पर भी ऐचोइ्चोत्त रभुयस्त्वात्‌* के नियम से ए ऐ में विशेषता है और ए भ्रो 
के विवततर और ऐ झौ के विव॒ ततम प्रयत्न होंने से प्रयत्नभेदं भी है" । अत: कैयट के वचन 
की भ्रन्नम्भट्ट और नागेश ने संगति लगनि का जो प्रयत्न किया है, वह चिन्त्यं ही है। 


उम्भिता उम्भितुम्‌ उम्मितव्यम्ु---यहां. मकार को भ्रोकार .गुण प्राप्त होता. है । 


[भाष्यम] श्राका रनिवत्त्यथयन तावज्चाथः | श्राचायप्रव त्तिज्ञॉपय लि--'नाका- 


१. द्र ० --पूर्व पृष्ठ १२८ में उक्त वचन, शोर उसकी व्याख्या । ' 
२. द्र०--पूर्व पृष्ठ १४६---“सन्श्यक्ष रेबु विवतत्वात्‌! वातिक, भाष्य और हमारा विव- 
रेणमाग । मै . 


डे 

















॥ 
| 
! 
। 
| 
। 
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रस्य गुणो. भवति' इति-। यदयस्‌ >आतोइनुपसम कः! [३१२१३] इति-कका रमसनुबन्धं 


_करोति ३ कर्थ कृत्वा ज्ञापकम्‌-? कित्करण, एतत्प्रयोजनम्‌--'किति' इत्याक्ारलोपो 


यथा स्यात्‌ । यदि चाउषकारस्य गुणः ,स्पात्‌,  कित्कतरणम्रनथंक स्थात्‌। गुणे- कृते 
हदयोरक़ारयो: . पररूपेण सिद्ध ८ रूप -स्यपाद--गोद: -'कम्बलदः - इति, + परदयति 
त्वाचार्यो ->'नाका र॒स्य गुणों भवत्ति', इति, ततः ककारमसनुबन्ध करोति । सन्ध्यक्षेर- 
निवृत्त्ययनापि नाथ: । उपदेशसामर्थ्यात्‌ ; सन्ध्यक्षरस्प गुणो न भवति ।- व्यव्जन- 
निवृत््ययंना5पि नाथ: श्राचायप्रवृत्तिज्नापपति--“न व्यञ्जनस्थ गुणो भवति' इति 


. यवयं जनेडड शास्ति । क्थ कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? ड्ित्करण एतत्प्रयोजनम्‌-- 'डिति! इति 
टिलोपो यथा स्पफ्त्‌-। स्रदि व्यञ्जनस्य-गुणः स्पाद,- डित्क्रणसन्थक स्यात्‌ गणे 
. कृते त्रयाणामकाराणां पररूपेण सिद्ध रूपं स्थात्‌ू--उपसरजो मन्दुरज इति। पद्यति 


त्वाचार्यो--'न् व्यज्जनस्य गणो भवति' इति ।: ततो ज़नेड़ें शास्ति ॥। ' 

; दैयारुया--श्राकार की निवृत्ति के .लिये ;[इक्‌ ग्रहण का] कोई. प्रयोजन ; नहीं है | 
श्राचार्य की प्रवत्ति. ज्ञापन, :क्रती है .कि--श्राकार को :गुण नहीं होता|। जो ये, श्राचार्य 
आतोड5नुपसगे कः (३।२॥३). में ककांर भ्रनुबत्ध लगाते हैं।. किस प्रकार यह ज्ञापक है ? 


_ कित्‌ करने में यह प्रयोजन है:-कि--“'कित्‌! परे रहने पर [आतो लोप इटि ज्-(६।४६४) 


से] श्राकार का लोप हो जावे ।' यदि श्राकार को गुण (श्रकार) होवे, .तो ,कित्‌ करना श्रनर्थंक 
होवे । गुण कर देने पर (>-ग़ो-दा कर>गो दा श्र--गो. व श्र.) दोनों श्रकारों के स्थान सें 


 पररूप (+-गो द श्र). से रूप सिद्ध हो जाबे--गोद: क़म्बलद:-। श्राचायय देखते हैं क्रि-- 


आकार को ग्रुण (->अ्रकार ) नहीं होता”, इसलिये- ककार श्रनुबन्ध ज़गाते हैं.। सन्ध्यक्षर को 
निवत्ति के लिये भी,[इक ग्रहण का] - कोई प्रयोज़न नहीं है। ,उपंदेश-सममथ्यं से .सन्ध्यक्षर 
(5 ऐकार ) को. गुण (+5एकोर); नहीं होता । व्यञ्जन की निवृत्ति के: लिये भी, [इक्‌ प्रहण 
का] कोई प्रयोजन नहीं है । श्राचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापन करती है कि--'व्यह्जन , (--मकार ) 
को-गुण (--झोकार) नहीं होता', जो ये श्राचार्य॑ [सप्तुम्यां-जनेड: (२३।२।६७) में] “जन! 
धातु से “ड' प्रत्यय (का विधान करते हैं। किस ,प्रकार यह झापक है ?.डित्‌ करने का यह 


: प्रयोजन है कि.“डित” परे रहते पर [ठे: (६४१४३) से] दि का -लोप हो जावे। यदि 


व्यज्जन को गुण होवे, तो डित्‌ करना श्रनर्थक हो जावे । गुण कर देने पर (--उपसर जन 
ड-- उपसर:जन्‌ श्र-- उपसर ज अ्र श्र) तीनों क्षकारों को प्ररूप (-5उपसर ज. श्र श्र) से रूप 


सिद्ध हो जाबे--> ठपसरजः, मन्दुरजः। श्राचाये देखते हैं कि-- “व्यञज्जन को गुण नहीं होता' 


इसलिये ज़न धातु से .'ड' प्रत्यय का विधान : करते हैं । 


. ».. व्रिवरण- गुण करने पर “गो दा श्र! गो द श्र' इस श्रवस्था में श्रतों लोप (६॥४। 


४८) से भ्रकार का लोप प्राप्त- होता है, परन्तु 'भ्रार्धधातुक प्रत्यय के उपदेशकाल में जो भ्रका- 
रान्‍त उसका लोप होता है” ऐसा श्रै्थ करने से श्रकार का लोप नहीं होगा। क्‍योंकि जब “क 
का. उपदेश कियां था, तब “दा” घातु भ्राकारान्त थी। द 

.. उपदेदासामर्थ्यातु-कंयट का कहना है कि बदि “सं” “मल” धातु के ऐकार को 
गुण एकार हो जावे, तो प्रतिपत्ति के लाघव (प्रक्रिया के लाघव) के लिये आचाय॑ एकार 


प 











"को ही पुढ़ देते। ,नाग्रेशः ने “ऐ” के विवृततृम प्रयुत्त की. अपेक्षा, 'ए! का .-विवृत्ततर भ्रयत्त 
होने से प्रयत्तलाघव भी हेतु दिया है ।(शिवरामेन्द्र सरस्वती ने पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्ति:? : नियम 


: नह क.लोफ होता है | प्रस्तुत सूत्र में. भस्प का अक्षिकार है ॥जन से उत्पन्न 
“मं? संज्ञा नहीं होती यचि मस्‌ (१।४१८)से भ- संज्ञा का (विधान यकारादि श्रजादि 


के -गर्मग्रहणकाल का व्राचक है, अतः अर्थ होग़ा--पश्ुुओ्रों के, 
 भन्दुरज:--मन्दुरा २८ घुड़साल, उसमें उत्पन्न हुआ। डंचापो: संज्ञाछन्दसोबंहुलस (५२।६२ ) से 


- पर्व॑ंषद को हृस्व होता है। :- -. 5 


आगे प्रनेक स्थानों पर गुण के स्वदिश्य-प्राप्तिरूप दोष और उसके समाधान का 
अत: यहां एकदेश “मिद” मात्र में दोषोद्धांवन और उसके समाधान का 


सकलानचातर 


न > "का क्‍कृ 


थमाध्याये प्रथमपादे आ० ३, सूत्र ३ .... - “- -“ - “रेरे७ 


3 म क  कन न नस नल नकल कर्ज क % कल ऊ हि 


के अनुसार एकयर पढ़ते पर भी गृण-विधायक मूत्र की प्रवृत्ति होने से कैयट के प्रतिपत्तिलाघव 


- हैतु को दूषित ,ठहराया है | पःर यह हठव्ादितामात्र है. - 


_. डितीति टिलोप:->प्रत्यय को डित्‌-करने से ;ति: विदा तेडिति, हे; (६ ४१४२ ) सूत्र से 
'ड ,प्रत्यय फ्रे 


दि स्वादि 
प्रसव नामस्थान प्रत्ययों: के.परे किया-है-।- यतः प्रत्यय को डित्‌ करने. का ,सम्पूर्ण शास्त्र में एक 
ही प्रयोजन्न टि-लोप्र' .है, भ्रत: अहां डित्करण-सामथ्यं से भसंज्ञा के, भ्रमाव में मी दि! का लोप 


हो ज्ञाता.है---.डित्करणसामर्थ्याद्‌ भ्रमस्थापि देलोप: (परिभाषा )। उपसर तः --उपसर पशुओं 
गर्भग्रहणकाल ; में उत्पक्न हुआ । 


कैयट ने ज्ञाउयक-सामथ्ये से मिदेगुण: (७३।८५२) में दकार व्यक्जनत को- गुण का निरास 


होते, तथा इक्‌ ग्रहण के न-होने-पर गुणविधानसामथ्य से सर्वादिश की प्राप्ति दर्शाई- है | भौर 


,ऐसा-श्रथे. करके दोष का 
सूतज के माष्य; में 
निर्देश. करेंगे । 
। उपन्यांस करना 


मिंवूं इः--मिवि:, तस्य मिवेः--मिद्‌ की इकार को गुण होता है; 
समाधान किया है | शिक़रामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है कि- सराष्यकार इसी 


प्रनुचित है। : :; 
कारस्यु गुशो भवति', इति, उत्तरा्थमेलत्‌, स्थात्‌ _हुम्दशोकयो:. परिसुजापनुदी चुद : 
[३।२।५] इत्वि ' यर्त्ताह 'गापोए्टक्‌' [३४३।८] इत्यनन्यार्थ ककारमनुबन्ध कर । 

गत यवप्युच्यते न “उपदेशसामर्थ्यात्‌. सन्ध्यक्ष रस्य गणो न भवति इति,। यदि-८ 


यदत्सन्ध्यक्ष रक्ष्य भरा प्नोति। तत्तदुपदेशसासर्थ्याद्‌ बाध्यते, प्रायादयो5पि तहिन 


प्राप्नुतन्ति । नेष दोषः ।.. य॑ विधि प्रत्युपदेशोब्नर्थकः स विधिाध्यते ।. यस्‍्य ठु 


'विधेनिमित्तमेव, नासो बाध्यते। गुणड्च प्रत्युपदेशो नर्थकः, श्रायादीनां उन- 


निमित्तमेव ।. 


३ ह रू ६4 | ६ ४ हे 5 ० ५ ६ ३६ ' ५ 
>यदप्युच्यते-- जनेडवच्न ज्ञापकम्‌--न व्यञ्जनस्य गुणों. भव्रति' इति। 


सिद्ध विधिरारभ्यमाणो द ज्ञापकार्थों भव॒ति | न च: जनेग्‌ णेन सिद्धअति-। कतो 


. हांतत्‌--जनैगुंण उच्यमानोध्कारों भवति, न पुनरेकारों वा स्थादोकारो वा 


१. इसका भाव यह है कि जंसे--मेघ सूखे भर जलयुक्त ---८777प्रययाप क्ष झा मब सह क्र जबयूक उसी स्थानों, पर समानखूप स्थानों पर समानरूप 
से बरसता है, उसी तरह लक्षण भी यह नहीं देखता कि यहां मेरी प्रद्धत्ति से कुछ लाम होगा 


या नहीं होगा, वह तो निमित्तमा चसे प्रदत्त हो जाता है। 


... [भ्राप्यम्रू] नेतानि सन्ति ज्ञापकानि। यत्तावदुच्युते-- कित्करएं ज्ञापकं नाई. 





























"२३८ पे पातञ्जल-महाभाष्ये 


इति ? आ्रान्तयतोड्धंमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य सात्रिकोईकारों भविष्यति । एव्सप्यनु- 


नासिक: प्राप्नोति । पररूपेण शुद्धों भविष्यति । एवं तहि गमेरप्पयं डो वक्‍तव्यः। - 


गमेइच गुण उच्यमान आन्तयंत श्रोकार: प्राप्नोति । तस्मादिग्ग्रहणं कतेव्यम्‌ ।॥ 
व्याख्या--ये ज्ञापक नहीं हैं। जो यह कहते हो कि--'कित्‌ करण ज्ञापक है कि 
आकार को गुण नहीं होता”, यह (--कित्करण ). उत्तरा्थ होगा--तुन्दशो कयो: परिमृजा- 
पनुदो: (३२५) [यहां कित्‌करण से वृद्धि श्रौर गुण न होवें] | श्रच्छा तो जो गापोष्टक्‌ 
. (३॥।२5) में श्राचाय श्रनन्यार्थ (--जिस कित्‌ का श्रन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है) ककार 
का श्रनुबन्ध लगाते हैँ[वह इस बात का ज्ञापक होगा कि श्राकार को गुण नहीं होता ,।* श्रस्यथा 
सास गे ">साम गा टक्‌ >-साम गा श्र', श्राकार को गुण-- साप्त ग श्र! इस प्रकार श्ञाकार 
को श्र गुण होकर पररूप से सामग: रूप पघ्िद्ध हो जाता ]। - -, 


ओर जो यह कहते हो कि--'उपदेश-सामर्थ्य से सन्ध्यक्षर (ऐ) को गुण (ए) नहीं 
होगा ।” यदि जो-जो कार्य सन्ध्यक्षर को प्राप्त होता है, बह-बह सब उपदेश-सामथ्यं से बाधा 
जाता है, तो श्राय श्रादि भी नहीं ,प्राप्त होंगे | यह दोष नहीं है । जिस. विधि के प्रति उपदेश 
झ्रनथक होता है, वह विधि [उपदेश-सामथ्थं से] बाघी जाती है, परन्तु जिस विधि का तो 


. [वह उपदेश] निम्मित्त.ही होता है, वह नहों बाघी जाती। श्रौर गुण के प्रति (>>ऐ को ए - 
. करने में) [ऐकार का] उपदेश अ्रनर्थक, है, क्योंकि श्राय श्रोदि का तो वह निमित्त ही है। 


श्र जो.यह कहते. हो, कि--“ज़न को 'ड! प्रत्यय का विधान करना ज्ञापक है कि 
व्यञ्जन को गुण नहीं होता ।“ [कार्य के] सिद्ध होने पर श्रारम्भ की जं( रही विधि ज्ञापकार्थ 
होती है [पर यहां| जन को गुण करने से ['उपसरज” रूप] सिद्ध नहीं होता । यह कंसे होगा 


. कि--जन को कहा जानेवाला गुण श्रकार ही होगा, एकार भ्रथवा ओकार नहीं होंगे! ? 
 झ्रान्तय ( +->साददय) से श्रध॑ भात्रिक [तकार] व्यञ्जन के स्थान में एकमत्रिक अ्रकार होगा 
[ह्विसात्रिक एकार वा श्रोकार नहीं होगा] । इस प्रकार (--श्रान्तयं से) भी [नकौर के स्थान में 


होने के कारण] अनुनासिक [अ्रकार] प्राप्त होता है। पररूप (उप सर ज झ श्र) से शुद्ध 
[अकार] हो जायेगा । श्रत्छा तो गम से भौ यह 'ड' प्रत्यंय कहना चाहिये । श्रौर गम को 


गुण कहने पर [सरकार के स्थान में] श्रान्तर्य से श्रोकार प्राप्त होता है। इसलिये इक का . 
ग्रहण करना चाहिये। .. द 


विवरण--नेतानि सन्ति ज्ञापकानि!ः--प्रकृत भाष्य में प्रथम (कितृकरण) श्रौर तृतीय 
(डिंतु करण ) ही ज्ञापक हैं | द्वितीय उपदेश-सामथ्य ज्ञापन नहीं है। शभ्रत: यहां नेतानि सब्ति 


ज्ञापकानि में बहुवचन - का: निर्देश मीमांसकों के “भूमा! न्याय", जिसे “सुष्टिन्याय' भी 


१. यह सन्दर्भ अत्यल्प भेद से पूर्व पृष्ठ १३७ पर भी श्राया है । इस सन्दर्भ के प्रन्त 


का विवरण पृष्ठ १३८-१४० पर भी देखें । द 
२. कथं त्वसृष्टिषु सृ.ष्टशब्द इति ? भूम्तना। बहवस्तत्र सृष्टिलिज्भा मन्त्रा:, अल्पशो 
विलिज्धा:। शाबर (माष्य ) । ह 
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प्रथमाध्याथे प्रथमपादे आा० ३, सत्र ३ २३६. 


कहते हैं. (दर ०: --मीमांसा १५४२७) से जानना चाहिये | शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 'छत्नी' न्याय" 

से बहुवचन का समर्थन क्रिया है। नागेश और छायाकार वेद्यनाथ पायगुण्ड ने भी छत्नी न्याय 

का ही निर्देश किया है। पर छत्री न्याय का स्व॒रूप इससे उलटा हैं--जहां श्रल्प व्यक्ति, चाहे 

एक भी छाता लगाये हुए हो, और अधिक व्यक्ति विना छाते के हों, वहां छुत्रिणो यान्ति का. 
प्रयोग होता है । 


श्रायादय:---शादि शब्द से जग्ली आदि में श्रादेच उपदेशेषशिति ( ६। १ ।४४) से आत्त्व 
. जानना चाहिये । ग्रुण के समान पआ्रात्त्त की भी उपदेश-सामर्थ्य से बाधा प्राप्त होती है। उसका 
निषेत्र न ध्याख्यापमूछिमदास्‌ (८।२।५७)सूत्र में कृत झ्रात्त्व “ध्ये! के निर्देश से जानना चाहिये । 
इसी प्रसद्भ में नागेश ने लिखा है--“रै! आदि छाब्दों से श्राचार श्ररथ॑ में सर्वप्रातिपदिकेम्य 
श्राचारे ज्विब्वा वक्तव्य: (वा० ३१११) से क्विप्‌ होने पर सन्ध्यक्षर को ग्रुण प्राप्त होगा 
यह नहीं कहना चाहिये । एजन्तों से आचार श्रर्थ में इसी भाष्यप्रमाण से क्विंप्‌ नहीं होता, यह . 
ज्ञापित होता है। हमारे विचार में यह प्रोढिवादमात्र है। वतंमान में जिन्हें नाम धातु कहा 
जाता है, उनकी प्राचीन स्थिति कण्ड्वादि के समान उभयात्मक (घांतु श्ौर प्रातिपदिकरूप ) 
है । भ्रत; रे गो नौ आदि'से धातु पक्ष में रायति गवति नावति प्रयोगों का श्रपलाप कैसे किया 
जा सकता है ? नामधातुझ्नों की प्राचीन स्थिति के विषय में हमने सं० व्याकरणझ्ास्त्र का 
इतिहास भाग २, पृष्ठ १८-२१ में विस्तार से लिखा है। पाठक उस प्रकरण का गहराई से 
अ्रनुशी लन करें। उन्हें धातुशों के मूलस्वरूप के विषय में नवीन जानकारी. प्राप्त होगी । द 


..._ पररूपेण घुट़ो भविष्यति-- 'उपसर ज भें भर! इस अवस्था में गुण होकर निष्पन्न सानु- | 
, नासिक 'श्र! और प्रत्यप के शुद्ध अकार को पररूप होकर परप्रत्यय के श्रकार का जेसा शुद्ध -२ 
अनुनासिव धमं रहित रूप है, वसा हो जायेगा । तत्पशचात्‌ 'ज” के श्रकार के साथ पररूप हुए 
प्रकार को' पुन: पररूप होगा । इस प्रकार उपसरज: मन्दुरज: प्रयोग सिद्ध हो जायेंगे। 


... इस प्रक्तिया के अनुसार सुब्नहाय_ण्या श्रोम' में स्वरित आकार और उदात्त ओकार को 
श्रोमाहोइच (६।१।६२)से पररूप से उदात्त श्रोकार होना चाहिये । पर १२३२ के माष्य में . 
स्वरितोदात्तार्थ च वातिक के व्यांख्यान में सब्बह्म_ण्योन््‌ में एकादेश को स्वरित मानकर इसे 
'सिद्धप्रकरण के स्वरित के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । अर्थात्‌ यहां स्वरिंत "झा भौर 
उदात्त ओ्रो! को स्थानेःन्तरतमः (१।१।४६ ) से झआान्तयं से स्वरित “शो” श्रादिश किया है।. 
(द्रष्टव्यों उक्त सूत्र का व्याख्यान, माग २, पंष्ठं ६७-६८ ) | प्रकृतः में जैसे सांनुनासिक भौर 
निरनुनासिक के स्थान में पररूप निरनुनासिक आदेश किया है, उसी प्रकार सुब्रह्मण्योम्‌ में मी 
उदात्त प्रोकार का श्रादेश होना चाहिये। परन्तु वेसा न करने से प्रतीत होता है कि भाष्यकार 
स्वर को रूपवान्‌ नहीं मानते | तृज्बत्‌ क्रोष्ठु; (७१।६५ ) सूत्र में तो भाष्यक्रार स्पष्ट लिखेंगे 
न स्थरो रूपवान्‌ । इसकी व्याख्या सब ने यही की है कि उदात्तादि स्वर भेदक नहीं होते, 





१. यथा छत्रिणों गच्छन्तीत्येकेनापि छत्रिणा सर्वे लक्ष्यन्त । द्र०--शाबरभाष्य १।४ 
२८॥ मीमांसक इसे प्राणभुन्न्याय कहते हैं। द्र०--मी> १॥४२८॥ द | 
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अतः उसे रूपवान्‌ नहीं मानते । श्रनुनासिकत्व श्लौर उदात्तादि- स्वर दोनों श्रोत्रग्नाह्मः होने से: 


समानरूपवाले धर्म हैं ॥ दोतों' वचनों--(१) 'अनुनासिक और निरनुनासिकपन रूपवान्‌ हैं', 
(२) 'संवर रूपवान्‌ नहीं है” की संगति के लिये वृद्धिरादेच्‌ सूत्र में उपस्थापित दो पैक्ष भेदका 
उदात्तादय:, भेदका गुणा: पर ध्यान देना श्रावर्यक है॥,| द्वितीव वचन के व्याख्यान में वहीं 
पर कहा है कि--“श्ासुनातिक्यं नाम गुण: । इन वचनभेदों से प्रतीत होता है कि उदात्तादि 
स्वर और आनुनासिक्य के समानरूप से श्रोत्र-ग्राह्म होने पर भी दोनों में कुछ-कुछ भेद ' है | 


इस कारण अभेदका गुणा: ऐसा पिद्धान्त करने पर' भी. उदात्तादि स्व॒रों कोतो शास्त्र में 


अ्रमेदक, दूसरे शब्दो में' रूपरहित मानना चाहिये । पर आनुनासिक्य निरनुनासिक्य गुण को 
भेंदक श्रर्थात्‌ रूपवान्‌ ही स्वीकार करना चांहिये। अन्यथा उम्र ऊ (११११७) सूत्र में शअनु- 
नासिकोच्चा रण व्यर्थ होगा | अनुनासिक और उदात्तादि में एक श्रनंतर यह भी है कि श्रनु- 
नासिकत्व मूखेतम व्यक्ति के द्वारा भी श्रोत्रग्राह्म होता है,. पर उद्दात्तादि स्वर अ्रति कुशल 
परम्परा से श्रधीत वेदपाठियों, वह भी विशेष करके दाक्षिणात्य वेदपाठियों द्वारा ही ग्राह्म 
हीता हैं। इसंलिये लोकिक दृष्टि से मी. अनुनासिक और निरनुनासिक. को रूपवानू, और 
उदात्तादिं स्व॒रों की भ्ररूप कह सकते हैं। 


गमेरप्ययं डो वक्तव्य: --इसकां अ्रभिप्राय सभी व्यास्याकारों ने इस प्रकार दर्शाया है- 
जनेड:! के प्रकरण में भ्रन्येष्वपि दृश्यते (३।२।१०१) सूत्र है। इसमें 'दृशि' का ग्रहण सब 
उपाधियों के व्यभिचार के लिये है, श्रत: श्रन्य उपपद होने पर, और श्रन्य धातुओं से भी 'ड 
हो जाता है। इस से गमइच, श्रन्तात्येन्ताध्व० (३॥२।४८) पर पढ़े वारतिक नहीं पढ़ने होंगे । 
इसे प्रकार से जन से विधीयमान 'डं!'गेम से भी कंथनीय होगा । हमारे विचार में “ड' रूप- 


सामान्य को लेकर गमशच श्रन्तात्यन्ताध्व० सूत्र से गम से विहित' 'ड” की श्रोर भाष्यकार का 
संकेत हो सकता हैं। व्याख्याकारों द्वारा निर्दिष्ट क्लिष्ट कल्पना की कोई आवश्यकर्ता 


नहीं है। 
'... [भाष्यम] यदोग्ग्रहणं क्रियते, द्योः, पन्‍थाः, सः, इमसित्येतेषपीकः प्राप्लुवन्ति। 
... संज्ञया विधाने नियम) ॥२॥ 
संज्ञया ये विधीयन्ते तेषु नियमः । कि वक्‍तव्यमेतत्‌ ? नहि। कथमनुच्यसान 


गंस्थते ? गुणवृद्धिप्रहणसाभर्थ्यात्‌ ।. कथं पुनरन्तरेण गुणवृद्धिग्रहणमिकी गुंणवृद्धों 


स्पातांम्‌ ? प्रकृतं गुणवुद्धिग्रहणमनुवर्तते । क्व प्रकृतम्‌ ? “वृद्धिरादेजदेडःगुण:' न्ृति । 
यदि तदनुवतंते 'अ्रदेड्गुणो वृद्धिइच' इत्यदेड वृ(द्धसंज्ञाउपि प्राप्नोति। रा 

संबन्धसंनुवर्तिष्यतें“-वृद्धिरादेच' । 'अ्रदेड्गुणः इति वृद्धिरादेचू । ततः-- 
इकी गुणंवद्धो' इति, गुणव द्धग्रहणमनुवर्त्तते, आदेजदेड्ग्रहणं निवृत्तम्‌ ॥। द 


व्याख्या--यदि इक का ग्रहण करते हैं, तो द्यो: पन्था: स: इमम्‌ में ये [शो ग्रात्‌ 


अ-रूप बृद्धि और गुण] भी [दिव पथिन्‌ इदम्‌ के | इक्‌ के स्थान में प्राप्त होते हैं । 
संज्ञा से विधान होने पर नियम [होता है] । 
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३१ प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ३, सूत्र ३ २४१ 





[गुण बुद्धि] संज्ञा से जो [श्री श्रा श्र] विहित किये जाते हैं, उनमें नियम होता. है के 
यि झीझ्माभ्रगुण वृद्धि संज्ञा से बिहित नहीं हैं । भ्रतः इक के स्थान में नहीं होंगे।] क्या यह 
कहना चाहिये ? नहीं [कहना चाहिये]। विना फहे कंसे जाना जायेगा ?. गुण व॒द्धि के ग्रहण- 

फथ्यं से । फंसे बिना गुण वृद्धि के ग्रहण किये इक को गुण वृद्धि होंगे, ? प्रकृत ग्रुण वृद्धि को 

 शनुवृत्ति श्रा रही है। कहां प्रकृत है ? वृद्धिरादेज्‌ श्रदेदः गुण: -(१११।१-२)में । यदि बह 
(>-बद्धि गुण प्रहण) भनुवत्त मान है, तो श्रदेडः गुण: में- “वृद्धि की भनुवृत्ति होने:से.झ 

भ्रो की वद्धि संज्ञा सी प्राप्त होती है। 


सम्बन्ध का श्रनुवतंन करेंगे-- वृद्धिरादैच । अदेड़ गुण: यहां वृद्धिरादच [सम्बद्ध 
पदों की श्रनुवंत्ति केरंगे]। उसंके पईंचात--इको गुणवृद्धी, यहां गुणं वृद्धि अ्रद भाते हैं, 
आदेच अदेडः पद निवत्त हो गये । के 
विंवरणं-- भाष्य में थो; भ्रादिं के साथ सं:-पद्‌ का निर्देश इमम्‌ के संयोग सें हुआ्ना है । 
क्योंकि यहां तत में कोई इक्‌ है ही नहीं । प्रथवा तत्‌ में इक के श्रेभावें के कारंण झं अंदेश 
नंहीं होगा, यह श्रेमिंप्राय: जानेना चाहिये, ऐसा किन्‍्हीं का मत - है । भटटोज़िद्रीक्षित ने इसी 
सूत्र के शब्दकौस्तुम में-लिंखा है--''यत्तु. भएये.स इंमसित्युदाह॒तेम्‌, तत्‌ 'स इस सन्त्रमपर्ग्रत' 
' इंति श्राह्मणवाक्येकेदेशांनुकरणमात्रम्‌ । -उदाहरणं: तु 'इंमम्‌' इत्येव, न तु 'स'जत्यपि?:] हमारी 
दृष्टि में भट्टोजिदीक्षित का लेख श्रधिक प्रामाणिक है ॥; 'स॒ इस मन्त्रमपश्यत्‌ -त़चत:बाहाश- 
_ ग्रन्थों में प्राय: उपलब्ध होताः है । क्‍ 
गुणबूद्धिग्रहणमनुवर्तते--'गुणवृद्धी/ पद की श्रनुद्धेत्ति' होने पर सूज्र:क्ा:छूप होगा-- 
इको गुणवृद्धी गुणबुद्धी । भ्रनुदत्त 'गुणढद्धी' पद अर्वशादु -बिमक्तिविषरिणास: .( द्र०--महा० 
१।३६ श्रादि) न्यायानुसार तृतीयान्त गुणबद्धिभ्याम्‌ में परिणत होकेर श्र्थ होगा--गुणबुद्धि- 
_.. शब्दों के ढवारा कहे गये-गुण वृद्धि इक्‌ के स्थान पर होते हैं। थो: श्रादि में जो ञरो ब्रा श्नका 
_ विधान है, वह. गुणढद्धि शब्द द्वांर न होकर स्व॒रूपनिर्देश हारां है। हे 


संबन्धमनुवर्तिष्यते---घञजप: पुसि--इस लिझ्धानुशासत्त के नियम से प्रजन्त सम्बन्ध 

 छाब्द का पुल्लिज्ध में प्रयोग होना चाहिये ।. भाष्यकार ने नपुसंक में कंसे प्रयोग किया? इस 
- का उत्तर कयट.. ने दिया है कि--“घब्रजप: पु सिं' सूत्र भावार्थक घंबन्त विषयंक है। यहां 
सम्बध्यत इति संबंन्धम्‌ केमे में घत्र है! | शिवरामेन्द्र ने लिज्भानुशांसन से विंसेध और 'घेंजजप 
सूत्र भावार्थंक घत्-विषयक ही है, इसमें प्रमाण न होने.से” हेतु देकर कैपंट के कथन का 

_ खण्डनं किया है । उसने सम्बंदूधर्मनुवर्तिष्यते पाठ माना है। नांग्रेश ने घज्नेजप: पुँसि नियम को 
" श्रॉयिंक मानकर भाष्यवर्चंन की उंपंपत्ति दर्शाई है।॥ शोर कर्मष्यंण (१२६१) सूत्र के माष्य में 


|... पंठित माँखें सक्षौउस्थे वचन से विेध देशक्रिर कीट की प्रेत्यारुयान कियो हैं । 
५... लिज़विचार--जंसे यहां घबन्त का नपु सके में भाष्येकार ने प्रयोग किया है, बैसे ही 





























१ लिड्भानुशासने में ऐसा, सूत्रपाठ .नहीं है ॥ वहां “पुमान्‌” के अधिकार में घन्नबन्त 
४ 0 धघाजन्त्ररच सूत्र हें । 





। 


- 
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 भूवादयों घांतव: (१।३॥१) के भाष्य में ल्युडंन्त 'ग्रनुमान! का पुल्लिज्ध में प्रयोग किया है-- 


को5सावनुमान: (द्र०---भाग २, पृष्ठ २३८) | श्रतः लिज्भध का अनुशासन चाहे अष्टाध्याथी में 
हो चाहे लिज्भानुशासन में, संभी प्रायिक हैं। इसकी प्रायिकता ऊकालो5ज्भृस्वदीघंप्लुत:( १॥२। 
२७) में समाहारह्वन्द्र में मी पुल्लिड्धनिदंश से सूत्रकार ने प्रदर्शित की है (द्र०--महाभाष्य 
भाग २, पृष्ठ १५६ की अन्तिम पंक्ति और अ्रगले पृष्ठ पर ) इसीलिये भाष्यकार ने भी बहुतन्न 
लिंज्भुमशिंध्यं लोकाश्रयत्वाल्लिज्भुस्य वचन द्वारा लिड्भ के श्रनशासन की प्रायिकता बताई है॥ 
भ्रतः सम्बन्धम्‌ में क्लिष्ट कल्पना करना, अ्रथवा सम्बद्धंभू पाठ स्वीकार करना दोनों चिन्त्य 
हैं-। डे 
[भाष्यम्‌] श्रथवा मण्डुकगतयोषधिकारा:। यथा मण्डूका उ्प्लुत्योत्प्लुत्य 
गच्छन्ति, तहृदधिकारा: । 


श्रथवेकयोगः. करिष्यते--'वृद्धिरा दे जदेडःगुण:” .।. ततः--“इको गुणव॒द्धी' इति। 
न चकयोगे5नुवत्तिभंवति । के ज। 
अंथवा--“अन्यवचनाच्चका राउक रणाच्वू॒प्रकृतापवादो विज्ञायते,यथोत्सगंण 
प्रसक्‍्तस्याइपवादो बाधको भवति ।” श्रन्यस्याःस ज्ञाया वचनाज्च॒कारस्य चानुकषे- 
णाथस्या5्करणात्प्रकृताया वद्धिस ज्ञाया गुणस ज्ञा बाधिका भविष्यति, यथोत्सगण 
प्रसक्‍्तस्थापवादों बाधकों भवति । का 
श्रथवा वक्ष्यत्येतत्‌-- अनु वतन्ते च नाम विधयः, ने चानुवर्तनादेव भवन्ति । 
कि तहिं ? यत्नाद्‌ भवन्ति! इति । 
.. अ्रथवोभयं निवत्तम, तदपेक्षिष्यामहे ॥ 
__: व्याख्या--पश्रथवा--अधिकार मेंडक की गति के समान गतिवाले होते: हैं। जेसे मेंडक 


कुद-कुदकर श्रर्यात मध्यवर्तोी स्थान का स्पर्श न करके जाते हैं, वंसे ही श्रधिकार भी [कूद-कूद- 


कर श्रर्थात मध्यवर्तोी सूत्रों का संपश्ञ न करके गति करते हैं । तदनुसार 'बृद्धि' शब्द की अनु- 
यृत्ति होने पर भी अदेड़ः गुण: के साथ उसका स्पर्श नहीं होंगा] । * ' 


. अ्रथवा--एकसुत्र करेंगे--वृद्धिरादेजदेडः गुण: । उसके पंइचात्‌ू--इकी गुणवृद्धी । 


एफयोग में अ्रनुव त्ति नहीं होती । [अभ्रतः सम्बन्धानुसार आादच्‌ को वृद्धि संज्ञा होगी, ओर 
श्रदेइड की गुण संज्ञा ।] 


ध्रथवा-- “धन्य का वचन होने से श्रोर चकार के न करने से प्रकृत का अ्रपवाद जाना 


. जाता है, जंसे उत्सगं से प्राप्त, का अपवाद बाधक होता है।' प्नन्य संज्ञा (--गुण संज्ञा )के 


कहने से और झ्नुकर्षण के लिये चकार के न फरने से प्रकृत वृद्धि संज्ञा की गुणै संज्ञा बाधक हो 
जायेगी, जंसे उत्सगं से प्राप्त का श्रपषवाद बाधक होता है। 


अयवा-- आगे ( महा ० ५१२।४ में) फहेंगे--“विधियां अ्रनुवृत्त होती हैं, केवल अ्रनुबतंन- .. 


मात्र से नहीं हो जातीं | तो फंसे होती हैं । यत्न से होती हैं । 
श्रयंवा-- दोनों निव त्त हो गये, उनकी यहां श्रपेक्षा कर लेंगे । 














प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा०,.३ सूत्र ३ २४३ 


बिवरण--एकसूत्र होते. हुए-मी तदधीते तदूवेद (४२५८) के समान दो. वाक्य, हैं । 


यह समाधान एकदेशी. है । क्योंकि तदस्यास्ट्यस्मिन्निति सतुप (५२।६४ ) में एकसूत्र में भी तद 


-अंस्ति पदों की अ्रनुद्धत्ति देखी जाती है---तद्‌ श्रस्य अस्ति- .इत्यस्मिच्नथें, तद्‌. भ्रस्मिन्‍नस्ति इत्य 


'स्मिन्नर्थ सतुप्‌ भवति। तदघधोते.- तह द पर भी भाष्यकार कहेंगे--एक तद्ग्रहणं शकक्‍्यमकतु स्‌ । 


णेरणो यत्कर्म णो चेत्‌ स कर्त्ताव्नाध्याने (१।३।६४) सूत्र में स कर्त्ता श्रवान्त्र वाक्य -में पूवेप्रदों 


'की.-अनुद्धत्ति होती है.। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने.एकयोगे का एकवाक्ये श्र्थ करके समाधान 
करने का प्रयत्न किया है। .तदनुसार .एकसूत्र में मी वाक्यान्तर होने पर अनुदत्ति होती है । 


यहां वाकक्‍्यान्तर से सापेश्न वाक्यान्तर का ग्रहण करना चाहिये। व द्धिरादेजवेडूगुण: में वाक्या- 
न्तर तो है, पर दोनों अ्पत्ते आप में पूर्ण हैं, सापेक्ष नहीं, हैं॥ शभ्रत: श्रनुद्धत्ति नहीं होती । 


* श्रन्यवचनातू-यह वचन मूलरूप से विभाषा तिलमाषोमाभज्भाणुम्प:( ४/२१४ ) के माष्य 


में पठित है। वहां प्रसद्भ है--'तिलादि शब्दों सेखब्‌ का भी विघान- करना चाहिये । खज्‌ का 


ग्रहण नहीं करना चाहिये--धान्य/नां भवतने क्षेत्र खज(५।२।१) से खज्‌ आ -रहा है + ग्रदि खन्‌ 
श्रा रहा है,. तो :ब्रीहिशाल्योढंक्‌ू _ (५।२॥२.) सूत्र में भी ब्रीहि. और शालि द्ब्द से खज्‌ भ्रत्यय 


“होगा | इस दोष की.निवृत्ति के लिये सम्बन्ध का अनुवर्तंत, और मण्डूकप्लुतिर्प अधिकार का 


_निर्देश[करके यह्‌ समाघानान्त्र दिया है--[ब्रीहिशाल्योढंक, यवयवकषष्टिकाद यत्‌(५!२।२,३) 


श 


 भ्रन्पवस्या: सज्ञाया वचन।त । 


३ 


न करने से प्रकृत (--खब्‌ ) का भ्रपंवाद (->ढक्‌, .यत्‌) बाघक जाना जाता है जसे उत्मग 
का भ्रपवाद बाघक होता है। इसी वाक्य को प्रक्ृत प्रसद्भ में सम्बद्ध करने के लिये कहा है -- 


ँ ; ध्य्कु ; 


'सुत्रों में] अन्य ( ->ढक्‌, यत्‌ ). प्रत्ययों का विधान करने से, ,तथा अनुकर्यणार्थ चकारं का प्रयोग 


बक्ष्यत्येतत --''वक्ष्यतिः क्रिया का कर्ता कौन है ? शिंवरामेन्द्र सरस्वती ने 'गोनर्दीय 


| ( -- भाष्यकार पतञ्जलि) का निर्देश किया है। यह वचन भी विभाषा तिलमांषोमामज्भएणु 
भय: (५२४) सूत्र के भाष्य में ही है। पर वहां पर ज्ञापयत्याचार्य: पदों का निर्देश करके यह 


वाक्य पठित है । भरत: हमारा विंचार है कि इस बक्ष्यति क्रिया का कर्त्ता पाणिनि है । ज्ञापकों 
में सवंत्र पाणिनि ही कर्त्तारूप से स्मृत होता है ॥ 'आचाये पांणिनि ने श्रय॑ने शिष्यों को केवल 


_ सृत्रपाठ का ही प्रवचन नहीं किया था, सांथ में अंनुदत्ति-दत्ति उदाहरण प्र।दि का भी प्रवेचत 
किया था। उसने प्रवचन में एतांदश उपदेश भी किया होगा। श्राचार्य द्वारा सूत्रपाठ की हत्ति- 
' “प्रवचन के उपीद्बलक अनेक प्रमाण मिलते हूँ। - (द्र०--सं ० व्याकरणशारंत्र का इंतिहाँस मोग 


१, पृष्ठ ४३७-४३८, संवत्‌ २०३० ) 
यत्नाद्‌ मवन्ति--जहां (५॥२।४ में) यह वचन पढ़ा है, वहां झ्नुवं्त मान खेजू का 


सम्बन्ध प्रस्तुत विभाषा लिलमाषोमा० (५।२।४) सूज में विमाषा शब्द के विशेष निर्देश से 


होता है। यहां क्या यत्न है,जिससे अनुवतमान गुण वष्धि ग्रहण सम्बद्ध होता है। ईसमें व्यारुपा- 
ताझ्रों ने क्लिष्ट कल्पनाएं की हैं। शिवरामेन्द्र संरस्वती ने व्याख्यानंरूप विंशेषें 'येतेन माना है 


द प्र्थात्‌ श्रनुवते मानपद सम्बन्धबोधक व्याख्यान कर देंगे। वह है--गुण॑बंद्धिशब्शाक्याँ यत्रे गुण- 


ब॒द्धी उच्येते, तत्र इक: स्थाने 'मबतः सूत्रार्थ का निर्देश। कौयट के व्याख्यान की माग्रेश ने 


््‌ | 




















चच्क 
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क्लिष्ट कल्पना से कथंचित्‌ संगति लगःई है ॥ पंर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कैयट के ब्याख्यान 
का सखँुँण्डंन क्यिं है। जहां विशेष यत्न का अमीव होता है, वहाँ अनुवतेमान वचन का सम्बन्ध 
नहीं होतां, ग्रार्म गंच्छन वभेमू जासन्युय ते रति तंथाय से मध्यस्थ सूत्रों के साथ अ्रवर॒यं मावी' अ्रन्ि- 
च्छित संसंगंमात्र होता हैं मण्ड्कप्लुतिरूप श्रधिकारं में मध्यवर्ती सूत्रों के साथ संसर्ग भी नहीं 
होता, यंह दोनों में भेद है । द 


. उर्भयमपेक्षिष्यामंहे--य्यपि श्रनेन्तेरध्य विधिवा भवति प्रतिथेधो वा इस नियम से 
इसका सम्रांचौन यह है कि लोक में श्र॑पेक्ष्य के विषय-में दों प्रकार की मति होतो है---कहीं 
समुदाय को भ्रपेक्षा होती है, कहीं समीपस्थ की । समुदाय की अपेक्षा में समुदाय ही अ्रनन्तेर 
होता हैं 4 श्रत: उक्त नियंम का भी कोई विरोध नहीं होता ॥ यहां दौनों की अर्थात्‌ समुदाय 
की अपेक्षा करेंगे । शिव रामेन्द्र सरस्वती ने व्याख्यानलों विशेषश्रतिपंत्ति० के निय्रभ् से व्या- 
स्यान को शरण ली है। 

[भाष्यस] कि पुनरयमलोःन्त्यशेषः, आराहोस्विदलो5न्त्याउपपवादः ? 


कथ चाहय तंच्छेष: स्पा, कर्थ वा लदफ्वाद: ? य॑य के वाक्येंस्‌-तंच्चेंदं च 
'अ्रलोध्नत्यस्य विधंयो भवन्ति', 'इको गुणवृद्धी अलोहत्त्यस्य' इंति | ततो$यं तब्छेषः। 
अथ नतानावाक्यसू--तच्चेंद च, “अलोउन्त्यस्थ बिधयों भवन्ति,” “इको गुंणवृद्धी 
अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च' इति । ततो5यं तदपवादः ॥ 


व्यास्या-- क्या यह (इको गुणवृद्धी सृत्र) अ्रलोज्न्त्यस्य (१५१।३६१) परिभाषा का 
शेष है, भ्रथवा भ्रलोग्न्त्यथ परिभाषा का श्रपवाद है। 

कंसे यह ((-- हैको शुणव्‌ द्वी' सूत्र) उंस (-- झलोउ्न्त्यस्प ) परिभाषा का शेष होगा, 
अथवा केसे उसका शभ्रपवाद होगा ? यंवि एक वाक्य है--घह / 'झलोड्न्त्यस्य' ) भौर यह (-- 
“हको गुंणयू द्वी' ), [तब झ्र्थ होगा--] “धन्त्य श्रल्‌ के स्थान में विधियां होती हैं, गण बुद्ध 


इक्रूप झन्त्य श्र के स्थान में होती है ५ तब यह सूत्र उस ( >- 'अलोःन्त्य') का शेष . होगा। 


ओर (यदि दोनों] भिन्न-प्लिंन्न वाक्य हैं-बहु और यह, [तव अर्थ होगा-] “प्रन्त्य श्न॒ल के स्थान 
में विधियां होती हैं,” गुण यद्धि इक के स्थान में होती हैं, चाहे इक्‌ श्रग्त में हो वा प्रनन्‍्त में 
अर्थात्‌ गुण थद्धि रूप आदेश जहां भी हक्‌ होगा वहीं होंगें!। तब यह सूत्र उस (--अ्रलो5न्‍्त्य) 
का अ्रवाद होगा । 


विवेरण-.. झलोअनत्यशेष:” में अलोडल्ट्यस्थे (( १११५१) सूत्र के एकदेश “अलीउन्त्य” का 
अनुकरंण है। उससे सम्बंन्ध में षष्ठी, श्रोर षष्ठ्यम्त का शेष के साथ संमास जानना चाहिये। 
इसी प्रकार श्ल॒लोइत्यापवाद: में भी 

कंथं जायस्‌ू--आहांकक के मन में यह बांत विद्यान है कि इको गुणव॒द्धी (१११॥३) 
'और अ्रंल्लोऋतयस्य ( १।१।५१) में लगेमग ५० सूत्रों का व्यवधान. है। उस श्रवस्था सें दोनों की 


'एकवाक्यता कैसे होगी । भर्तृहरि ने ध्यवहितों में भी एकवाक्यंता हीती है, इसस्रें दो वचन 


उद्घत किये हैं। श्रथम वचन <है--- ५ 




















प्रथमाध्याम्रे. प्रथमफादे झा9 ३, सूत्र ३ रद 


 , य्रस्य येनाथंसंब्न्धो द्रस्थस्थापि तस्य: सः। 
अथ्तोी ह्ासमर्थानामानन्तर्यमकारप़्म्‌ ॥।... 


ध्र्थात्‌ू-- जिसकी जिसके साथ सम्बद्ध होने की योग्यताःहै,्हां दुरुस्‍्घीं का सी सम्बन्ध 
होता जाता है ॥ श्र्थ से असमर्थों में आनन्‍्त्य मी दोनों: समीफ़स्थयें के स़म्कूल्ध- में. का रुण नहीं 
होता ॥। 


चूसरा वचन भाष्यकार का हो उद्घत कियों हे --- 


| हे झनड॒वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भ .मगिनि साचोनममिधावन्तमंद्राक्की रिति । 
सहा० १।३।५७॥। 
एत्तस्मूलक ही मीमोंसा का भी एक न्याय: है--पाठकमाव श्रभक्रमो:जलीयामू । |, 

इन बचें के परिप्रेक्ष्य में दोनों सूत्रों के दूर-दूर होते; हुए मी. एकवाक़्यता ही सकती 

है| हमारे विचार में कार्यकाल संज्ञाप्रिभाषस्‌ निम्रम के ,अन्तुसार जहां भी. गुण कौर वृद्धि का 

' 'विधान किग्रा है, वहां: आदेदा होने :से अलोउन्त्मस्प परिभाषा, और ःगुण वृद्धि रूप विशेष आदेश 

का विधान होने से इको गुणब॒द्धी परिभाषा उपस्थित हो ज़ाती है । इस. प्रकार दोत़ों, के झमान 

स्थान पर होने. 'पर 'एकवाक्यता 'से.तक्छलेषत्व भ्लौर नानावाक्यतातदपवाद म्रक्षे सरलता से 

उपपन्न हो जाते।हैं । 


सिष्यस्‌] कद्चात्र विशेषः ? 


चद्धिगुणावलोन्त्यस्थेति चेन्मिंदिमजिपुगन्तलधूपधच्छिदशितित्र- 
छुद़ घ्विग्ग्रहणम्‌ ॥३॥ 


थुद्धियुणावलोल्त्पस्थेति: चेन्सिविमूजिपुगत्तलघुपधच्छिर शिक्षिम्शुद्रे ष्विग्प्रह्ण 
कतेव्यघ्न।.. 


.... सिदेगुण: [७५३॥८२] 'इक इति वक्‍तव्यम' । श्रनन्त्यत्वाद्धि ने प्राप्नोति) 
 भज्जेवु द्विः [७॥४।११४] 'इक इत्ति वक्‍तव्यम! । श्रनन्त्यत्वांद्धि न प्राप्नोति | पुगन्‍्त- 
लघृषधस्य गुंणं: “इक इंति वक्‍तव्यस्‌ । अनन्‍्त्यत्वांद्धि न प्रॉप्नोति । ऋच्छैलिंटिगुण 

“हक इति वक्‍तव्यस्‌' । अ्नन्‍्त्यत्याद्धि नःप्राप्नोति । ऋदशो$डि गुण:[७४४।१६। इक 
इति वक्‍तव्यस' । 'अनन्‍्त्य॑त्वाद्धि न्‍न प्राप्नोति। क्षिप्रक्षुद्॑योगुंण: इक इति 
' ब्रक्तेव्पस । प्रनन्त्य त्वाद्धि:न प्राप्तोति.।। 


व्याख्या---ग्रहां. (दोनों पक्षों में) क्या भेद हैं ? 



































१. यह वचन न्याय-वात्स्यायनमभाष्य १।२।८ में भी उद्घत है। 


० २. यह न्‍्यायमीमांसा ५।११२--भ्रर्थाज्च सूत्र पर आश्रित है! कॉल्यायथंन श्रीत १।५।५-- 
_विरोधेडथंस्तत्परत्वात्‌ सूत्र भी द्रष्टव्य हैं। 








रेड . ः ._.- पांतञ्जल-मंहाँभाष्ये 


लत आडाटक 





वृद्धि गुण भ्रन्त्य श्रल के स्थान में होवें, तों सिदि-मृजि-पुगन्तलघृपध-ऋषच्छि-दशि-क्षिप्र- 
क्‍ फुद्रों में इक का प्रहण करता चाहिये ॥ द 
! '.._ बंद्धि गुण भ्रन्त्य श्रल के स्थान में होवें, तो सिदि-म्ृजि-पुगन्तलचृपध-ऋच्छि-दश्षि-क्षिप्र- 
, ख्षुद्रों में इक का ग्रहण करना चाहिये ॥... . .... .. $ ७ ४ ३ ८; 
मिदेगु णग: (७३८२) में 'इक्‌ के स्थान में ऐसा कहना चाहिये । श्रन्त में [इक्‌ -- 
इकार के] न होने से [गुण] प्राप्त नहीं होता। मुजेव द्धि::( ५२।११४). में 'इक के स्थान में 
ऐसा. कहना, चाहिये” । श्रन्त में [इक्--ऋकार के] न होने से [त्रृद्धि] प्राप्त नहीं होती । 
पुगन्तलघृपधस्य (७४३८६ ) को गुंण होता है, में 'इक्‌ के स्थान में ऐसा कहनां चाहिये! । भ्रन्त 
में [इक्‌ के] न होने से [गुण] प्राप्त नहीं होता । ऋच्छ को लिद्‌ में गुण होता है (७।४।११), 
में “इक के स्थान में ऐसा कहना चाहिये! ॥ श्रन्त में [इकू-- कार के] न होने से [गुंण] प्राप्त 
नहीं होता । ऋदशो5डिः गुण: (७४४१६) में 'इक्‌ के स्थान में ऐसा कहना चाहिंये” । भ्रन्त 
में [इक्‌-- ऋकार के] न होने से [गुण] प्राप्त नहीं होता | क्षिंप्रे श्रीर क्षद्र को गण होता है 
. (६॥४ १५६), में 'इक्‌ के स्थान में ऐसा कहना चाहिये । - अ्रंन्त में [इंक्‌ --इकारे-उंकारे के] 
ने होने से [गुण] प्राप्त नहीं होता ॥ पट हक 
द विवरण--तच्छेष पक्ष में दोनों परिभाषासूत्र साथ-साथ उपस्थित होते हैं। इसलिये 
मिदेगु ण: आरादि में भश्रन्त में इक न होने से गुण की प्राप्ति नहीं होती । तंच्छेषत्व के कारणं ही 
अ्रलोहन्त्यस्य परिभाषा श्रकेली प्रवत्त होकर अन्त्य दकाखादि -्यब्न्ज्नों: को गुण- वद्धि नहीं कर 
सकती, और.ना ही इको गुणव॒द्धी परिभाषा स्वतन्त्ररूप से जहां:कहीं वर्तमान इक को गुण 
वद्धि कर सकती है | न ० नह 





[भाष्यम] सत्र दिशप्रंसज्शंचनिंगन्दस्य ॥४॥ 

सबदिशदच गुणो5निगन्तस्य प्राप्नोति । याता, वांता ।. कि: कारणस्‌? 'अलो- 
धन्त्यस्य” इति षष्ठी चेव ह्न्त्यमिकमुपसड्क्रान्ता, श्रद्धस्पेति च स्थानषष्ठी:॥ तछ- 
दिदातोसनिगन्तमद्भव तस्य गुण: सवदिशः प्राप्नोति।]. ... 
.. .. नेष दोषः | यर्थव ह्यलोन्त्यस्येति षष्ठी . श्रन्त्यमिकसुंपसइकान्ता, .एबुसड्ड 
स्पेत्यपि स्थानषष्ठी । तय्यविदानोमनिगंन्तमद्भम्‌, तन्न षष्ठय व नास्ति | कुतों गुण 
कुत: सवदिद्ञः ? क 

व्याख्या- भ्रनिगनन्‍्त को [गुण], सवदिश मी प्राप्त होता, है.। बा मा 

अनिगन्‍त (--जिसके अन्त में इक नहीं. है) फोःशुणु सन्नद्रिश भी. प्राप्त. होता है । 
बाला वाता । क्‍या कारण है? अ्रलोउन्त्यस्य में बतंमान षष्ठी श्रन्त्य इक्‌ में संक्रान्त हो गई 

् 
...और 'अदुस्य” यह स्थानषष्ठी है। इसलिये जो श्रद्ध दंगन्त्त नहीं है उसको गण सर्वादेश 
प्राप्त होता है॥.... शक 

यहूँ दोष नहीं है । जेसे अलोउन्त्यस्य की षष्दी: प्रन्त्य इक्‌ में संक्रान्त हो गई, उसी 

प्रकार अद्भुस्प यह स्थानषष्ठी भी [श्रन्त्य इक्‌ में संकरान्त ही गई] ।. इस फारण..( न्|.दोनों 








प्रथमाध्यायें प्रथमपादे श्रा० ३; सूत्र ३ .. २४७. 





षष्ठियों के श्रन्त्य इक में संक्रान्त हो जाने से) अब जो पश्रनिगनन्‍्त श्र्द्भ है उसमें - षष्ठी ही नहीं 
है | कहां. से गुण प्राप्त होगा और कंसे सबंदिश होगा: ? .. ४ 


.... विवरण--सा्वधातुकार्घधांतुकघो: (७॥३॥८४) में तीन षष्ठियों हैं--अ्रद्भस्य अन्त्यस्य 
इक । इनमें अ्रन्त्यस्थ षष्ठी इक: से सम्बद्ध हो गई। श्रद्धस्य षष्ठी स्वतन्त्र-है॥ इस, श्रुवस्था 
में सूत्र का अर्थ होगा--“अ्रद्ध को गुण होता है, सावंधातुक श्राधेधांतुक परे रहने पर”॥ ,तृच्‌ः 
के परे “या वा! घातु के श्रन्त में इक न होने से झ्लोडन्त्यस्थ इक: षष्ठियां सम्बद्ध नहीं होंगी, 
भ्र्थात्‌ श्रन्त “झा? के स्थान में गुण नहीं. होगा । परन्तु श्रवशिष्ट अज्भस्य षष्ठी से जो भ्द्ध को 
गुण प्राप्त होगा, वह अन्त्य इक के अभाव में सर्वादिश ही होगा । नैष दोष:--प्तमाधाता ने 
अ्रद्धस्य, ष्ष्ठी को भी अ्रन्त्य इक्‌ के साथ. संबद्ध करके स्वतन्त्र षष्ठी के न होने से झनिगन्त 
प्रद्भु को गुण प्राप्त ही नहीं होगा, ऐसा कहा ॥ सर्वादेश की कथा तो दूर.की बात है। .. 


[भाष्यम] एवं तहि ना5यं दोषसस्ुच्चयः । कि तहि? . पुव्रपिक्षो5यं दोष: । ह्यथ 
चाय॑ 'चः” पठितः । “मिदिमजिपुगन्तलघधृपर्धाच्छह शिक्षिप्रक्षुद्र पिवगग्रहणं .सवदिशप्रस- 
ज़्ो हानिगन्तस्थ' इति + सिदेगु णगः 'इक” इति वचनादन्त्यस्य न, अ्रुलोस्त्यस्य इति 
वचनादिको न, उच्यते च गण: । स सर्वदिज्ञः प्राप्तोति । एवं सबब ॥ 


_ व्याख्या--श्रच्छा तो यह दोषों का सम्ुच्चय नहीं है [भर्थात्‌ झ्नलोब्न्त्य शेषपक्ष सें 
सर्वादेशप्रसड्भरच से दूसरा दोष उपस्थित नहीं-किया है] | तो क्‍या है?, पु बचन को अ्रपेक्षा 
से यह दोष है । “हि! के श्रथे में यह 'च पढ़ा है। “'मिवि-म्ट॒जि-पुगन्‍्तलघूपध-ऋच्छि-दृदि क्षिप्र- 

क्षंद्रों में इग्ग्रहूण करना चाहिंये,नहीं तो भ्रनिगन्त को स्वादिश की प्राप्ति होगी ।” मिद्‌ के गुण- 
विधान में 'इक:” के वचन से श्रन्त्य [दकार] को गुण नहीं होगा,'तथा अलोडन्त्यस्य के बच्चन 
से इक को [गुण] नहीं होगा, झौर [सिद्‌ को] गुण कहा गया है | वह [चंत्तन-सामर्यं से]सर्वा- 
देश प्राप्त होता हैं। इसी प्रकार “स्॒जि! श्रादि में सर्वत्र जानना चाहिये । हक 3 

.. विवरण--ह्ाथें--'हि” शब्द हेतु में प्रयुक्त होता है। भत्ते: “हाथ! वाक्य का तात्पसे 
होगा--हैतु श्र्थ में “च! पढ़ा है। 


(भाष्यम्‌] अस्तु तहि तदपवादः । ः 
इड्मात्रस्येति चेज्जुसिसावधातुकाधधातुकहस्वा्योगु णेष्वनन्त्येप्रतिषेष! ॥५॥ 


इड्मात्रस्थेति. चेज्जुसिसावंधातुकार्धधातुक हस्वायओगु णेष्वनन्त्यप्रतिषेधो 
वक्‍तव्य:॥... | 


.... जुसि गुणः-स यथेह भवति-'अजुहबुः अ्विभयुः' इंति, एवम्‌ 'भ्रनेनिजु 
पंयंवेविषु:' भ्रत्रापि प्राप्नोति । सार्वधातुकार्धधातुकयोग णः--स यथेह भवंति--कर्ता 
ह॒र्ता नयति तरति' इति, एवम्‌ 'ईहता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌' इत्यत्रापि प्राप्नोति । 
ह॒स्वस्य गुण:--स ययेह भवति-- हे भग्ने हे वायो' इति,एवं 'हे श्रग्निलित्‌ हे सोम 
सुद! इत्यत्नापि प्राप्नोति । जसि गुण:-सं यथेहं भवति--'झग्नयो वायवः इति, एवं 
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'ग्रग्निचितं: सोमसुत:” इत्यत्रापिं प्रॉप्नोति । ऋतो डिसवंनामसस्थानयोगु णंः:--स 


यथेह भवति-- 'कतेरि कर्तारो कर्तारं:” इति एवं 'सुकृति सुकृतो सुकृतः” इंत्यत्रापि 
प्राप्नोति | घेडिति गुण:--स यथेह भवति--“अ्रग्नये वायवे' इति, एवम्‌ “श्रग्निचिते 
सोमसुते” इत्यआ्रपि प्राप्नोति | श्रोग ग:--स यथेह भवति-- बा श्रव्यो माण्डव्य 


: इंति, एवं सुश्रुंत--'सोश्रुतः” इत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 


व्याख्या #रेच्छा तो ['इको ग्रुंणवद्धीस्‍] उसका (--“'अलोड यस्यः का ) अ्रपवाद 
होवे। [प्रर्थात्‌ विंधोयर्मान गुण वेद्धि इक सांत्र के स्थान सें होवें, चाहे इक्‌ श्रन्त में होवे, चाहे 
श्रनन्त में ।] - 

यदि इड्मात्र को होवे, तो जुंसि-सार्वधातुकाधंध .तुकं-हस्वादि गणों में श्नन्त्य का 
प्रतिषेंध करना चाहिये । 


यदि इंडमात्र को. होबे, तो जुसिं-सार्गधांतुंकार्थ धातुक-ह॒स्वादि गुणों में अनन्त्य का 
प्रतिबेधं करना चाहिये । 

जुस पंरें गुणं---बहू (जुंसिं' च. ७॥३।८३ से बिहित गुण) जेसे यहां होता है-- 
अजुहवुः अविभयु:, जैसे ही अंनेनिजुं: पर्यवेविषुः में भी प्रोष्त-होंता है। सेव कातुकक 
भ्रार्धधातुक परे गुण---बंह (--सा्वंधातुकार्धधातुकयो: ७॥३।८४ से बिहित गुण) जंसे 
थहां होता है--केंत्ता हर्ता न॑यति तरति,गैसे हो ईहिता ईहितुम ईहितव्यम्‌. में-भी प्राप्त 


“होता है। हस्वँ की गुण--वह (--हंस्वस्थ गुण: ७३।१०८ से बिहित ग्रुण)- जेसे यहां 
'होता है--हे अग्नें हे वोयो; गैसे हो हे अ्रग्निचित्‌ हे सरेमसुत्‌ सें भी प्राप्त होता.है । 
जस्‌ परे ग्रुण---बह (>"जसि च ७३१०६ से विहित गुण:) जसे-थहां होता है--प्रग्नय 
'बोयव: जैसे ही श्रग्निचित: सोमसुत: में मी प्राप्त होता है। ऋकार को डिःसवबेताम- 
स्थान परे गुण--वह (>5-ऋतो डिसंबनांमस्था नयो: ७।३।११० से बिहित गुण) जैसे ,सहां 
'होंता हैं-+कतंरि कर्तारौ कर्तार:, गैसे ही सुक्ृति सुक्कतो सुक्ृत: में भी प्राप्त होता है । 


घिं को डित्‌ परे गुण--बह (>>घेडिति ७'३।१११ से बिहित गुण ) जेसे यहां होता है-- 
अग्नये वायवें, जैसे ही अग्निचिते सोमसुत्ते में भी प्राप्त होता है । उ को गुणं-- बह (5८ 
ओगु ण: ६४१४६ से बिहित गुण) जंसे यहाँ होता है-बा भ्रव्यः मॉण्डब्यं:, गैसे ही 
सुन त्‌-सौश्रत: में भी प्राप्त हीता है।।..... ४ ८४ -- ले 
विवरण -- इुइंघात्रस्य--मात्र शब्द कृत्स्न श्रर्थ में है। सब इक़्‌-को, चाहे वह भ्रनन्‍्त में 


हो चाहे अ्रनन्‍्त में । श्रद्धंस्थ श्र इकः दोनों षष्ठियां क्रमश विशेषण-विशेष्य रूप से सम्बद्ध 


होती हैं । श्रतं: अ्ंज्ध का जो इक, चाहे वह कहीं हो, उसे गुण वद्धि होंगे । 
जुसि स्व ** **'झीगुणैषु--इसके संमास के विषय में शिवरामेन्द्र सरस्वती ने. लिखा 


हैं कि-- 'जुर्सि” से लेकर “उः पंयेन्त,शब्दीं का समाहारद्वन्द्न है.।' छांत्दस नियम॑ से “जुसि- 


षष्ठी में नम्ृ'कों अभाव जीनना खाहियें। “गुरोषु! यह पृथक्‌ पद है। इसी का अनु- 





, श्ा्द केरते हुए छात्राकार वैद्यनाथ; पायगुण्ड ने लिखा-है-- वस्तुत ये सब पद यंथासम्भव:सूंत्रे वा 


४, 


३२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे झा०३, सूत्र ३... २४६- 


सूत्रेकद्रेश के भ्रनुकरे्ण हैं। भ्रत: 'जुसि' से लेकर. “गुशेषुः-पर्यस्त एक ही. पद. है ॥ हमारे' मत में 
भी यही पक्ष<उंचित है | ह्ृस्वस्य गुण:--यज्यप्ि' इस) सूत्र में हछलस्वस्यः स्थाद्री का 'निर्देशो*है, 
तथापि इको गुणवद्धी के अ्रलोषन्त्यस्य का अफ़्बाद होते से अन्त्य/ ग्रहण उक्नस्थित नहीं:-होगा । 
श्रत: ह्ृस्वान्तस्य श्रज्भस्य गुणो भवति हूप ,र्थे होगा 'हीः नहीं) तब हह्बस्मसद ऊंपस्थितु इंकः 
का विशेषण होगा--श्रद्धस्य ह्ृस्वस्य ड्रको*गुणो भवति-हश्रज्भ के:छूस्व इके ,क्रों गुण हों। 
हृस्व ग्रहण दीर्घ ईकार ऊकऋार की निदृत्ति के लिग्रे होगा । इसी प्रकार ऋतोी डिः सर्वनामस्था- 
नयो: (७॥३।११० ) में ऋतः, श्र श्रोगुण:( ६६४।१४६ ) में 'भ्ोः निदंश कै विषय में मी जानना 
चाहिये। घेडिति (७॥३।१११) में इकाझ़ान्त उकारान्तःकी-थिं संज्ञा/होते पर तो इक; .की उप- 
स्थिति होने पर भी कोई द्येष नहीं होगा,-क्योंकि. भ्रग्निचित्‌ सोम्सुत्‌ू .की घि संज्ञा ही नहीं 
होती । पक्षान्तर में जब इकार उकार वर्ण -की घि संज्ञा होगी, तब इक: की उपस्थिति होने 
पर अग्निचिते सोमसुते में अनन्त्य इकार उकार को भी गुण प्राप्त होता है। सुश्नुत्‌--सोश्रुत 
--यहां दोषनिदर्शंन उदाहरण सौश्रुत: है | सुश्रुत्‌” का ग्रहण सोथ्रुत;-में 'तकाराज़्त. .प्रकृति के 
. निदर्शनार्थ है । यद्यपि 'सुश्रुत' ग्रकारान्त से श्रत .इज्‌/(.४ १७८७४ ) से इन्‌ होक़र--सोंश्रुत्ति: रूप 
. बनेगा. तकारान्त प्रकृति का स्वत: परिज्ञान द्ोने से 'सुश्रत्‌र का ग्रहण व्यथथं है, तथापि भ्रदीयतां 
दाह्वरथाय सथिली (वाल्मीकि रामायण युद्धकेाण्ड-१४।३ ) के समान क्वच्चिद्‌ श्रपवाद विषयेष्प्यु 
त्सग्गं: प्रवततते नियम से 'सौश्रतः” प्रयोग में अ्रकारान्त से अण हुझ्ना है श्रथवा तकारास्त-से: इस 
सन्देह की निद्धत्ति के लिये भाष्य में तकारान्त प्रकृति का परिज्ञान कराने के लिये। सुश्रुत्‌ का 











उपादान किया है । का. ढक रेड हक + के आल कक 
[भाष्यम्‌] नेष दोष: ४ ४. ही 5! हम हे ह ह 

का पुगेन्तलघूपधग्रहणमनंन्त्यनियमाथथ्‌ ॥६॥ रे 
पुगन्तलघूपधग्रहणमनन्त्यनियसार्थ भविष्यति--'पुगन्तलघूप्रधस्यवानन्त्यस्य, 

नान्यस्याउनन्त्यस्य' इति । कम 


प्रकृतस्येव नियम: स्थात्‌ । कि च॒ प्रकृतस्‌ 2? 'सा्वधातुकार्धधातुकगों: 'इति* 
तेन भवेदिह नियमान्न स्थात्‌ृ-ईहिता ईहितुस्‌ ईहितव्यूस्'! .इति। हस्वाद्योगु ण- 
" सत्वनियतः, सो5नन्‍्त्यस्यापि प्राप्नाति4 :« 
श्रथाप्येव॑ नियमः स्थात्‌ +“पुगन्तलघुपधस्यथ सावधातुकाधेधातुकयोरेव' इति। 
एवसपि सार्वधातुकार्धधातुकयोथु णोइंनियत:,' सोइनन्त्यस्थापिं प्राप्नोति-- ईहिता 
ईहितु् ईहित॑व्यम इति हे 
ग्रथाप्युभयतो नियमः स्थात्‌--'पुगन्त लघृपधस्येच सार्वधातुकांधेघातुकयो:' 
वसार्वधातुकाधेघातुकयोरेव पुगन्तलघृषधस्यथ” इति । एचमप्ययं जुसि गुणोडइनियत 
। सॉउनन्त्यस्थापि प्राप्नोति--'अनेनिजुः पर्यवेविद्ु इति ७. 
व्याख्या--यह दोष नहीं है । द 
पुगन्‍्तलघूपध का ग्रहण अननन्‍त्य के नियमार्थ हो जायेगा । 
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पुगन्‍्तलघूषध (७।३।८६ में) का ग्रहण श्रनन्त्य के नियम के लिये हो जायेगा. 
'पुगन्‍्तलघूपध को ही श्रनन्त्य [इक्‌] को [गुण दद्धि होवें], श्रन्य श्रनन्त्य को न होवें ।! 
यह नियम प्रकृत का ही होगा । क्या प्रकृत है ? 'साध॑धातुकार्धधातुकयो:' । इससे 
यहां (>-सा्वंधातुकाधंधातुक परे पुगनन्‍्तलघूपध का) नियम होगा [पश्रर्थात सावंधातुक शआ्राधे-' 
घातुक परे किसी को गृण होवे, तो पुगन्‍्त श्रौर लघूषध को ही होवे], इससे यहां नहीं होगा-- 
ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ । हृस्वादि गुण [का नियम नहीं होगा, वह गण] श्रनियत है, 
वह श्रनन्त्य [इक] को भी प्राप्त होता है । द द 
. श्ौर यदि इस प्रकार से नियम होवे --“पुगन्त लघुपध को सावंधातुक श्राधंधातुक परे 
ही [गुण होवे]! | इस. प्रकार (--पुगन्तलधृपध के नियन्त्रित होने से ) भी सावंधातुक श्रार्थ- 
धातुक परे गुण श्रनियत है, वह श्रनन्त्य [इक] को भी प्राप्त होता है--“ईहिता ईहितुम्‌ 
ईहितव्यम्‌' । ््ि । द 
और यदि दोनों श्रोर से नियम होवे--'पुगन्तलघृपषध को ही सा्वधातुक श्रार्धधातुक 
परे [गुण होवे]', श्रौर 'सावंधातुक श्रार्धधातुक परे ही. पुगन्‍्तलघूपध को [गुण होवे]' । इस 
प्रकार (--उमयत: नियम मानने पर) भी जुस परे कहा गया गुण श्रनियत है, वह श्रनन्त्य 
[इक्‌| को भी प्राप्त: होता है-अनेनिजुः पर्यवेविषु:। [यहाँ सा्वधातुक भी परे है, भ्रौर 
लघूपध श्रद्ध भी है] | कफ 
विवरण--अ्रनन्त्यनियसाथथम्‌--'सा वंधातुकाधंधातुकयो:” (७।३।८४) में इक: पद. की 
उपस्थिति से श्र्थ होगा--सावंधातुक आ्राधंधातुक परे श्रद्धा के इक को गुण हो। इससे 
अनन्त्य--उपधा में वर्तमान इक (भिदृज"-भेत्ता) को भी गुण हो ही जायेगा। श्रत: पुगन्तलघू- 


... "ध ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि सार्वधातुक श्राधंधातुक परे यदि श्रनन्त्य को गुण 


होवे, तो पुगन्तलघूंपध को ही होवे । यदि कहो कि---पुगन्तस्य श्रज्धस्य लघूपधस्यथ चाजुस्य 
गुणों भवति श्रथ॑ में पुगन्त श्रज्धभ को गुण हे पयति में चरितार्थ है, लधघृपध अद्भ को गुण विधान 


से लघूपध भिद्‌ के दकार को गुण प्राप्त है। इस प्रकार विधेय होने पर पुगन्तलघपध ज्ञापक ._ 


कसे होंगे ? इसका भाव यह है कि वारतिककार ने यहां भ्रद्ध के पुक्ति श्रन्त: पुगन्तः (+- पुक्‌ 
परे जो भ्रन्त इक) ओर लघ्बी चासावुपधां (--लघुसंज्ञक जो उपधा इक्‌)प्नर्थ मानकर ज्ञापक 
दिया है। इस श्रथ॑ में पुगन्‍्तलघूपध ग्रहण का कोई प्रयोजन (व्रिधेय) न होने से व्यर्थ होकर 
ज्ञापक ही होते हैं। पुकि श्रन्त: समास में भी दापयति में गुण की चरितार्थता नहीं कह सकते, 
क्योंकि झ्राकारको गुंण भ्रकार, होकर पुन: णिच्‌ परे श्रत उपधाया: (७४२।११६) से ढद्धि हो 
जायेगी । यदि कहो कि इंस प्रकार तो चक्रक-श्रव्यवस्था दोष होगा -पुन;- ग्रुण पुनः दद्धि, 
पुन; गुण पुन: वृद्धि । यह भी ठीक नहीं, चक्रकेष्विष्टतो व्यवस्था (->चक्रक दोष होने पर 
इष्टरूप की सिद्धि हो जाने पर पुन; प्राप्त होनेवाला कार्य नहीं होता) । यह भाष्यकार ने 


निर्णय किया है (द्र०--महा० १३।६० )। इसलिये “दापयति' में पुक्‌ परे प्राप्त गुण को वृद्धि 


हो जाने से गुण करना व्यर्थ होता है। श्रत: दापयति विधेय न होने से पुगन्त ग्रहण भी 


.ज्ञापना् है| द है मम लि क्‍ 
१. प्रकृतस्येव नियम: स्यात्‌ृ--पुगन्तलघूपधस्येव सावेधातुकाधंधातुकयों: । 
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श्रथाप्येग॑ नियम: स्थात्‌ू--कयट ने लिखा है कि---'अनन्त्यस्थ विधिरवाँ इस परिभाषा 
का श्राश्रयण न करके सामान्यरूप से अप्रकृत गुण का भी नियम करने पर” ऐसा तात्पय है। 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इसका खण्डन करते .हुए लिखा है कि--“नियमार्थ एब का सम्बंन्ध 
कहीं भी जोड़ा जा सकता है, इसलिये अ्रव्यवहित-व्यवहित-साधारण्य से नियम होता है ।” _ 
श्रथाप्युमयत:--पर कयट ने लिखा है कि-- 'एकवाक्य में दो नियमों की प्राप्ति नहीं 
होती, इसलिये उभयतो नियम प्राप्त ही नहीं होगा | श्रभ्युपेत्यवादेन श्रर्थात्‌ उमयतो नियम की. 
प्राप्ति स्वीकार करके भी दोष दर्शाया है! । इस पर भी शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है 
कि---“भाष्यका र ने ब्रह्मश्रूणवत्रेषु क्विप (३॥२।८७) के भाष्य में एकवाक्य में भी श्रनेंकविध 
नियम माने हैं | भरत: कंयट का लिखना कि एकवाक्य में दो नियम नहीं हो. सकते, श्रशुद्ध है । 
श्रौरं इसी कारण श्रभ्युपेत्यवाद मानना भी चिन्त्य है। यहां भाष्यकार ने अ्रनन्त्य इक को गुण 
की प्राप्ति का जो श्रनेनिजुः पयंवेविधु; उदाहरण दिया है, वह उपंलक्षणरूप हैः। हे बुंडे बुद्ये 
बुद्धयः में भी श्रनन्त्य इक्‌ को गुण प्राप्त होता है ।” कैयट के ग्रन्थ में यहां है पिचव्य उदाहरण 
. भी मिलता है। इस पर नागेश ने लिखा है---पिचथ्य” में यत्‌ परे उवर्णान्त श्रद्भ के इक को 
गुण प्राप्त होता है, ऐसा श्रर्थ मानकर कयट ने हे पिचव्य में दोष दर्शाया है। परन्तु ऐसा प्र 
करने पर “'सौश्रुत:” यहां भी गुण प्राप्त होता है ।” भाष्यकारीय व्याख्या के अनुकूल न होने से 
पिचव्य उदाहरण श्रौर उक्त व्याख्या चिन्त्य है। इसीलिये कंयट के भाष्यप्रदीप के कई ग्रस्थों 
में हे पिचव्य उदाहरण नहीं है। नागेश का चिन्तन युक्त है। यदि कैयट के ग्रन्थ में हे पिचव्य 
'उदाहरण- होता, तो कंयट के प्रतिद्वन्द्दी शिवरामेन्द्र सरस्वती कैयट की ग्रालोचना करने से न 
- शकते । भट्टोजिदीक्षित के पास जो केयटक्ृत भाष्यप्रदीप का ग्रन्थ था, उसमें हे पिचव्य 
उदाहरण था। अ्रतएव दीक्षित ने शब्दकोस्तुम (पृष्ठ ११७) में इस प्रसंज् में हे पिचब्य 
का निर्देश और व्याख्यान किया है।. ' " “ क्र 


.._[भाष्यस्‌] एवं तहि--नाय॑ तच्छेषः, नापि तदपवादः। श्रन्यदेवेद॑ परिभाषा- 
इन्तरमसंबद्धमनया परिभाषया। परिभाषान्तरमिति च मत्वा क्रोष्टीया: पठन्ति-- 
“नियमादिको गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेघेन” इति। यदि चायं तच्छेष: स्पात्त नेव 
तस्थाध्युक्तो विप्रतिषेधः। अ्रथापि तदपवाद:, उत्सर्गापवादयो रप्पयुक्तो विप्रतिषेषः। 
ततन्न नियमस्थावकाशः -'राज्ञ: क च [4।२।१३६] राजकीयस। .इको गुणवद्धी 


इत्यस्थावकादा:--चपन चायकों लवनं लावक:' इति। इहो भय प्राप्नोति --'मेद्य ति 


. सार्ष्टि! इति । इको गुणवृद्धी इत्येत:द्भूवति विप्रतिषेघेन ॥| 

व्याख्या-- भ्रच्छा तो-- न यह उस[+-- 'अ्रलोअत्त्यस्थ'] क। शेव है, झौर ना ही उसका 
श्रपवाद है। यह श्रन्य [स्वतन्त्र] ही परिभाषान्तर है, इस [ उ+ पलोडन्त्यस्य] परिभाषा से 
. श्रसम्बद्ध । परिभाषान्तर मानकर ही क्रोष्ट्रीय पढ़ते हैं-- नियम ( -- झलो5न्त्य ) से इक के 
स्थान में गुण वृद्धि विप्रतिषेध से होते हैं।' यदि यह उस [--झलोष्स्त्य] का शेष होवे त्तो 
उसी (-+अलोडन्त्य) से उसका (-- उसके एकदेश--इको गुणवृद्धी का ) विप्रतिषेथ प्रयुक्त होबे के 
झोर यदि यह उस |+-अलोध्त्त्य] का श्रपवाद होबे, तो भी उत्सर्ग झौर प्रपवाद का विश्रति- 
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| घेघ अंयुक्त होवे । वहां नियम (-> श्रलोड्न्त्य )' को श्रवर्काश है--राज्ञ: क च (४२॥१३६ ) 
' ईाजकीयम्‌ में [श्र्थात्‌ यहां अलोउन्त्यस्य के नियम से ककारादेश राजन्‌ के अन्त्य नकार 
“को होता है| । “इको गुणवृद्धी' को अश्रवकाश है ->चयनैम्‌ चायक:, लवनम्‌ लावक: 
[यहां इगन्त श्रद्ध को गुण हो जाता हैं]। यहाँ' दोनों (--अलोडन्त्यस्य और इको गुणवृद्धी) 
ब्राप्त होते हैं-- मेद्यति मार्ष्टि [यहां अ्रलोडन्त्यस्य के ज्ियम से सिद्‌ के अ्न्त्य दकार को 
गुण, और झूज्‌ के अन्त्य जंकारं को व,द्धि प्राप्त होती है, और इक्रो गुणवृद्धी के नियम से 
समिद्‌के इकार को गुण और मर्ज के ऋकार को वद्धि प्राप्त होती है। | इक के स्थान में गुण 
 बढ्धि होते हैं, विप्रतिषेध से । ' | जा 
.._.. विवरंण--“नियमात्‌ू--नागेश ने लिखा है कि--अलोडन्त्य/ परिभाषा की “नियम! 
संज्ञा पूर्वाचार्यों की है। क्रोष्द्ीयाः--किसी “क्रोष्ट्‌' (--क्रोष्टा) नाम के आचार्य ने पाणिनीय 
शास्त्र पर वातिकों की रचना की थी। यह इस वचन से सिद्ध है (द्र०--सं० व्याकरणशास्त्र 
_ का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३१७) क्रोष्टुना55चार्येण प्रोक्तानि वातिकान्यधीते बेद वा कोष्ट्रीय:। 
 चयनम्‌ --“सार्वधातुकाधंधातुकग़ो :” में अलोश्न्त्य परिभाषा का प्रयोजन न होने से उपस्थिति 
_नहीं होती । भ्रत: यह गुण सावकाश है । चायक:--यहां श्रचो झडिणत (७२११५) में अच्‌ 
. ग्रहण होने सें इक की उपस्थिति नहीं होगी। अभ्रत: यहां वद्धि के लिज्ज से 'इक:” की उपस्थिति 
हीने पर पूर्ववत्‌ “प्रच के इक! ऐसा श्र्थ करने से वृद्धि को भ्रवकाश जानता चाहिये। . 


[भाष्यम्‌] नेष युक्‍तो विप्रतिषेधः । “विप्रतिषेघे परम! इत्युच्यते। पूर्वेद्चाय 
योगः, परो नियसः । इष्टवाची परदाब्दः ।-“विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तज्भवति!' इति। 

, ०५: . एवसप्ययुक्तो, विप्रतिषेधः । “ह्विकायंयोगो हिः विप्रतिषेष:। न चात्रको 
द्विकायंयुक्त: । नावदय॑ द्विका्यंयोग एवं विप्रतिषेध:। कि तहि ? श्रसंभवो5षपि | स 

. च्वास्त्यात्नासंभवः । कोइ्सावसंभव: ? इह तावद--:“वक्षेम्यः प्लक्षेभ्य:ः इति। एकः 
स्‍्थानो, द्वावादेशों । न चास्ति संभवो यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशो स्थातास । 
इहेदानीं--'मेय्वति मे्तः मेड्वन्ति' इति द्वो स्थानिनो, एक श्रादेश:। न चास्ति 
संभवो यद्‌ हयोः स्थानिनोरेक श्रादेशः स्थाद, इत्येषोष्संभवः । सत्येतस्मिन्नसंभवे 
युक्‍तों प्रवितिषेंध: ॥ ः 
हु व्याख्या-- [इष्ट्सिद्धि के लिये] यह विप्रतिषेष उचित नहीं है। “विप्रतिषेध में पर 

“ होता है! (१॥४४२) ऐसा कहा है.। और-यह ( का इको गुणव द्वी) सूत्र पुव है, नियस (८ 
अलोउन्त्यस्य ) परे है। [विप्रतिषेघे पर कार्यम्‌ छुत् में] पर शब्द इष्टवाचो है। “विध्रति- 

: बेच में जो इष्ट है, वह होता है! । . 

' ' इस प्रकार भी धिप्रतिषेध श्रयुक्त है। विप्रतिषेध तो दो कार्यों से युबंत होता है। यहां 
एक [स्थानी] दो कार्यों से युक्त नहीं है। यह आवदयक नहीं कि विप्रतिषेष । कार्यों से युक्त 
ही होवे | तो क्या है ? श्रसंभव होना भी [विप्रतिषेध होता है] । वह झसम्मच यहाँ ( -+ 
'मेद्यतिः 'सा्टि' में) है। वह असम्भव क्‍या है ? पहले यहां [सिद्ध उदाहरण में--वृक्षेभ्य: 
प्लक्षेम्य: | यहाँ एक (+- प्रकार )स्थानी है, दो ( -- दीर्घ श्लोर एकार )भ्रादेश हैं। थह सम्भव 
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नहीं है कि एक स्थानी (5८ श्रकार) के ---7प7: ग्ाई झरग बह 7 झव कर एकर) ऋण होग।. स्थान में दो (--दीघे और एकार) श्रादेश होव । 


'भ्रब यहां - भ्ेद्यति मेद्यतः मेथ्ान्ति में दो स्थानी (5 इकार और दकार) हैं, आर एक 

( गुण ) श्रादेश है' यह सम्भव नहीं कि दो स्थानियों के स्थान में एक श्रांदेश होवे । यह 

असम्भव है! इस असम्भव के होने पर विप्रतिषेध युक्त है। हल औ. क 
विवरण --[इक्तो गरुणबृद्धी और अ्लोड्ल्त्यस्थ को] 'पृ्वपरता यथोद्देर्श सेंज्ञापरिभाषम्‌ 


पक्ष में जाननी चाहिये । कार्यकाल संजाय'रभापम पक्ष में एक ही सूंत्र में दोनों परिमाषश्रों 
के उपस्थित होने पर पौवापर्य माव नहीं होगा, 'ऐसो ' कैयंट का मन्तव्य है इसः परं नागेश 
ने लिखा है कि कार्य काल पक्ष में मी पाणिनि का उच्चारण रूप पाठकृत पौर्वापयं तो रहेगा 
हीं। अर्थात्‌ कार्यकाल पक्ष में. जिस सूत्र में दोनों परिमाषाएं उपस्थित होंगी, वहां इको गुण- 
वुद्री अ्लोषन्त्यंस्थ इस पाणिनीय पूर्वापर आनृपूर्वी से ही उपस्थित होंगी, भरत: यहां भी पौर्वा- 
पये है ही । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कहा है कि इको गुणवृद्धी परिमाषा का “कार्यकाल. पक्ष 
सम्भव ही नहीं है, यह पूर्व कह चुके हैं । ' पी  प 
हा द्विकार्य यो ग:--- 6 कार्ये समाहते द्विकायेंमू, तस्य योगो दिकायेयोगः ॥ इस समांस में 
'एकस्मसिन्‌' पद का अध्याहार करना चाहिये । यह शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन है। वैद्यनाथ 
: पायग्रुण्ड ने इस समास में श्रकारान्तोत्त रपदो दिगु: स्त्रियां भाष्यते(महा ० शेड! ३०)के अनुसार 
स्त्रीत्वप्राप्ति दोष दिया है, वह भ्रकिडिचत्कर है। बणमासाण्ण्यच्च (५११८२) के ज्ञापन से 
भ्रथवा पात्रादिगण के श्राकृतिगण होते से स्त्रीत्व' का भ्रभाव हो जायेगा। कैयट ते द्वास्पां 
कार्यान्यां योगोउस्य स्थानित: ऐसा त्रिपद बहुब्रीहि समास माना है। इस पक्ष में विप्रतिषेध 
पद के साथ सामानाधिक रण्य' नहीं हो गा-ढिकायेयोगो विप्रतिषेध: । भ्रत: विप्रतिषेष में लक्षणा ह 
से विश्रतियेध विषयवालो श्रर्थ करता चाहिये 4 शिवरामेन्द्र ने कैयट की कल्पना की निरर्थक 
झौर मितरां क्लिष्ट कल्पना कहां है । दी क | 
हे श्रसम्भंवो5पि--अ्रपि! शब्द से द्विका्य योग का भी समुच्चय जानना चाहिये-- विश्रति- 
पैध स्थल में कहीं-कहीं द्विकायेंयोग मी होता हैं। वक्षेम्य: प्लक्षेस्थ:, यहां “क्ष उत्तरवर्ती 
प्रकार को सुपि ऋ (७३१०२) से दी्घेत्न, शौर बहुबचने फह्वेंत्‌ (७॥३।१०३) से एर्ः दो 
कार्य प्राप्त होते हैं। इसमें अरसम्मतता यहे है कि एक “श्र! के स्थान में दो 'आ ए आदेश 
हो ही नहीं सकते | यह सीधी सी भ्रसम्भवता' है । कैयट ने लिखा है--'यजपरे दीर्षेत्व झौर 
भाल्‌ परे एत्त्व का विधान है| यहां अपने-अपने निमित्त से दोनों का आ्रान्तर्य सम्भव नहीं है।' 
_ शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस #का- असम्भवता दर्शाई है--'पौर्वापर्य से (पहले सुपि च की 
प्रदधत्ति से, पीछे बहुबचने भल्येत्‌ की प्रद्धत्ति से, अथवा पहले बहुबचने भल्येत्‌ की प्रवृत्ति से, 
पीछे सुपि च की प्रवृत्ति से) प्रवृत्ति सम्मव नहीं है। क्योंकि जो भी पहले प्रवृत्त होगा, उससे 
दूसरें की प्रवृत्ति के विषय( +- प्रत्त) का भ्रपहरण हो जायेगा। सुपिच से दी्घ करने पर 
*-अवंग दोग वेज आय होने से बहुबचने भाल्येत्‌ की प्रवृत्ति नहीं होगी, और बहुबचने भल्पेत्‌ से एत्त्व कर 





. १. तुलना करो--दयोस्तुल्यबलयो रेक: प्रेष्यो मवति'। तमुो युगपत्‌ प्रेषयत:.) ताना- 
दिक्षु च कार्य मवतः । तदा ययसावविरोधार्थी मवति, उभयोन करोति | महा० श।४शा 
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लेने पर अत के न होने से. सुपि चर की प्रवत्ति नहीं होगी। युगपत्‌ प्रवत्ति भी नहीं होगी: 
विभक्ति के दोनों श्रादेशों का आ्रान्तयं सम्मव नः होने से ।' दोनों की कल्पना क्लिष्ट है । 

इहेदानीम्‌ू--मेच्वति--मिदेगु ण: (७॥३।८२) सूत्र में सिद; एक षष्ठी है। इसे यदि 
अ्रवयवषष्ठी मानें, तो 'इक:” को उपस्थिति से मिद्‌ के श्रववव इकार को गुण होना चाहिये। . 
श्रौर यदि स्थानषष्ठी मानें, तो श्रलोष्न्त्यस्य से अ्रन्त्य दकार को गुण होना चाहिये। यह सम्भव 
नहीं है कि दोनों के स्थान में एक गुण हो । यह व्याख्यान कयट के अनुसार है। भाष्य के 
: स्वारस्य से 'मेद्वति? श्रादि में एककालावच्छेदेन दो स्थानियों के स्थान पर एक आदेश की 
भ्रसम्भवता कही गई है । श्रत: शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कैयट के व्याख्यान का खण्डन करके 
मिदेगु ण: सूत्र में दोनों परिभाषाओं की युगपद्‌ उपस्थिति करके अ्रवयवषष्ठी मानकर “मिद्‌ 
के श्रवयव इकार को, और मिद्‌ के भ्रवयव अन्त्य दकार को” ऐसा श्रर्थ किया है । दो स्थानियों 
में युगपतु षष्ठी होनी आवश्यक: है । 

हुयो: स्थानिनोरेक श्रादेश:---काशिकादि वत्तिकार ज्वरत्वरखिव्यव (६।४॥२० ) श्रादि 
सूत्र में दो स्थानी--वकार श्रौर उपधा के स्थान में एक ऊठ आरादेश करते हैं, परन्तु वह भाष्य- 
सम्मत नहीं है | माष्यकार ने एक: पुर्बपरयो: (६।१।८१) सूत्र के भाष्य .में मी दो स्थानियों के 
स्थान में एक श्रादेश का खण्डन करके ज्वरत्वर० में दो स्थानी वकार और उपधा के स्थान 
पर दो ऊठ श्रादेश स्वीकार किये हैं । दशपादीवत्तिकार ने भी श्रवततेष्टिलोपइच (दश० उणादि 
७२७) की व्याख्या में भाष्यसिद्धान्त के अनुसार ज्वरत्वर० सूत्र में दो ऊठों का ही विधान 


' माना है। 

[भाष्यम्‌] एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेध:.। दयोहि सावकाशयो: समवस्थितयो- 
विप्रतिषेधो भवति।. श्रनवकाहशइचायं योग: । ननु च इदानीमेवास्यथाइवकाद 
प्रकलप्त:--चयनं चायको लवनं लावक इति । शअ्रत्रापि नियम: प्राप्नोति। नाप्राप्ते 
नियमेषयं योग आरम्यते। यावता च नाप्राप्ते नियमे5यं योग श्रारम्पते, ततस्तस्पा- 
पवादो5्यं योगो भवति । उत्सर्गापवादयोइचा<युक्तो विप्रतिषेध:। श्रथापि कथंचित्‌ 
“इको गुणबृद्धी” इत्यस्थावकाद: स्थाद, एवसपि यथेह विप्रतिषेधादिको गणो भवति 
“मैद्यति मेद्यत: मेद्वन्ति इति, एबसिहापि स्थात्‌ृ-अभ्रनेनिजु:, पर्यवेविषुरिति ॥ 
ः ग्याख्यां---इस प्रकार भी विप्रतिषेध श्रयुक्त है। .दो सावकाशों श्रौर समवस्थितों 

का विप्रतिबेध होता है। शौर यह योग (--इको गुणवृद्धी ) श्रनवकाश है। श्रमी तो इस 
(55 इको गुणबव,द्धी) का श्रवकाश बताया है--चयनम्‌ चायकः, लवनम्‌ लावक: । यहां भी 


._ नियम (-- अ्रलोडन्त्यस्य ) प्राप्त होता है। इसलिये नियम की श्रवद्यश्नाप्ति में यह ( -- इको 


गुणव, द्वी ) सूत्र आरम्भ किया है। जबकि नियम की श्रवद्ययप्राप्ति में यह सूत्र आरम्भ किया 
है, इस कारण उस- (-- नियम) का अ्रपवाद यह (--इको०) सूत्र होगा। उत्सगं औौर 
अ्रपवाद का बिंप्रतिषेध श्रयुक्त है। और किसी भी प्रकार इको गुणवृद्धी इस सूत्र को श्रवकाश 
होबे, फिर न्ली ज॑से यहां विप्रतिषेष से इक्‌ को गुण होता है-मेद्यति मेद्यत: मेद्यन्ति, उसी 
प्रकार यहां भी [इक की गृण] होवे--अने निजु: पर्यवेविषु:। 9 


र 
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विवरण--नाप्राप्ते नियमे--यदि “इको गुणवद्धी' सूत्र न' होवे, तो ची श्रन, ची श्रक 
यहां ग्रुणवद्धिविधायक सूत्रों के पास किस की उपस्थिति हो ? इसका उत्तर यही होगा कि 


श्रलोडन्त्यल्य परिमाषा सम्बद्ध होगी। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अलोड्न्त्य नियम की _ 


अ्वश्यप्राप्ति में इको गुणबूद्धी का आरम्म किया है। सत्यपि सम्भवे बाधनं मबति पक्ष में 


नियम का अपवाद इको गृणवुद्धी को माना है। श्रथापि कथडब्चित्‌--सावंधातुका्धघातुकयो: 


(७॥३।५४); श्रच्रों ज्णिति (७।२।११५) में अ्रलोउन्त्य नियम के व्यर्थ होने से अनुपस्थिति 


स्वीकार करने पर चयन चायक: में गुणवद्धों को अ्रवकाश होता है। यहां कैयट ने उपसंहार : 


किया है-- “इस प्रकार क्रोष्ट्रीय मत और श्रसम्बद्ध परिभाषान्तर पक्ष दोनों ठीक नहीं है ।' 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कहा है कि---'परिभाषान्तर पक्ष के श्रन्तगंत ही क्रोष्ट्रीय वातिक है। 
श्रत: उसके मत का पृथक रूप से निर्देश करना चिन्त्य है.।” शिवरामेन्द्र का लिखना युक्त है। 


क्योंकि भाष्यकार ने स्वयं कहा है--परिभाषान्तरं सत्वा फ्रोष्ट्रीया; पठन्ति । इसलिये * नागेश _ 


का क्रोष्ट्रीय मत को प्रधान मानकर परिभाषान्तर पक्ष को उसका उपजीव्य कहना भी चिन्त्य 
है । द ! 

[भाष्यस्‌] एवं तहि -/वृद्धिभंवति गणों भवति” इति यत्र ब्रयाद 'इकः 
इत्येंतत्तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यम। कि कृतं॑ भवति ? द्वितोया षष्डी प्रादुर्भाव्यते। तत्र 
कामचा र: - गृह्म माणेन वेक॑ विशेषयितुप्त, इका वा गृह्ममाणघ्‌ । यावता कामवारं 


. इह तावन्मिदिभृजिपुगन्तलघुपर्धाच्छट विक्षित्रशुदे षु गृह्ममाणेनेक विशेषयिष्याम:-- 
एतेषां य इगू' इति। इहेदानों जुसिसावंधातुकार्धंधातुक हंस्वाद्योग णेष्विक' गृह्य- 


मा विशेषयिष्यासः--एतेषां गूणो भवति, 'इकः” इगन्तानास इति ॥। 


व्याख्या-- भ्रच्छा तो--'वृद्धि होती है, गुण होता है” ऐसा जहां कहे, वहां 'इक:” यह _ 


पद उपस्थित जानना चाहिये। इससे क्‍या होता है ? दूसरी ष७्ठी प्रादुमुत की जाती है 


[एक गह्ममाण अजद्भस्य' श्रादि, जो प्रकरण में उपलब्ध है, दूसरी 'इक:”। दोनों के समान- 


विभक्तिक होने से विशेषण-विशेष्य भाव होगा] । उस (--विशेषण-विशेष्य भाव में) कामचार 
होता है-- ग॒ह्य माण [षष्ठी] से इक को विशेषित करने के लिये, श्रथवा इक से गह्ममाण 


[षष्ठी] को । जब कामचार है, तो यहां--मिदि-घ्ृजि-पुगन्‍्तलघृपध-ऋच्छि-दुश्ि-क्षिप्र-क्षुद्रों में - 


गृह्ममाण से इक्‌ को विशेषित करेंगे--'इन (--मिदि झ्रादि) का जो इक्‌'। और यहाँ-- 
जुसि-सावंधातुकार्धधातुक-हस्वादि श्रोगुणों में इक से गह्ममाण को विशेषित करेंगे--इन 
(--जुस श्रादि परे श्रज्भ) को गृण होता है, 'इक:/--इगन्तों को, श्र्थात्‌ इगन्त श्रद्धों को । 
विवरण--'इकः इति! पदोपस्थिति पक्ष में इको गुणवद्धी सूत्र में इर्क; षष्टच्चन्त पद के 
श्रनुकरण का प्रथमा का एकवचन है । प्रथमान्त मानने पर ही 'इक:” पद 'की उपस्थिति होगी" 
श्रौर वहां षष्ठ्यन्त “इक: पद सूत्र का श्रवयव बनेगा। यथ[-मिदेः ग्रुण: शिति श्रद्धुस्थ इक 
जुसि च---जुसि गुण: श्रद्भस्य इक: । इस प्रकार सूत्रावयव बनने पर विशेषण-विशेष्यभाव में 
कामचार होगा । । 
१. गुणवृद्धिशब्दास्यां यत्र गुणवद्धी उच्येते सत्र "इक: इति पदमुपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । 








र्श्र क्‍ पातञ्जल-महाभाष्ये , ... 


.. कंबट ने लिखा है कि --बरोपस्यिति पक्ष में मी अलोज्तट्यन्यूद्रिमाया की उपस्थिति 
मानकर गुणवद्धिविधायक प्रदेशों में दोनों के. ग्रुणभूत होने से सम्बन्ध के अमाव.से गुणत्रद्वि- 
विधायक प्रद्वेशों-के. वाक्‍्यों के - पर्यालोचन से वाक्यार्थे की श्रवस्थिति होती है ।” यह चिन्त्य है। , 
पदोपस्थि तिःपक्ष में श्रलोषन्त्यस्थ की उपस्थिति होती ही नहीं ॥ जहां इक्‌ से ग्रुह्मयमाण को 
विशेषित करेंगे,वहां येन विधिस्तदन्तस्य-'येन विशेषणेन यो विधिरारम्यते स तदन्तस्थ भवति' 
नियम से 'इकः” का श्रथ॑ 'इगन्तस्थ' होगा । केंयट के 'दीनों (+-' श्रन्त्यस्य', द “इक: ) के गुण ह 
गोण होने से परस्पर सम्बन्ध नहीं होगा' लेख का खण्डन शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रकार 
किया है---“गुणानां च परार्थत्व/द्‌ श्रसंबन्धु: समत्वात्‌! (->गुणों--गौणों का-पु.रस्पर में संबन्ध 
नहीं होता समान होने से). इस मीमांसा (३३१२२) के न्याय का: वेय[ूकर॒णों के, द्वास झाद्‌ ह 
करने के अ्रनौ।चत्य से ॥' शिवरामेन्द्र सरस्वती का मीमांसक़ न्याय को वेयाकरणों द्वारा विना | 
हेतु दर्शाये श्रनादरणीय कहना चिन्त्य है । यह तो, लोक>.वज्ञात :अश्ववा सर्मावत न्याय॑ है। राजा 
के सेनापति और कोषाध्यक्ष को बुलाओ | यहां राजा की अपेक्षा सेनापति श्रोर्‌, कोषाध्यक्ष 
दोनों गौण हैं, अतः: इन दोनों का परस्पर विशेषण-विशेष्य रूप सम्बन्ध नहीं होता । 

_[भाष्यम्‌] श्रथवा सर्वेत्रवात्र स्थानों निदिश्यते। इह तावन्मिदेरित्यविभ- 
क्तिको निर्देश:--मिद एं: सिर्देरिति । श्रथवा षष्ठीसंमासों भविष्यति-भिव-हइः 
मिदि:, मिदेरिसि | 'पुगनन्‍्तलध्रूपघेस्य' इंति, नेर्दे विज्ञायते--पुगन्‍्तस्याज्भस्य लघु- 
पधस्य च' इति। कंथं तहिं ? परुँकि अन्त: पुगनन्‍्तः, लघ्वी उपधा लघुपधा, पुगनन्‍्तदइच 
लघुपधा च पुगन्तंलधुपधम्‌, पुगन्तलध्ुव्धस्येति | अ्रवद्यं चंतदेवं विज्ञेयम । भ्रद्ध- 
विशेषणें हि सतीह्‌ प्रसंज्येत--भिनत्ति छिनत्तोति । ऋच्छेरपि प्रहिलष्टनिदेशोउ्यस्‌ 
 --ऋच्छति ऋ ऋ ऋ तास-- ऋच्छत्युतान इति । दृशैरपि योगविभाग: करिष्यते _ 
' --'उरडि गण:” । उः श्रढि गुणो भवति। ततो हशे”, हृशेइ्चाउंडिः गुणों भंवति, 
“उ:' इत्येव । क्षिप्रक्षुद्रयोरपि-:यंणादिपरं गुण:' इतोयता सिंद्धम । सोश्यमेव” सिद्ध 
सति यत्वूर्वप्रहणं करोति, तस्वेतत्प्रयोजनम्‌-इको यया स्पादनिको मा भुद! इप्ते ॥ 
... व्याख्या--श्रथवा सर्वत्र 'ही यहां स्थानी का निर्देश किया है। यहां मिद्दे: यह 
श्रविभक्तिक निर्देश है--भिद्‌ ए:--मिदे: (--भिद्‌ की इंकार को) [गुण होता है] । अथवा" 
षष्ठीसमास हो जायेगा--भमिंद: इई४5८ मिदि :--भिदे: । पुगन्तलधृपस्य, यहां ऐसा नेहीं 
जाना जाता है--'पुगन्‍्त श्रद्धभ को और लघूपध [श्रज्ध] को ।' तो कंसे जाना जाता है ? पुक 
परे जो श्रन्त बह पुगन्‍्तं, लघ्बी जो उपधा वह लघूयधा-पुगन्तलधूपध की |: ऐसा [विग्नह] 
श्रवत्य जानना चांहिये | [पुगन्‍्तलघूपंध से| श्रद्भ को विशेषित कंरनें पर यहां भी [गुण] प्राप्त 
होगा--भिनत्ति छितत्ति | ['मिद्‌ इनम्‌ तिंप्‌ 5 भिनत्‌ तिप्‌ यहाँ इनम्‌ के सध्य में प्रवेश 
होने से तिप्‌ परे भिनंत्‌ की श्रज्ध संज्ञा होगी, शोर यह लघूपध भ्रज्ध है। इसके इक को गुण 
प्राप्त हो जायेगा ।| ऋषच्छे: पह भी प्रड्िलष्ट निदेश है-ऋच्छति ऋ ऋ ऋ तामु 
 ऋच्छत्युताम्‌ । [प्रंदिलष्ड निर्देश होने से ऋच्छति के ऋकार को गृण हो जायगा |] दश 
का भी योगविनाग करेंगे --'उरडिः गुणः । उवर्णान्त अश्रद्भ॒ को गण होता है, श्रढ्म परे 
रहने पर । पदंचात्‌ 'दरी:, दश्‌ को भी श्र5 परे गुण होता है, 'उ: की श्रनुवत्ति होने से 
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[ऋकार को गुण होता है] ! क्षिप्र-क्षुद्र में भी गुण--यहां भी 'यणादिपरं गुण:  (--येणादि 


पर भाग लुप्त होता है, श्रवशिष्ट को गरुंण होता है) इतने से सिद्ध होने: पर -( --गुण के 


 सवदिज्ञ सिद्ध होने पर )' जो पूर्व ग्रहण किया है, उसंका यह प्रयोजन:है क्रि-- इक के ' स्थान 
में ही [गुण] होवे, श्रनिक्‌ के स्थान में न होबेह/ (कप हो 


विवरण---'अ्रथव।-तच्छेष पक्ष को पुन उपंस्थित करने कां कारण शिवरामेंन्द्र सर-- 


स्वती ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है---'पदोपस्थिति( +-इक; इत्युपतिंष्ठते ) पक्ष के'भीःसुत्रा- 
क्षरानुसारी न होने से अ्रध्याहार-सापेक्ष के अ्रोश्रयण में'कोई चमंत्कार सूत्रकार का नहीं 


दिखाया । इस अस्वारस्य के कारंण तच्छेंष पक्ष कों ही युक्त मानकर उसमें उपस्थापित दोषों 


का परिहार करते हैं'। शिवरामेन्द्र सरस्वती की यह कंल्पतोमात्र है । अ्रंचवच ( १।रै२८ ) सूत्र 
में भी इसी प्रकार पदोपस्थिति पक्ष को सिंद्धान्तरूप से उपस्थित करने से यहां भी पंदोपस्थितिः 


पक्ष ही सिद्धान्त है। झथवा के द्वारा अभ्युपगम सिंद्धान्ते के अनुसार तच्छेष पक्ष : के दोषों का 


परिहार भाष्यकार दिखा' रहे हैं । 


पुगन्‍्तलघूपधल्य--यहां तच्छेष पक्ष में इक्परिभाषा की उपस्थितिं न होने और लघूपघ-+ 
गुण के इग्लक्षण न होने से भिन्नम्‌ छिन्नम्‌ में बिडंति च से गुण का निषेध प्राप्त नहीं-होगा। 
इसका समाधान यह है कि तसिगधिध्षिक्षिपे: कक्‍्नु: (३१२।१४० ) में 'क्नु' के किंद्विधान के 


ज्ञापक से गुण का निषेध हो जायेगा। श्रेंथवा किल्करंण व्यर्थ होता है । 
 ऋच्छति ऋ ऋ ताम:-निर्देश के के प्रश्लेष निदर्शनाथ है, यहं 'ऋ तासम्‌' के विभक्ति 
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वच॑नम्‌ ) 
_ व्याख्यानानुसार यहां “ऋ? धातु का ग्रहण मानकर भाष्ये में ऋच्छति ऋ ऋ ऋ ताम्‌' पाठ की 


कल्पना की है । इसका शिवरामेन्द्र सरस्वती ने प्रकारान्तर से श्रंरतु: श्रारः प्रयोगों की सिद्धि 


दर्शाकर सयुक्तिक खण्डन किया है.। दो ऋ ऋऋछ पाठ होने पर विग्रह होंगा--ऋषच्छते र॒ शझ्रा+- 
. ऋच्छ॒त्या, ऋच्छत्या च आ च ऋ[ तरच-- ऋच्छत्युत:, तेषाम्‌ ऋषच्छत्य ताभ्‌ ।. भट्टोजिदीक्षित 

ने श्रारिवान्‌--सर्वा अर णान्यारुषी! (ऋ० १०१५५।२)में प्रयुक्ते--'अरिवस? से निष्पन्न आरुषी 
की सिंद्धि के लिये एक 'ऋ! का .श्ौर प्रश्लेष माना है। उनकी युक्ति' है कि सूत्र में जों 'ऋ' 


का निर्देश है! वह आरतुः आरु: में असंयोगाल्लिट कित ( १२॥५.) से अतिदिष्ट कित्तंव से फ्रति+ 


षिंद्ध गुण के प्रतिप्रसव के लिये है। 'भारिवान्‌! में लिट्स्थानीय'क्वसु में .दो +स्त्र हैं--आति- 
देंशिक और आऔपदेशिक । श्रातिदेशिक कित्त्व से प्रतिबिद्ध गुण -का तो .प्रतिप्रसव.. सूत्र में “ऋ 
कें ग्रहण से हो जायेगा । औपदेशिक कित्त्व से जो गुण का निषेध प्राप्त होता है, उसके पुन: 
प्रसव के लिये एक “'ऋ! का और प्रश्लेष करता चाहये--ऋच्छत्या च ,श्रो च-आ। थःऋ तश्च । 
विशेष शिव रामेन्द्र कृत 'सिद्धान्तरत्न* शोर दीक्षितक्ृत 'शब्दकौस्तुभ! में देखता च-हिये। दशेरपि 
योगविभाग:---ऋद्झ्योडडि गुण: (७४४ १६) सूत्र भें 'ऋ” को अविश्वक्त्यन्त अथवा लुक्तषष्डीक 
पद मानकर वाक्यभेद और योगविभाग से भाष्यकार ने व्याख्या दर्शाई है--उरहि *-दढशे 

येणादिपर गुण:--स्थुलदुरयुव हस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यण।दिपरं पुर्वस्य गुण: (६:४। १५६) में से 
'पुर्ब॑स्थ! अहण हटाने पर सूत्र का श्रर्थ होगा--स्थूल झ्रादि शब्दों को इष्ठन्‌ श्रा.द के-परे रहते 





रे 








रश्८ ... 5 पातञ्जल-महाभाष्ये 





पर यणादि जो पर भाग (युव हस्व में दो यणादि भाग होने से पूर्व यणादि का लोप न होवे) 


उसका लोप होता है, और गुण हो जाता है । इस से 'स्थूल-दूर-युव' में से क्रशः: ल-र-व का 


लोप होने पर अवशिष्ट स्थूं-दू-यु को श्रलोडन्त्यस्थ के नियम से उकारों को ग्रुण हो जायेगा । 
'हस्व में केवल यणादि भाग “व” का लोप होगा । क्षिप्र-क्षुद्र' में भी 'र' करा लोप होने पर 
श्रलोषन्त्यस्य के नियम से 'प्‌ दु” को ग्रुण हो जायेगा। श्रत: “पुर्वस्थ' ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन 
करता है कि. अ्रन्त्य श्रल से पूर्व जो इकार उकार हैं, उन्हें ही गुण होवे । इसी श्रभिप्राय को 
माष्यकार ने वस्तुस्थिति के रूप“में ([पृर्व] इक्‌ को [गुंण] होवे, [अ्रन्त्य]| झ्निक्‌ को न होवे' 
. शब्दों के द्वारा प्रकट किया है। माष्यकार का माव यह. है कि 'स्थूलदूर० सूत्र में 'पूर्वस्थ”/ का 


सम्बन्ध “यणादि' के साथ श्रर्यात्‌ 'यणादि से पूर्व” ऐसा नहीं है। ऐसा सम्बन्ध मानने पर यण्‌ 


से पूव॑ क्षिप्र-क्षुद्र में वतमान पकार और दकार को गुण होगा । पकांर दकार को गुण की प्राप्ति 
तो विना “पूव॑स्य” ग्रहण के भी अ्रलो$न्त्यस्थ नियम से सम्मव है ही। श्रत: “पूर्वस्य” थद व्यर्थ 
होकर पूर्वोक्त ज्ञापन करता है। यह भाष्यवचन की प्रकृतानुसारिणी- सीधी. सी व्याख्या है। 
टीकाकारों ने इसे इतना उलभा दिया है कि भाष्यकार का अ्रभिप्राय ही लुप्तसा हो गया। 
जिन्हें गहज़मति व्याख्याकारों की ऊँची-ऊंची उड़ानों के दशेन, में रुचि होवे, वे भतृ हरि और 
नागेश की व्यास्याये देखें।.... | 


[भाष्यम्‌] श्रथ वृद्धिग्रहणं किसथंस्‌ ? कि विशेषेण वृद्धिग्रहणं चोद्यते, न पुंन- 
गुणप्रहणमप्रि । यदि किचिद्‌ गुणग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, वृद्धिग्रहणस्थापि तझ्भूवितु- 
महेति । की वा विशेष: ? श्रयमस्ति विशेषः | गुणविधो न क्वचित्स्थानी निर्दि- 
इयते । तत्रावह््यं स्थानिनिर्देशार्थ गुणग्रहणं कतंव्यम्‌ । वृद्धिविधो पुनः सर्वेत्रेव स्थानों 
निदिध्यते--'अ्रचो जिणति' [७५२॥११५]; 'श्रत उपधाया: [७२।११६); “तद्विते- 
व्वचामादेः [७२११७] इति ॥. 


व्याख्या--बद्धि ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? क्‍यों विशेषरूप से वृद्धि-ग्रहण का 


प्रयोजन पूछते हो, गुण-ग्रहण. का भी प्रयोजन क्‍यों नहीं पूछते ? यदि गुण-प्रहण का कुछ 


प्रयोजन है, तो वही व॒द्धि प्रहण का भी हो सकता है। भ्रथवा यहां (>>गुणप्रहण झोर बृद्धि- ' 


ग्रहण में) क्या विशेष है ?  [विद्धिग्रहण में| यह विशेष है। गुण को विधि में कहीं पर भी 
स्थानी का निर्देश नहीं किया | [इसलिये] वहां (>-गुणविधि में) [इक्रूप] स्थानी के निर्देश 
फे लिये गुण-प्रहण श्रवद्य करंना चाहिये |[श्र्यात्‌ गुण इक्‌ के स्थान पर होवे]। बृद्धि की. 
विधि में तो सर्वत्र ही स्थानी का निर्देश किया है--अचो डिणति (७२।११५) [में 'अच:ः”] 
 झत उपधाया: (७४२११६) [में उपधाया अ्रतः]; तद्धितेष्वचामादे: (७२११७) [में 
 अचाम्‌ आदेर अच:]॥ हे मी आम 

. : विवरण---“गुणविधों न'---यदि इसका यथाश्रुत श्रर्थ स्वीकार किया जाये (जसा कि 
हमने ऊपर लिखा है), तो इंसे प्रयिक मानना चाहिये। क्योंक्रि श्रोगु णः ( ६६४।१४६) सूत्र में 
गुणविध्रि में उकार स्थानी का निर्देश उपलब्ध होता है ॥ भतृ हरि आदि ने “नव” का व्यवहित 


सम्बन्ध माना है-- 'गुणविधो स्थानी व क्वचित्‌ न निदिश्यते', भ्र्थात्‌ गुणविधि में जहां स्थानी 


का निर्देश नहीं है, वहां के. लिये गुंण ग्रहण है ।. क्‍ ».. 7]! 
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[भाष्यम्‌] श्रत उत्तर पठति-+. ४ ४ «६ ८ छः 
बृद्धिग्रहणमुत्तराथम्‌ ।७॥ क्‍ 8. 

बंद्धिग्रहणं क्रियते । किसरथंस्‌ ? उत्तरार्थंम! । 'क्डिति! [११११५]इति प्रतिषेध 

वंक्ष्यति । स वृद्घेरपिं यथा स्यात्‌ । कच्चेदानों कविड॒त्प्रेत्येयेषुं ब॒दघें:' प्रसंज्र*, यांवता 

_ “डिणति' इत्युच्यते ? तघ्चू मुज्यर्थंम | मृजेब दिधिरविशेषेणोच्य ते । सां क्डिति मां भृंत्‌ 
_-- झुंष्ट: मुष्टवानिति । इहार्थ चापि मृज्यर्थ वृद्धिग्रहण करतंव्यम्‌ । मृजेवू द्धिर विंशे- 
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षेणोच्यते, सेको यथा स्याद, श्रनिकों मा भूदिति-। 
द मज्यथमिति चेद योगविभागांत्‌ सिद्धम ॥८॥ 
...,... मज्यथंसिति चेद्‌ योगविभागः करिष्यते-“मुजेव द्धिरचः' । ततः-'ज्णिति 
-- जिति णिति च. वद्धिभंवति, “श्रच:' इत्येव । .यचचों वद्धिरुच्यते--“न्यमाद , 
अ्रटोडपि वृद्धि: प्राप्नोति।॥ सर थक 0 
| अटि चोक्मू ।ह॥,. , .. .,. ४. | 
. किसुक्तस्‌ ? “अनन्त्यविकारेडन्त्यसदेशस्य कार्य भवति' देति ॥ 
व्याख्या--इसके पश्चात्‌ (--इतनी शद्भा सत में रखकर वातिककार ) पढ़ते हैं-- 
» - » बद्धि का ग्रहण उत्तरा्थ है । । 
ल्‍ बद्धि का प्रहणग किया जाता है। फिसलिये ?. “उत्तरार्थ (-आ्रागे के लिये.) 
. 'क्डिति! (१॥१ ५) से प्रतिषेध कहेंगे । वह वृद्धि को भी जिससे हो जावे। कित्‌ छितत प्रेत्थवों 
के परे श्रव कौनसा वृद्धि का अ्रसज़ है, जबकि [दद्धि के विधान में] 'जित्‌-णित्‌ श्रत्मयों के परे 
. ऐसा कहा जाता है ? वह (न>्वद्धिप्रहण ) 'मृज्ञ” के लिये है। मुजेवृ द्धिः (७२११४) [सि 
! 'मृज! धातु को वृद्धि] सामान्यरूप से फही है।. वह कित्‌ डित्‌ 'प्रत्ययों के परे:स होवे+-मुष्ट 
', मृष्टवान्‌ । श्र यहाँ (57 इको गुणइद्धो/) के लिये भी 'सज! के, लिये वृद्धि का प्रहण करता 
_ चाहिये । ग्टज धातु को वृद्धि सामान्यरूप से कही है, वह इक्‌ के स्थान में होवे, अनिक्‌ के 
स्थान में न होवे ॥ ः 
द मर्ज के लिये है, यदि ऐसा कहो, तो योगविभाग से; सिद्ध हो जायेगा 
! मृज के लिये है, यदि ऐसा कहो, तो योगविभाग कर्े--'म्रुजेवु द्धिरचः +-रज्‌ को 
_ बद्धि होती है, श्रच॒ के स्थान में । उसके पीछे --'डिणति!->जित्‌ णित्‌ प्रत्ययों के. परे वृद्धि 
होती है, 'अ्रच:!-- भ्रच्‌ के स्थान में ही [अर्थात्‌ मृजेवृ द्धिरच: सुत्र से डिणति सृत्र में श्रच 
की श्रनुत्रति श्राती है]। यदि [पम्ृज के] श्रव्‌ के स्थान में वद्धि कहते हो, तो 'न्यमाट्‌ में 
: श्रट को भी वि प्राप्त होतो है। [क्योंकि अर्थवतो ह्यागमस्तदगुणीभूतस्तदंग्रहणेन गृ ह्यते 
 (महा० १॥१।१६ ) 'अ्रथंबान्‌ को, प्राप्त श्रागम, जिस को श्रागस हुश्ना है, उसके ग्रहण से गृहीत 
: होता है! के नियम. से म्टजू को कहा हुश्ना श्रद्‌: का झ्रागम सृज्‌ के ग्रहण से गृहीत होगा, श्रत 
“नि अ्मार्ट ! में अ्कार रूज का ही है, अतः उसे ढृद्धि होगी । ] 
ट के विषय में तो कह दिया ३ 
कया कह दिया ? 'अनन्त्य को विकार प्राप्त होने पर श्रन्त्य के समीप को कार्य होक़ा 
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है! । [इस से अद को वद्धि न होकर शअ्रन्त्य जो जकार उसके समीपयर्तोी ऋकार को वृद्धि 
होगी ।] 
विवरण --“अटो$इपि वद्धि: प्राप्योतिः--यहां केयट का कहना है कि--“लादेश करने पर 
अडागम की .ी प्राप्ति होती है, और मृज को वद्धि की भी । दोनों में- परत्व से पहले वद्धि 
हो जायेगी. तथा रूजेव द्विः लक्षण एक बार प्रवृत्त हो चुका, श्रत: अट्‌ करने पर पुन: प्रदत्त 
नहीं होगा । इस प्रकार श्रद कौ न तो वद्धि प्राप्त होती है, और ना ही -अश्रगले परिहार की 
आवश्यकता होती है। श्रत: आक्षेप और परिहार दोनों विप्रतिषेध की श्रपेक्षा न रखकर कहे 
गये हैं। इसका माव नागेश ने लिखा है--'ल अवस्था में ही श्रट का श्रागम होता है, इस 
पक्ष को मानकर भाष्यकार ने आक्षेप और परिहार कहे हैं ।  केयट के “लक्षण के एक बार 
प्रवत्त हो जाने पर: पुन: प्रवत्ति नहीं होगी/। इसका प्रत्याख्यान नागेश और शिवरामेनद्र 
सरस्वती ने 'लक्ष्यभेद से लक्षणभेद के श्राश्षयण करने से? कहकर किया है। श्रर्थात्‌ जब पहले 
रजेव द्वि: सूत्र प्रवत्त हुआ था, तब अज्भ 'मृज्‌” था। व्‌ द्ध के पश्चात्‌ श्रट हो जाने पर 'श्रमाज 


अ्रद्ध है। अत: लक्ष्यभेद से लक्षण की. पुनः प्रवृत्ति होगी। लक्ष्यभेद से लक्षणभेद स्वीकार 


करने पर कैयट का “विप्रतिषेध की अ्रपेक्षा.न करके आक्षेफ-परिहार कहे हैं! कथन भी निरस्त 
हो जाता है। _ - 

अनन्त्य-विकारे--यद्यपि यह परिभाषा महा० ६। ११३ में पठित है, श्लौर वहीं इस के 
' प्रयोजनों का खण्डन कर दिया है, फिर भी “यही इसका प्रयोजन होवे” ऐसा ' स्वीकार करके 
परिभाषा का श्राश्नयण किया है । | 
द वस्तुत: लुडलडलडक््बद्भधवात्त: ( ६४।७१)में श्रट को उदात्त कहना इस बात का ज्ञापक 
' है कि श्रट्‌ की प्राप्ति लादेश श्रादि करने के पइचातू होती है। श्रन्यथा श्रट्‌ को पूर्व करने पर 
 झतिशिष्ट नियम से लादेश का स्वर प्राप्त होगा । उस श्रवस्था में अट को उदात्त करना व्यर्थ 
होगा 4 इंस अवस्था में वृद्धि के प्रदचचात्‌ श्रढागम होगा । सकृललक्ष्ये लक्षणं प्रवतंते-- “लक्ष्य' में 
लक्षण की प्रवृत्ति एक बार होती है(द्र०---काशिका, हू य ब र ट्‌ सूत्र) न्याय से एक बार सूत्र 
की प्रवृत्ति होती है । अरडागम करने पर भी लक्ष्यभेद नहीं माना जा सकता, क्योंकि मृज श्रद्ध 
को अ्रट्‌ का आगम होने से उसका मृज्‌ के ग्रहण से ही ग्रहण होगा। 


[भाष्यम्‌] वेद्धिप्र तिषेध। नुपपत्तिस्त्विवप्रकरणा त्‌ ॥9 ०] 


व॒द्घेस्तु प्रतिषिधो नोपपद्यते । कि कारणस्‌ ? “इक्प्रकरणात्‌! । इग्लक्षणयो- 


गु णवद्घद्योः प्रतिबेध: । न चेब॑ सति मूजेरिग्लक्षणा वृद्धिभंवति। तस्मान्मृजेरि- 
ग्लक्षणा वृद्धिरेषितव्या ॥ 
... व्याख्यां--वडि के प्रतिषेध की उपपत्ति नहीं होती, ['ब्डिति च! में] इक का प्रकरण 


होने से । 
वद्धि का प्रतिषेध तो उपपंचन्न नहीं होता । क्या कारण है? “इक का प्रकरण होने 


से ।? ['क्डिति च/] इग्लक्षणा गुणत्रद्धि का प्रतिषेध है। इस प्रकार (--मृजेवृ द्धिरच 
न्यास) होने पर झूज की वद्धि इंगलक्षणा नहीं होती । इसलिये म्ृज को इगलक्षणा वृद्धि 
 इृष्ट हैं। द क्‍ री 
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विवरण--'इग्लक्षणा वृद्धि: का श्रर्थ है--इक पद की उपस्थिति से इक के स्थान में 

प्राप्त होनेवाली वद्धि । तात्पयं यह है कि रूजेव द्विरल' जिंणति- ऐसा योगविभाग न 'करके इक 
रूप स्थानी को उपस्थित करने के लिये इको भृणवद्धी में वद्धि पद का ग्रहणाः करना चाहिये 4 

.._[भाष्यम] एवं तहि-इहान्ये वेधाकरणा मृजेरजादो सडकेमे विभाषों वद्धि- 

सारभन्ते--परिश्ुजन्ति परिमाजन्ति, परिसुजन्तु परिसाजन्तु, परिसभुजतुः परिस- 

माजतुरित्याद्य्थम्‌ | तदिहापि साध्यम । तस्मिनू साध्ये योगविभागः करिष्यते-- 

मुजेव द्धिचो भवति । ततः-'अचि ब्डिति'। श्रंजादों च क्डिति मुजेबू द्विंभवति 


--परिमाजन्ति परिमाज॑न्तु परिममसाजेंतु:। किसर्थंसिदस्‌ ? नियसाथस्‌- 'अजादा- 


६ 


वेब विहति, नान्यत्र' । क्वान्यंत्र सो भूत्‌ ? झुंष्ठ: सुष्ठवानिति। ततो--“बोा! । 
वाउचि शिकति घुजेवूं दिधभेंवति -परिवुजन्ति परिसाजंन्ति, परिमशृुजतुः परिम- 
माजतुरिति १॥ | े 
व्याख्या--श्रच्छा तो--'यहां श्रन्य वेघाकरण म्ृज घातु को श्रज्ञादि संक्रम में विभाषा 
वृद्धि कहते हैं-परिमृजन्ति परिमाज॑न्ति, परिसुजन्तु, परिमाजं॑न्तु; परिमसृजतु 
परिममांज॑तु: इत्यादि [प्रयोगों की सिद्धि] के लिये। वह्‌ (--संक्रमविषय में विहित वृद्धि का 
विकल्प ) यहां (--पाणिनीय झांस्त्र में) मी सिद्ध करने योग्य है। उस (>-्वृद्धि-विकल्प) के _ 
साध्य होने पर योग-विभाग करेंगे-'मुंजेवृ द्धिरचे:->मृज के श्रव॒ को वृद्धिं होती है।” 
तंत्पक्चात 'अंचि व्डिति'>-श्रजादि कित्‌ डित्त परे वृद्धि होती है--परिमार्जन्ति परि- 
मार्जन्तु परिममाज॑तु:। यह (+>-अ्रचि क्डिति) किस लिये कहा ? तिंयम के ,लिग्रे-- 
अर्जादि कित्‌ डित्‌ परे ही [वृद्धि होवे], श्रैन्यत्र न होवे 4! अ्रन्यत्र कहां न॑ होवे ? सुष्टः 
मृष्टंवान्‌ में। उत्तकें पश्चात्‌ --वा +- अ्रजादि कित डित्त्‌ परे सज को विभाषा वद्धि होतो 
है--परिमृजन्ति, परिमाज॑न्ति, परिममृजतु:, परिमंमाजंतु: ॥ कक क्‍ 
विवरण--गुण-वद्धि के प्रतिषेधषविषयक कित्‌ डित्त्‌ की संक्रम पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। 
क्‍ तविहापि साध्यम्‌--भट्टोजिदीक्षित प्रभृति नवीन वेयाकरण पाणिनि से पूर्ववर्ती बया- 
करणों द्वारा प्रदर्शित शब्दों को नियतकालाः स्मृतयः नियम से श्रप्रयोगाहँ मानते हैं (दर ०-शब्द 
कौस्तुम १।१।२७ )। इसी नियम से जो शिष्टप्रयुक्त शब्द पाणिनीय शास्त्र से उपपन्न नहीं होते 
उन्हें वे श्रपशब्द कहते हैं (द्र०-शब्दकौस्तुम १।४॥७; पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७; तथा ४६० 
ग २, पृष्ठ ६६८; तथा श्रष्टाध्याय्री ६॥२।१० की कयट हरदत्त दीक्षित प्रभति की व्याख्या)!' 
भतृ हरि ने इसी भाष्यव्याख्या में नियत्काला: स्घ्तय: को धमंशास्त्र पयेनत ही सीमित माता 


हैं। शब्दों के विषय में वह इसे स्वीकार नहीं करता । भ्रत: उसने लिखा है--स्ख्त्यन्तरें प्रति- 


बेध श्रारम्यते--न्या द्भुवम्‌ इति' । इहाप्यव्युत्पत्तिपक्षे न्‍्याइुकंबसिति शिष्टपषंदा उत्तत्वात्‌ 
प्रस्वास्यानं साधु; (महाभाष्य-दीपिका पृष्ठ १०८)। तथा पुन; लिखा है--शब्दा; स्मय॑न्ते5स्यु- 
दयाय, श्रन्ये (अपदब्दा:) तु दोषाय । इदं च शब्दरूपमणत्वेषपि प्रयोक्तव्यम्‌। पूर्व वेयाकरणों 
१. द्र०-संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४२, ४३ (संवत्‌ २०३०)। 

: २. आपिशलिस्तु न्य॑द्धगोब्नेज्मावं शास्ति-न्याद्धुवं चर्म | उज़्ज्ब्नल,उणादिवत्ति पृष्ठ ३११ 
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द्वारा स्मृत शब्द सम्प्रति भी व्यवहरणीय हैं। वे न तो श्रव्यवहरणीय हैं, भ्ौर.ना. ही अपशबंदं -ह्वारा स्मृत शब्द सम्प्रति भी व्यवहरणीय हैं। वे न तो अव्यवहरणीय हैं, और ना ही अपशब्द 
हैँ । इस विषय में हमने संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ २६-५२ तक विशेष॑ 
रूप से लिखा है। 'प्रक्रिया-सवंस्व” के ले खक मट्दनारायण ने अपने श्रताणिनीय-प्रमाणता नामक 
लघु ग्रन्थ में इस विषय पर.श्रच्छा प्रकाश डाला है। इसे हमने श्रयने सं० ,व्याकरणश्ास्त्र के 
इतिहास के प्राग ३ में प्रकाशित किया है। पाठक उसे भी देखें । द 

 [[भाष्यम्‌] इहार्थमेव.तहि सिजर्थ वृद्धिग्रहणं कतंव्यम्‌ । 'सिचि वृद्धधिरविशे- 
बेणोच्यते, सेको यथा स्थादनिको मा भरृद' इति । कस्य पुनरनिकः प्राप्नोति ? श्रका- 
रस्य--अ्रचिकीर्षात्‌ श्रजिहोर्षात्‌ । नंतदस्ति, लोपो5त्र बाधको भविष्यति । श्राकारस्य 

'तहि प्राप्नोति-श्रयासीत्‌ श्रवासोत्‌ । नास्त्यत्र विशेष: सत्यां वृद्धावसत्यां वा। 
-सन्ध्यक्षरस्य तहि प्राप्नोति । नव सन्ध्यक्षरमन्त्यमस्ति । ननु चेदमस्ति--ढलोपे कुते 
उदवोढास उदवोढम्‌ उदवोढेति । नेतदस्ति । श्रसिद्धों ढलोपः । तस्यासिद्धत्वान्नेत- 

'दन्‍्त्यं भवति। . की 
..._ व्यडंजनस्य तहि प्राप्नोति--अरभैत्सोत्‌ श्रच्छेत्सोतु। हलन्तलक्षणा वृद्धिर्बा- 
, घिका भविष्यति । यत्र तहिं सा प्रतिषिध्यते--नेटि [७3२।४] इति--श्रकोषीत 


अमोषोत्‌ । सिचि वृद्धेरप्येष प्रतिषिध: | कथम्‌ ? लक्षणं हि नाम ध्वनति, भममति, - 


अहर्तेमपि नावतिष्ठते | श्रथवा-सिचि वृद्रिधिः परस्मंपदेष! [७।२।१] इति सिचि 
ब॒द्धिः प्राप्नोति | तस्था हलन्तलक्षणा वृद्धिर्बाधिका । तस्या श्रपि'नेटि' इति प्रति- 
पेध: । श्रस्ति पुनः क्वचिदन्यत्राषि अ्रपवादे प्रतिषिवृधे उत्सगोंडपि न भवति ? 'अस्ति 
इत्प्राह । सुजाते भ्रदवसूनते (ऋ० ५।७९।१); श्रध्व॑यों आ्राद्रेमि: सुतम्‌ (ऋ० ६५१३१); 
व्राक् ते अन्यदिति (ऋ० ६।५८॥१) । पुरवेरूपे प्रतिषिद्धेष्यादयोदपषि न भवन्ति ॥ . 
| व्याख्या-श्रच्छा तो यहीं के लिये तब तो (८ इको गुणवुद्धी' सूत्र के लिये) सिच्‌- 
तिबयाय वद्धिप्रहण करता चाहिये । 
से ) [सामान्यरूप से वृद्धि कही है, जिससे वह इक्‌ स्थान में होवे, अ्रनिक्‌ के स्थान में न होवे ।* 
तो फिर किस इक्‌-भिन्न के स्थान में [बुद्धि] प्राप्त होती है ? श्रकार के स्थान में-अचि- 
कीर्षीत्‌ अ्रजिहीर्षीद्‌ यह [वोष] नहीं है, लोप (६॥४॥४८) यहां बाघक हो जापेगा। श्रच्छा 
तो आ्राकार के स्थान में [वद्धि| प्राप्त होती है -अयासीत्‌ अवासीत्‌ । यहां (--श्राकार के 
स्थान में) वढ्धि होने वा न होने में को हे के 
प्राप्त होती है। [सिच्‌ परे] सन्व्यक्षर श्रन्‍्त में नहीं है । और जो यह [सन्ध्पक्षर अ्रन्त में| 
है--ढकार का लोप (5३।१३ से) करने पर उदवोढाम्‌ ' उंदवोढम्‌ उदवोढ । यह भी 
[अ्रन्त] में नहीं है। ढकार का 'लोप [त्रिपादी होने से] 
होने से यह [झोकार संन्ध्यक्षर] श्रन्त में नहों होता । है रे 
.... ऋच्छा तो व्यञ्जन के स्थान में [वरद्धि] भाप्त होती है--अभ्भेत्सीत्‌ श्रच्छेत्सीत्‌ । 
. हलस्त को सॉसकर होनेंत्राली बुद्धि (७२।३) बाधक हो जायेगी । जहां पर वह (++ हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि) प्रतिषिद्ध होती है--नेटि (७।२।४--'इडादि सिच्‌ परे हलन्त अ्रज्ध को वृद्धि 


नहीं होती” ) से--अंकोषीत्‌ श्रमोषीत्‌ । यह (7२ 'नेटि!) प्रतिषेध सिचि वृद्धि: (७४२१) 


है 





“सिच्‌ परे रहने पर [सिचि वृद्धि: परस्मदेषु (छारा१ 


ई भेद नहीं है। भ्रच्छा तो सन्ध्यक्षर के स्थान में वृद्धि 


श्रसिद्ध है। उस [>> ढ लो५] के अ्रसिद्ध 








है. 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ३, सूत्र ३ द रह 


का भी है। कंसे ? जो लक्षण (--नियामक सुत्र) है, वह शब्द कहता है, घुमता रहता है, 
क्षणमर भी [एक स्थान पर] नहीं ठहरता। इस कारण नेटि सूुत्र चुद्धिमात्र का प्रतिषेष 
कहता है, वह सर्गत्र भ्रमण करता है। इस से सिचि वृद्धिः०. (७४२४१) के पास सी. 
उपस्थित इट परे वृद्धि का निषेध करता है। ] श्रथवा--सिचि वृद्धि: परस्मेपदेषु (9४२१) 

. से सिच्‌ परे ढद्धि प्राप्त होती है। उसकी हलन्त-लक्षणा वृद्धि (७२॥३) बाधिका होती है। . 
. उच्त (--हलन्तलक्षणा बद्धि) का भी नेटि (७४२॥४) यह प्रंतिबेध करता है। [इस प्रकार 
अभेत्सीत अ्रच्छैत्सीत्‌ में मी वृद्धि का प्रतिबेष हो जायेगा । ] क्या और भी कहीं ऐसा है 
कि श्रपवाद के प्रतिषेध हो जाने पर उत्सगग भी नहीं होता ? हां, है। 'सुजाते अश्वसूनृते 
(ऋ० ५७६१); 'ग्रध्वर्यो अद्विभि: सुतम्‌ (ऋ० ९५१११); 'शुक्र ते अन्यत्‌ (ऋ० 

६।५८।१) । यहां [एडः: पदान्तादति (६।१।१०५) से प्राप्त] पूर्गरूप के प्रतिषिद्ध हो जाने 
पर श्रयादि भी नहीं होते । [श्रर्यात्‌ सुजाते अश्वसून॒ते झ्लादि में पहले एचोड्यवायाव 
(६॥१।७५) से श्रयादेश की प्राप्ति होती है, उसे एडः: पदान्तादति (६११।१०५) से बिहित - 
पुर्गरूप बाधता है, और उस' पुर्वरूप का पुन: नान्‍त:पादम्‌ (६११११) सूत्र प्रतिबेष करता 
है। यहां श्रपवादरूप पूर्गरूप के प्रतिषेष होनें पर उत्सगंरूप. श्रयादि झादेश भी नहों होते |] 


विवरण---लोपो5त्र बाधक:-'अ्रचिकीर्षीत्‌” में “चिकीर्ष! धातु के भ्रकार का श्रतों लोप 

(६।४४८) से विहित लोप ण्यल्लोपावियडगुणवद्धिस्य: पूव॑ंविप्रतिषेघेन (६।४४४८) वातिक़ “ 
से विहित पूर्व विप्रतिषेध से वद्धि से पहले ही हो जायेगा । अकार लोप के होने पर अन्त में : 

श्रकार होगा ही नहीं, श्रत: उसे ढद्धि भी प्राप्त नहीं होगी | ग्रहां भंतृ हरि ने दीपिका में लिखो।. 

है---“टद्धि कर लेने पर भी झातो लोप इटि च (६।४॥६४) से श्राकार का लोप हो जायेगा ।' _ 
. वस्तुतः भरत हरि का यह लिखना चिन्त्य है | पूवंविप्रतिषेध को स्वीकार न करने परे चिकीषकः: 

श्रादि में ण्वुल परे भ्रकार को इृद्धि की प्राप्ति होने पर “चिकीर्षा? श्राकारान्त श्रद्ध को ब्रातो 
: युक्‌ चिणकृतो: (७३॥३३ ) से युक प्राप्त होकर चिकीर्षायेक ऐसा भ्रनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


. नास्त्यत्न विशेष:--श्रयासीत्‌ में आ्राकार को आकार ढद्धि करने पर रूप में कोई अन्तर 
नहीं होता , श्रत: यह समाधान भ्रम्युपगमवाद से है। वस्तुतः यहां श्र या स्‌ त्‌ इस अ्रवस्था में 
इद्धि भी प्राप्त होती है, और सक इट भी । परत्व से यसरसनभातां सक च (७३२७३ )से सक्‌ : 
और इट पहले होते हैं| उनके होने पर आाकारान्‍न्त श्रद्ध नहीं रहता। 


उदवोढाम्‌---वह्‌ स्‌ ताम्‌” इस श्रवस्था में पहले ब्वदन्नजहलन्तस्थाचः (3२।३) से 
इद्धि होती है। तत्पश्चात्‌ कलो ऋलि(८२।२६) से स लोप, हो ढः (5८।२।३१) से “ह को 
ढ”, ऋषस्तथोर्धो5्ष: (८।२।४० ) से 'ताम्‌! के तकार को धकार, छहुना षढु: (८।४४० ) .से 
घकार को. ढकार--- 'बाढ्‌ ढाम्‌ । ढो ढे लोप; (८।३।१३) से ढकार परे ढ़कार का लोप करने 
पर छहुना ष्छु: से विहित ढत्व पृवंत्रासिद्म (८।२।१ ) नियम से श्नसिद्ध प्राप्त होता हैं। उसका 
यहां श्राश्नयण करने से भ्रसिद्धत्व नहीं होता । अन्यथा ढकार परे ढकार कहीं मिलेगा ही नहीं। 








. १. इन मन्‍्त्रों के सामवेदीय पते पूर्व पृष्ठ १२६ पर देखें। . ठ 
ह ) 
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“वा ढासम्‌ इस अवस्था में संहिवहो रोदवर्णस्य(६१३।१११) से -अ्रकार को श्रोकार>-वो ढास्‌ ।, 
सिच्‌ लोप को श्रसिद्ध मानकर लक्ष्यभेदाल्लक्ष णभेद: न्याय से प्रिचि वृद्धि (७२।१) से श्रोकार 


_को वंद्धि: प्राष्त होतीं है। उसका समाधान किया है, ढकारलोप के अ्रसिद्ध होने से “बोढ' में . 
ओकार अन्त में नहीं होता, अ्रैत: वद्धि नहीं होगीं। कैयट ने लिखा है--गौरिवाचरति में . 
आचाराथ में क्विप करके:लुडः में श्र गो इंट स ईंट त्‌ सिच परे शोकार मिलता है, यहां दद्धि 
होनीं चाहियेः। फिर भाष्यकार ने कैसे कहा कि सिच परे सन्ध्यक्षर नहीं है ?' इसका समाधान 


किया है---#, त इद्धातो: (७98१६०० ) से धांतुग्रहण लाकर श्रौपदेशिक धातु को वृद्धि होती' है 
ऐसां श्रर्थ करने से अ्रंगवीत्‌ -में व द्त नहीं होगी । इसी प्रकार कविरिवाचारीत. यहां श्रकवयीत 


रूप होना चाहिये ।'मार्घवं ने धातुत्नत्ति में अकवायीत्‌ रूँप माना है, श्र्थातूं उत्ते नामधघातु से . 


भी सिचि वृद्धि:० से वद्धि की है नागेश ने श्रकवायीत प्रयोगः की सिद्धि' के लिग्रे' बहुल 
छनन्‍्दसि (७।९।१०३ ) से, बंहुल की अनुवृत्ति; का: निर्देश किया है | नागेश का तो श्रपना पक्ष है 
कि नव सन्ध्यक्षरस इत्यादि .भाष्यवचन से सन्ध्यक्षरान्तों ,से आचार अंर्थ में- क्विप होता ही 


नहीं । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने केयट के मत का खण्डन किया है।; प्रस्तुत: प्रकरण का पाठ  . 


अ्रत्यशुद्ध होने से हम उसका निर्देश करने में. श्रसमर्थ हैं । 


“' शआदिकाल में. जब घातुश्नों का रूप वक्ष पुष्प व्यय कुमार आदि .धातुपाठ में पठित 
घातुप्रों जेसा था, तब उनसे, ही नाम:भ्राख्यात की विभक्तियों का प्रयोग होकर. वृक्ष: वृक्षौ , 


वक्षा;, और वक्षति वक्षत: वक्षन्ति दोनों प्रकार. के रूप बनते ये ।.उस समय गो अ्रइव , नौ कवि 
भ्रादि सभी शब्द कण्डवादिगणस्थ शब्दों के समान प्रातिंपदिक और. धातु उम्रयरूप थे? |. 

गो!” आदि सन्ध्यक्ष रान्तों के :मी गवति:गवतः .गवन्ति के समान लुहः में मी रूप. श्रवश्य :प्रयुक्त 
होते होंगे । उस दृष्टि से विचार न:करके “सन्ध्यक्षरान्तों से आ्राचार श्र में क्त्रिप नहीं होंता” 


ऐसी कल्पनाएं करके शास्त्र को संकुचित करना और शब्दमण्डार की विपुलता को क्षीण करता : 
हमारे विचार में अनु चित है । भाष्यकार द्वारा बहुत्र उक्त यथालक्षणमप्रयुक्ते' वच्नत्त के अनुसार 


तो अगावबीत अ्रन्रावीत श्रकवायीत्‌ प्रयोग ही साथु होंगे । 


अ्रथवा--“अनन्तरस्य विधिर्या मवति प्रतिषेधो वा इस न्याय से नेढि सूत्र हलन्तलक्षणा -: 
वद्धि का ही बाधक होगा, सिच्रि वद्धि का बाधक नहीं होगा । इस कारण “अथवा” से समा- 


धानान्तर उपस्थित किया है। 


तस्या अपि--यहां वाग्व्यवहार के अनुसार “उसका भी” का तात्पये पूर्व ःनदिष्ट हलन्त- 


लक्षणा वद्धि से है। कैयट ने 'अंधपि' दब्द से सिचचि वद्धि से प्रांप्त वद्धि का -ग्रहण करके*प्रतिषेध 


कहा है | वह श्रनावश्यंक्र है 4? उसका प्रतिषेव तो. हलन्तलक्षणा से पहले कह ही दिया। इस-. 


डे ० 
* «० ७.9. 3 «« 


लिये नागेश का भ्रष्टाचांर न्यायरूंप व्याख्यान भी चिन्त्य है । ... 





१. द्र०-सं० व्याकरणश्ास्त्र का इतिहास, माग २, पृष्ठ १६-२४, संचतु २०३० । 
२. महामाष्य १११४२४; २४॥|३४; ६।१।६८;८५६; ६॥४।२, ११,१६३; ७,२१० ६॥ 


३. शिवरामेन्द्र सरस्वती ने भी लिखा है-“तस्याश्रपि--- तस्यास्तु इत्यथे: | एतेन॑ “अपिं- 


शब्दात्‌ सिचि वृद्धेरपि” इति निरस्तम्‌ | हमारा हस्तलेख, प्ष्ठ २५७३, मुद्रित पृष्ठ रं८५। 











३४ प्रथमाध्याये प्रथमपादे ्रा० ३ , सूत्र ३ . २६५ 





3. पू्॑रूपे प्रतिषिदधि--यहां माष्यकार ने ६११११ सूत्र का वान्‍्तःपादम' पाठ .मान- 
कर “पूव रूपे प्रतिषिद्धे' का प्रयोग किया है। प्रकृत्यान्त:पादम्‌" पाठ में भी समस्त प्रकरण -की 
दष्टि से प्रकृतिभाव का विधान जानना चाहिये।॥ अपवाद के प्रतिषेध हो जाने पर उत्सगे 
भी नहीं होता, यह मानने पर वृक्ष में वृक्ष श्री इस भ्रवस्था में वृद्धरेचि (६(१।८५) से प्राप्त 
उद्धि को प्रथमयो: पुर्वसवर्ण. (६॥१६८) से श्राप्त पूर्वसवर्ण बाधता है। पूर्वंसवर्ण, का 
नांदिचि (६।१।१०० ) से प्रतिषेध हो जाने पर उत्सगे वृद्धि भी ने होवे, तो उक्षौ रूप कैसे 
बनेगा ? इसका उत्तर कैयट ने संघोद्धोी गणप्रशंसयों: (३|३।८६) के ज्ञापक से दिया है। . 
-वस्तुत: अपवाद के प्रतिषेध' होनें पर उत्सेगे मी नहीं होता, यह भॉष्यकथन प्रोढिवांदमात्र हैः 
ज्ञापंक का आश्रयण करना तो अ्रगतिंकगतिमात्र है? ॥“भ्रत: सुजाते श्रदवसूनते इत्यादि में तो 
नान्तं:पांदम्‌ अथवा प्रकृत्यान्‍्तःपादस्‌ पाठ में संहिंतायाम्‌ अधिकारंमात्र की दृष्टि से एंडगेंइति परे 
संहितायां यदुक्‍त तन्‍न भवति येंद्वा प्रकृत्या भवति, शर्थ श्रमिंग्रेत होने सें पूवरूप के प्रतिषेध॑ के 
साथ ही श्रयादेश का प्रतिषेघ जानना-चाहिये। पा या 


कक ० 


: . [भाष्यस] उत्तराथथमेव तहि सिजथ वृद्धिग्रहणं कतेव्यंस । सि च वुद्धिरविशेषे- 


णोच्यते, सा क्टिति मा भृत्‌-न्यनुवीत्‌ न्यघुदोत्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनस्‌ । श्रन्तरज्भू- 
त्वादन्नोवडादेशे कृते5नन्त्यत्वाद बृद्धिन भविष्यति। 


: 77' यदि तहि सिच्यन्तरद्ध भवति--“अ्रकार्षोत्‌ अहार्षोत्‌” ग्रुणेःकृते -रपरत्वे 
चाष्नन्त्यत्वाद वद्धिन प्राप्नोति। सा भुदेवस्‌ । “हलन्तंस्य! इत्येवं भविष्यति । 


द इह तहि--्यस्तारीत्‌ न्यदौरीत्‌ । गुणे कंते रपरत्वे चाउनन्त्यत्वाद वृद्धिने 
प्राप्नोति ।॥ हलन्तलक्षणायाइच "नेटिं' इति प्रतिषेधः | मां भरुदेवस्‌ | “लन्तिस्या' 
णिंरार] इत्येंबं भविष्यति ।॥_ 7 


* हि । 


--. » इह तहि- अ्रेलावीत्‌ अ्रपावोत्‌, ग्रुणे कृतेध्वादेशे चानन्त्यत्वाद वृद्धिन 
प्राप्नोति । हलन्तलक्ष्णायाइच .'नेटि! इति प्रतिषेधः । मा भूदेवम्‌ | 'लॉन्तस्य 
इत्येवं भविष्यति । लॉन्तिस्थ' इत्युच्यते, न चेद॑ लॉन्तिस । 'लॉन्तिस्थ' इत्यन्न बकारो- 
5पि निदिध्यते । कि वकारो न श्रूयते ? लुप्तनिदिष्टो बंकारः ॥। 


व्याख्या-- अच्छा तब-तो उत्तरा्थ ( --“किकति च॑! प्रतिषेध के लिये) हीं सिच्‌ के 
लिये बद्धिग्रहण करना चाहिये । सिच परे वद्धि सासान्यरूप से कही है, वहेँ कित्र छित परे न 
होबे--न्यनुवीत्‌ न्‍्यधुवीत्‌ [यहां सिच्‌ “गाडःकुटादिभ्यः” १२१ से डित्‌ है] ॥ यह प्रयोजन 





१. इन पाठों के लिये देखिये रामलाल कपूर ट्रस्ट से मुद्रित “पाणिनीयं शब्दानुशास नम्‌ 
प्रथम साग, पृष्ठ १०२, १२९।॥ 
.._ “२, द्र०--“वस्तुतस्तुमयं प्रोढिवादमात्र नियु,क्तिकत्वातु' । छ्षिवरामेन्द्र सरस्वत्ती हस्त- 
लेख, पृष्ठ २५७; मुद्रित पृष्ठ २८५ । 
३० द्र०--शिवरामेन्द्र .सरस्बती, हस्तलेख, पृष्ठ :२५८; मुद्रित पृष्ठ २८६ । 











री 


२ 5 ' पातज्जल-महाभांष्ये 


नहीं है। श्रन्तरद्भ होने से यहां उवडः श्रादेश करने पर श्रन्त्य में [उकार के] न होने से वृद्धि 


नहीं होगी । 


यवि सिच परे श्रन्तरज्भ [कार्य| होता है, तो--अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ [यहां 'कृ' 'हू 
को] गुण श्र रपरत्व करने पर (--'कर्‌' “'हर्‌', रूप बनने पर) श्रकार के श्रन्त में.न होने 
से [सिंचि वृद्धि; से] वद्धि प्राप्त. नहीं. होती । इस. प्रकार (--'सिचि वृद्धि: से) न होवे । 
हलन्तंस्थ (७४२३) से: [हलन्तलक्षणा वृद्धि]. हो जायेगी 


: श्रच्छा तो यहां--ल्यस्तारीत्‌ न्यदारीत्‌ [में:“स्त” 'द! को] गुण श्रौर रपरत्व-कफरने 


पर (--'स्तर्‌' “वर” रूप बनने पर )श्रकार के श्रन्त में न होते से [99२।१ से] वद्धि प्राप्त. 


नहीं होती | श्रौर हलन्तलक्षणा (७७२।३) बृद्धि का नेटि .(७।२।४) से प्रतिबेध हो जाता है । 
इस. प्रकार (--“हलन्तस्य” से ) न. 'होवे । लन्तिस्य” (७३२।२७-रेफ लकारान्त श्ज्ज के 
श्रकार को सिच्‌ परे बुद्धि होती है) से बद्धि हो जायेगी । 


झच्छा तो यहाँ--अलावीत्‌ अ्रपावीत्‌ [में 'लु” 'पू” को] गुण भौर अ्रवादेश करने 


पर (+--“लंब ? “प्र ” रूप बन जाने पर ) शभ्रकार के श्रन्त में न होने से ' [७४२।१ से] बद्धि 
प्राप्त नहों होती । और हलन्तलक्षणा (७२३) वृद्धि का नेटिं (७२।४) से प्रतिषेश्र प्राप्त 
होता है । इस प्रकार (--“हलन्तस्य” से) न होवे। “लॉन्तिस्य” (७२२) से [वृद्धि] हो 
जायेगी । “लन्तिस्य” (-- रेफ श्रौर. लकार श्रन्तवाले को) ऐसा कहते हो, यह (--“लब! 
'पब्‌ !) रेफान्त वा लकारान्‍्त नहीं हैं। लॉन्तिस्प, यहां बकार भी निर्विष्ट है।. क्‍या. कारण 
है कि बकार सुनाई नहीं पड़ता ? बकार-का निर्देश लुप्त है। [यहां लोपो व्योवेलि (६४१ 
६४) से बल-- रेफू परे घबकार का लोप हो जाता है] ओ 


विवरण--..“अन्तर ज्भत्वात्‌! श्रन्तरद्ध बहिरज्ध की परिभाषा शअ्रल्पापेक्षमन्तर ज्भम,. बह्े- 
पेक्ष बहिरज्भम्‌ (पूर्व पृष्ठ १६२, १९३ में )लिख चुके हैं। 'नू इट्‌ सिच्‌ ईट तिप्‌” इस श्रवस्था 
में उवडः श्रादेश झच्ि इनुधातु० (६।४॥७७ ) से अजादि सिच्‌ प्रत्यय को मानकर होता है, इद्धि 
सिच्‌ और परस्मेपंद तिपं श्रादि कों मानकरं होती है। इस दृष्टि से अंल्पापेक्ष होने से उबड़ः 
अन्तरज्ध है, और ढद्धि बहिरज्भ । भ्रनस्ंट्यट्यात---इक परिभाषा के अ्रमाव में श्रलोडन्‍्त्यस्थ 
(१॥१।५१) से अल्मात्र को ढद्धि प्राप्त होती है, तथापि. भ्र॒लन्त विषय में हलन्तलक्षणा (७ 
२।३ ) ढद्धि से-इसकी बाधा होने पर “अभ्रजन्त” ही शेष रहता है । इसलिये कहा:है--उकार के 
श्रन्त में नहीं होने से ढद्धि प्राप्त नहीं होती. हक अक : 

लुप्तनिदिष्ठों बकार:--इईसकी व्याख्या नागेश ने इस प्रकार लिखी है---“पुब॑ निर्दिष्ट 


पश्चाल्लुप्त: इस श्र में मयूरव्यंसकादयइच (२।१।७१) से समास जानना चांहिये ।” नागेशोक्त 
व्याख्या ही कतिपय प्राचीन व्याख्याकार भी करते थे | मतृ हरि ने उनकी व्याख्या को उद्धत 


करते हुए लिखा है---“यहां पर कुछ व्याख्याकार कहते हैं--“जो निर्दिष्ट है और लुप्त है'।' 
यह कथन' उपंपन्न नहीं होता, क्योंकि निर्दिष्ट का लोप के साथ सम्बन्ध. न होने से । निदिष्ट 


१. इस पाठ के विषय में देखो--पूर्व पृष्ठ १८२, दि० १। 


अड पु ५ 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे भ्रा० ३, सूत्र ३ . २६७ 


हुआ कंसे लुप्त हो सकता है ? इसलिये जैसे [सन्धि से निष्पन्न]|'य' रूप से इकार की' प्रतिपत्ति द 
का भ्राश्रयण करते हैं, वसे ही लुप्त हुए वकार को .प्रतिपत्तिकाल में जानते हैं।*” ., 


[भाष्यम्‌] य्थ बस्‌ू--सा भवानवोीत्‌,-सा भवान मवोीद, श्रत्रापि प्राप्नोति। 
अवधिभव्योने! इति वक्यासि-+ तंद्वकक्‍्तव्यस्‌ ? 'नः वकतंव्यस्‌ 4 णिंश्विम्यां तो निमा- 
तव्यो”:। यद्यप्येतदुच्यते, श्रथ वेतहि णिद॒व्यो: प्रंतिषिधो न वक्‍तव्यों भंवति | शुणे 
कृतेष्यादेशे व्‌ 'यान्ताना न! इत्येव प्रतिषेधों भविष्यति । हे 


एवं तह्मचियंप्रवत्तिज्ञापय ति--“न सिच्यन्तरदड्भा भवति' इति, यदयम्‌ 'श्रतो 
हलादेलंघो:' [७॥२।७] इत्यकारंग्रहणं फरोति । कथ्‌ कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? अ्रकारग्रहंण- 
स्येतत्प्रयोजनस्‌, इह - मा भृत्‌- श्रकोषोत्‌ श्रमोषोत्‌ ॥ यदि सिच्यन्तरज्भधा स्याद, 
अ्रंकारग्रहणमनथ्थंक स्यात्‌ । गुणे कृतेडलघुत्वाद वृद्धिनें भविष्यति'। पश्यति त्वाचार्यों 
--न सिच्यन्तरज्भः भवति इति | ततोह5का रग्रहणं करोति । 
 'लेतदस्ति ज्ञापकम्‌। श्रस्त्यन्यदेतस्थ बचने प्रयोजनस्‌। किस्‌ ? यंत्र गुणः 
प्रतिषिद्धधते, तदथमेतत्‌ स्यथात्‌-नन्‍्यकुटीतु न्‍्यपुटीत्‌। यर्ताहिं णिव्व्योः प्रतिषेध 
वास्ति, तेने 'नेहान्तरड्रमस्ति' इति द्शयति । यच्च करोत्यकारस्थ॑ ग्रहण. “'लघो: 
इति क्ृतेडपि । 


रथ 


तस्मादिग्लक्षणा बृद्धिः ॥११॥ 
तस्मादिग्लक्षणा .वृद्धिरास्थेया ॥ 


व्याख्या--यदि ऐसा (--अतो लन्तिस्य में बकार भी निदिष्ट) है, तो--मां 
भवान्‌ अ्रवीतू, मा भवन्‌ मवीतू, यहां [+-“झ्रव” “संब? को] भी वद्धि प्राप्त होंती है । 
'पंबि मवि को नहीं होती” ऐसा कह देंगे। बहु (+-“अदिमव्योंन) कहना चाहिये ? नहीं 
कहना चाहिये । 'णि और हिव से उन्हें बदल लेंनो चाहिये । [भर्थात्‌ 'ह्वायन्तक्षण ० (छारा 
५) सूत्र में पठित णिश्वि को निकालकर उनके स्थान में श्रविमवि का ग्रहण (--“०जाग्र- 
विमव्येदिताम्‌! ऐसा) करना चाहिये |] यद्यपि यह्‌ [ः-अझ्रवि मवि का प्रतिबेध] कहना . 
होता है, फिर भी णिवद्विव का प्रतिषेध नहीं कहना पड़ता । ['णि? “शिव! को] गुण झौर श्या- 
देश करने पर 'यांन्तों को नहीं होता” से ही पतिषेधः हो. जायेगा (>-ह्न्त--हुकारान्त 
मर्कारान्त शोर यकारान्त) ।॥ , 


) 





*.. / भ्रच्छा तो झाचाय॑ की भ्रधत्ति ज्ञापन करती है कि--“सिच्‌ परे अ्रन्तरज्भ -कार्य नहीं 


१. केचिद्द्ण यस्ति---निर्दिष्टरचासी लुप्तर्चेत्येतत्त नोपपद्यते, निर्दिष्टस्य लोपेनासंब- 

:न्घांतु । निदिष्टो हि कथमिव लुप्येत ? तस्मात्‌ येथैव यस्य (? ) इत्यस्माद्‌ रूपात्‌ प्रतिपत्ति- 

मिकारंस्यथाश्रयाम; । एवं लुप्त प्रतिपत्तिकाले बकारं प्रतिपद्यामहे ('प्रतिपश्यामहे” पादा०) । 
पुना संस्करण, पृष्ठ ११० । 
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होता, जो ये अतो हलादेलंघो: (॥२।७) में भ्रकार का ग्रहण करते हैं। कंसे ज्ञापक हैं ? 
_ श्रका र ग्रहण का यह प्रयोजन है कि यहां न होबे--अंकोषीत्‌ भ्रमोषीत्‌ । यदि सिर परे 
अन्तरज़ [>८ उवड और गुण] कार्य होवे, तो श्रकारप्रहण श्रनर्थक होवे। [“कुष! “मुष! में 
अ्रन्तरद्ध से] गुण करंने पर (-- कोष” 'भोथ' बन जाने. प्र) अलघु होने से वृद्धि नहीं होगी 4. 
भ्राचायं देखते हैं कि--'सिच परे अ्रन्तरद्ध कार्य नहीं होता! “इस कारण अ्रकार का ग्रहण 
करते हैं | द द ह 
..... यह. ज्ञापक नहीं है । इसके (--श्रकार के) कहने में तो श्रन्य-प्रयोजन है । क्‍या है ? 
जहां ग्रुण का प्रतिषेध. होता है, उसके लिये यह होगा-न्यकुटीत्‌ न्‍्यपुटीत्‌ [यहाँ गाइकुटा< 
दिभ्य: ११२॥१ से सिच डित्त होता है, डित्‌ होने से गुण का निषेष:हो जाता. है| | श्रच्छा तो 
जो णि दिव का प्रतिषेध कहते हैं, उस से. दर्शाते हैं कि. यहां (-5सिच्‌ परे) श्रन्तरज्भ-नहीं 
, हीता। [यहां णि शिव इहकारान्तों को श्रन्तरज्ध गुण श्रौर -श्रयादेश होने .पर यकारान्‍्त होने 
से ही वद्धि का निषेत्र हो जायेगा ।] श्र जो 'लघो:! करने पर भी श्रक्तार का प्रहण करते 
हैं | [वह भी ज्ञापक है.। क्‍योंकि लघु ग्रहण करने पर न्यकूंटीत्‌ न्यपुटीत्‌ में ही गुण के 
प्रतिषेध होने पर वंद्धि की प्राप्ति होती है, उसका भी सिच के डिप्त होने से निषेध हो जायेंगा । 
इस अकार अ्रकार ग्रहण व्यर्थ होकर “सिच्यन्तर'ज् न! का ज्ञापक हों होता है। ] 
इसलिये इग्लक्षणा व द्धि स्वीकार करनी चाहिये | 
इसलिये “इग्‌ के स्थान पर ब्‌द्वि होती है! ऐसा. स्वीकार करना चाहिये । 
विवरण--- “निमातव्यौ'---णि शिव के साथ अ्रवि मवि के प्ररिवर्तत- करने पर १॥ डेढ़ 
मात्रा श्रधिक होती है। श्रर्थात्‌ ०जाप्रविमग्ये० ऐसा पढ़ने पर उद्घत भाग. में १०॥ साढ़े दस 
मात्राएं होती है, और ०जागृणिहव्व्ये? यथास्थित पाठ में & नौ मात्राएं। डेढ़ मात्रा अधिक 
होने पर भी प्रकृत सूत्र में 'ढद्धि' अअहण (३॥ साढ़े तीन मात्रा) करने की. अपेक्षा दो मात्रा कम 
होने से परिवर्तन, ढोषाहे नहीं है। इतना ही नहीं, यदि ०जाग्रवृस्नवे ० (7-६ मात्राएं) के रूप 
में पढ़े, तो १॥ डेढ़ मांत्रा का आधिक्य भी दूर हो जाता है (द्र०---छाया )। सिच्यल्तर ज्भ/ न-- 
सिच्‌ परे अ्न्तरद्भधत्व का, अ्रमाव इसलिये इष्ट है कि यडूलुगन्त 'नी” और .'चि” के झनेनायीत 
अ्रचेचायीत्‌ रूपों में तथा “चिरि! “जिरि! के अ्रचिर/यीत्‌ भ्रजिराग्रीत्‌ रूपों में वद्धि हो ज़ाबे।. 
अन्यथा गुण और अ्रयादेश करने पर वृद्धि प्राप्त नहीं होगी (द्र०--दीपिका)॥ 
न्यकुटीत्‌-अ्रन्तरज्भत्व से वृद्धि के बाधक प्राप्त गुण का भी बिडति च से. निष्नेघ हो 
जाने से भ्रष्टावसर न्याय से वद्धि का श्रमाव नहीं होता । उसे रोकने के लिये श्रतो हलादेलेंघो: 
(७।२७) में अकॉर के ग्रहण किया है । यत्तहि णिरंग्यो: प्रतिबेधभ्‌--यद्यपि “अंवि मवि” के 
हरा “णि शिव! का परिवतेंन कर लेने पर “णि शिव” से ज्ञापन करना युक्त नहीं :है, फिर भी 
'णि दहिव! का ज्ञापकार्थ उपादान करने का भ्राशय यह है कि ज्ञापक से .'सिच्‌ परे अन्लरज् गुण 
का भ्रमाव” हो जाने पर अ्रलावीत्‌ श्रपावीत में गुण भ्रौर श्रवादेश न होने से न लव पव्‌ रूप 
होंगे, और न वृद्धि के लिये श्रत्तो लन्तिस्थ (७॥२॥३)में वकार का निर्देश मानने की भ्रावश्यकता 
होगी, और न अ्रविमवि के निमान की । यच्च करोति--की व्याख्या में कंयट और शिव रामेनद्रं 
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न मल नल नल अत रत नकल लिन गट व  वच झ्त्तिं ५ 
सरस्व॒ती का.बहुत मतभेद है। उसे पोठक स्वयं उनके ग्रन्थों में देखें । हमने” “इस पकिर्त का 
के हे कह का $7 3 छा के ५7४ 


है! 5 
भाव ऊपर ही [ _]] में स्पष्ट कर दिया है। .. . .,. .. :. .  .- :. 


इग्लक्षणा वद्धिरास्थेया--इसका भाव यह है कि न्यनुवीत में उवड़णको बाधकंर जोर वक्धि 
प्राप्त होती है, उसके निषेध के लिये सिचि वद्धि: को इग्लक्षणा स्वीकार करना चाहिये। 
जिससे क्डिति च॒ से वद्धि का प्रतिषेध हो सकें । हज जे के 


फ,. भम्पड पा: के 77 मछ 


[भाष्यम] पष्ठया। स्थानेयोगलादिदनिवृत्ति।:॥?२॥ अत 


बष्ठयाः स्थानेयोगत्वात्‌ संवेषामिकां निवृत्तिः प्राप्नोति। श्रस्यापि प्राप्नोति 
- दधि मधु । पुनर्वंचनसिदानीं किसथःस्प्रातू री ७. 7... 0० हू ० हाल हा 


अन्यंतराथ पुंनवंचनम॥ १३४ 77 5४ “पल - 
... ब्रन्यतराथमेतत्‌ स्यात्‌ --सा्वधातुकार्धधातुकंयोगु ण॑ एंव” ईति ॥ शक 
£ हें। कह 
“:».' उयाख्या--षष्ठी का स्थानेयोग. होने:से इकों-क्ी निश्वत्ति-प्राप्त. होती है । 


षष्ठी का स्थानेयोग श्रर्थ होने से सब इकों की निवत्ति प्राप्त होती है । इस: (55 डक) 
की भी [निवत्ति] प्राप्त होती है--दथधि मधु । [पश्रर्थात्‌ इसः सुज-के:इकों? के स्थान में गुण 
बृंद्धि को विधोयंक होने से दंधिं मधुं के इंकार उकीर के स्थ्रान में मी गुण वृद्धि.अध्ति होती 
है। इसी से सर्वत्र गुण वृद्धि का विधान होने पर मिदेगु ण: श्रादि में गुण वृद्धि का] 'पुन$ 
विधान किसलिये होगा ”ै . ....... ५ बा । | 
.- भ्रन्यतर८" एक के विधान के लिये पुनवचंन ै्‌ | 7 आज जी कक पड चड 05 8 5 5 ३ दाह 
[गुण वृद्धि दोनों में से] अन्यतर-- एक के विधान के लिये पुनर्बंचन है--“सावधांतुंक 
आ्राधंधांतुक परे रहने पर गुण ही होंवे । के जा अल 
._ विवरण--“इकः” को सथानषष्ठी मानकर 'सब.इकों की तिवृत्ति'रूप दोष दिया है। 
अ्रन्यतरनिव त्त्यथंम्‌-इक के स्थान में गुणवद्धि की पर्याय से प्रवृत्ति होने पर मिदेगु णग:(७॥३।८ २) 
मजेवंद्धि: (७२११४) सूत्रों से एक का नियम करते हैं--“मिद को गुण ही होवे, और मृज 
को वद्धि ही ।* अ्रन्यतर की निद्धत्ति . की प्रपेक्षां: >सार्वाधातुकार्धधातुकयो: (७३३।८४) श्रादि 
अनिक के स्थात में भी गुण द॒द्धि का. विधान क्यों न मान लें.?. नियम और विधि में विधि 
बलवान होती है। क्योंकि परिसंख्यारूप नियम में प्राप्त प्रथे की बाधा, स्वार्थ की हानि 
परार्थ-कल्पना ये तीन दोष होते हैं। विधि न मानने में हेतु यह है कि--इको गुणव द्वी सूंत्र 
में “इक्‌ के स्थान में गुणठ्द्धि होवें! इस श्रर्थ के लिये गुण॑बरद्धि का ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि 


।क्‍ +पपभ3प्जपपै/:प/्/ैपना्भप::ि::।ैचंेनजज--+-+-+--_तहतह0/त/_ै॑  ै ै£ै£ै$ $&$£&£&$£$[उ :-घ्ुऋ 
ऐ .... १ .अत्र शास्त्रे परिसंख्याम्रा श्रपि श्राधिकेतरनिवृत्तिफलक्वत्वस्य.. तन्नापि सत्त्वेन नियम- 

' त्वेन व्यवहार इत्यन्य॒त्र स्पष्टम्‌ । छाया. ग्रन्थ । तथा पुर्व॑ प्रष्ठ. ३ प्र पू० १२-१४ ।. .. 
१० परिसंख्या में प्राप्त 'दोषत्रय” की विवेचंना के लिये देखिये--पूर्व पष्ठ ३८ ] 








क्र के न खत 
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उन की ऊपर श्रनुवत्ति है हीं। श्रतं:. दुबारा गुणवद्धि ग्रंहण गुंणवद्धिंविंवायक॑ सूत्रों में “इकः” : 


पद के उपस्थान के लिये ही है। 'इकः” पद की उपस्थिति होने पर अनेक को ग्रुणवद्धि प्राप्त 
ही नहीं होंगे । कुछ व्याख्याताश्रों ने यातिवातिद्राति० (८।४।१७) झ्रादि के निर्देश-सामथ्ये से 
विधि की श्रपेक्षा गुरुभूत निर्यम/क्ा:श्राश्षयण किया है।॥ - - 


चल 
5 


३ गा 4 दद + 


[भाष्यम] प्रसारण चं ॥१४७॥ 


प्रसारणे च सवंधां यणां निवृत्तिः प्राप्नोति ! श्रस्यापि प्राप्नोति-याता 
वाता । पुनर्वेच॑न॑मिंदानों किये स्थात्‌ ? का 


मा “ £ विषयाथ पुनवचनम्‌ ॥१ ५॥ 
विषयार्थमेतत्स्यात्‌--'वचिस्वपियंजादीनां कित्येव' इति॥  - 
व्याख्या---प्रसारण सें मी [सब यणों की:निवत्ति प्राप्त होती है] । 


प्रसारण रू सूत्र ११४४ ) में मो सब यणों को निवृत्ति प्राप्त होती है। इस [यण्‌] को द 


भो [निवत्ति] प्राप्त होती है--येातां, वाता |" [इसों (--१॥१।४४ सूत्र) से प्रसोरण का 
विधान होने पर वर्चिस्वंपिंयजीदीनां किंति (६१११४) श्ादि में प्रंसारण का] पुन: विधान 


फिसलिये होगा १ जा कह. 2 हा बम ड ० कक पे 5 2 ; 

विषय के लिंये पुनंबंचन है।॥ 7.7 5 ३ ह 

ब्रिषय के लिंये ग्रह. [पु्रवंचन] -होगा--“वचिस्वपियजादि को... कित्‌ में: ही. [प्रसारण 
होथे] ह ठढथ क आम ७ “जज ४ क्र १ 


विवरण---'प्रसा रण” यह सम्प्रसारण की ही पूर्वाचार्यों की संज्ञा हैं।.इक यण: संम्प्रसा- 
रणम्‌ ( १४१।४४)में यण: में स्थानषष्ठी होंने: से समी यणों केःस्थान-में इक होते हैं,। इस प्रकार 
यणमरात्र को निवृत्ति प्राप्त होती. है प्ष्ठी दर्श नरूप तुल्य न्याय होने से इसका यहां उपन्यास 
किया है । इक यण: सम्प्रसारणम्‌ में वाक्यभेद से श्र्थ होगा---इक यण:--यंण .के स्थान में 
इक होता है, और वह सम्प्र सारणम्‌ सम्प्रसारणसज्ञक होता है । 


विषयाथम्‌--कां श्रेमिंप्रांय है---निंयतथविषय के लिये । यही श्रभिप्रायं भाष्यकार ने 


कितीत्येव में एव शब्द के प्रेयोग सै दर्शायों है।. . 5 मा 


६ ०४7, 7 2.५६ पा 'ा, न 
५ “के 5 यह «  . ,,. 4 २ ई825 


पर पा 4९ [भाष्यस] 'उरणरपरे च्‌ || १ ६ 


हतू ॥ हर 
, व्याख्या--#कार- के स्थान में. श्रण्‌ रपर में भी . [सब ऋकारों की. निवृत्ति प्राप्त 
होती है] । .. 
. ऋष्ार के स्थान में अंण्‌ रपर होवें [इस विधान] में भी सब ऋकारों 'की निवत्ति 
प्राप्त होती है । इंस [ऋषर] की भी [निवत्ति] प्रॉप्त होती है-कंतृ हते। _ 


उरण्पपरें थे संर्वेषामुकाराणां निवृत्ति: प्राप्नोति। भ्रस्यापि प्राप्नोति--केतूँ 





प्रथमाध्यायें प्रथमंपादे शरौ०३, सूत्र ३. रे७१ 








... विवरण--यहां उरण रपर:(११।५०)सूत्र में भी उ; स्थांनषंष्ठी होने से सभी ऋकारों 
के स्थान में अण होंगे | ऋकार के साथ अर ई उ किसी का भी श्ाान्तरंतम्यं ने मिलने से संभी 
पर्याय से होंगे । इस सूत्र में भी स्थानषष्ठी देशंनरूप तुल्य_ न्‍्योये होने से इसको यहां प्रस्तुत 
किया. है । छायाकार वेद्यनाथ पांयगुण्ड ने लिखा है-- जिस अरभिप्राय से पांणिनि ने उरणं रपर 
सूत्र को षष्ठ्यधिकार में पढ़ा है, वह समाधान पूर्वोक्त दोनों में 'हैं । इसी की ध्वनित करने के 
लिये शद्भा करता है--“उरण्‌ रपरे च'। श्रर्थात्‌ समाधान कों प्रष्टा हीं ध्वनित करता है इस 
का महाभाष्य के सम्पादक शिवदत्त दाधिंमथ ने खेण्डन किया हैं--'संभाधीन' के ज्ञान में 
जिज्ञासु के पूर्वपक्ष में प्रवत्त न होने से छायाकार का कथन चिन्त्य है। इसलिये समाधान ज्ञात्त 
नहीं होता, यह मांनकर ही जिज्ञासु का प्रदन हैं।' अर्थात्‌ प्रष्टा. यह समझता: है कि जैसे इको 


यर्णनि (६।१॥७४) स्वतन्त्र विधायक है, उसी प्रकार इसका भीं स्वतन्त्र-विधांयकैतव स्स्मेंव 
ही सकता है।' द्र०--नवां क्लक निर्णेयसागर संस्क०, पष्ठ"१७८८ कॉलम १/टि०ए रि हे «८: 


[भाष्यम] सिद्ध तु पष्ठयधिकारे वचनात्‌ ॥१७॥ - ' 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? षष्ठ्यधिकारे इसे योगा: कतंव्या: । एकस्तावत्‌ करियते 
तत्रेव । इमावपि योगो षष्ठ्यधिकारमनुव्रतिष्येते । ५ # #&:- --+: : द 
श्रथवा- षष्ठयधिकारे इमो योगावपेक्षिष्यामहे ;॥ हु 


व्यारख्या--सिद्ध हैं, षष्ठी के श्रधिकार में बंचन करने से व “| 


हे न्‍ . यह सिद्ध है। कंसे ? षष्ठी के अधिकार में इन सूत्रों को करना चाहिये । एक (-- 
उरणे रपर:) तो वहां (--षंष्ठी के अधिकार में ) किया हो है। इन (--इईको गुणवृद्धी 
इग्यण: समप्रसारणम्‌ ) सूत्रों का भी षष्ठी के श्रधिकार में श्रनुवतंन करेंगे। 


झथवा घष्ठी के प्रधिकार में इन सुत्रों को अ्रपेक्षा क्र लेंगे | हे 


डे छा 


. विवरण--क्त सूत्रों को स्वतस्त्र-विधायेक॑ मानकरं- दोष दिये थे-। सिद्धन्तु से इनका 
स्वातन्त्रय दूर करते हैं। इसलिये जहां सूंत्रों में स्थानषष्ठी का निर्देश है, उनके साथ सम्बद्ध 
होकर ये सूत्र स्वका्य का विधान करते है।' उरण्‌ रपरः सुत्र बंद्ठी' स्थानेयोगा (१॥१४४८)के 
श्रधिकार में है । भ्रत: श्र्थ होगा---ऋकार के स्थान में जी अश्रणं होता है, वह रंपर होवें। इंस 

 सें ऋत इव्‌ घातो: (७।१।१०) आदि में जहां ऋकारं'में स्थानषंष्ठी' है, व्रहीं उरण्‌ र॒परः 
पंहुँचंकर ऋकार के स्थान में विधीयमान भरा की रपर कर देगा'। इको गुणवुद्धी भौर इग्यण: 
सम्प्रसारणम्‌ सूत्रों की मी षष्ठी स्थानेयोगा में श्रनुवृत्ति लायेंगे ॥- भरत: जहां प्सथानषष्टी होगी; 
वहीं पहुंचकर इक्‌ के स्थान में गुणवद्धि का, और यख्‌ के स्थान में इक को विन करेंगे। 
जैसे--अ्रज्भुस्य सा्वधातुकार्धधोतुकयों:, इंक: गुण: । वेचिस्वपियंजांदीनों किति यण: इक्‌ सम्प्र- द 


सारंणम्‌ । 
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१, षष्ठीमपेक्षमाण अ्रज्भस्यः वच्यादीनां ऋत इद्‌ धातो इति स्वकार्य निष्पादयन्ति । 
भतृ हरि दीपिका, पष्ठ १११॥। 











| ४». »नुवत्ति मानने में मंध्य॑वर्तों सूत्रों के सांथें इनका सम्बन्ध नहीं होगा। इस विषय में 


शछ२ « » 5 पातडुजल-महाभाष्ये , 


बे 
4 ब ग है 





नी 


इको गुणवद्धी सूत्रस्थ मण्डूकगतिरूप अधिकार, येत्न विशेष न करना श्रादि कारण जानने 
चाहिये (द०--पष्ठ २४२)। भपेक्षारूप सम्बन्ध, का. निर्देश, भी वहीं (पृष्ठ २४२-पर२) देखना 
त्ञार्हिये:4 -तदनुसार यहां: षष्ठी रुध्ानेयोंगा (१।१।४८) में योगविभाग क रेगे-- षष्ठी ॥ जो पूर्ग 
कहा .है, वृहृ जहां/षष्ठी का ज़िदेंडा-किया है, वहां उपस्थित. होता है |! पूर्ण उक्त सूत्रों में से 
इस द्रोह सूत्रों; की ही ऐसी. योग्यता है, जिससे उनको झपेक्षा कीं जां सक़ती है। फिर सूत्र 


+> ली 6० 


योग़काली होती है॥- । ६... / ८. -# 


क्‍ [भाव्यम॒] भ्रथवेदं. ताबुदयं; प्रष्दव्य:--सा्वधातुकार्धधातुकय्रोगु णो_ भवति 
इतोह कस्मान्न भवति--बाता-वाता ,२-. इदं तन्नापेक्षिष्यते--'इको गुणवृद्धी' इति । 


द का तहाँद तत्रापेक्षिस्यते, एवसमिहापि . तदपेक्षिष्वाम हे--'सावंधातुका घंधातुकयो:' 
इति ॥३।। 


इति श्रीभगवत्पंतञ्जलिविर चितें व्यांक रंणमंहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
हि प्ापाएफ 5 “| अ्रथमे पढे तूंतीयंमा क्लिक ॥॥३।६ 


व्याख्या--श्रथवा इस से ' यह पूंछना “चाहिये: 'कि--'सावंधातुकारधधातुकयो 


ते 
(०० ३ 


रा 


 (७३।८४) से गुण होता है! यह कहंनें पर यहां!गुण क्यों नहीं होतः--या ता. वाता ? [इस 


का यही उत्तर दोगे कि] इस ; इको गुणवृद्धी सूत्र की वहां (७/३।८४. में) अ्रपेक्षा करेंगे । 
जिस प्रकार यह, हर को गुणवृद्धी ) सूत्र वहां (":७॥३।८४ में) श्रपेक्षित होता है, बसे ही 
यहां .( >-इकू गुंणवृद्धी सुत्र में) मी उस 'सावंधातुक्राधेधातुकयो:' (७३।८४) की 
श्रपेक्षा करेंगे ।. .- .... 

विवरण---यहां भाष्यकार ने सार्गधातुकाधंधातुकयो: (७।३॥८४) को विधिसूत्र मान 
कर याता वाता में गुणप्राप्तिरूप जो दोष उपस्थित” होता था, उसे पूर्वपक्षी के मुंख से ही 
समाहित कराने: के लिये पूछो क्रि.याताःबाता में गुण क्‍यों नहीं-होता-? .इसका. .उत्त्र पूर्गपक्षी 
ते४दिया, कि--सार्गधातुकाधंधातुकयो: में इकते गुणव द्वी, उपस्थित होता है । ,उसकी उप्रस्थिति 


में इक को ही गुण'क्षेंगा, श्रत्तिक को तहीं-होगा-। इसी प्रकार-इको-“गुणव द्वी सूत्र को विधायक 


मान भीं' लें; तब झहां भी कहां गुणवंद्धि हो, इस श्राकाहक्षा की पूति: के . लिये सार्गधातुकाधे- 
धातुकयो: सूत्र! की अपेक्षाहोंगी-+ उपस्थिति होगी:ै।;: इस;प्रकारू, इस सूत्र, के, स्वातन्त्य का 
निरसक रण करंूकें: दोष का समाधानः किया । इसी प्रकार:इृग्यण: -संश्रसास्णम :में...मी. वच्िस्वपि- 
ग्रज़ादीनां किति आदि:की अपेक्षा होगी 4" श्रत: यह भी स्वृतन्त्ररूप से.यरणा के स्थान , में इक 





कॉनविधान नहीं करेगा. ॥३॥ ... . : पा कम 
इंति युधिष्टिरसीमांसककते महाभाष्यस्या55्यें सपृषाव्या स्याने, 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे तृतीयमाह्िक॑ समाप्तम्‌ ॥ के, 


१. बष्ठी स्थानेयोगेति योगविभाग; क्रियते--षष्ठी इति । यदेतदनुऋ्रान्तमेतद्‌ यत्र षष्ठी - 


तत्र सन्नचिहितम्‌ इति सामर्थ्याद्‌ एतावेव सम्बन्ध्येते । मंतृ हरिं, दींपिका, पृष्ठ १११॥ 


३० 


अथ चतुर्थभाहिकम 


विवरण-- भतृ हरि ने 'धातुलोपे' के सम्बन्ध में प्राचीन छत्तिकारों कें दो मत दर्शाये 
हैं ॥ एक का कहना है कि--धातोलपो धांतुलोपः में धातु शब्द धांतुसंज्ञक' कृत्सन समुदाय को 
ही कहता है, परन्तु कत्स्न धातु के लोप हो जाने पर किस को शुंण॑वेद्धिं की प्राप्ति होगी ! 
भरत: सामथ्यात्‌ धातुलोप से धांत्वेकंदेश का लोप जाना जाता है ४ दूसरों का कहना हैं कि-- 
क्टस्न में प्रवत्त शब्द एकदेश में भी. प्रयुक्त होता है । यथा पढों दंग्ध: का. प्रयोग वस्त्र के एकं- 
ऐश के जलने पर भी होता है। इंसीं प्रकार घांतु दाब्द घार्त्वेकदेश श्रर्थ में प्रयुक्त हुंश्ी है।' माव 
एक ही है ( --घात्नैकदेश के लोप॑ का निमित्त जो अरघंधातुंक ) , कथेन के प्रेकोरंमात्र में भेद 


है ्‌॥ ५ गुर आ आए एम 
..._ “न पद से .अनन्तरस्य विधिरवा भंबति प्रतिषेधों बा! इस न्याय से इकों गुणवद्धो परि- 
पा का निषेध नहीं होता, भर्थात्‌ धांतुलोपनिमित्तक भीध॑ घातुक परें रहने पर इको गुणद दी 


रिभाषा श्रवृत्त नहीं होती, ऐसा नहीं है,। क्योंकि ग्रुण-वद्धि की प्रकरण हने से गगुण-वृद्धि का 


तक न कर ऋण हक ८ 


जे ही प्राधान्य है। अतः “गुण-वद्धि नहीं होते” यहीं अ्रभिप्रीय जाना जायेगा ॥ 


एच 7० डा गा के जद 0 हे हट ह 
[भाष्यम] धातुग्रहण किसर्थम्‌ ? इह मा भरृव्र-लुम्‌--लविता लबितुसः 
'पुत्र| लापबिता पवि तुम । 


हा श्रार्धध्रांतुक इति क्रिसथस्‌ ? चत्रिधां बढ़ो चंषनो रोरबीति (ऋ० ४८) ३)॥। 


व्यारुया-->घात॒ का प्रहण किसलिये है? यहां न होबे-+लूञु८-लविता ज़बितुम। 
पुञ्नुपिविता पवितुम्‌ [यहां अ्रनुबन्ध के लोप होने पर पआ्रार्धधातुक प्रत्यय के परे गुण का 


निषेध न हो जावे;| । 


डा प्रार्धधातुक का प्रहणं फिसलिये है ? जिधाप्बद्भो वृषभो रोरवीति (ऋण -डे।शक। 
ई) [यहाँ घोर्त्वैकदेश यड्‌ का लुक होने पर-सान्रंधातु कु पहें गुण का निषेध त हो जांबे] | : 


विवरण-- “लूनु पत्र! में वतंमान इत्संज्ञा के विषय में दो मत हैं। एंक--घातुपाढ में 


द स्वरूपोपदेश के भ्रनन्तर पहले इत्सेज्ीं होंती हैं, पंरंचात घतु-संज्ञा १ इस पक्ष में अनुबन्चों के 


हएह 


तु से पूर्ण लीप हो जाने से उनकी धातु संज्ञों ही नहीं. होंती। दूसरी पक्ष है--पहँलें घांतु० 
ज्ञा होती है पीछे श्रनुबन्धों का | लोप होता है । इस पक्षे में: श्नेकार्ता परंतु बन्धां परिभाषा 
में प्रंमुबन्ध धातु के अवयव नहीं. माने;जुते। भ्रतः भ्रनुबन्धों:का,ज़ोप घातुलोप नहीं कहाता। 


झ्रथंवां 'क्ियावचनों धातु: लक्षण से क्रिमावत्नन की- घाबुश्संज्ञा' होगी ।- अन्वय-व्यत्रिक से 


खा 
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लू! “पू” की ही क्रियावचनता जानी जाती है। अत: क्रियावचनता के. श्रभाव से श्रनुबन्धों की 
घातुसंज्ञा नहीं होगी | भतृ हरि धातु-संज्ञा और इत्संज्ञा की समानकाल में प्रवत्ति मानकर भी' 
जो इत्संज्ञक है, वह नहीं है,'.ऐसा शास्त्र में स्वीकार, करने से: घातुसंज्ञा की प्रवत्ति काल में 
नहीं है, इसलिये असत्‌ शअनुबन्ध की. धातु सैंज्ञां नहीं होती । श्रार्धधातुक इति --श्राधंधातुक के 
प्रहण न करने पर “घातु-लोपे” में भी षष्ठी-समास जाना जायेगा। “धातु का लोप होने पर 
रु य! की सनाझन्ता धातव़:ः (३१३२) . से धांतु-संज्ञा* होने पर. यडोइचि च (२॥४७४) से 
श्रनिमित्तक “य! घात्ग्ैकदेश वा लोप होता है । घातुलोपे गणवद्धी न मवत: इतना कहने से 
रोरवीति में भी सार्थधा? (७।३।८३) से प्राप्त गुण का निषेध प्राप्त होगा। 


. भतृ हरि के व्याख्यान से प्रतीत; होता है कि भाष्यकार द्वारा उद्धृत “धातुप्रहणं किम्‌ 
- जम लबिता, लवितुम्‌, पूत्र पविता पवितुम तथा, आधंधातुक इति किसम--त्रिधा बद्धों 
टृषभो रोरबीति' शद्धा श्रौर प्रत्युदाहरणरूप, अंश प्राचीन वृत्तिकारों द्वारा निर्दिष्ट है। सम्भव 
है कि भाधष्यकार ने जहां-जहां भी,सूत्रगत पद के प्रत्युदाहरण प्रस्तुत किये हैं, वे सभी प्राद्वीन 
वत्तिकारों दास निर्दिष्ट हों । और जहां प्रत्युदाहरण-निर्दिष्ठ प्रयोजनों का. खण्डन. कर दिया 
है, भ्रथवा प्रथमनि्दिष्ट प्रयोजन का खण्डन करके श्रन्य प्रयोजनरूप प्रत्युदाहरण दिंये हैं, वहां 
भी प्रत्याख्यात,प्रयोजनरूप प्रत्युदाहरण प्राचीन वत्तिकारों द्वारा ही निर्दिष्ट हों ॥ इसी प्रकार 
माष्योद्घृत सूत्रोदाहरणों के विषय्‌ में भी जानना चाहिये। काशिकाकार ने इस. प्राचीन पर- 
मपरा का बड़े प्रयत्न से. रक्षण किया है (द्र०--सं० व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ 
४६७, सन्दं्म ४) | प्रक्रिया-कोमुदी झौर सिद्धान्त-कौमुद्दी के रत्ंयिताओ्ं ने साम्प्रदायिक उदा- 
रण दे देकर काशिका तक श्रक्षुण्ण चली श्लाई परम्परा को तोड़कर प्राची इतिहास को 
नष्ट कर दिया है (वही, पृष्ठ ४६6) ॥ ४ -« है 2 
.[भाष्यम्‌] कि पुनरिदमार्धधातुकग्रहणं लोपविशेषणस्‌--“श्रार्धेधातुकंनिर्मित्त 
. लोपे सति ये गुणवद्धी प्राप्नुंतस्ते न भवलेः” इंति, श्राहोस्वितूं गुणवद्धिविशेषणसार्थ- 
घातुकग्रंहणस्‌-“घातुलोपे सत्याधेधातुकनिमित्त ये .गुणवद्धो प्राप्नुतस्ते न भवतः' 
इति हे है े 
व्याख्या--क्या यह श्रा्ंधातुक-ग्रहण लोप का विशेषण है -'श्रांधधोतुंक का निभित्त 
सानकर लोप होने पंर जो.गुण बढ़ि भ्रांप्त होते हैं, बे नहीं! होते', श्रथवा गुण वृद्धि का विशे- 
घषण प्रांधंधातुंक प्रहण है--“घांतु के लोप होने पर. झार्षधातुक को निमित्त :सानतकर जो गुण- 
वृद्धि प्राप्त होते हैं, वे नहीं होते' 7 क्‍ 
विवरण-- लोपविशेषणम्‌--- धातुलोपे श्रोर आ्राधंघातुके में समानविमक्तिकत्व. होने पर 

विशेष्य-विशेषणभाव श्र॒त हैं । गुण-वद्धी के प्रकरण होने से उनकी प्रधानता के नाते ग्रुणवद्धि 


का विशेषण. -होगा । ये दो पक्ष ही माष्यकार ने उठाये हैं। कंयट ने यहां तीन पक्ष, और 


१. छायाकार ने धातु-संज्ञीं से पूर्व 'य” का 'लोप करंके अदांदिगण में “चकंरोत छः सूत्र 
के पाठ से 'भूृंवांदयों धातंबः से ही धातु-संज्ञा कंही है। ६०---महा ०: निर्णयसागर; पृष्ठ १८०, 
कालम १, टि० ३। 
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भतृ हरि ने चार पक्ष उपस्थापित किये हैं । बचनाथें पोयंगुंण्ड ने केयंट-निदिष्ट' 'क्षत्रय/ पर 
लिखा है---““भाष्य में यद्यपि दो कोंटिवाला ही संशय उपस्थित किया है, उससे इस भ्रम में 
नहीं पड़ना चाहिये कि सवंत्र संशय दो कोटठिवाला ही होता है। सहस्नसंवंत्सराधिकरण 

. (मीमांसा ६।७॥३ ९-४० ) .में बहुकोटिक संशय देखा गयां है। इसी से हुदेबृद्धिवंचन प्रगह्म म 
(१।१।१०) का. माष्य भी संग्रत हो जाता है। नयायिकों के “कोटिदयावलस्बिबिसशें: संशय: 
बचन में ./कोटिदयः एकक्ोटित्व की निवत्ति के लिये है, न कि. बहुकोटिक की व्यावत्ति के 
लिये |” द्र०---छाया, महा० नवा० निर्णाय० पंष्ठ १८०, कालम १ | शिवरामेन्द्र सरस्वतो ने 
कैयटोक्त तृतीय कोटि “बहुद्नीहिपक्षे तुमयविशेषणं वा” का खण्डन किया है , उसे उसी के ग्रन्थ 
(हमारा हस्तलेख, प्‌ृष्ठ २६३; मुद्रित पृष्ठ .२६८) में देखें। 


[भाष्यम्‌| कि .चातः ? यदि लोपविशेषणस्‌--उपेद्धः प्रेद्र: अ्रत्रापि प्राप्नोति । 
श्रथ गुणवुद्धिविशेषणस््‌ -'क्नोपग्नति'.इस्यज्ञापि प्राप्नोति जा. 
यथेच्छसि तथास्तु। 'अ्रधस्तु लोपविशेषणस्‌.॥ कथवम्‌--'उपेद्ध: प्रेदड: :इति ? 
बहिरज्भो गरुणोउन्तर ज़ः. प्रतिषेधः-। 'असिद्ध बहिरद्भमन्तरज् ,+7 यद्य वं; नार्थो 
क्‍  धातुग्रहणेंन-।'इह ॒करुंमाञ्ष भवति--जुम्‌ “लबिता, लवितुम्‌-?:श्रार्धधातुकनिमित्ते 
; लोपे प्रतिषेध: । न -चेष ! श्राधंधातुकनिसित्तो लोप:ः । 
. श्रथवा--पुनरस्तु गुणवृद्धिविशेषणम्‌। ननु ज्ोक्तस्‌--क्नोपयति' : इत्यत्रापि 
प्राप्नोती ति ।” नेष दोष॑:॥ निपातनात्‌. सिद्धघू-। ४कि _निपातनस्‌ ? “बेले क्नोपे: 
[३।४।३३] ईति ॥ " पं | 
४... व्याख्या-इस विचार से क्या प्रयोजन-? यंवि [श्राबंधातुकप्रेहण] लोप का विशेषण 
। है, तो उपेद्धे: प्रें्: में मी [गुण का प्रंतिबेध] प्राप्त होता है. यंदि ' [श्रार्धधातुकप्रहंण] गुंण 
बढ्धि का विशेषण है, तो क्तोपयति में भी [गुंण का प्रतिषेंब] प्राप्त होती है। 
सा चाहो वसा होवे। श्रच्छा तो [आझ्राधंधातुकप्रहण] लोप का विशेषण होबवे। कंसे 
होंगे-- उरेद्धः प्रेद्धं: ? [पूर्वोत्तर पद का| गुण बहिरज् है, [गुण का] प्रेतिषेष (१११४४ से ) 
प्रन्तरद्ध है। 'भ्नन्‍्तरज़् कार्य के प्रति बहिरद्ध' असिद्ध होता है' । [इस से न धांतुलोपे से 
प्राप्त होनेवाला गुण का भ्रतिषेत्र जंब प्रवृत्त होगा, ' तो आद गुण: (६१८४) से विहित 
पूर्वोत्तर पंद का गुण अ्रसिदृध हो जायेगा ॥] यंदि ऐसा है, तो भ्राधंधातुकप्रहण से कोई प्रयोजन 
नहीं । यहां [गुण का प्रतिषेध| क्‍यों नेहों होता-लूञआ--लविता लंवितुम्‌ ? अर्वातु 
कनिमित्तक जो लोप होवे, उसमें प्रतिषंध होता है। यह [जकार को] लोप आझारव/तुक- 
निर्मित्तिक नहीं है। +» ४: - हे मल ५ 
अ्रथवा--[आधंधातुकग्रहुण] गुण-बुद्धि का विशेषण होवे । श्रभो तो' कहा है--“बनो- 
पति में भी [गुण का प्रतिषंष] प्रोप्त .होता है। यह दोब नहीं है। निपातन से सिद्ध है । 
निपातन क्‍या है ? चेलेः कनोपेः (३४२३) [तृत्र में णिंजन्त “बेंलोपि! में गुण का निर्देश 
निपांतन है| । हा 
757» “विवरेणं--उपेदुब: प्रेदृध:--'उंप अथवा 'प्र' पूर्वक “स्व! थांतु से: क्त प्र॑त्येय के परे 


. 
! 











न ठ फ शक शव #:* #े 


२७६ ._. _/ पांतड्जल-महाभाष्ये 








झनिदितां हल उपधाया: विहति (६।४॥३३) से “न” लौप॑ होने पर, श्राद्‌ गुण: (६।१।८४) से 
प्राप्त गुण इग्लक्षणं नहीं है। “नं घातुलोपे! में इंक पद की अंनुद्धत्ति है। श्रत: प्रकृदनिषेध की 
प्रंवत्ति ही नहीं होगी। फिर .यह प्रत्युदाहरण क्‍यों उपस्थित किया ? इंसका उत्तर यहं है कि 
यहाँ परिहारान्तर देंने को इंच्छा से इग्लक्ष॑णत्व समाधान नहीं दिया ।” शिंवरामेन्द्र सरस्वती 

इसका खण्डन करते हुंए लिखा है कि उप इबृषः में इकार के स्थान में भी गण हो रहा है, ' 
अ्रत: यह भी इग्लक्षण ही है। भाष्यकार ने इस प्रकारं का इंग्लक्षणत्व भी स्वीकार किया है, 
यह श्रागे कहेंगे । 

.. बहिरज्ों गुण:--धातु और उपसर्ग के योग में दो मंत हैं। प्रथम--'पुँब हि. धातु 
साधनेन युज्यते पश्चादुंपसर्गेणें' । भर दूस रा---“पूर्व हि धांतुरुपसंगेंण युज्य॑ते पश्चात्‌ साधनेन । 
यहां पूवपक्ष श्रथात्‌ “धातु से पंहले प्रत्यय हुश्रां, शोर पश्चात धातु का उपसर्ग के साथ सम्बन्ध 
हुआ में प्रत्ययमात्र के श्राश्रयंणं से गणवद्धि का प्रेतिषेधं श्रन्तरद्भ है, भौर दो पंदों के भ्रन्त- 
श्रादि श्रंचों के स्थान में होने से आद गुंण: से प्राप्त गृंण बंहिर॑ज्ः है ॥ इसलिये श्रन्तरज्ः प्रेंति- 
पैघ की दृष्टि. से बहिरंजुू £ प्रसिद्ध. है । ' : मतृ हरि शौर कैम्रट ,तें.' ट्वितीय. पु; घातुरुपूसगण 

पंते! में बहिरद्भ गण को अ्रसिद्ध कहा हैं, वह चिन्त्य कहा हैं। :नागेश : ने कहां, है कि--- 
“यह पक्ष माष्यकार ने सुट कात्‌ पूर्ग: (६१॥१३१) के माष्य में दूषित क़र दिया है? ।१ शिव- 
रामेन्द्र सबस्वती ने. लिखा है--“गुण-निषेश्न के निर्मित्त (जछप्रत्यय:)क़ी,त्िष्पत्ति: से, [ूव गुण 
की प्रवृत्ति हो जाने (-- उपेन्ध्‌” रूप बन जाने )पर गुण-निषेध की प्रवृत्ति होगी [ उम्र अवस्थ। 
मैं प्रसक्त(->प्राप्त) जो कि शभ्रभी निष्पन्न नहीं हुआ. है, उसकी निव॑त्ति की जा, सकती है, यहां | 
तो ग्रुण.हो चुका ।,ञ्रत:-क़िडति  ((११:१।५.), के :साष्यांनुसार , प्रवत्त. गुण. का: निषेध- भसम्मव ५ 
होने से शक्धा ही उपपन्न नहीं होती है, तो भ्रसिद्ध-परिभाषा से उसका समाघान . करना भी 
अयुक्त है !.. टिक 3० कफ डक जब ०% 3507 2/83 505 अब का 
रिभाषाहय-वित्ञ र-- पूर्ण हि.घातुरुषंसगंण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन झौर. हि 
धातु: साधनेन युज्यते पश्चचादुपुसगंण? ये दोनों परिभाषाएं ग्रद्मप्रि ग्रथायोग्य काय., का विधान 
करती हुई, प्रयोगसिद्धि. में साधिका होती, हैं, परन्तु ,ये. परिमभाषाएं वास्तविक, रूप में अति | 
प्राचीन काल की दो प्रकार की घधातुश्रों की स्थिति का बोधन- कराती हैं। श्र लतः धातुएं 


व 


दो रूपवाली हैं--एक शुद्ध, और दूसरी जिनमें उपसर्गांश जुड़ा हुआ है । यंथा--संप्राम युदृधे 


#/. ६ 


व्यय गतौ श्रांदि | इनमें भ्रट.का भ्रांगम उपसर्गाश से पूर्व होता हैं-- असंग्रममयत्‌ झव्ययत्‌ । 








ि परं (--यदा तु पूव॑मुपसगंयोगः )त्वय पक्षः 'सुट कात्‌ पू्वे:” (६१३॥१३१)इत्याद्वि- 
सूत्रेषु भाष्ये दूषित: ॥ । 0, -;8,६...- क्‍ 

२../“पू्व॑ घातुरुपसर्गेण .युज्यते:इति पक्षे,निषेधेत निित्तनिष्प पूर्व गुणप्रवत्तेनिरा- 

कृतया, तत्प्रवत्तो सत्यां प्रसक्तस्यान्नभिनिव त्तस्य प्रतिषेघेत निवत्ति: शकया' कंतु मिति 'क्डिति च 


है ४ के ६०४ 


इति सत्रगतभाष्येण तद्व्याख्यानेन च विरोधापत्त्या प्रवत्तस्य गुणस्थ नि पेधासगुम॒वेन द्॒ीया 


एवायूक्त॒त्वेनासिद्धपरिभाषया तत्समाधानस्याप्ययुक्तत्वातु ।” हमारा हस्तलेख २६४-२६४५, मुद्रित 
पृष्ठ २६९९ ॥ 


का 
रा डर 4 /+ 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ४, सूत्र ४... “२७७ 
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इस प्रकार दो प्रकार की धातुएं होने से श्रानन्द प्रार्थ से समासाभाव के कारण झानन्दयित्वए 
च्रार्थेग्रिस्या प्रयोग भी उपपन्न हो जाते हैं । विशेष द्र०--सं ० व्याकरणशास्त्र का इतिहास मांग 
7 एठ रे४ड | हि हक 

. ५. - ऑनोपयति---क्लूथी, घातु से णिच्‌, भ्त्तिक्वीव्ली० (७३॥३५) आदि से. पुकू का परोगमम--- 
बक्‍नुय व्‌ हू, लोपो व्योर्गलि ( ६। १।६४ ). से य लोप, क्नूप्‌ इ में णिज्‌ कप कनिमित्त पगन्त- 

लघुपधस्य (७।३।८६)से गुण. प्राप्त होने पर धात्वुकदेश यकार का लोप होने-से गुण का प्रतिषेध 


प्राप्त, होता है । वह चेले क्नोपे: (३।४।३३) के निपातन् से हो जाता है। न 
४ , वैद्यनाथ पाग्रगुण्ड ने लिखा है---“कई -भाष्य-पुस्तकों में--'झ्यवा पुनरस्त शगुणवद्धि- 
ह विशेषणम्‌ । कथ्थ क्नोपयति ? परिगणनं कतव्यभ? पाठ मिलता है; श्रौर ऐसा ही विवरणकार 
नारायण श्रादि.से व्याख्यत्ति है । फिर,भी प्रचुर पाठ ही यहां श्राश्रित किया: गया है ।” 


भिंष्यम] परिगंणन कंतंव्यस्‌--. | - अप 


ल्‍ यडयकक्यबलोप प्रतिषेध:॥३॥ 
यडयक्‌क्‍्यवलोपे प्रतिष्रेधो, वक्‍तव्यः। ग्रडु-बैभिविता मरीमृजकः'। यकू--- 
कुषुभिता मगधघक: । क्य-समिधिता दृषदक: + बलोपे--जीरदानु:। ...,... .. :. 
कि प्रयोजनसू,/ .- . . ; 


नुम्लोपल्विव्यनुबन्धलोपे5्प्रतिषेधाथध्‌ ॥२॥ | # 7 ४ 


४० पह पुम्लोपे लिव्यनुबन्धलोपे च प्रतिषेधो सा भूदिति | नुम्लपि-अ्रभाजि, रागः, 
उपबहंणम्‌ । स्रिवि:--अस माणम्‌ । भ्रनुबन्धलोपे-लुंजू लविता लेबिंतुम॥ 


« .» व्याख्या---[लोपों का) पेरिगणन करना, चाहिये-- «  पकुकधामाए - 
यहडः यक्‌ कक्‍्य झौर ब के लोप में [गुण वृद्धि का] प्रतिषध ,कहना चाहिम्वे ॥;. 
०» यड़:ओक़ क्‍य शोर व के लोप में [गुण ब॒द्धि का] प्रतिषुध कहना:चाहिये.। यडः-- 
. ब्ेमिदिता, मरीझजक:। यक--कुषुसिता सगधकः । क्यं---समिधिता- हषदकः: ॥ वलोप में--- 
जीरदानु:: ) मा द 
' .: तीपरिगणन का] क्या प्रयोजन है? , .. ४ ० | छत 5, 5 8७ 
' नुभूलोप:ल़िवि. झोर अ्रनुबन्ध के लोप में. [गुण ठृद्धि के] अ्प्रसिषंध के लिये | - -- 
नुम्‌ लोप में, ल्रिःव झोर प्रनुबन्ध के लोप में [गुण-बद्धि का] प्रतिषेष न होवे । नुम्‌ 


फकछाए: प्रा ० ०६४ लिक्षाओ एए. के 775९ 
, है| ईह माष्यपुस्तकैण 'मरीम॒जः” इत्येव पठचयते, कयटेन च व्यास्यायते । तथाप्ययमप- 


' पाठ: । उत्तरत्र श्रनारम्भो था. दृत्यत्र | दिता मरीमूजक: स्येबार्नुवाद दश नात्‌ । शिंवरामेन्द्र- 
सरस्वत्या5पि “<मरीमजक:* इत्येव निदिव्य ब्याख्यातः । विशेषींत्र वेद्यनाथ विरचिततायां छायोयीं 
द्रष्टव्य: (नवा० निर्णायसागर, संस्क ० कालम १ 
, . २, मुद्रित भाष्य-पुस्तकों में तथा कैयट के व्याख्यान में. 'सरीसृज:' -पाठ मिलता है । 
' वह शभ्रषुद्ध है। द्र०---पाठंविषय के पूर्व निर्दिष्ट संस्‍्कुतेटिप्पणी | * 





जज 
तन 


ा 


ल्‍्ग ० 











र७छ .. पातञ्जल-महाभाष्ये 


 लोप में--श्रमाजि, राग:, 'उपबहेंणम्‌+ ख्रिवि|[के लोप--में]--श्रात्न माणम्‌- - अनुबन्ध- 
लोप में--लूब लंबिता लवितुम्‌। 

.. विवेरण--वांतिककार सूत्र में व्याप्ति अतिव्याप्ति दोष के वोरण के लियें पंरिंगणने 
कहते हैं, श्रर्थात्‌ “न क्यडयक्क्यवलोप श्राधंघात॒के' ऐसा सूत्र पढ़ना चाहिये। ऐसा पढ़ने से 
क्नोपयंति श्रादि सिंद्ध हो जाते हैं (भतृ हरि) ४ येडः यक्‌ क्‍य लोप में यसये हल: (६४।४६) से 
यकार भ्रकार समुंदाय की लोप जानना चाहिये | वकारलोप' में कुछ विशेष का अ्राश्च्य करना 
चाहिये, जिससे “जीव” के वकारलोप में तो गुण का प्रतिषेघ होवे, किन्तु “स्रिवु'के -वर्कारलोंप 
में न होवे (मतृ हरि)। कैयट का कहनों' है कि-'वलोप में अकारंविशिष्ट जो वकार घा्तुंपाठ 
में पंढ़ां है, उंसेकों ग्रहण है । यंथां जीव प्रॉणघारंणे। इससे 'उकारविशिष्ट वकारवाली स््रिवु 

गंतिशोष॑णयो: में गुण को प्रंतिषेध नहीं होगा + हा. ७ छह फनी 
. बेभिदिता--भिद्‌ से यह्‌--बेभिद्य, इससे तृच्‌ इडागम. होने: पर यस्य हल: (६।४। 
४६ ) से 'य” का लोप । मरीमृजक:--मृज से यडः, हिवंचन->->मरीमृज़ू .य,-यड्ो४चि च(२।४।७४) 
से “य” का लोप, ण्वुल्‌ प्रत्ययू । कुषुसिता सगधक्र:--कुषुम शौर मगध से कण्ड्वादिस्यों यक्‌ 
(३।१।२७ ) से यक्‌ । क्रमश: तृच्‌ और ण्वुल्‌ परे पू्ववर्तू य॑ लोप । सरमिधिता दृषदक: -समिध्‌ 
झ्ोौर दषद्‌ शब्द से सुप ऑत्मन: केयच्‌(२११८) से क्यच्‌ । क्रमश: तूंच श्ौरः वुलः प्रतंयय । उन 
के परे क्‍्यस्य विभांषा (६"४।५० ) से यकार की लोप होता है। जोरदानु: केः:विषंय में पूँवँ 
पृष्ठ १५६ पर कह दिया, उसे वहीं देखें | कुछ विशेष आगे रकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌ पर कहेंगे 
उसे भी देखें । 4 हट 
नुमलोपे--भ्रझज श्रोर रज्ज धातु में श्रौोपदेशिक नंकार है, और बहि में. इदित्‌ होने से 
नुम्‌ की प्राप्ति होती है | भरत: 'नुम्‌ से नकार का भी उपलक्षण जानना चाहिये” 'ऐसा शिव- 
रामेन्द्र सरस्वती का कहना है | कैयट ने लिखा है--“नुम्‌ यह नकांर की पूर्वांचायोँ कीं संज्ञा 
है! । श्रद्कुप्वाइनुमू० (८४।३ )पर कांशिकाकार 'ने लिखा है--नुम्‌ ग्रहण भ्रनुस्वार के उप- 
लक्षणार्थ मी जॉमना चाहिये।  + नह & डील पु हर ; 
श्रभाजिं में भज्जेदंच चिणि(<। ० ३३)से चिरंग परे, राग: में रड्जेश्च घलि:ल मावकर- 
णयोः (६।४।१६, २७) से घर परे, शौर्र उपबहंणक्षृ में बृ हेरेच्यनिंटि (वा5 दी४/२४)से नकोर 
का लोप जानना चाहिये | यह प्रयोजन बृह बृद्धों पाठ को न मानकर दिया है (विंशेष इसी 
सूत्र में आगे देखें )। श्रात्र माणम्‌ में श्राहपूर्वक स्रिवु से मर्निनू.होंता है, -उसके' परे लीपी व्योर्गलि 
(६॥१६४ ) से वका रलोप होता है। ऋ० ३।२९।१३ में प्रंज् मांणम्‌ : पाठं मिलता है'। इस में 
बर्मुस्धाम्‌ (६२१७१) से उत्ते रंपद श्रन्तोदात्तित्व है। हंरंदत्त ने लोपो व्योर्गलि [की कोशिका 
(६१६६)की व्याख्या में श्रत्न॑ माणम्‌ पाठ की ही व्याख्या, की है। श्राज्न माणम्‌ में मी सन्‌- 
फितनव्यास्यान ० (६।२।१५०) से उत्तरपद प्रन्तोदात्तत्व हीं होगा। विशेष वंदिकं पाठ की उप- 
लब्धि से. जाना जा सकता :है। दोनों श्रांस्र माण-भ्रत्न माण प्रयोगों में ज्वरत्वरलिण्यविभ० 
(६।४।२० ) से ऊठ की प्रॉष्ति होती है। उनका छान्‍्दसत्वातु श्रथवा बोहुंलकातु प्रतिंषेध जनता 
चाहिये । 





१ _ _ महाभावष्य ६४६४ में च्छ बो: शुड़नुतासिके च( ६।०/१६) से ऊठ को निर्देश किया द। ४६४ में उछ वो; शुड़तुवासिके च( द। ४] १६)से ऊठ का निर्देश किया 
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अनुबन्धलोपे-- परिगणन करने पर धातु ग्रहण नहीं -करनों पड़ता हैं। अंत: अ्नुबनंधघं- 


$। 
$ 3) भा हू. ४:4६ . 


लोप को भी. प्रयोजनरूप से पढ़ा है। 8 पक हर 

.._[भाष्यस्‌] यदि परिगणन क्रियते, 'स्यथदः 'प्रश्नथः “हि इत्यत्रापि 
प्राप्नोति | वक्ष्यत्येतत्‌ --/निपातनात्‌ स्पदादियु',इति ॥ तत्ताहू परिगणन (कर्तेव्यस्‌! 
न कतंव्यम्‌ । नुम्लोपे कस्मान्न भवति ? - -.. ... 
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४ / न है 


.... इवप्रकरणन्लुम्लोपे वृद्धि; ॥३॥| कक के 
इग्लक्षणयोगु णवृद्धचो: प्रतिषेश्र: । न.चेषेरलक्षणा वृद्धि: ।... ्े मर 


यदीग्लक्षणयोगु णवड्धयो: प्रतिषेष:--'स्यदः'; 'प्रश्रथ:,./हिसश्रथ:”. इत्यत्र न 
प्राप्नोति । इह च प्राप्नोति--'अ्रवोद:' 'एधः' झोझः इति। ० 


न 


डा 


निपातनात्‌ स्यद्धदिषुताश्या: क्र फ कह! 


. दा 
निपातनात्‌ स्यदादिषु प्रतिषेधो भविष्यति, न-न्त भविष्यति ॥ 


: व्योख्यां->यंदि परिगणन;, किया जाता है, तो. स्यदः -प्रशथ: .हिमश्रथः यहां भो 

[घल्न, परे, न लोप होने पर वृद्धि;की] प्राप्ति होती है। यह कहेंगे--'स्यदादि में निषातन से 
[वद्धि नहीं होती है)” । तो क्या वह परिगणन करना चाहिये ? नहों करना चाहिये । नुम्‌ के 
लोप में [श्रमाजि राग: में वृद्धि का प्रतिषध] क्‍यों नहीं होता द 

इक का प्रकरण होने से नुम के लोप' में ब॒द्धि [नहीं-होती है] 

इरलक्षणा गुण वृद्धि का यह प्रतिषेषः है। यह (-5अश्रमाजि राग: में) इग्लक्षणा वद्धि 
नहीं है । । हम 

यदि .इग्लक्षणा गुणवद्धि का. प्रतिषघ .है, तो. स्थद: प्रश्नथ: हिमश्रथः में [वृद्धि का 
प्रतिषतेध] प्राप्त नहीं. होता । और ग्रहां ग्रवोद: एघः झ्रोद्म: में ग्रुण का प्रतिषेध प्राप्त 
होता है। - ,.... 

निपातन से स्यदादि में [प्रंतिषेध श्रप्रतिषष होता 

निपातन से स्यदादि में प्रतिषंध हो जायेगा, ओर [श्रवोद: आदि में] नहीं होंगा।“ 


जल 


 विवरण- स्यदं:--स्यन्दु प्रख्वणे; प्रश्न: हिंमश्रथ:---अन्य -विभोचनप्रतिहर्षयो: से प्‌ 
प्रत्यय परे स्यवो जये, अवोदधोदु्प्रश्रथहिमश्रेथाः (६६४।२८::२६) सेःर्ंककर; का. लोफ होता 
है। श्रौर निपातन से वद्धि का प्रतिषेध होतां'है। यदि निपातन केवल तकारलोप .क्रे. लिये ही 
'होवे, तो निधातन, करता व्यर्थ होता है । 33 ये 20 पता 


क्‍ इकप्रक रणात--पूर्व सूत्र से इको- गुणवद्धी: की अनुवृत्ति आने झे ।>इग्लक्षणपो:--- 
इक लक्षक स्थानी ययोत्तयोरित्यर्थ:(शिवरामेन्द्र),- भ्र्थात्‌ जहां स्थान्यन्तर की.निवृत्ति के लिये 


जाए ७7% सा जाना भा ७-२ ााााक: कस ककया |. ऋण 


निदर्शनाथमात्र जानना चाहिये । झगले सूत्र में साक्षात्‌ “स्निवि' का निर्देश . होने- से उसी से 
- ऊठ की प्राप्ति दर्शानी चाहिये। 
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इक; पद: उपस्थित होता है, उसी गुण वद्धि में यह सूत्र प्रतिषिध करता है। स्थान्यन्तर की: 
निवृन्तिरूप श्र न करने पर ओगुण: (६।४ १४६) में भी परिभाषा की प्रवृत्ति होने पर उसके 
मं) इस्लक्षण होने से लेगबायन: (लिगु--फक्‌ ) से गुण का प्रतिषेध हो जायेगा। उंप॑ब॑हँणंस को 
समाधान भागें कहेंगे हा क्‍ मे 
. झबोद: _अ्रव॑ पूर्वक उन्‍्दी क्लेदने से घत्र परे न-लोप॥ एध:-में जिइन्धी दोप्तों से 

पूवेबत्‌ घत्र और न-लोप । झोदुम:--में उन्दी से श्रौणादिक मंन्‌ प्रत्येय परे न-लोप । यहाँ न 
घातुलोप झ्रार्धधातुके से गुण का निषेध झवोदधोदुम ० (६४२६) निपातन-सामर्थ्य से नहीं 
होता । “अ्रबोव:--में यह विशेष जानना जाहिये--न-लोप और गुण कर लेने पर पूवंपद के 
अन्त्य और उत्तरपद के अ्राद्यक्षरों (->भ्र-उ) को प्राप्त होनेंवाले/ “गुण बंहिरज्ज: है, भर 
प्रतिषेध प्रन्तरज्ध हैं । 'प्रत: असिवृ्ध बहिरज्ुमस्तरेंड्भ नियंम से प्रतिषरेध की.दृष्टिप्से बहिरज़ 
गुण असिद्ध हो जायेगा। . £ :- ही आम 


!.. अं) ९ घट न्‍ प्‌ पु ६&९६ शव रत २७:७५ 
| का ; 


[भाष्यम्‌] यदोग्लक्षणयोंगु णेवृद्धाच्योः प्रतिषेधः, लिंव्यनुबन्धलोपे कथम्‌ ? । 
४ प्रत्ययाश्रेयत्वादन्यत्र' सिद्धू ॥४॥र४०४ उ्ध ः 
* श्राधंघातुकनिमित्ते लोपे प्रतिषेध: । न चष श्रार्धधातुक निमित्तो लोपः 


- ._ यद्या्रंधातुकनिर्मित्तो लोपे प्रंतिबेधः--जीरदानु” (ऋ० ५५८३।१) श्रत्रे न 
प्राप्नोति । 
़॒क्रि ज़्यः सुम्पसारणस ॥॥ 
 नेतज्जीवे रूपमं, रक्येंतेज्ज्यः सम्प्रसारणं भवति । . ' उए - >> 
.. ग्रात्रता चेदानों रकि, जीवेरपि सिद्धम्‌ भवति। 

द कक थमुपबहणम्‌ बुहि प्रकृत्यन्तरस । कथ ज्ञाय॑ंते बृहि ग्रकृत्पन्तरम 
इति ? अचि' इंति हि लोप उच्यते, श्रनजादाबंपि हुंद्यंते -निबह्मतें॥ “अनिि 
इति चोच्यते, इडादाबपि हृब्यते पता निबहितुमिति। श्रज[दावषि न हृव्येते 
“जुहयति बू हकः । तस्माप्ाथ नव हट दा: का 


व्योख्या-+-यदि इग्लक्षणा गुण ब्रद्धि का प्रत्बध होता. है,. तो/लिवि.-( >> श्राज मा- 
णम्‌) और अ्रनुबन्धलोव (--लुम्‌_++लबिता ज ) मेँ कंसे [गुंण] होगा ? हो 
प्रत्यवोश्रय .[लोप] से भ्रन्यत्र सिद्ध हो ज़ाग्रेगा। पा 
झ्रार्धधातक [प्रत्यय] निमित्तक लोप होने पर [गुण वृद्धि. का] प्रंतिषेध होता है। यह 
लोप॑ (+<जखिंवि का वकारलोप, लू को अनुब्रन्श्नलो १.) प्राधंघातुक _[प्रत्यय | :निमित्तकु नहीं है। 
7. + जदि ऑर्षधातक [भ्रत्यय] तिप्तित्तक लोप में [गुण वर्धद्ध का] प्रतिप्रेष्न. होता है, तो 
-जीरदान: यहां [गुण का श्रतिषध] प्राप्त- नहीं होता। द 
जीरंदानु में] रक्‌ परे ज्यों से सम्भ्रसारंण होता है । 


न बज 
हे आओ 





> यू 
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: ; यह जीव का रूप नहीं है, यह तो रक प्रत्यय परे ज्या से सम्प्रेसारण होता है । 
- यत:* इसे 'समय ([+-परिगणंन-प्रत्याल्यानकाल में ) रक्‌ प्रत्ययं परे [मानकर/रूप सिद्ध 
होता है, तो] जीव से भी सिद्ध हो जायेगा। आम पा 


7 उपबंहँण रूप कंसे सिद्ध होगा ? बह प्रहृत्यन्तर है।. कैसे जाना जांता है फि--'बृह, 
प्रकृत्यन्तर है? ? 'श्रच्‌ परे रहने पर! [बु हेरच्यनिटि (बा० ६ ४२४) --+इड्भिन्न श्रजादि 
 झत्यथ परे रहने पर बृ ह, (-+बृहिं > बह चुम-बृ है.) के अनुनासिक का लोप होता है, से 
झअनुनासिक का] लोप कहते हैं, भ्रजादि से भिंनरे (--हलांदि) सें मो [वह] देखा जाता है 
'निबुह्यंते । और “प्रनिद्‌ परे” [अनुनासिक का लोप] कहंते हैं, इडादि में भी [वह] देखा जाता 
है--निरबहिता निबहितुंम । झौर अजादि में भी[श्रनुनासिके का लोप] नहीं देखा जाता है--- 
बुहयति बू हक: । इसलिये परिगणन से कोई प्रयोजन नहों है। हा 
. पबबरण--जीरंदालु! अंत्रे न--जीवे से रदानु प्रत्थय के परे वल्‌निर्मित्तिक लोपो व्यो- 
बलि (६१६४) से लोप होता है, वह श्राधंघातुक-प्रत्यय-निमित्तिक नहीं है । यह जीवेरदानु: 
पाठ को मानकर दोष दिया है । जीवेरदानुक्‌ पाठ में कित्‌ होने से ही गुण का निषेध हो 
जायेगा । 'हयवरट्‌? सूत्र के भाष्य में भी जीवेरंदानुक पाठ बहुत से हस्तलेखों से मिलता है । 
काशिका ६११६६ में भी जीवेरदानुक्‌ पाठ ही मिलता है। जीवेरदानुक्‌ सूत्र दशपादी उणादि 
(१६३) का है। इस सूत्र से जीरदानु  भौर जीवदानु दोतों शब्दों की सिद्धि होती है (द्र० जे 
यूर्व पृष्ठ १५६) । '... 0 कह 
रफि ज्यः संप्रसारणम्‌--'ज्या वयोहानो' धातु से श्रोणा'दक रक्‌ , प्रत्यय, प्रत्यय के कित्‌ 
. होने से ग्रहिज्यावयिव्यधि० (६।१११६ ) ते संप्रसारण होकर 'जीर' छब्द निष्पन्न होता है । 
'जीर! शब्द उणादि के जोरी च (उ० २४) खूत्र से जु धातु को ईकार श्रन्तादेश और. रक्‌ 
प्रत्यय होकर भी निष्पन्न होता है*। 'दानुं! शष्द दाभास्यां नुः(उ० ३।३२)सें नु प्रत्ययान्‍्त है। 
जीरो दानुर्यस्प स जीरदानुः बहुंब्रीहि संमास होता है। उससे पूर्वपदप्रंकतिस्वर, ख्जौर पदकारों 
द्वारा प्रदर्शित जीरष्दासु: ऐसा श्रवग्रह भी उपपन्च हो जाता है। वाराहं ग्रह्म॑सूत्र -४८ में एक 
मन्त्र है--शआदं दानवस्थ जीवंदानवस्थ । इसमें श्राद्र दानव: के साहचर्य से जीवदानव आर तद- | 
थेंक जीरदानच: भी समस्त पद है ।* भाष्यकार ने हयवरट्‌ और लोपो व्योर्गलि (६।११ ६४)के । 
'भाष्य में एक.पद भी माना है(द्र० -पूर्व पृष्ठ १०६)। भट्टमास्कर ने पक्षान्तर में जीरस्य दाचु।. 
जीरदाजुः पष्ठीसमास मानकर अन्‍्तोदात्त प्रकरणे सरुद्व धादीनों छन्दस्पु पसंस्यानम्‌ (बा० हार! 
आज ६) से पूर्वपदे श्रन्तोदात्तत्व कहा है (द्र०--तै० सं० भाष्य शश&8)। |. ः 








१. यावता इत्यव्ययं यतत इत्यर्थ । &० --शिव रामेन्द्र सरस्वती, पष्ठ २६ हर 

२. स्वॉमी दयानन्‍्द सरस्वती ने उणादिकोष २२४ की वृत्ति में तींनों पक्षों का निर्देश 
किया हैक | «५. | घट क्‍ कक... ॥5 
! . ३.. वेद में *“जीर” पूव्वंपद. के तथा “दानु” उत्तरपंद के बहुत प्रयोग उपलब्ध होते हैं । 
। _ उनसे भी “जीरदानु' की समस्तता ही बिदित होती है। ३ के 
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याबता रक्षि---यदि रक के कित्त्व से गुण-निषेघ करना है, तो जीव से भी रक होकर 

सिद्ध हो जायेगा। लोपो व्योर्गलि (६।॥४॥६४ ) के भाष्य में “व” के लोप के प्रत्याख्यान करने पर 

आख्र माणम्‌ और जीरदानु: में छान्‍्दस वरंलोप(द्र०---5।२।२५) होगा ॥ नागेश ने यहां लिखा 

है--' 'बलोपप्रत्याख्याने तु 'रकि ज्य:” इत्येव शरणम्‌” । यह उसके लोपो,व्योर्गलि सूत्रस्थ माष्य 
से विरुद्ध होने से चिन्त्य है ॥ 

बृहि: प्रकृत्यन्तरभू--यद्यपि सम्प्रति धातुपाठ में बृह ब्रृहि व दृधों दोनों घातुशों का 

पाठ मिलता है, फिर भी भाष्यकार के प्रश्न और प्रकृत्यन्तर-साघनत्व के बोधन से जाना 

जाता है कि मातज्यकार के समय “बृह” का, पाठ नहीं था । श्रन्यथा पठचत एव बृहि: प्रकृत्यन्त रश्‌ 

ऐसा स्पष्ट निर्देश करते । भाष्यकार ने प्रकृत्यन्तर जानने की जो प्रक्रिया लिखी है,वह श्रत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण है। 
भाष्यकार ने अनेकत्र प्रकृत्यन्तर-निर्देश द्वारा सूत्र-वातिककार-निदिष्ट लोपागम वर्णा- 


विकार की श्रनावश्यकता द्योतित की है। प्रकृत्यन्तर-निदेश महामाष्य में निम्न स्थज्लों पर 
उपलब्ध होता है--- ' 
१. ब्ृह (नुमू-रहित) प्रकृत्यन्तर ११।४; ६॥४।२४।| 
. २. निष प्रकृत्यन्तर ३१३४; ३॥२।१३५॥॥ 
३. पृण रण (इनम्‌ रहित) धात्वन्तर ३॥१।७८॥ 
. ४. सुधातक व्यासक वशडफ निषायक चण्डालक थिम्बक (श्रकडः श्रादेश रहित ) 
प्रकृत्यन्तर ४॥११६७॥ 
५. पीतक (कन्‌ रहित ) प्रकृत्यन्तर ४र२॥ 
६- हेमन्‌ (हेमन्त के त लोप से रहित ) प्रकृत्यन्तर ४॥३॥२२॥ 
७. तेल(विकार प्रत्यय रहित ) प्रकृत्यन्तर ५॥२।२६॥ 
८. शीर्षन्‌ (स्वतन्त्र शब्द) प्रकृत्यन्तर दाशिइणीा 
६. सपत्न (स्त्रीलिज्ग में विहित ४१।३५ नकारादेश रहित) प्रकृत्यन्तर धारे।रेशा। 














१० शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--*“'प्रकृत्यन्तरमिति--बृहि बृहि वृद्धों इति धातु- 
पाठादवगम्यते इति माव: । त॑ मावमजानन्‌ पृ"छति--कथ ज्ञायत इत्ति | प्रत्यक्षानुरूपबलि(? ) 
न्यायेन बृहे: प्रकृत्यन्तरतां साधयति--अश्रचीति ।” यह व्याख्यान क्लिष्ट कल्पनामात्र होने से 
त्याज्य है। हमने जो व्याख्यान किया है, वह सरल ओर स्पष्ट है। भाष्यकार के समय धातु- 

, पाठ में बहुत्र पाठभेद था, यह भुवादयों धालव:-(१।३११) तथा जक्षित्यादय: षढ्‌ (६।३।६) के 
भआष्य, तथा कंयट के व्याख्यान से स्पष्ट है ।. इसी से महामाष्य ६॥४।२४ पर कंयट का लेख-- 
“बृषहि: प्रकृत्यन्तरमिति--बृह बृहि वृद्धों पाठातु ।” और यहीं (१।१॥४) पर वैद्यनाथ पायगुण्ड 
का “उत्तमभिप्रेतं धातुपाठमजाननु शब्भुते” छाया टीका का लेख भी' चिन्त्यं है; ऐसा जानना 

 चाहिये॥ फ पा | 9 8 922 ' 
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१०. स्पश-कद्ा-बश् (स्पाश-काशृ-वाह् के उपधा-ह्स्वत्व से रहित ) प्रकृत्यन्तर ७३३॥ 
८७ 
एन महाभाध्यस्थ निर्देशों से अन्यत्र भी वैयाकरण प्रकृत्यन्तर की कल्पना सदा से करते 
चले झाये हैं । यथा--- 


१. शीष॑न्‌ समानाथंक शौर्षे प्रकारान्त । बामन लिझ्भा० पृष्ठ १३, पं० १५॥ कुसार- 
धीषपोणिनि: । श्रष्गे० ३४२५५ १॥ 


२. मास समानाथक मास सकारान्‍न्त । क्षीर-तराज्लिणी, पृष्ठ २१५। 


३० पाद समानाथक पद शब्द । समहामाष्य ४५१।१॥ काशकृत्स्न घातुन्याख्यात २।१० ५, 
पृष्ठ श्ढठे८ । पु 


४. हृदय समानाथंक हृद्‌ शब्द । काशिका ६॥३।५१॥॥ 


इन सब प्रकृत्यन्तरं-निदंशों से यह बात श्रत्यन्त स्पष्ट हो. जाती है कि -जहां-जहाँ 
८थाकरणों ने प्रकृत्यंश में लोप श्रागम षणंविकार वरशंंविपयेय श्रादेश श्रादि के. द्वारा रूपान्तर- 
कल्पना प्रस्तुत की है, वहां सबंत्र उन्तका श्रभिप्नाय विलुप्त हुई किसी प्रक्ृत्यन्तर का निर्देश 
करने में है। इसकी विस्तृत व्याख्या के लिये सं ० ष्याकरणश्षास्त्र का इतिहास भाग १, प्रष्ठ 
११, २६-३२; ऋषि दयोनन्द की पदप्रयोगशली पृष्ठ ६-१३; इसी ग्रन्थ में वैयाक रणों द्वारा 
लोपागमादेश प्रक्रिया के भ्रपनाने का कारण पृष्ठ १३-१७ तक द्रष्टव्य हैं । 


र 


. लोप भ्रागम श्रादेश आंदि के निदश के प्याज से, तथा प्रक्क॒त्यन्तर-निर्धारण के नियमों के 
उल्लेख द्वारा वेयाकरणों ने जो सहसों लुप्त प्रकृत्यन्तरों का सद्भाव बताया है, प्रथवा स्वीकार 
किया है, उसी तत्त्व को ध्यान में रखकर भट्टकुमारिल ने कहा है--- 


ध्यावाइचाकृतको बितष्द: छाव्दराशि:  तस्थ व्याकरणमेवेकसुपलक्षणम, तदुपलक्षित- 
रूपाणि च +? तन्त्रचातिक १॥३।१२, पृष्ठ २३६, पूना, प्रथंभ संस्करण । 


महा।भाष्यकार भी श्रागे दाधा घ्वदॉष्‌ (१॥१।१६) सूत्र के भाष्य में कहेंगे--'३ब्दा- 
ध्त्ररिह सपिितव्यम्‌ | तने धाबदान्तरे शब्दान्तरस्प प्रतिपत्तियू क्ता।' तथा- 'सर्चे सर्वंपदादेशाः 
दाक्षिपुत्रस्यथ पाणिने: । 


(भाष्यम्] यदि परिगणन न क्रियते --भेथ्वते छेययते, अत्नाउपि प्राप्नोति । ने 
दोष: । 'धातुलोपे' इति नेघ॑ विज्ञायते--'धांतोलोपो घातुलोपो, धातुलोपे! इति । 
_कथ तहि ? 'धातोलोंपो यस्मिस्तदिदं घातुलोप॑, धातुलोपे' इति। तस्मादिग्लक्षणा 
चुद्धि ॥ 

व्यार्या--यदि परिगणन्त नहीं करते, तो भेथ्ंते छेद्यंते, यहां भी . [आर्धधांतुक यक्‌ 
प्रत्ययनिभित्तक णि का लोप (६६४५१ से ) होने से गुण का प्रतिषेध] प्राप्त होतो है ५ यहे दोष 
नहीं है ॥ 'धातुलोपे! यह इस प्रकार नहीं जाना जाता है----'घातु का लोष-+घातुलोप, [उस] 
घातुलोप के होने पर ।! तो कंसे जाना जाता है ? धातु 'लोप का होता है जिसके परे रहने पंर 
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वह घातुलोष, [उस] घातठुलोप [रूप आर्घधातुक] के परे रहने पर” | इसलिये इश्लक्षणा वृद्धि 
[ही प्रतिधेत्य] है। [इस कारण पअ्रभाजि राग; में वृद्धि का प्रतिषेध नहीं होगा ॥] 

विवरण-- भेद ते छेद्यते-'मिदु छिंदू णि यक्‌ ते” यहां भिदु छिंद को ग्रण णिच्‌निमि- 
त्तक है, और णिलोप यकनिभित्तक। दोनों ही आर्धघातुक हैं, परन्तु गुण अन्तरज्भ होने से पहले 
प्राप्त होता है। उसको न घातुलोपे कैसे बाघेगा ? इसका उत्तर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस 
प्रकार दिया है--“भ्रन्तरज्भ विधियों को भी उनके निमित्त की विधातक बहिरज्भ विधियां 
बाघ लेती हैं। इस नियम से पदचात्‌ प्रवर्तमान यग्विधि अथवा णिलोप विधि से गुण की बाघा 
प्राप्त होती है?* (पृष्ठ २७०) ॥ कंयट के मत में--“अपवादविषय की कल्पना करके उसे. 
छोड़कर उत्स्गं प्रदत्त होता है! इस नियम से न धातुलोपे रूप श्रपवाद को छोड़कर गुणविधि 
की प्रद्धत्ति होती है, अर्थात्‌ 'भेयते” में पहले गुण नहीं होता ।” इन दोनों पक्षों में श्रकृतव्युहा 
पाणिवीया; इस नवीन नियम से गुणरूप व्यूहविशेष णिलोप तक मानकर सूत्र की प्रद्धत्ति 
दर्शानी पड़ती है । कुछ वैयाकरणों का मत है कि प्रकल्प्य चापवादविषयसुत्समोंडमिनिविश्वते 
परिभाषा की वहीं प्रद्धत्ति होती है, जहां उत्सग श्रपवाद समकाल में उपस्थित होते हैं। नागेश 
ने इसका खण्डन्‌ किया है, पर विशेष .हेतु नहीं दिया । कयट ने प्रकृत में गुणविधि को उत्सगं 
और प्रतिषेघविषय को भ्रपवाद माना है ॥ इसका शिवरामेन्द्र सरस्वती ने--'कहीं भी भाष्य- 
कार ने अश्रथवा अ्रन्य शिष्टों ने निषेध का भ्रपवादरूप से व्यवहार नहीं किया” कहकर खण्डन 
किया है (द्र०--पष्ठ २७१) । परन्तु शिंवरामेन्द्र सरस्वती ने भी “श्रन्तरज्भानपि विधोन्‌ 
तन्निमित्ततिघातको बहिरज्भो विधिबाधिते! रूप जो परिभाषा उपस्थित की है, वह भी वैयाकरणों 
द्वारा पठित वा आदत नहीं है ॥ 

[भाष्यम्‌] यदि तहॉग्लक्षणयोगु णवृद्धचोः प्रतिषिधः, 'पापचकः पापठकः सग- 
धक:ः दृषदक:,' श्रत्र न प्राप्नोति । 

अल्लोपस्य स्थानिवत्तात्‌ ॥७॥। 
श्रकारलोपे कृते तस्य स्थानिवत्त्वाद गुणवृद्धी न भविष्यतः ॥॥ 


व्याख्या--यदि इग्लक्षणा गरुण-वृद्धि का प्रतिषेष है, तो पापचक:, पापठक:, 
मगधकः, दषदक:, यहां [अ्रत उपधाया: (97२।११६) से प्राप्त बुद्धि का प्रतिथेध]प्राप्त 
नहीं होता 
 श्रकार-लोप के स्थानिवत होने से [होगी] | 
अ्रकार-लोप के करंने पर उसके स्थानिवत्‌ होने से गुण वद्धि नहीं होंगे । 


१. ननु यगुत्पत्त: पूर्वमेव तत्र गुणों भवत्विति चेन्न, “अन्तरज्भानपि विधीन्‌ तंज्निमित्त- 
विघातको बहिर॒ज्भो विधिर्बाघते' इति पश्चात प्रवर्तमानेनापि यग्विधिना णिलोपविधिना वा 
गुणनिमित्तणिविघातकेन गुणविधेर्बाधात्‌ | पष्ठ २७०; मुद्रित पष्ठ ३२०५॥ 

२० नहि निषेघस्थापकादत्वेत्र क्वचिद्‌.ग्राष्यकृताड्त्य वा शिष्टेब्यंबहुतमस्ति ॥ पृष्ठ २७१; 
मुद्रित पृष्ठ ३०५। “६ 
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. विवरण-- पापचक: पापठक:--यहां “प7:फए एफ दे पे पछ पे बढ, छिल्ल, हलादि लोप, दोबॉग्किक: पच पठ से यड, द्वित्व, हलादि लोप, दोर्घोह्कितः 
( ७४८३) से प्रमभ्यासदी वं त्व, घातुसंज्ञा कर पापच्य पापठय । इनसे ण्वुलू, परत्व . से पहले यस्य 
हल: (६४४६ से यक्रारलोप, -पदचातु श्रतो लोप:. (६४४८) से अ्रकारलोप करने पर 
ण्वुलनिमित्तक श्रत उपधघाया: (७४२१११६) से वृद्धि प्राप्त होने पर अ्रचः परस्मिन्‌ पु्वेविधो से 
 अ्रका रलोप के स्थानिवद्भाव से वृद्धि नहीं होती है। मगधक: दुषघदक:--मंगध से कण्ड्वा- 
दिभयो यक्‌ (३।१॥२७) से यक्‌ --सगध्य, दृषद्‌ से सुप श्रात्मत: क्यच्‌ (३।१८) से क्यच्‌ ८ 
दषदच, श्रागे पूवेवत्‌ । पचादि यड़लुगन्‍्त से ण्वुलू करने पर यहझलोप के आधंधातुकनिमित्तक : 
न होने से सूत्रयक्ष में भी वृद्धि का नि षेव नहीं होगां, अत: पापाचकः पापाठक; रूप बनेंगे। 
गुणवद्धी न भविष्यत:--प्रझन 'पापठक:” श्रादि में श्नत उपधाया: (७२११५) से 
प्राप्त वृद्धि का था। उसका उत्तर वातिककार ने झल्लोपस्य स्थानिवत्वात्‌ वातिक से दिया । 
. झाष्यकार ने अ्रका रलोप के स्थानिवद्भाव से बेभिदिता आदि में वृद्धि के समान गुण मी नहीं 
होगा, अ्रत: साथ में गुण पद का भी सब्चविश कर दिया। रा 
[भाष्यम] अनारस्भो वा ॥-॥ द 
,... श्रतारम्भो वा पुनरस्य योगस्य न्याय्य:। कथ्थ 'बेभिदिता, .मरोमजकः, कुषु- 
भिता, समिधिता' इति ? श्रन्नाप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावाद ग्रुणवृद्धी न 
भविष्यतः । हे द ः 
यत्र तहि स्थानिवद्भावो नास्ति, तदर्थंभयं योगो वक्तव्य: | क्व च्‌ स्थानि- 
बड्भावो नास्ति ? यत्र हलचोरादेश:--लोलुवः,पोपुबः, मरीमुजः, सरीसृपः' इति । 
अन्नाप्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावाद गुणवुद्धो न भविष्यत:। लुकि कृते न 
प्राप्नोति ? इदमिह सस्प्रधायंग्र--'लुक्‌ू क्रियतामल्लोपः .इति, किमत्र कतंव्यस्‌ ? 
परत्वादल्लोप: । नित्यो लुक | कृतेःप्यल्लोपे प्राप्नोति, श्रकृतेउपि प्राप्नोति। लुगप्य- 
नित्यः । कथम्‌ ? श्रन्यस्थ कृतेइल्लोपे प्राप्नोति, श्रन्यस्था5क्ते । शब्दान्तर॒स्यथ च 
प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो भवति'। श्रनवकाशस्तहि लुकू ? सावकाशो लुकू | को5व- 
कादा: ? श्रवशिष्टः ॥. ह कं 
व्याख्या--श्रथवां [सूत्र का] श्रनारम्भ ही युक्त है। द द 
श्रथवा इस सूत्र का प्रारम्भ न करना ही न्याय्य (+-उचित) है। फंसे बनेंगे-- 
बेभिदिता, मरीमृजक:, कुषुभिता, समिधिता ? यहां भी भ्रकारलोप के करने पर उसके 
. स्थानिवद्माव से गुण वृद्धि नहीं होंगे । | 





9रच्छा तो जहां स्थानिवदूभाव नहीं है, उसके लिग्रे यह सृत्र कहना चाहिये । कहां ८ हि 


: स्थांनिवदूमाव नहीं है ? जहां हल ' और शअच्‌ [समुदित] को श्रादेश होता है--लोलुवः, 
पोपुव स मरीमृज रे सरीसृपः । यहां भी श्रकारलोप करने पर उसके स्थानिवद्भाव से गुण 
बुद्धि नहीं होंगे । लुक्‌ करने पर [पश्रकारलोप] प्राप्त नहीं होता । भ्रच्छा तो यहां यह विचार 
करना चाहिये-- लुक्‌ [पहले] करें, श्रथवा श्रकारलोप ?”, यहां क्‍या करना चाहिये ?परत्व से 
झ्रकार का लोप | लुक्‌ नित्य है। श्रकारलोप के करने पर भो प्राप्त होता है, और बिना किये 
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भी प्राप्त होता है। लुक भी अनित्य है। कंसे ? श्रकारलोप करने पर श्रन्य (-"यकारमसात्र)को - 
[लुक्‌] प्राप्त होता है, [श्रकारलोप के] न करने पर श्रन्य (--श्रकारविशिष्ट य) को | . 
शब्दान्तर को प्राप्त होतेवाली विधि श्रनित्य होती है ।' श्रच्छा तो लुक श्रनवकाश है [क्योंकि 
लोप की श्रवश्यप्राप्ति में लुक्‌ का विधान किया है] । लुक सावकाश है। कहां अ्रवकाश है? 
[श्रकारलोप से| बचा हुझा [यंकारमात्र|॥ 


विवरण--“मरीस्जक:'--यहां श्रकारलोप के स्थानिवदुभाव में पूव॑सूत्रभाष्योक्त 
स्जेरजादो संक्रमेः विभाषा वृद्धिर्भवति की प्रवृत्ति .इष्ट नहीं है। इसके लिये उसे व्यवस्थित- 
विभाषा मानना चाहिये | लोलुब:--यहां “लोलूय” से श्रच परे यडरोडचि व (२४७४) से 'या 
समुदाय का लुक होता है। श्रत्राष्यकारलोपे--अ्रकारलोप करने पर यडगेडचि च॒ व्यर्थ नहीं 
होता । अवशिष्ट जो 'यू” बचता है, वह एकदेशविक्ृत न्याय (पूर्व पृष्ठ १२३) से यड्ट है, 
उसका लुक हो जायेगा । नित्यो लुकू--का अ्रभिप्राय यह है कि .लुक॒शास्त्र की प्रद्धत्ति नित्य 
है। शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन्‌--इन्ध्रिसवतिम्यां च(१।२।६) सूत्र में क्रताकृतप्रसज्भमात्र से वुक का 
नित्यत्व कहकर सूत्र का प्रत्याख्यान किया है। दशब्वान्तरस्थ च॒ प्राप्नुवन्‌ परिभाषा का आश्रयण 
करने पर बुक भी अनित्य होता है । क्योंकि ग्रुण करने पर “भो! भ्रद्ध को वृक प्राप्त होता है 
श्ौर गुण न करने पर 'भू” अद्भु को । इस दृष्टि से बभूव में गुणप्रतिषेधार्थ इन्धिमवति भ्यां- च सूत्र 
आ्रावरयक है। अनवकाशस्तहि लुक्‌ू--येन नाप्राप्ति न्याय (--जिसकी श्रवश्यप्राप्ति में जो विधि 
आरारम्म की जाती है, वह उसकी बाघक होती है) से श्रकारलोप की श्रवश्यप्राप्ति:में यह के 
लुक का विधान किया है, वह श्रकारलोप को बाध लेगा ॥ अनवकाशविधि सम्भव होने पर 
भी बाघती है। सांवकाशो लुक्‌ू--“झ्रसति ख़ल्वपि सम्मवे बाधनं मवति, श्रस्ति चर संभवों यहु- 
भय॑ं स्थात्‌ (महा० ६॥१२) इस न्याय से “य्‌ मात्र में लुक श्र अकार में लोप॑ दोनों के 
सम्भव होने से लुक लोप का बाघक नहीं होगा । क्‍योंकि दोनों के भ्रसम्भव होने पर भी बाध्य- 


बाघकमभाव होता है । 


[भाष्यम्‌शझ्रथा प कथ्थचिदनवकाशो लुक स्थादेवमपि न दोष: । श्रह्लोपे ग्रोग- 
विभाग: करिष्यते-- 'अतो लोपः”, ततो “यस्य', यस्‍स्य च लोपो भवति। “श्रत 
इत्येव । किमर्थमिदम्‌ ? लुक वक्ष्यति, तद्बाधनाथम्‌ । ततो 'हलः,' 'हल उत्तरस्य 
यस्‍सय च लोपो भवति' इति । द । 


.., इहापि तहि. प्ररत्वाद्‌ योगविभागाद्वा लोपो लुक॑ बाघैत--'कुष्णो नोनाव 
बृषसो -यंदीदम्‌! (ऋ० १॥७९६।२), नोनुयतेनोॉनाव । समानाभ्रयो लुग्लोपेन बाध्यते । 
कदंच समानाश्रंग्र: ? यः प्रत्ययोश्रेय: । श्रत्न च प्रागेव प्रत्ययोत्पत्त लुग्भवति । 


ह ठंयार्या--और यदि किसी प्रकार लुक्‌ श्रनवकाज्ञ होंवे, तो भी दोष नहीं हैं । श्रंकारे 
लॉप में योगविभाग करेंगे--अंतों लोप:!( >> आर्धधातुक परे श्रकार को लोप होता है),उसके 
पद्ंचात्‌ “यस्य, “य! के. श्रकार का लोप होता है । “अत; की भ्रनुकृत्ति है ॥ थहें [यौगविसागं] 
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किस लिये है ? लुक कहेंगे (२।४॥७४ से ), उसको बाघने के लिये । उसके पश्चात्‌ हल॑ं:, हंल्‌ 
से उत्तर यकार का लोप होता है। 

तब तो यहां भी परत्व से श्रथवा .योगविभाग से लोप लुक को बायेगा---“'कृष्णो 
नोनाव वृषभो यदीदम्‌ (ऋ०. १॥७६।२), नोनूय [>-नू यड्लुगन्त] से नोनाव रूप है । 
समानाश्रय लुक लोप से बाधा जाता है। कौनसा समानाञ्षय है ? .जो [लुक] प्रत्ययाश्रय है । 
यहां (5 नोनाव! में ) तो प्रत्ययोत्पत्ति से पुर्व ही लोप हो जाता है । ' 


. विवरण--कर्थंचिदनवकाशो लुक्‌ू--पूर्व उल्लिखित येन नांप्राप्ति न्याय से सम्भव होने 
पर भी बाधकंता मानने पर लुक्‌ू श्रनवकाश होता है (शिवरामेन्द्र सरस्वती) | कयट ने लिखा 
है---'यडो$चि च ( २।४।७४ ) सूत्र में यकार-अ्रका र-समुदाय का यडःरूप से निर्देश की विवक्षा 
होने से समुदाय का लोप होगा । यकारमात्र में यझ्ृत्व गोण है ।” नाग्रेश ने कैेयट के व्याख्यान 
का खण्डन किया है, उसे उसी के ग्रन्थ में देखें । 


नोनूयतेनोनाव--यहां नोनूय से यडः का लुक होकर “नोनाव” रूप बना है, यही दर्शाना 
प्रयोजन है ।॥ यडन्त का 'नोनाव” रूप नहीं है। उसका तो नोनुथाञ्चक्रे रूप बनेगा। स्पष्टार्थ 
नोनौते: अथवा नोनबीते: यदूलगन्त का निर्देश युक्त था। प्रागेव प्रत्ययोत्पत्ते:--'नोनुय” की घातु 
संज्ञा होकर यडनोडचि च (२४७४) से बहुलग्रहण की श्रनुद्धत्ति से लिट की उत्पत्ति से पूर्व ही 
यडः का लुक्‌ हो जाता है । 


शिवरामेन्द्र सरस्वती, नागेशंभट्, वेद्यनाथ पायगुण्ड झ्रादि ने सूत्र के प्रत्याख्यान को 
लेकर विविध प्रयोगों की दृष्टि से विविध कल्पनाए की हैं । भाष्यव्याख्यान से साक्षात्‌ सम्बन्ध 
न होने से हम उनका यहां निदंश नहीं करते। _ 


शिव रामेन्द्र सरस्वती ने सूत्रप्रत्याह्यान के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये 
हैं। उन्हें हम नीचे उद्घुत करते हैं -- 


“भ्रश्नेदमवधे पम--लोलुवः पोपुच: इत्यादोनि प्रकृतसुत्रोदाहरणानि यानि वृत्तिकारेनिद्शि- 
तानि तानि सूत्र विनाईपि साधयितु शकक्‍यन्ते, इत्येतावन्मात्राभिप्रायेण अनारमस्भो बा! इत्यादि- 
भाध्य॑ प्रवृत्तम्‌, न तु सर्वथा सूत्र मास्त्विति ।” हस्तलेख, पृष्ठ २७३,२७४; मुद्रित पृष्ठ ३०६। 


श्र्थात्‌ यहां यह जानना चाहिये कि वृत्तिकारों ने इस सूत्र के जो लोलुबः पोपुष: उदा- 
हरण दिंये हैं, वे विना सूत्र के भी सिद्ध किये जा सकते हैं, इतने हो अभिप्रायं से “अनारस्भो 
वा! इत्यादि भाष्य-प्रवत्त हुआ है, सर्वथा सुंत्र न होवे, इस श्राशय से प्रंवत्त नहीं हुआ । . 


“न च॒ सर्वत्र संज्ञापृ्वकों विधिरनित्य इति गुणादिपरिहार: सिद्ध्तीति वाच्यम्‌ | झग- 
तिकंगतिभूतां तां परिमावासाश्रित्य सुत्रप्रत्यास्याने 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌! (६।३।९०८) 
इत्येतावत एवं सर्वेष्टसिद्ों समस्तशास्त्रस्य प्रत्यास्येयकर्तव्ये भाष्यकुंता व्याकरणान्तरभेव कंतु 
युक्तम, न तु पाणिनीयप्रतिष्ठापनम्‌ । यत्र तु साक्षाद्‌ भगवता “इंष्टमेबेतत्‌ संगृहीतम! (सहा० 
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२४६२) इत्यान क्त्या सूत्र वा तदकेदेशों वा दुरीक्षियते, तत्र 'यथोत्त रघुनीनां प्रामाण्यम्‌' इति 
भाष्यका रोक्‍्तमेवा ज्ीकतंव्यम्‌,न तु सुत्रकुढुक्तं वा वातिककृदुक्तं वा इति सर्वभनवद्यम्‌। तस्मात्‌ 
स्थितमिदं सूत्रमिति ।” हस्तलेख, पृष्ठ २७७, २७८; मुद्रित पृष्ठ ३१० । 

' अर्थात्‌ु--योगविभाग अथवा संज्ञापूर्वको विधिरनित्य: भ्रादि के ढ्वारा गुणादिपरिहार के 
सिद्ध होने पर भी इनके श्रगतिकगति (जहां इनके विना कार्य . न चले, वहीं इनका श्राश्रयण 
युक्त है) परिभाषा के श्राश्चय से सूत्र का प्रत्याख्यान मानने पर पृषोदरादीनि यथोपदिष्ठम्‌ (६॥ 
३।१०८) इस एक सूत्र - से ही सब इष्ट शब्दों की सिद्धि हो जाने से सारा शास्त्र ही खण्डित 
हो जाता है। इस दृष्टि से भाष्यकार को नया व्याकरणशास्त्र ही बनाना चाहिये था,पाणिनीय 
शास्त्र का प्रतिष्ठान नहीं. करना चाहिये था। इसलिये जहां भाष्यकार ने साक्षात्‌ यह इष्ट 
संग्रहीत हो जाता है' ऐसा निर्देश किया है, वहीं सूत्र वा उसके एकदेश का प्रत्याख्यान जानना 
चाहिये। और ऐसे स्थानों पर “यथोत्तर मुनियों का प्रामाण्य” से भाष्यकारोक्त वचन ही 
स्वीकार करना चाहिये, न कि सूत्रकार वा वातिककार का वचन । इस प्रकार सम्पूर्ण शास्त्र 
उचित हो जाता है। इसलिये यह न घांतुलोपे सूत्र भी यथावत्‌ स्थित है। 

ह [भाष्यंस] कथम्‌ -- 'स्यदः” 'प्रश्नथः “हिसश्रथ: 'जीरदानुः (ऋ० ५१८३॥१) 
“निकुचितः' इति ? हे 
उक्तें शेषे ॥६॥ 
.._ किमुकक्‍्तस्‌ ? “निपातनात्‌ स्थदादिषु ; प्रत्ययां्रयत्वादन्यत्र सिद्ध, 'रकि 
ज्यं: सम्प्रसारणम्‌' इति । निकुचितेषःष्प्युक्तसूं। किस / 'सन्निपांतलक्षणों विधिर- 
निर्मित्त तद्विघांतंरुथ इति ॥४॥ द 
व्याख्या-- [गुण का निषेध] कंसे होगा--स्य॒दं: प्रश्नथ: हिमश्रथः जी रदानु: निकु- 
'चिंत: में ? । : 

शेष सें कह दिया । 

क्या कह दिया ? “निपातनात्‌ स्यदादिषु; प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धमु; रकि 
ज्य: संम्प्रसारणम्‌ । और “निकुचित में भी कह दिया। क्या ? सन्निपातलक्षण विधि 
उसके विघांत में निर्मित्त नहीं होती (द्र०--महा० १॥१२८) ॥४॥ 

विवरण--प्रथम तीनों वचन प्रस्तुत सूत्र में ही पूर्व श्राये हैं, और इनकी' व्याख्या कर 
चुके हैं। प्रकृत में “प्रत्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌! चचन की श्रावश्यकता नहीं है, साहचर्य से पढ़ 
दियां गया है । निकुचित:--/कुड्च इट क्त--क्त के किस्व से- श्रनिदितां हुल उपधाया: विंड॒तिं 
(६४२४) से नकांर का लोप-- “कुच इट्‌ त!। इस श्रवस्था में उदुपध होने से उद्धुपधाव्‌ 
भावादिकर्मगोरन्यतरस्याम्‌ (११२२१) से श्रकित््व विकल्‍प से भ्राप्त होता है। यहां पर परि- 
भाषा प्रवत्त होती है--क्त के कित्त्व से ही तो नकार का लोप होने पर घातु उदुपध बती, और 
वही उदुपर्घत्व उसी कित््व को नष्ट करना चाहता है। श्रत्त कहा---श्रनि्भित्त' तंद्विधातस्य 
वह उदुपधत्व उस कित्त्व को नष्ट करने में निर्मित्त नहीं होता । इससे कित्त्ब' के रहने पर 
किडति च (१।१।५) से गुण का निषेध हो जायेगा । 
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भाष्यकार ने यहां प्रकृतसूत्र के प्रत्याख्यान में परिभाषा का भ्राश्रयण किया है। झौर 
श१३८ के भाष्य में प्रस्तुत परिभाषा के निकुचित: प्रयोजन के प्रत्याख्यानं में न॑ घातुलोप 
श्रारधधातुके सूत्र का आश्रयंण लिया है। कहा है--श्रस्त्वत्रा फित््वम्‌ । “न घातुलोप अधेधातुके' 
इति प्रतिषेधो मविष्यति । यह भाष्यवचन भी यही बताता है कि सूत्र वा सूत्रांशों का प्रर्॑याँ- 
ख्यान भाष्यकार ने उपायान्तर-प्रद्शताथं ही किया है। भाष्यकार के इन प्रत्याख्यांनों वा 
उपायान्तर-प्रंदर्शनों से चन्द्रगोमी भ्रादि उत्तरवर्ती व्याकरण-प्रवक्ताञ्रों ने स्वव्याकेरणं के प्रवचन 
में श्रत्यंन्त साहाय्य लिया है ॥४॥ 


की थे 
 क्डिति चाशशशा। 


विवरणं--“'क्डिति च” सूत्र में ककार गकार और डःकार तीनों इत्संज्ञकों का निर्देश है 
ऐसा भाष्यकार ने ग्लाजिस्थश्च क्स्‍नु: (३३१३६) सूत्र के माष्य में माना है। “क्स्तु” प्रत्यमं 
में गकार का ही चत्त्व॑ से निर्देश है। क्स्तु प्रत्यय को कित्‌ मानने से स्थास्नु में घु्मास्थागोपी- 
जहातिसां हलि(६।४।६६) से ईकार आदेश प्राप्त होता है। गितृपक्ष में जिष्णु भूष्णु में गुण- . 
निदवत्त्यर्थ बिछति च सूत्र में गंकार का चत्त्वंभूत' निर्देश माना है। तदनुसार सूत्र का रूप 
प्िक्डुति लू ऐसा जानना चाहिये। “वंस्नु' को गिंतुमानने पर भूष्णु' में श्रपुक: किति(७/२।११) 
से इडागम का निषेध प्राप्त नहीं होता । श्रतः भाष्यकार ने श्रपुक:-किंति (७।२।११) में मी 
गकारः का प्रदलेष माना है। भाष्यकार का वचन है- 
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' क्स्नोगित्त्वान्न स्थ ईकार: कविडितोरीत्त्वशासनात क्‍ 
गुणाभावस्त्रियु स्माये: भ्युंकोइनिदत्वं गकोरितो; ।१३। २ श्२ह॥ 


2 


५ काशिका में पछ्चाध्यायी के व्याख्याता जयादित्य ने तो भाष्यकर का मत ही उद्घत 
किया है । परन्तु उत्तर भ्रध्यांयत्रयी के व्यास्याता वामन ने अपुक: किति (७५२११) की ढत्ति 
में साष्यमत का खण्डन करके. 'क्नु! प्रत्यय को कितू्‌ मानकर स्थास्तु में प्राप्त ईकारादेश कीं 
निद्वत्ति के लिये स्था--ञ्रा ऐसा श्रकार का प्रस्लेष माना हैं। श्रतिप्रेसज़ी गेणवर्द्धिंत्रतिवेधे 
क्डिति(वा० ११३१० )वार्तिक में कितु डितू दो का निर्देश मानकर ही गुण वद्धि के दो होने 
से: यप्नासंख्य की. प्रसक्ति दर्शाई' है ।हमते प्रकृतलुत्र के शाष्य वा उसकी व्यारुंथमें क्डिति. च 
सत्र;;का सामान्य पाठ ही स्वीकार किया है 4. ४ # हू 


बीर्पथ 





तह्ते न॑ भचत:ः' इति वक्‍तंव्यस्‌ ॥ कि अयोजनस ? “उपंधारोरचीह्ययंस । उपाय 
रोर्वीत्यथ् न. ता 


है 
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व्यास्या---“क्हिति च' के प्रतिषेध में तन्निम्ितप्रहण करना चाहिये । न्‍ह 
.... कित्‌ डित्‌ परे [गुण वृद्धि के] प्रतिबेध में तब्निमित्त का प्रहण करना चाहिये। “कित 
डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर जो गुण वृद्धि श्राप्त होते हैं, वे नहीं होते हैं', ऐसा कहना 
चाहिये । क्या प्रयोजन है ? 'उपधा और रोरवीति के लिये! | उपधा के लिये श्रौर रोरवीति 
के लिये । रु ़ क्‍ 
-  विवरण---इस सूत्र में 'इक:” भर 'गुणव॒द्धी' की श्रनुवृत्ति. है। क्डिति में परसप्तमी 
होने से तस्मिन्निति नि्िष्टे पुर्गस्य (१।१।६५) के नियम से 'इक' को गुणदद्धि का वहीं 
निषेध होगा, जहां कित्‌ हित प्रत्यय ये श्रव्यवहित पूर्व इक्‌ को गुणवृद्धि की प्राप्ति होगी। 
यथा चित: चितवान्‌, चिनुत: चिन्वन्ति । भिन्न: भिन्नवान्‌ और तुदति तुदत:, मृष्ट: में गुण- 
वृद्धि का निषेध प्राप्त नहीं होगा । श्रतः वातिककार ने भ्रव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष के परिहार 
के लिये तन्निमित्तग्रहण करने का उपदेश किया । “भिन्न: मिन्नवान्‌! में श्रव्याप्ति दोष है । कित्‌ 
 डित प्रत्ययों में गुणवृद्धि की निमित्तता जसे अव्यवहित प्रत्ययों में होती है, बैसे ही व्यवहितों 
में । भ्रत: कित्‌ छितू प्रत्ययनिभित्तक जो भी गुणव्‌द्धि. प्राप्त होगी, उस सब का -इस सूत्र से 
: प्रतिषेध हो जायेगा। निमित्तग्रहण करने पर सप्तमी के अ्रमाव के कारंण तस्मिन्निति सूत्र की 
उपस्थिति नहीं होती । इससे उपचा में विद्यमान इक्‌ को भी गुणव्रद्धि का प्रतिबेव हो- जाता 
है । ज 
रोरवीति में श्रतिव्याप्ति दोष है। “रु यडः--रु ₹ यडः इस शअ्रवस्था में यडनोडचि च 
(२।४।७४ ) से यडः का लुक हो जाने पर “रो रु शप्‌ तिपृज"--रो रु तिप्‌्--रो रुई ति” इस 
अवस्था में तिप को मानकर जो “रोरु” को गुण प्राप्त होता है, उसका निषेध यड़ के हिनत्व को 
मानकर भ्राप्त होता है। परन्तु तन्निमित्तग्रहण से नहीं होता, क्योंकि जो कित्‌ डित्त प्रत्यय गुण- 
वृद्धि के निमित्त होंगे, उन्हीं को मानकर प्रतिषेघ भी होगा । “रो रु ई ति? यहां तिप्‌ को मान 
कर गुण प्राप्त होता है, वह न कित्‌ है श्रौर न डित्‌ । इसलिये गुण और अवादेश होकर “रोर- 
वीति” प्रयोग उपपन्न हो जाता है। यडः का हिन्त्व यडः को मानकर प्राप्त होनेवाले गुण का 
. ही निषेध कर सकता है । यह उदाहरण न लुमताज्भस्य (१।१।६२ )में अ्रद्भाधिकार पक्ष का 
. श्लाश्नयण करके दिया है। “प्रज्भ-संज्ञक” पक्ष में तिप्‌ को मानकर जो “रोरु की श्रद्ध-संज्ञा है, 
उसको तिप के निमित्त से जो गुण पाता है, उसका निषेध यड़ के डित्त्व को मानकर नहीं 
होगा। श्रत: रोरवीति के लिये तश्निमित्तग्रहण अनावश्यक है। द्र०- आगे भाष्यका रक्त 
समाधान । | छ 
[भाष्यम] उपधार्थ तावत्‌-भिन्नः, भिन्नवानिति। कि पुनः कारणं न 
सिध्यति ? 'विडति' इत्युच्यते | यत्र क्डित्यनन्तरों गुणभावीगस्ति तत्नंव स्यात्‌-- 
चितस्‌, स्तुतम्‌ । इह तु न स्थात्‌ू-भिन्नः, भिशन्नवानिति। द 
ननु च-- यस्य गुण उच्यते, त॑ विडित्परत्वेन विशेषयिष्यासः पुगन्‍्तलघु- 
पथधस्य चाउद्धस्य गुण उच्यते। तच्चान्र विडत्परस्‌ । 'पुगन्‍्तलघूपधस्थ” इति नेबं . 
विज्ञायते-- 'पुगन्तस्या5ज्भस्य लघृपधस्य च' इति । कथं तहि £ पुकि श्रन्तः पुगन्‍्तः, 
लघध्ची उपंधा लघुपधा, पुगन्तश्व लघुपधा च पुगन्तलघुपधं, पुगन्तलचुपधस्येति । 


॥ 
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श्रववयं चंतदेवं विज्ञेयस्‌ । श्रद्भाविशेषणे हि सतोहापि प्रसज्येतत-भिनत्ति, छिनत्तोति। 
.._ रोरवोत्यथे च--त्रिधां बद्धो वंषभों रोरबीति! [ऋ० ४।५८।३] ॥ 

.. व्याख्या--उपधा के लिये--भिन्न:, भिन्नवान्‌ । क्‍या कारण है कि सिद्ध नहीं 
होता ? “कित्‌ डित्‌ परे' ऐसा कहते हैं। जहां पर कित्‌ डितत परे भ्रव्यवहित गुणमावी इक है 
. वहाँ [गण वद्धि का प्रतिबेध] होंगां--चितम्‌, स्तुतम्‌ । यहां नहीं होगा--भिन्न:, भिन्न- 
. वान्‌ । 

श्रच्छा तो--जिस को गुण कहा है, उसे कित्‌ डित्‌ के परत्व से विशेषित करेंगे। 
पुगन्‍्त श्रौर लघूपध जो श्रद्ध उसको गृण कहते हैं। उस [भिद्‌ रूप] श्रज्धभ से क्डित्‌ परे है । 
पुगन्‍्तलघृपधस्य यहां ऐसा नहीं जाना जाता है--'पुगनन्‍्त श्रद्भ को और लघूपघ [पज्भ] 
को |? तो कंसे जाना जाता है ? पुक्‌ परे जो श्रन्त वह पुगनन्‍त, लष्वी जो उपधा वह ,लंघुपधा 
पगन्‍्त और लघूपध-- पुगन्‍्तलघृपध, उस पुगन्तलघूपध को । ऐसा [विप्रह] प्रवश्य जानना 
' चाहिये । [प्रुगन्तलघूषध से] झ्ज़॒ को विशेषित करने पर यहां भौो [गण] प्राप्त होगा-- 
भिनत्ति, छिनत्ति ['भिद्‌ इनम्‌ तिप्‌!*-- भिनत्‌ तिप्‌! यहां इनम्‌ के सध्य में प्रवेश होने से - 
तिप परे भिनत्‌ की श्रद्ध संज्ञा होगी, और वहु॒लघूपध भ्रद्भ है। इससे उपधा-संज्ञक इकार 
को गण प्राप्त होता है] । 

. और 'रोरवीति” के लिये भी [तन्निमित्तप्रहूण करना चाहिपे]-बत्रिषां ब॒द्धो वंष॒मो 
रबीति [यहां यड को सानकर गूंण का निषेघ न होवे]। | 

विवरण--“इक' पद की श्रनृवृत्ति मानने पर क्डिति में परसप्तमी होने से भिन्न: भिन्न- 
' बान्‌ में गुण का भप्रतिषेध नहीं होता था, क्योंकि गुणमावी इक्‌ से कित्‌ प्रत्ययः अव्यवहित .परे 
नहीं है। उस दोष को हटाने के लिये तन्निमित्तग्रहण करना चाहिये । यत; तन्निमित्तग्रहण की 
झ्रावश्यंकतां “इक:” पद की श्रनुवृत्ति मानने पंर होती है, भ्रत: जिज्ञासु पूछता हैं--“इक:” की 
श्रनुवत्ति न लाकर जिस को गुण कहते हैं, उसी को क्डितुपरत्व से विशेषित॒ कर देंगे। गुण : 
अज़ को होता है। भिन्न: भिन्नंवान्‌ में भिद्‌ भ्रद्ध से भ्रव्यवहित कित्‌ परे है। प्रश्नकर्ता ने 'यस्य 
गण उच्यते' सामान्य निर्देश किया है, क्‍योंकि प्रकृतंसत्र में गणमावी का निर्देश साक्षात्‌ श्रथवा _ 
श्रनुवत्ति रूप से नहीं है । ऐसी भ्रवस्था में “कित्‌ डित्‌ परे गुणवृद्धि नहीं होते” ऐसा कहने पर 
प्राकाइक्षा होती है कि किस को गुणव॒द्धि नहीं होते ? इस झ्राकाहक्षा के होने पर “जिस को 
गुणवद्धि प्राप्त होते हैं! ऐसी प्रतीति होने पर पुगन्तलधूपधस्यथ झादि की उपंस्थिति होती है 
वह अ्रद्भ का विशेषण है। अ्रथवा कित्‌ हित ये प्रत्यय हैं, इतना सप्तमीनिर्देश श्लौर प्रकरण 
से ज्ञात हो जाता है। भ्रतः प्रत्यय के निर्देश से श्रद्भ की उपस्थिति हो जायेगी कित्‌ छित्‌ 
प्रत्यय परे जो भ्रद्ध । यह व्याख्या भतृ हरि और कैयट दोनों ने की है । शिवरामेन्द्र सरस्वती 
नें इस व्याख्या का खण्डन किया है। उसे उसी के ग्रन्थ में देखें । “रोरबीति” में कैसे गुण का 
निषेध पाता है झोर तन्निमित्तग्रहण से कैसे उसकी निवत्ति होती है ॥ इसकी व्याख्या पूर्थ कर 
चुंके हैं। . ... 

[भाष्यम] यदि तन्निमित्तग्रहणं करियते, धांचईइ-्ले दोब:--रियति पिंयति 
धियति, प्रादृद्र.वंत्‌-प्रासुल्न्‌ बत्‌, श्रेत्त न प्रॉप्नीतिं। / ४ ८ 











२६२ हू री | | * पातञझजल-महाभाणष्ये ॥ 





 शचडन्तस्यान्तरड्डलक्षणत्वात्‌ [सिद्धम] ॥२॥ 
... ग्रन्तरज्भलक्षणत्वांदंत्रेयड:वडो: कृंतयोरतुपधात्वाद गणो न भविष्यति । एवं 
क्रियते चेदं तन्निमित्तग्रहणं, न च कश्चिद्वोषो भवति ॥ 
व्याख्या--पयदि तद्निमित्तग्रहण करते हैं, तो शञ श्रौर चद्ट श्रन्तवाले में . दोष होता 
है--रियति पियति धियति, प्रादुद्गवत्‌ प्रासुत्र वत्‌ | यहां [गृण का प्रतिषेष] नहीं प्राप्त 
होता है । 
श और चडन्त को श्रन्तरद्भ लक्षण से [सिद्ध हो जायेगा]। 


यहां भ्रन्तरद्भलंक्षण से इयडः उबडः कर लेने पर उपधा न होने से गुण नहीं होगा ॥। 
इस प्रकार यह तन्निमित्तग्रहण किया जाता है, और कोई दोष भी नहीं होता । 


विंवरण--“रियति' श्रादि में रि पि गतो, ध्ि धारणे ये तुदादिगण की धातुएं हैं । श्रत 
रि श तिप--रिश्र ति | इस श्रवस्था में श को मानकर सार्वधातुकाधंधातुकंयो: (७३॥5४) से _ 
'रि! को प्राप्त गुण 'श” के सार्वधांतुकमपित्‌ (१।२।४)से डित्‌ होने से प्रतिषिद्ध हो जायेगा. 
परन्तु तिपू को मानकर “श्र की उपधा लघु इकार को पुगन्तलघूपधस्थ च (७॥३।८६) से जो 
गुण पाता है, उसका निषेध “श' के डित्त्व से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लघृपध गुण “शा! निंमि- 
त्तक नहीं है, तिपनिमित्तक है । प्रादुद्रबत प्रासुत्र्‌ बत्‌ में < सत्र धातु के लुड़ लकार में णिश्रिद्रु- 
स्र॒म्यः कतेरि चड़ (३।१।४८) से च्लि के स्थान में चड्ट होता है--प्र श्र दु द्रु श्र तू, प्रश्न सु 
श्र श्र त, इस अवस्था में चह को मानकर जो सावंधातुकाधंधातुकयो: से गुण पाता है, उसका 
तो फ्डिति च से निषेध हो जाता है | परन्तु “अदुद्र, श्र” इतने श्रद्ध-संज्ञक भाग में प्रकार की 
उपधा में जो लघु उकार है, उसको तिप्‌ को मानकर जो पुगन्तलघूप्धस्थ च से गुण पाता है, 
; उसका प्रतिषेध तन्निमित्तग्रहण के कारण प्राप्त नहीं होता । इसका उत्तर गुण के श्रन्तरख््त्व 
से दिया है। 'द्र॒ चडः तिप्‌” इस अवस्था में श्रल्पापेक्षमन्तरज्भम्‌ इस न्याय से 'द्र्‌ चड? समुदाय 
में चंडमात्र को निमित्त मानकर द्र को गुण प्राप्त होगा, उसका डितत्‌ होने से निषेघ होगा 
श्रौर भ्रत्चि इनुधातु० (६।४।७७ )से उबडः हो जायेगा--ब्रुव श्र तिप्‌ । तिपूनिमित्तक गुण बहि- 
रज्ध है--व्र्‌ श्र ति की श्रपेक्षा होने से । यद्यपि यहां चड़ः भ्रचरूप है, फिर भी  नाज़ानंन्‍्तयें 
बहिष्ट्वप्रक्लुप्ति: (--श्रच का श्रानन्‍्तयं मानकर होनेवाले काय॑ में श्रन्तरज्ध बहिराज्भ की 
कल्पना नहीं होती है) नियम से बहिरज़त्व की प्रक्‍्लृष्ति का प्रतिषेध नहीं होगा, क्योंकि यह 
परिभाषा वहीं प्रवत्त होती है जहा प्रधानरूप स श्रच॒ का आनन्तय मानकर काये कहा हो | 
यहां तो सावंधातुक-भ्राधंघातुकनिमित्तक गुण की प्राप्ति है, न कि भ्रज-आनन्तय निमित्तक । श्रत 
पहले चडनिमित्तक गुण, डिप्निमित्तक ग्रुण का निषेध, श्रौर इयडः हो जाने पर तिपनिमित्तक 
लघूपघ गुण प्राप्त ही नहीं है। 

[भाष्यम] इसानि च भूयस्त बिमित्तग्रहणस्य प्रयोजनानि--हतो. हथः, डैपो- 
. यते श्रोयत, लोयमानिः पौयसानिः, नेनिक्त इति । 
नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । इह तावत्‌ु--'हतो हथः इति, प्रसक्‍तस्थाउतेमि- 
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प्रथमाध्याये प्रथमपाद्रे झ्रा० ४, सूत्र ५  शह३.. 


जा ० 


निवृ त्तस्य प्रतिषेघेन निवृत्तिः शक्‍यां कतु स्‌। श्रत्र ते धातृपदेशावंस्थायामेवाउकार: । 
इह चोपोयते श्रोयत लोयमानिः पौयमानिरिति, बहिरज्भज गणवृद्धी श्रन्तरज्भः प्रति- 
षेघ:। असिद्ध बहिरद्भमन्तरजड्भी ”। नेनिक्त इंति, परेण रूपेण व्यवहितत्वान्न 
भंविष्यंति ॥ 


द व्याख्या--औशऔर ये पुनः तन्निमित्तप्रहण के प्रयोजन हैं--हत: हथः, उपोयते 
ग्रौयत, लौयमानि: पौयमानि:, नेनिवते । । 





ये प्रयोजन नहीं है। यहां. हतः हथ: में जो , प्रसक्‍त (+--भ्राप्त) हो, पर झभिनिवुत्त 
(-+बना) न हो, उस की प्रतिषेध से निवृत्ति को जा सकती है। ओर यहां (--'हतः” 'हथ 
में) धातु की उपदेश अवस्था में ही श्रकार [वर्तमान]-है । भ्रौर यहां उपोयते झयंत, लौय- 
मानि: पौयमानि: में गणवृद्धि बहिरज्ध हैं, श्रौर प्रतिषेध श्रन्तरडग है। नेनिक्ते में [हिवंचन 
करने प्र] पररूप (--निज्‌) के व्यवधान होने से [गुण का प्रतिषेध] नहीं होगा । 


विवरण--प्रयोजनवादी सम्रकृता है कि हतः हथ: में जैसे श्रदिप्रभतिभ्य: - शप: (२४ 
७२) से.शफ्‌ के श्रकार की निदत्ति. होती है, उसी भ्रकार क्डिति च/(--'कित्‌ गित्‌ परे गुण- 
ढद्धी का प्रयोग नहीं करना चाहिये')से डित्‌ तस्‌ थस्‌ परे हन्‌ के भ्रकार की भी सिद्धत्ति प्राप्त 
होती:है । तप्निमित्तग्रहण क़रं देने पर अकार को निद्धत्ति नहीं होती, क्योंकि ग्रकार तप्निमित्त 
नहीं है । उपोयते-+-“उपः पूर्वक बेञज्‌ तन्तुसन्ताने से कम में लट । यक के कित्त्व से. बंचिस्वपिय< 
जादींनाँ किंति(६१।१४) से सम्प्रसारण, हलः(६।४।२ )से दीघे--“उप -ऊयग्रते' 4: यहां झऋाब गुण: 
(कह८४) से:प्राप्त गुण का श्रक्त के कित्त्वं को मानकर प्र॒तिषेंघ प्राप्त होता है, तन्निमित्त- 
ग्रहण से नहीं होता, क्योंकि श्राद्‌ गुण से.प्राप्त गुण यक्रू-निम्नित्तक नहीं है। इसी श्रकार श्रौयत 
वा ऊयत' में श्राटइव (६।१॥८७) से प्राप्त वृद्धि के विषय में जान लेवें.॥ -लौयमानि 
पौयमानि:--यहां श्रत इज्‌(४।१।६५ )से इज्‌--लूयमान इन, पूयमान इज । इत्र्‌ के क्षित्त्वत को 
मानकर तद्धितेष्वचामादे: (9/२।११७) से आदि वृद्धि होती है.। इसका- 'यक््‌' के कित्त्व को 
मानकर जो निषेध प्राप्त. होता है, वह तन्निमित्तग्रहण से नहीं होता, क्योंकि यहं वृद्धि इब- 
निम्ित्तक है, यक-निमित्तक नहीं है.। 


प्रयोजन-प्रत्यांख्यानवादी' खंण्डन करता हैं कि-.. हतः हथे:, यंच्पि यहां ईग्लेक्षण ग्रुण ना 

हीने से क्डिंति च॑ से प्रकार कीं निवृत्ति सम्भव ही नहीं है, पुंनरपि इग्लक्षणत्वास्राव का निर्देश 

परिहारान्तर की संम्भावना से नहीं किया है +:भेंबत: में शप का अकेर थद्यपि प्रसक्तावस्था 
में है, उसकी तस्‌ के छित्त्व से मिवृत्ति दो कारंणों से नहीं होती, एंक ती वह इृगलक्षण नहीं 
दूँसरे गुंणी भर्वति के रूप में शेप्‌ को विधान नहीं हैं। उपोयते---में “उप. ऊँयते' दो पदों के 

श्रेचीं के स्थान में गुंण होने से यहँ गुण बंहिरज्ध है। प्रतिंषेघ .“ऊयत्ते! एकपदसुथ यक्‌.को 

मानकर होने से भ्रन्तरड्भ है। झौयत-- 'झ्ा ऊयत' में आद लडः की भ्रपेक्षा से होता है। लड़ 

'त! यक की अपेक्षा बहिरंज्ध है। भ्रत: बहिरज्ज के निमित्त से होने के कारण झट बहिरज्भ 

है, भौर उसको निमित्त मानकर प्राप्त वद्धि भी. बंहिरज्भ है। लौयमानि! पौयमानि: में. अ्रप* 
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त्याथेंक इब्‌ बहिरज्भ है, भौर गुण यक्‌-निर्वित्तक श्रन्तरज्ध है। तनेनिक्ते --'नि निज ते” इस 
श्रवस्था में गुणो यडलुको:(७।४।८२ ) से भ्रम्यास को गुण प्राप्त होता है । प्रयोजनवादी जपिंड्तु 
के परत्तव से श्रद्भ को विशेषित करके श्रर्थात्‌ क्डितू परे जो अज्भ है, उसको प्राप्त गुण का जो 
क्‍ निषध पाता है, उसका तन्निमित्तग्रहण से प्रतिषेष मानता है । पिद्धान्ती का कहता है कि क्डितु 
के परत्व से गुणव॒ृद्धी को विशेषत करेंगे। इस से डित्‌ “ते” परे गुण नहीं है, “निज्‌' भाग का 

आंयवंबानि | हे क्‍ के द सी 
. [माष्यस] उपधार्थन तावज्नाड्थ:। धातोरिति बरतने । धातु क्डित्परत्वेन 
विशेषयिष्याम: । यदि घातुविशेष्यते, विकरणस्थ न भ्राप्नोति -चित्रुंतः सुनुतः, 
लुनीतः पुनीत इति | नंष दोष: । विहितविशेषणं धातुग्रहणम््‌-'धातोर्यों विहितः' 
इति । धातोरेव तहि न प्राप्नोति । नेब॑ विज्ञायते -धातोबिंहितेस्थ क्डिप्ति! 'इंति। 
कथ तहि ? धातोबिहिते क्डितोति। शा 
श्रथवा “कार्यकाल संज्ञापरिभाष॑म्‌', यत्र कार्य तत्र द्रष्टव्यम । 'पुगन्‍्तलघुपध- 

स्‍्य गुणो भवति' इत्युपस्थित॒मिंदं भवति--“क्डिति न' इति। 

... भ्रथवा यदेतस्मिन्योगे क्डिद्ग्रहणं क्रिपते तदनवकाशस्‌। तस्थानवकादत्वाद 
गुणवुद्धी न भविष्यतः । रा छः हि; 28 
. गअ्रथवाचाययंप्रवृत्ति_्ञापपति--भवत्युपधालक्षणस्थ गुणस्थ प्रतिषेध: इति, 
यंदयं 'त्रसिगृधिध षिक्षिपेः क्नु: [३।२११४०]; 'इको भल्‌ 'हलन्ताच्च' [१।२६-१०] 
इंति क्नुसनो किंतो करोति । कथ्थ॑ कृत्वा ज्ञापक््‌ ? कित्करण एठत्प्रयोजनैसु-+ 
गुण: कर्थ न स्थादिति । यदि चाउत्र गुणप्रतिषेधो न स्पातू, कित्करणमनर्थक स्थात्‌।' 
पद्यति त्वाचार्यों -'भवत्युपधालक्षणस्यथापि गुणस्य प्रतिषेध:- इति। तत: क्तुसनो 

किंतो करोति ॥ 2 

..._ व्याख्या--उपधा के लिये [तन्निभित्तप्रहण से] कोई प्रयोजन नहीं है। धांतो: की 
[पूर्व सूत्र १११४४ से] झ्नुवृत्ति है। धातु को क्डित्परत्व से विशेषित करेंगे [धातु जो बिडत 
परे उसको. गुण नहीं होता] । यदि धातु को [क्डित्परत्व से] विशेषित करते हैं, तो बिकरण 
को [प्राप्त गुण का विडत परे निषेध] प्राप्त नहीं होता--चिनुतः सुनुत, लुनीत: पुनीत: ॥ 
यह दोष नहीं है, विहितविशेषणवालाः धातुप्रहण है--धातु से जो बिहित [उसको क्डित्‌ परे 
गुणवद्धि नहीं होते । ऐसा कहने पर तब तो] धातु को ही [गणवद्धि का.निषेध] प्राप्त नहीं 
होता । इस प्रकार नहीं: जोना जाता है कि--'धातु से विहित को क्डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर' 
[गृंणवृद्धि नहीं होते]; कं कंसे ? धातु से विहित कित्‌ डित्त प्रत्यय परे रहने वर | 

श्रथवा 'सेंजा परिमाबाएं कार्यकालवाली होती हैं, जहां. कार्य : होता है वहां उन्हें 

जानना चाहिये । 'पुगन्‍्त श्रौर.लघूषध को,गुण होता है', यहां यहू उपत्यित्त होतो है--“कित्‌ 
हित्‌ परे गुण नहीं होता ।  : 7 7: 9. जे आम कआ 2७ ० .. के 8 

. » अ्रयवा इस सूत्र में जो क्डित्‌ ग्रहण किया जाता है, बह अ्रनवकाश है। उसके झनव- 
कांद होने से [व्यवंहित में भी | गृणबुद्धि नहीं होंगे । 0 कक को ३६ 














प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४, सूत्र ५ द २६५: 


| . श्रथवा श्राचार्य की प्रवत्ति ज्ञापन करती है कि---'उपध्रालक्षण गण का प्रतिबेष होता 


है', जो ये श्राचायं त्रसिगधिधषिक्षिपे: कनुः (३॥२१४०); इको. भल, हलन्ताचच 
(१।२।६-१० ) से कक्‍नु श्रोर सन्‌ को कित्‌ करते हैं। यह किस प्रकार ज्ञापक है ? कितकरण 
का यही प्रयोजन है कि-- गुण फंसे न होवे। यदि यहां (--गृध्नु क्षिप्णु में कित करने पर 
भी) गुणप्रतिषेध न होवे, तो कित्‌ करना श्रनर्थंक होवे । भ्राचायं देखते हैं कि--'यहां उपधा- 
लक्षण गण का भी प्रतिषेध होता है'। इसलिये कक्‍नु और सन को कित करते हैं। 

विवरण--'“धातोरिति वतंतेः-न घातुलोप झाधंघातुके (१।१।४)सूत्र से “धातु” पद 
की अनंवत्ति मानकर कहा है। यद्यपि पृव॑सूत्र में घातलोपे समस्त पद है, श्रत:: उसके एकदेण 
की श्रनुवत्ति प्राप्त नहीं होती, किन्तु क्वचिदेकदेशोध्प्यनुब्तते नियम से एकदेश की -भी अनु- 
वत्ति हो जायेगी। यथा--संख्याव्ययादेडरीप्‌ ( ४।१।२६) से एंकदेश “संख्या” की प्रनुवत्ति दास- 
हायनान्ताच्च (४।१।२७) में होती है। यदि कहो कि संख्याव्ययादे: में संख्या भौर अबव्यय का 
बहुब्नीहि अन्तगंत इन्द्र समास है, भ्रोर इन्द्र में सभी पद प्रधान होते हैं । भ्रत: एकदेश की प्रनु- 
वत्ति श्रा सकती है ॥ धातुलोपे में धातु पद- उपसर्जेन (--गोण)है । इसका उत्तर कैयट ने यह 
दिया है---'स्वरित कर देने से! | यह स्वरितत्व धातुमात्रविषयक जानना चाहिये । भ्रथवा 
ब्यास्यानतो विशेषप्नरतिपत्ति:ः के नियम से धातुमात्र की अनुवत्ति जाननी चाहिये । विकरणस्य 
न प्राप्नोति--विडत्‌ के आनन्तय से धातु को विशेषित मानकर प्रश्न किया है । घातोबिहितस्य 
छिति का तात्पय॑ है--धातु से विहित॑ कित्‌ डित्‌ परे पूर्व को गुणवद्धि नहीं होते । वह पूर्व॑ 
चाहे धातु होवे, चाहे विकरण । चिनुत: सुनुत: में तस्‌ धांतु से विहित है, उससे अ्रव्यवहित पूर्व 
इनु/ विकरण है। भिन्नः भिन्नवान्‌ में धातुविहित क्त क्तव॑तु से पूर्व घातु है, उसकी लघु उपधा 
को प्राप्त गुण का प्रतिषेध होता हैं । 

कार्यकालम्‌ू--इस भाष्य से प्रकृतसूत्र को परिभाषास्‌त्र मानकर कार्यक्रांल पक्ष में 
समाधान किया है| प्रकृतसूत्र का परिभाषात्व इको गुणवद्धी (११॥३) परिभाषासूत्र के सॉथ 
सम्बद्ध होकर निषेध करने से जानना चांहिये। भंतृ हरि ने दीपिका में “गणवद्धों' की अ्रनुवत्ति 
होने से “जहां गणवद्धि कहे जाते हैं, वहां कित्‌ झ्ति्‌ परे गणवद्धि नहीं होते ग्रथं मानकर परि- 
भाषात्व दर्शाया है । कार्यकालपक्ष में क्डिति च॒ संत्र उुगन्तलघूपधस्थ.च (७।३॥८६) के साथ 
उपस्थित होकर सावंधातुक आघधातुक प्रत्यय के परे अ्रज्क़ की लघु उपधा को गण बधि के 
साथ .ही कित्‌ डित्‌ परे गुण नहीं होता, ऐसा प्रतिषेघ कर देगा। श्रत: भिन्न: भिन्नवान्‌ में क्त 
क्तवतु के परे अ्रद्ध की लघु उपधा को गुण की प्राप्ति के समकाल ही कित्‌ होने से निषेध हो 
जायेगा । 

यवेतस्मिन्‌ योगे--यह समाधान भ्रपरिभाषापक्ष में जानना चाहिंये। जितने गृुणवृद्धि 
के विधायक सूत्र हैं, उतने ही कितू डित्‌ परे गुणवद्धि के प्रतिषेघक सूत्र हैं। इस पक्ष में पुगन्‍त- 
लध्यधस्य च्व सूत्र के गणविधान से सम्बद्ध जो प्रतिषेघक क्डिति च सूत्र है, वह अभ्रनवकाश हूं, | 
क्योंकि यहां गुणप्रतिषेष्य कितू डित्‌ परे अ्रव्यवहित पूर्व में नहीं है। श्रत: व्यर्थ. होकर एक 
व्यम््ज़न के व्यवधान में भी गृण का प्रतिषेष कर देगो | कुछ व्याख्याता इस भाष्यवचन का 
सम्बन्ध यथोदं इय पक्ष से मानते हैं। उनके अनुसार गृणवद्धि के विधायक्‌ प्रधानसूत्र श्रनेक हैं। 




















र्धश्द :.  पात॑ञज्जल-महाभाष्ये 


वे यथोद शपक्ष में क्किति चर के समीप उपस्थित होते हैं। तब प्रतिप्रधान गणभूत क्डिति च॑ 
सूंत्र भी भिन्न रूप की धारण करता है। उस श्रवस्था में पुगन्‍्तलघूपधघस्य के प्रति जो व्डिति-चें 
सूत्र है, वह श्रनवकाद होने से एक अल के व्यवघान में मी प्रंतिषिध कर देता हैं। .. 


सबन्‍-_>«-ज» 


प्राचायंप्रव॒त्तज्ञापपति--यहां ज्ञापक के लिये. इको भल्‌, हलस्ताच्च (१।२/६-१०) 
सूत्र उपस्थित .किये हैं | इको भझल्‌ सूत्र प्रसंगात्‌ निर्दिष्ट हें। हलन्ताच्च सत्र- सो सन्‌ को.जो 
किद्विधान: किया हैँ, वह सिस॒क्षति' में सुजिदुशोभेल्यमकिति (६११५७) से भ्रमागम के निषेध 
में, और धिप्सति में श्रनुनासिकलोप में चरिताथं हू । श्रतः: हलन्ताच्च सो सन्‌ का कित॒विधान - 
ज्ञापक नहीं हो सकता । नागेश, ने इसका समाधान 'सुजिदृशोकृंल्यमकित्‌ सनि इको ऋल 
दम्भेदत' इस लघु.पाठ से सिद्ध होने पर जो गरीयान्‌ पाठ किया है उसंस्ो हलन्तावच सो सन्‌ 
के किन्वविधान को. ज्ञापक मानकर किया हैं | इसका तात्गयं यह हूँ कि सिसक्षति दिवक्षते में 
अ्रमागम के प्रतिषेघ के लिये कितु के साथ सन्‌ को भी. पढ़ देना चाहिये, श्र घिप्धति के | 
लिये दम्भेहच वात्तिक से सन्‌ को कित्‌ कर देना चाहिये | नाग्रेशदशित पाठ की गरुता यथा« ;॒ 
विहित सूजिदुश्ोफंल्यमक्िति (६११।५७) सूत्र के साथ इको भल्‌, हंलन्ताच्च सूत्रों और दम्भेइ्ल | 
वातिक को सिलाकर जाननी चाहिये। -हमारे विचार में सामान्यापेक्ष ज्ञापकम्‌ नियर्भ से 
सामान्यरूप से ज्ञापक मानने में माष्यकार का तात्पय जानना चाहिये। 


[भाष्यम] रोरवोत्यथंनापि नाथ: । “क्डिति' इत्युच्यंते, न चाध5त्र .किडतं 
पह्याम: । प्रत्ययलक्षणेन प्राप्नोति । “न लुमता तस्मिन! इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः ॥ 
श्रथापि “न लुमताड्भस्य' इत्युच्यते, एवसपि न दोष: । कथम्‌? न लुमता लुप्तेइड्भा- 
 घधिकारः प्रतिनिदिश्यते । कि. तहि ? “योञ्सो लुमता लुप्यते, तस्मिन्यदद्भ तस्य 
यत्कार्य तन्न भवति' इति | श्रथा5प्यद्भाधिकार: प्रतिनिदिश्यते । एकसपि न दोषः । 
कथस्‌ ? कार्यकाल संज्ञापरिभाषस्‌' यत्र काय तन्न द्रष्टव्यम । 'सावधातुकाधधातु- 
कथयोगु णो भवति! इत्युपस्थितसिदं भवंति 'क्डिति न! इति । 


अथवा छान्‍्दसमेतव्‌ । दष्टानुविधिरछन्दसि भवति । 
श्रथवा बहिरज्भी गुणो3न्तरज्भः प्रतिषिधः | 'असिद्ध बहिरज्भमन्तरजड्भ । 


.. श्रथवा पुवस्सिन योगे यदाधघातुकग्रहणं, तदनवकाशस्‌। तस्थांनवेंकाश- 
त्वाद्‌ ग्रुणो भविष्यति ॥ द 





. व्याख्या-रोश्वीति के लिये ( 'रौरबीति' में गणप्रतिबेध के वारण के लिये )भी 
[तन्निमित्त्रहण से] प्रयोजन नहीं हैं। क्योंकि “क्डित परे! [गुंंणवृद्धि का प्रतिषेघ] कहाँ 





१. यहां अद्योत में 'विवक्षति” पाठ मिलता हैं । यहां १३५७ के; नियम से परस्घेपद 
भ्रयुक्त है । प्रथमातिक्रमे मॉरनासावातू कें नियम से सृज का सिसुक्षति पाठ होना चाहिये ।.येश्द 
दश की पंठ ही अभिपग्रेत हो, .ती दिदुर्कते पांठ होता . चाहिये । कक 428 ओम हि 








३८ प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ४, सूत्र ५... २९७ 





जाता है, किन्तु यहां व्डित्‌ को नहीं देखते | प्रत्ययलक्षण से [लुप्त यझ को परे मानकर गुण 
का प्रतिषेधत] प्राप्त होता है। “न लुमता तस्मिन्‌' (5-“लुमान्‌” झाढइ से प्रत्यय का अदशुेन 
करने पर उस [लुप्त] प्रत्यय के निम्ित से प्राप्त कार्य करने में) प्रत्यवलक्षण का. प्रतिषेध 
होता है। और यदि “न लुमताद्भस्य” (-- “लुमान्‌ शब्द से प्रत्यय का ,अ्रदर्शन करने पर 
अ्रडगाधिका र-विहित कार्य करने में प्रत्ययलक्षण नहीं होता) ऐसा कहते हैं, तो इस प्रकार. भी 
दोष नहीं है। कंसे ? लुमान्‌ शब्द से लोप होने पर श्रर्थात्‌ न लुमताड्रंस्य सूत्र में श्रद्ध का 
निर्देश नहीं है। तो किस का निर्देश है? “जो [प्रत्यय].लुमान्‌ शब्द से लुप्त होता है, उसके 
परे जो श्रद्भ, उसका जो कार्य वह नहीं होता' । शौर यदि अुद्धाधिकार का भी. निर्देश होवे 
: तो भी दोष नहीं है। किस प्रकार ? 'कायकालं संज्ञापरिभाषम्‌' के नियम. से ज़हां कार्य 
होता है, वहां उपस्थित हो जाता है। “सार्वधातुक ओर भ्ााषंधातुक प्रत्यय.परे रहते गुण होता 
है?--वहां यह उपस्थित हो जाता है--'क्किति न ( -ऋक्डित्‌ परे गुणवृद्धि नहीं होते). .: 
झ्रथवा यह ( 'रोरवीति' प्रयोग ) छान्‍दस है। छन्द में दृष्टानुविधि ( ज+जपता देखा 











जाता है) होती है । लक 
श्रथवा गुण बहिरइग है, श्रौर प्रतिषेष भ्रन्तरड्भ है। प्रन्तरज्भ कार्प रें बहिरज्भ कार्य 
प्रसिद्ध होता है।  - 
कि श्रथवा पू्व॑सुत्र में जो आ्राधधातुकग्रहण है, वह श्रनवकाश है। उसके अ्नवकाड़ा - होने से 
गुण हो जायेगा । . सा 


विवरण--'न लुमता तस्मिन्‌” यह वातिक़कार द्वारा सुकाया हुआ पाठ है। इसके 
श्रनुतार लुमान्‌(--लुक्‌ इलु लुप्‌ ) शब्दों से प्रत्यया का अ्रदर्शन होतें प्र ल्रह्मिन्‌ उसी लुमान्‌ 
प्रत्यय॒ के परे रहते जो प्रत्यय॒लक्षण कार्य प्राप्त- होता है, उती का श्र तेषेत्र होता है। रोरवोते 
में रों रु य इस श्रवस्था में ही यडोडचि च(२।४।७४)से यड़ का लुक हो जाता है, और गुण 
रो रु ईंट तिप इस शअ्रवस्थरा में तिप्‌ की मानकर होता है। भ्रत यहां प्रत्यपनक्षण कार्य -- ये ड 
के डित्त्व को मानकर गुणप्रतिषेध नहीं होता । न लुमताजूस्य पाठ में भी भ्रद्भाधिकार का 
निर्देश न मानकर लुमता लुप्ते तस्मिन्‌ यदज़्म्‌ (--लुमान्‌ शब्द से प्रत्यय के लोप़ होने पर 
. उसी लुप्त प्रत्यय को निर्मित्त मानकर जो अजछ्ू-सेंज्क उसको करने के लिये )प्रत्ययलक्षण कार्य 
नहीं होता । इस प्रकार भी यड़॒ के परे जिसकी श्रद्ध-मज्ञा है, उसी के ग्रुण का प्र-त्रपेध होगा। 

' रो छ.ईद तिप यहां तो तिप्‌ परे जो रोरु भ्रद्ध है, उस. को गुण प्राप्त “होता है 4 और- यदि 
लमताजुस्प सूत्र में अ्रज्भाविकार निदंश मानें, तब भी अद्भगरधिकारस्थ - स वंबातुक पथ तुकयो 
>(७।३।८४ ) से भुण के विधान के साथ ही विड्ति न प्रतियेध होगा। श्रथ्रत्‌: जिसको मानकर 
गुण प्राप्त होगा उसी के क्डित्व .को मानकर. .प्रतिषष होगा । यहां गुण तियव को मानकर 

होता है, वह न कित्‌ है, भौर न डित्‌, भ्रतः रोरबीति में गुण का प्रतिषेध ज़हीं होगा । 


छान्दसमेतत्‌ --इस वचन का तात्पयं यह है कि रोरदीति यह यंडलुक्‌ का प्रेयोग छान्‍्दस 
है। भाष्यकार ते -६।४८७ में ज्ञापन किया है. कि--प्रडलक भाषायाम्रति मज्नतिं।: किसेतस्य 
ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? बेमिदीति चेच्छिदीति इत्प्रेतद्‌ सिद्ध भवति भार्ष।याम्पि । इस उद्धरण में 














रॉ 











र्ह८ । पातञ्जल-महा भाष्ये 


साषायामपि कहने से विदित होता है कि भाष्यकरार को सामान्यरूप से भाषा में यडलुक इष्ट. 
नहीं है। केयट ने ६४१६ के भाष्यप्रदीप में, श्र नागेश ने प्रकृतसूत्र (११।५) के उद्योत में 
यडलुक का छान्दसत्व औद भाषा में क्वचित्‌ प्रयोग का सिद्धान्त स्वीकार किया है। परन्तु 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने प्रकृतसूत्र के व्याख्यान में यडलुक को भाषा में भी माना है" । भाष्य- 
कार के मत में यडगोइचि च (२।४|७४) में पूर्वसूत्र बहुल छन्दसि (२।४।७३) से दोनों पदों की 
अनुवृत्ति श्राती है। मागवत्तिकार भी यडलुक को छान्दस मानता है, परन्तु उसने 'चकार” से 
बहुल छन्दसि पदों की अनुवत्ति मानी है, वह अ्रशुद्ध है। चकार तो अ्रनच के संग्रह के लिये 
है । काशिकाकार जयादित्य भाषा में भी यडलुक मानता है (द्र०--२।४७४), परन्तु बामन 
६४८७ में भाष्यकार के समान ही भाषायामपि यडलुक का ज्ञापन करता है। चन्द्राचाय ने 
लुगधिकार में यडो बहुलम्‌ (चान्द्र व्या० ११५६) सूत्र द्वारा सामान्यरूप से यहलुक माना है। 
जाम्बवती-विजय में भी जाघटीति श्रादि प्रयोग उपलब्ध होते हैं*। श्रदादिगण में चर्करीतं च 
सत्र पढ़ा है। इससे अदादित्व कहां है । इसकी व्याख्या के शअ्रन्त में क्षीरस्वामी ने लिखा है---. 
दीडागवयइछान्दसा:, भ्रर्थातु दीड से चकरीत परयंन्त छान्‍्दस धातुएं हैं । इस से भी यडलुगन्त का 
छान्दसत्व स्पष्ट है । 


बहिरडगो गण:--“रो रु य! इस श्रवस्था में यडः का लुक होता है। पुन; प्रत्ययलक्षण 
से यडन्त मानकर 'रो रु! की धातुसंज्ञा (३३१३२) होती है, उससे तिप्‌ श्राता है। शप्‌ का _ 
अदादिगणस्थ चकरीतं च सूत्र से श्रदादित्व मानकर लुक होता है। तिप को ईट्‌(७॥३॥६४ से) 
होकर “रो रु ई ति* इस अवस्था में तिप को मानकर जो गुण प्राप्त होता है, उसको यड़ः का 
छित्त्व बाधता नहीं । क्‍योंकि तिप्‌ बहिरज्भ है , यडः प्रन्तरज्भ हैं । तिप्‌ को मानकर जो बहिरज्भ 
गुण पाता हैं, वह श्रन्तरद्ध यड्निमित्तक प्रतिषेध की दृष्टि में श्रसिद्ध हो जाता हू । 


पुव॑स्मिन्‌ योगे --पूव॑सूत्र में श्राधंघातुक-प्रहण घातुलोप को विशेषित करने के लिये है- 
जिस श्राघंधातुक के परे धातु का लोप हुआ हो, उसके परे। बहुत्नीहि समास “धातोलोंपो 
यस्मिन्‌” मानने पर भी “यस्मिन्‌! पदवाच्य का निर्देश करने के लिये आधंधातुक का निर्देश 
आवश्यक है। फिर उसे श्रनवकाश क्‍यों कहा ? इस का उत्तर यह है कि विना आधंघातुक 


१. वस्तुतस्तु लोकेषपि यड-लुगन्त प्रयोग इष्ट एवं | भाष्यटीका पृष्ठ २६३ हस्तलेख। 

२. कातन्‍्त्र-परिशिष्ट-दत्ति में (चररीताभ्यासस्य सूत्र १३) में लिखा है--“'माषाया- 
मपि केचित्‌ चकरीतमिच्छन्ति। उक्त हि भाष्ये भाषायामपि .यडगे लुगस्ति । निलू रदत्तो 
(अ्रष्टाध्यायीहत्तो ) चोक्तमू--भाषायामपि यडलुगस्तीति | लुगधिकारे “यड्गो बहुलम्‌” इति 
चान्द्र पठब्यते। काशिकायामपि छन्‍्दोब्नुदत्तिरिह नेष्टा इत्युक्तम्‌ । 'जाघटीति” जाम्बंवतीकाव्ये 
'जाज्वलीति” नीतिसंग्रहे 'शंशमयांचक्रे' इति भट्टिकाग्ये च पठच्यते। भागद्धत्तिकारस्तु 'बोभ- 
बीति? इत्येब न छान्‍्दसमिति मन्यतें ।/” . 

इस विषय में विशेष विचार हमारे द्वारा सम्पादित 'भागवत्ति-संकलनभ्‌! उद्धरण ७१, 
७२, ७३ तथा पृष्ठ १८ की हमारी टिप्पंणी में देखें,। 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४, सूत्र ५ २६९६ 


ग्रहण के भी “घातुलोपे' में बहुत्नीह्यर्थ उपपन्न हो जाता है। यथा एकाचो हूं प्रथमस्य(६।१।१) 
: में भ्रन्य पद के निर्देश के विना भी एकाच; में बहुत्नरीहि समास एकोइच यस्मिन्‌ सोष्यमेकाच्‌ 
तस्येकाच: जाना जाता है, उसी प्रकार यहां भी बहुत्नीहि समास उपपंन्न हो जांयेगा। इस 
प्रकार आधंधातुक ग्रहण के अनवकाश होने से यडःलोप के अ्रनेमित्तक होने के कारण पृूव॑सूत्र 
का विषय न होने पर भी 'आझराधंघातुक” ग्रहण सामर्थ्यें से सूत्रान्तर (११५) से प्राप्त यछू- 
निमित्तक गुण के निषेध को भी बाधता है, श्र्थात्‌ श्राधैधातुक यह परे गुण -हो जाता है। 
रोरुत: में यडः-निमित्तक गुण का निषेघ यद्यपि श्रार्धधातक ग्रहण से बांधा जाता. है, भ्रर्थात्‌ 
रोरवीति के समान ग्रुण पाता है, तथापि “तस्‌' सा्वघातुकनिमित्तक-( तस्‌ के डित्त्व को मान 
कर) ग्रुण का प्रतिषेष हो ही जाता है ५ हर 


.. भाष्यकार ने श्राधंधातुक ग्रहण का यह प्रयोजन यडलुक को छान्‍दस मानकर-दिया है। , 
भाषा में यझलुक मानने पर तुर्वो थुर्वों दुर्वो धुर्वो ह॒र्च्शा मूर्च्शा आदि धातुश्नों के यड-लुक 
' में लट के प्रथमंकवचन में “तोतुव_ तिप्‌', 'तोथुवं तिप्‌, “दोदुंब॑- तिप”, 'दोधुव तिप!, 

_ “जोहच्छे तिप्‌, “मोमूच्छे, तिप्‌! इस श्रवस्था में राल्लोप: (६।४२१) से वकार श्रौर छकार 
का लोप होने पर उपधालक्षण गुण होकर तोतोति, तोथोति, दोदोति, दोधोति, जोहोति, 
मोमोत्ति आदि में पूव॑ सूत्र में श्राधंधातुक ग्रहण करने से जो गण प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेष 
नहीं होता, क्‍योंकि यहां तिप्‌ सार्वधातुंक है। यंह प्रयोजन चछवों: शूडनुनासिके च ज्वरत्वर ०, 
राललोप: (६।४। १६-२१ ) में 'क्डिति पद की अनुवृत्ति न मानने पर उपवन्न होते हैं। नागेश ने 
लिखा है कि--क्डिति की अनुवृत्ति माननें परं अनु नासिक परे तोतोमि तोथोमि आदि भिप्‌ के 
उदाहरण जानने चाहिये । भाष्यकार ने च्छूवो: शूडनुनासिके च (६।४।१६ ) पर क्डिंति की 
श्रनुदकत्ति शौर अ्रननुवृत्ति पर विचार-करके तज्र एतावांस्तु विशेष: लिखकर जो -विशेष+-भैद 
दर्शाया है, उसमें वकारान्तों के यडलुक्‌ में बिड़ति की अनुवत्ति-अननुवृत्ति में ऊठ की प्राप्ति-_ 
श्रप्राप्ति होने से जो रूपभेद उपपन्न होता है, उसका निर्देश नहीं किया है । इससे भी कैयट ने 
यह ज्ञापित किया है कि भाष्यकार के मत में यहुलुक छान्‍्दस है। शौर उंक्त प्रकार के रूप 
छन्‍्द में कहीं प्रयुक्त नहीं हैं। जो लोग यडलुक्‌ को भाषा में सामान्यरूप से प्रयुक्त मानते हैं, वे 
भी भाष्यकार के एतावांस्तु विशेष: प्रकरण से यह ज्ञापित करते हैं कि बकारान्तों के यडलुक 
का प्रयोग नहीं होता । द्र०--माधवीया घातुवृत्ति तेब देव देवने घात, पष्ठ १४२, सम्पादक 
स्वामी द्वारकादास शास्त्री, काशी, सन्‌ १९६४॥ ह 


[भाष्यम्‌] इह कस्सान्न भवति--लंगवायनः, कामयते ?7. 
तद्धितकाम्योरिकप्रकरणात्‌ ॥॥॥.. 


इग्लक्षणयोगु णवृद्धयोः प्रतिषेधः, न चते इग्लक्षणे ॥॥ पं 


, व्याख्या-यहां [गुणवृद्धि का प्रतिणेष| किस कारण नहीं. होता- लैेगवायनः, 
कामयते १ | | ५ 








३०० .... वातज्जल-पंहाभाष्ये 
_ तद्धित और कामि में [प्रतिषेव नहीं होता] इक का प्रकरण होने से । 
इगलक्षण गुणवद्धि का प्रतिषेध कहा है, ये इगलक्षण नहीं हैं । 


विवरण-- 'लेगवायन:” लिगु से अपत्यार्थ में नडादिम्य: फक्‌ (४१।६६ ) से फक प्रत्यय,. 
'फा को आयन--लिग्रु+-श्रायन, यहां किति च (७॥२।११८) से अ.द्विद्धि और श्रोगुंण 
(६।४ १४६ ) से गुण होता है। 'फक्‌' के कित्‌ होने से क्डिति.च से ओगुण: (६।४।१४६) 
से प्राप्त गुण का प्रतिषेध पाता है। इसी प्रकार कामयते में कमेणिडः (३॥१॥३० ) से णिडः, 
उसके णित्‌ होने से श्रत उपधाया: (७॥२।११६) से जो वृद्धि प्राप्त होती है, उसका णिड़ कें 
डित्‌ होने से निषेध प्राप्त होता है। इनका समाधान क्डिति च में “इक: की अनुत्रत्ति मान 
_ कर दिया है। इसका श्रभिप्राय यह है कि “इक: ऐसा कहकर जो गुणवृद्धि प्राप्त होती है, उस 
का यह प्रतिषेध करता है। 'लिग्रु” के उकार को जो श्रोगु ण: से गण होता है, वह है यद्यपि 
इक के स्थान में ही, तथापि वह “इकः” ऐसा निर्देश करके नहीं किया है। श्रोगुंण: में उकार 
का साक्षात्‌ निर्देश कर देने से इको 'गुणवुद्धी (१।१॥३) से इक: पद की वहां उपस्थिति नहीं 
होती है । कामयते में भी अ्ंक्रारोपघलक्षण वृद्धि है, इग्लक्षण नहीं है। शञ्रत: यहां गणवद्धि का 
प्रतिषध नहीं होता । 


[भाष्यमं] लकारस्य डित्वादादेशेषु स्थानिवद्धावप्रसड्र४ ॥४॥ 


लकारस्य डित्त्वादादेशेषु स्थानिवद्धावः प्राप्नोति-श्रचिनंव्, श्रंसुनवस, 
श्रकरवस्‌ । द हे कै. 


लंकारस्य डिंच्यादादेषु स्थानिवद्धावश्रसद्ग इति चेद्‌ यासुटो 
डिद्ंचनात सिद्धम्‌ ॥५॥ द 


यंदयं यासुटो डिद्चनं शास्ति,- तज्ज्ञापयत्याचार्यो --'न डिंदांदेंशा डितो 
भवन्ति' इति॥ ' ' 


.._यद्य तज्ज्ञाप्यते, कथ “नित्यं डित:; 'इतबइच”ः [३॥४।६६;१००] इति 
“डितो यत्कार्य तड्भूव॒ति, डिति यत्काययं तन्न भवति इति । कि वक्‍तव्यमेतत्‌ ? न. 
हि। कथमनुच्यमान गंस्यते ? यासुट एवं डिहचनात्‌ | श्रपर्याप्तस्चेव हि यासुद्‌ 
समुदायस्य डित्त्वे, डितं चेन करोति । तस्येतत्‌ प्रयोजनम्‌-“डितो यत्कार्य तद्यथा 
स्थात्‌, डिति यत्कार्य तन्‍मा भुद! इति ॥५॥ 


व्याख्या--लकार के डित्‌ होने से श्रादेशों में स्थानिवद्धाव की प्रसक्ति होती है । 


लकार के हित होने से श्रादेशों में स्थानिव-्भाब प्राप्त होता है--अचिनवम्‌, असुन- 
बम्‌ भ्रंकरवैम्‌ । [स्थानिवद्माव से लादेशों को डित्‌ मानने से क्डिति च सुत्र से गुण का 
प्रतिषेष प्राप्त होता है ।] 








प्रथमाध्याये प्रथमषादे झ्रा०३, सूत्र ५... ३० १ 


लकार के डित्‌ होने से आदेशों में स्थानिव-:ड्राव की प्रसक्ति होतो है, तो यासुद्‌ के डिद्‌ क्‍ 
. बचन से सिद्ध है।.... की 
..._ जो यह श्राचार्य यासुद के डित्व का शासन करते हैं, सो भ्राचाय बताते हैं कि-- 'डित्‌ 
का श्रादेश डिंतर नहीं होता । 


यदि यह ज्ञापन किया जाता है, तो नित्यं डित्त:, इतश्च (२॥४६६-१०० ) सृंत्रों से 
केसे [इकार का लोप] होगा ? 'डित्‌ को जो कार्य होता है, वह हो जाता है [श्रर्थात्‌ षष्ठचन्त 
को कार्य करने में डित्‌ लकार स्थानिवद्धाव से डित होता है], परन्तु हित परे जो काये प्राप्त 
होता है बंह नहीं होता [प्रर्थात्‌ सप्तम्यन्त के कार्य-के प्रति डित्‌.नहीं होता]! | फ़्या यह . 
कहना चाहिये ? नहीं कहना चाहिप्रे । विना कहे कंसे जाना जायेगा ? यायसुद्‌ के ही डित॒वचन 
से । यासुट को कहा हित्त्‌ धर्म श्रपर्याप्त-- श्रसमथ है, समुदाय को डित्‌ -बनाने .में, फिर भी 
यासुद्‌ को डित्‌ किया है.। उसका यह प्रयोजन है कि--'डित्‌ का जो कार्य है वह हो जावे 
डित परे जो कार्य है वह न होवे ।![अ्र चिनवम्‌ आदि में श्रम को छित मानकर. नित्यं डित्तः; 
इतइच (३।४।६६-१००) से इकार का लोप हो जायेगा, किन्तु छित्‌ परे सानकर होनेवाला 
क्डिति च से गुणनिषेध नहीं होगा। ] द 


विवरण--..डिस्तु लकार के स्थान पर होनेवाले तिप श्रादि लादेश स्थानिवद्भाव से डितत्‌ 
होते हैं । यहां अनुबन्ध डकार के इत्संज्ञक होने से अ्रन्तरज्भ से लोप हो जांता है। ल्थानविद्‌- 
भाव से डकार स्थानी में सम्बद्ध नहीं होता 4 इसलिये यह झल-का विषय न होने से यहां 
स्थानिदुभाव का प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता । सार्वधातुकमपित्‌ (१।२।४) सूत्र में योगविमाग 
और प्रसज्य प्रतिषेध से 'डित्त पित्‌ नहीं होता श्लौर. वित छिंत नहीं होता” ऐसा जो निर्देश 
आष्यकार ने किया है, वह उनकी कल्पना है। वातिककार सावंधातुकमपित सूत्र, का सामान्य 
अर्थ मानकर दोष उपस्थित करते हैं। .. .. ४ 


डितो यत्कार्यम--स्थानविद्भाव से लादेश में डित्‌ परे जो पूंव॑ को कार्य -होता-है वह 
नहीं होता, ऐसा ज्ञापन करते हैं । डिप्त्‌ को स्वय जो कार्य होता है; वह हो जाता है। श्नन्यथा 
नित्यं डिप्त: ( २।४६६ ) सूत्र निरविषय हो. जायेगा, क्योंकि इस सूत्र की प्रवत्ति डितु लकारों के 
स्थान में. उत्तम पुरुष के जो वस्‌ मस्‌ आदेश, उनके सकारलोप में हीं होती है। 

श्रपर्याप्तईचेब-- यासुट आगम है, तिप्‌ आदि लिटदेश आागमी- हैं। प्रागम झौर भ्रागमी _ 
(<<जिंसको श्रांगम होता है )में श्रागमी प्रधान होता है और झरागम गौण;। प्रधान झौर. अ्ति- 
दिष्ट धंम॑ तो उसके आ्रागमरूप भ्रवयव को प्राप्त हो सकते हैं, परन्त प्रागमरूप गौण भ्रवयव 
को कहे धर्म प्रधान को प्रतिदिष्ट नहीं, हो सकते ॥ क्डिति च सूत्र में तन्निमित्तग्रहण न करने 
पर गण के अनिमित्तक यासुटद के परे रहने पर उसंके हित्त्व को मांनकर गणं का निषेध हो 
जाता है । यदि आगमसहित लादेशों को स्थानिवद्भाव-से डितुकाये की प्राप्ति होती, तो आचाये _ 
यासुट को डित्‌ न करते । यत; यासुट्‌ को डित्‌ किया. है, इस से .यह ज्ञापकार्थ ही है ॥५॥ 


“४-३०३६--- 


























३०२ ..._ पातञ्जल-महाभाष्ये 


[भाष्यम] दीधीवेबीदाम्‌ ॥१।१।६॥ द 
विवरण--सूत्र में दौधी वेवी से दीधोड़ दीप्तिदेवनयोः, वेवीड़ः वेतिना तुल्ये (धातु० 

२।६६, ७०) धातुश्रों का ग्रहण है। दीड क्षये (घातु० ४॥२४), धोड़ श्रनादरे (द्र०--धातु ० 
४२६); वेज तन्तुसन्ताने (धातु० १॥७३२), वी गत्यादिषु (धातु० २४१) इन चार धातुझ्रों 
का ग्रहण नहीं है । इसमें वृत्तिकार वात्तिककार श्रौर भाष्यकार का व्याख्यान ही प्रमाण है। . 
इसी प्रकार “इट” शब्द से 'सहचरितासहचरितयो: सहचरितस्य॑त्र ग्रहणम* इस सहचार-नियम॑ 
से इट किट कटी गतौ (घातु० १।२१२) का ग्रहण न होकर भ्रागम का ग्रहण होता है । इसमें 
पूर्वोक्त व्याख्याकार ही प्रमाण हैं। श्रर्थात्‌॒ पूर्वनिपात व्यभिचार से साहचर्य नियम की 
बाधा जाननी चाहिये । व्याख्याकारों ने इन दोनों विषयों पर बहुत खण्डन-मण्डन किया है । 
द्र०--निर्णायसागर मुद्रित नवात्चिक, पृष्ठ १६८, टि० १, कालम १॥ 


[भाष्यम] किसथंसिदसुच्यते ? 'गुणवुद्धी मा भूतास! इति.3 श्रादीध्यनस 
आ्रादोध्यकः, श्रावेग्यनस्‌ श्रावेव्यक इति । 


श्रयं योग: दकक्‍्योइक तु स्‌ । कथस्‌ ? 


दीधीवेव्योश्छन्दोविषयत्वाद दृष्टानुविधित्वाच्च छन्दसश्छन्दस्यदीघेददीध- 
द युरिति च गुणदशनादस्रतिषेधंः ॥१॥ क्‍ 


'दोधीवेव्योदछन्दो विषयत्वात्‌! । दीधीवेब्यो छन्दोविषयों । “दृष्टानुविधित्वा- 
ूच चछन्दसः: । टष्टानुविधिदच छन्दससि भवति। “अ्रदोधेददीधयुरिति च गृणस्य 
दद्ंनादप्रतिषेध:-- श्रनर्थंकः प्रतिषेधो5प्रतिषेधः । “प्रजाप॑तियें यत्किज्न सनसादीषेत्‌'* 
'होत्राय॑ वृतः कृपयन्नदघित्‌' (ऋ० १०॥६८।७); 'भ्रदीधयुर्दाशराजे वृतासः! (ऋ० ७। 

३१५) ॥। 
द व्यास्या-- यह सुत्र किसेलिये बनाया हैं ? 'गुणबव॒द्धि न होवें'। आदीध्यनम्‌ आ्रादी 
ध्यक:; -अविव्यनम्‌ श्रावेव्यक: । [अआरादीध्यनम्‌' “आवेव्यनमु में दीधी और जेवी थोतु 
को ल्घुट्‌ परे सावधातुकार्धधातुकयो: (७॥३।८४)से गुण प्राप्त होता है, और 'आादीध्यकः 
'आवेव्यक:' में दीधी भौर वेवी धातु को 'ण्जुल' परे अचो5डिणति (७२११५) से बृद्धि 
प्राप्त होती है। | 


यह सूत्र बिना किये कार्य चल सकता है| कंसे 7 





१. 'घीड-आ्राधारे' इति क्षीरस्वामी । 'धीडः श्रादाने इति तुं सायण: । “घीड अ्रनादरे' 
इति मैत्रेय:। मन्ये अ्रंनादराथेकस्येव 'घीडगमस्ती” इत्यत्र लॉकभाषायां प्रयोग: स्यात । 
२. मैत्रायण्यां संहितायां (३१६४ ) किड्चित्पाठभेदेन स्वराज्धूनप्रकारभेदेन च दृश्यत्षे । 











प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ४, सूत्र ६ ३०३ 


दीधी श्रौर वेवी के छन्‍्दोविषयक होने से, और छनन्‍्द के दृष्टानुविधि होने से, तथा 
छन्द में 'अदीधेत्‌” “अ्रदीधयु:” में गुण के उपलंब्ध होने से अतिथेध अ्रंनर्थक है । गा 


“दीधी वेवी के छन्दोविषयक होने से! । दीघीड़ वेबीडः धातुए' वेद-विषयक हैं। 'छुन्द 
में दृष्टानुविधि होने से! । छन्द में वृष्टानुविधि (>- जेसा दिखाई. देता है, उसके श्रनुकूल 
विधि) होती है। अ्रदीघेत” “अ्रदीधयु:' में गुण के दर्शन से अ्रप्रतिषेष -- प्र तिषेधष भ्रनर्थक है । 
प्रजापतिर्वे यत्किचन मनसादीधेत्‌ (द०--मे० सं० ३।६४४),होत्राय वृतः क्ृपयन्नदीधित्‌ 
(ऋ० १०१६५॥७); अ्रदीधयुर्दाशराज्ञे वृतासः (ऋ० ७३३॥५) । क्‍ क्‍ 


.. विवरण--वातिककार ने सत्रपटित दीधी बेवी अंश की भ्रनावश्यकता दर्शाने के लिये 
उक्त वातिक में हेंतु दिये हैं। छन्दोविषयत्वात्‌---धातुपाठ में दीधीडः दीप्तिदेवनयो:, वेबीडः 
बेतिना तुल्ये (घातु० २६६-७० ) घातुएं लोक वेद में सामान्यरूप से पठित हैं। वातिककार ने 
इनका लोक में प्रयोग उपलब्ध न होने से श्रौर वेंदिक वाहुमय में ही प्रयोग देखकर इन्हें 
छुन्दोविषयक कहा है।॥ कातन्‍्त्र व्याकरण केवल लौकिक भाषा का निदर्शंक है, परन्त उसके 
प्रवक्ता ने दीधीडः वेवीडः धातुश्रों का लोक में प्रयोग मानकर दीघीवेब्योइच (का० ३५१५) यह 

सूत्र पढ़ा है। विशेष द्र०-संस्कृत व्याकरणश्ञास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ३६, ३७। 


दुष्टानुविधित्वाच्छन्दस:---व्याकरणशास्त्र दुष्ट का ही श्रनुविधायक होता है। वह 
दृष्टत्व चाहे लोक में हो, चाहे वेद में । इस दृष्टि से दोनों में समानता होने पर भी वेद में दृष्ट 
का ही श्रनुविधान होता है । व्याकरणशास्त्र के वाच्छुन्द्सि सबब विधयो मवन्ति(महा० १।४५) 
वचन द्वारा विकल्प का निर्देश होने पर भी छन्द में यथादृष्ट पद का ही श्ननुविधान होता है। 
व्याकरण के नियम से पक्षान्तर में प्राप्त छब्द की कल्पना नहीं की जाती है (दर ०-- शिवरामेन्द्र 
सरस्वतीक्ृत भाष्यटीका, पृष्ठ २६७, हस्तलेख ) 


ह छुन्दस्यदीधेबु ०---छन्द में श्रदीधेत्‌ श्रदीधयु: प्रयोगों में गुण देखा जाता है। इससे दीघी 
बेवी को गण का प्रतिषेष करना अनर्थंक हैं। ये प्रथक तीन हेत, भ्रथवा प्रथम टवित्तीय. वाक्य 
को संयुक्त करके दो हेतु नहीं हैं। अपितु परस्पर एक-दूसरे के पूरक एवं उपोदबलक वाक्य 
हैं। तीनों वाक्‍्यों का सम्मिलित प्रयोग हेतरूप में श्रभिप्रेत है । श्रदीघेत--लड़: लकार के प्रथम 
पुरुष का एकवचत में रूप है। परस्मपद छान्‍दस जानना चाहिये | श्रदीधयु;---लड़ लकार प्रथस 
पुरुष का बहुवचन का रूप है। जक्षित्यादय: षद (६।१।६) से अ्रम्यस्त संज्ञा होने से सिजम्यस्त- 
विविम्यद्व (३४१०६) से भि को जुस, झौर जुसि च (७।श८३ ) से गुण । 
क्‍ भतृ हरि ने महाभाष्य-दीपिका में 'झ्रदीधेत्‌' 'अदीधयु:” प्रयोगों के सम्बन्ध में विशेष 
लिखा है । उसका भाव यह है-'प्रजापतियें यत्किअचन मनसा5दोजेत तदाधीतयजुर्मिरेवाप्नोति। 
तदाधीतयजुषाम्‌ ग्राधोतयजुष्ट्वम्‌” में “ध्ये चिन्तायाम्‌ (धातु० १६४८) का रूप माना है। 


१. मेत्रायणी सं० ३।६।४ में 'किझ्चन” के स्थान में “किझच” श्र 'आप्नोति' के स्थान 
में 'आप्नोत्‌! पाठ है । | 
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इस -वचन का व्याख्याग्रन्थ” है---'प्रजापतिव यत्किआचन मनसा5ध्यायत्‌ तदाधोतेराष्तवानिति' क्‍ 
इसी प्रकार 'होत्राय बृत: कृपयन्नदीबेत्‌! (ऋ० १०६८७) यह भी “ध्ये! का ही रूप है।इस 
की व्याख्या में कहा है--होत्राय वृत: कृपायम्राणो3न्वध्यायत्‌” इति (निरुक्त २१२) । ऐसी 
भ्रवस्था में दीघींडे का रूप मानकर गणदशंन हेतु देने की क्या तुक है ? यह दोष नहीं है। 
अ्रदीषेत श्रदीधयु: रूप दीघीडः के ही हैं । श्रथं का उसी श्रथंवाली धात्वन्तर के द्वारा कथन 
किया जाता है | जैसे--“क्षणोत्रि!(क्षणु हिसायाम्‌ू, तनादि०)का श्रर्थ ८णौति/ ( क्ष्णु हिसायाम्‌ ) 
से कहा जाता है--क्षण: क्षणोत्रे;, प्रक्णुत: कालो भवंति । क्ष्णौति: क्षयकर्मा' इति* (तु०--- 


निरुक्त २२५) 


प्रत्यावश्यक निर्देश--मतृ हरि के इस लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण वा 
निरक्त ग्रन्थों में जो निवंचन दशये हैं, वे बहुधा शब्द की मूल धातु के श्रथंवाली धात्वन्तर से 
जानने चांहियें। धात्वन्तर से निवंचन का निरदंश करने का कारण बहुधा यह होता है कि मूल 
धातु, जिस से प्रयोग. उपपन्न हुआ है, उस. समय लोक में उस श्रथवा उन श्रथों में प्रयुक्त नहीं 
होती | ब्राह्मण ग्रन्थों श्नौर निरुक्त में दर्शाये निवंचन श्रर्थनिवंचन हैं? । इनका धातुर्निदेश करना 
मुख्य प्रयोजन नहीं है! इस प्राचीन परम्परां को न समभकर आधुनिक विद्वानु डा० सिद्धेश्वर 
वर्मा और डा० वेंलवेल्कर निरुक्त के दी-तिहाई निवंचनों को ऊठ-पटांग वा श्रशुंद्ध बताते हैं, 
और प्रमाणभूत आ्राचार्य यास्क को खिलली- उड़ाते हैं ।९ 2 


पं० विश्वबन्धु शास्त्री ने अपने वेदिक पंदानुक्रम कीष में श्रदीघेत श्रदीधयुं: इन पंदों का 
संकलन ध्थ्य-घी घातु के प्रसंग में किया है। वह भी पाणिनीय झ्रादि श्राचार्यों के मतानुसार 
चिन्त्य है। 


[भाष्यस्‌] भवेदिदं युक्तमुदाहरणस्‌ -- 'श्रदीधेदू' इति । इदं त्वयुक्तम्‌--'अदी- 


१. मत हरि ने यहं किस ग्रन्थ का पांठ उद्घत किया है,औऔर यह व्याख्या-किस आचा.ये 
की है, यह शअ्रज्ञात है । ते ० सं० में उक्त पाठ नहीं है। 
. २, ““्रजापतिरवें यत्किज्चन मनसा5दीथधेत्‌ तदाधीतयजुरमिरेवाप्नोति तदाधीतयजुषाम्‌ 
श्राधीतयजुष्टवर्म्‌ । एतन्निरुक्त' ध्यायतेव॑ण्येते । श्रयं हि तत्र व्याख्याग्रन्थ;---'प्रधापतिर्व यत्‌ 
किजझ्चन मनसाउध्यायतू तदाधीतेरवाप्तवानू इति । तथा 'होत्राय ढहुत: क्ृपयन्नंदीघेत' श्रयमपि 
घ्यायंतेरेव । होत्राय वृत: कृपायमाणो5न्वध्यायत्‌” इति ॥ एंवं च सति दीघीड़: को४मिसम्बन्धो 
यदुच्यते--'गुणदर्श नातु” इति । नैष दोष: । दीधीडः: एवं रूपम्‌ | श्रय॑स्तु धात्वन्तरेण तदंथेना- 
' रुयायते । यथा क्षंणोत्रे: ढणौंतिनार्थों वंण्ग्रते 4 क्षण; क्षणोते:, प्रक्ष्णुंतं: कालो भवति । क्षणौति 
क्षयेंकर्मेति ।7 पृष्ठ १२६, पुना संस्करण । 
. ३. द्र०--हमारी वेदिक छन्दोमीमांसा, पृष्ठ २०--२२, तथा पृष्ठ २७--३० । 
.. ४४, द्र०---व द्विक छन्दोमीमांसत, पृष्ठ २४--२७ । विशेष, द्रष्टब्य--वेदवाणी वर्ष ६, 
सन्‌ १६५६ के विशेषाच्धु वेदाज्लु” (५) में श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का लेख +, ' : 











३६ प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ्ा० ४, सूत्र ६. ३०४... 





धयु: इति। अ्रयं जुसि गुणः प्रतिषिधविषयः आरभ्यते, स यथव “क्डिति न इत्येते 
प्रतिषेध बाधते, एवमिसमपि बाधेत । 


नंष दोषः, जुसि गुणः प्रतिषिधविषय श्रारम्यमाणस्तुल्यजातोयं प्रतिषेधं 
बाधते । कइ्च तुल्यजांतीये: प्रतिषेधः ? यः प्रत्ययाश्रयः । प्रकृत्याश्रयश्चायस । 


अथवा येन नाउप्राप्से तस्य बाधन भवति। न चाशप्राप्ते 'क्डिति न इत्येत- 
स्मिन्‌ प्रतिषेधे जुसि गुण आ्रारभ्यते । भ्रस्मिनु पुनः प्राप्ते चाउप्राप्ते च ॥ 


५» “ व्याख्या-यह “श्रदीधेत्‌ 5दाहरण युक्त हो सकता है। परन्तु यह तो भ्रयुक्त है-- - 
अदीधयु:” । यह [जुसि च (७३।८३) से विधीयमान] जुंस्‌ परे गुण प्रतिषेष के वियंय में 
श्रारम्भ किया है। वह जेसे क्डिति न (-कित्‌ डित्‌ परे गुण नहीं होता) इस प्रतिषेध 
को बाधता है, बसे ही इस [दीधीवेवीटाम्‌ भ्रतिषेध] को भी बॉघेगा । 


ह दोष नहीं है | [जुस परे गुण प्रतिषेध के विषय में श्र।रम्म किया हुँश्वा तुल्यजातीय 
प्रतिषेध को बाधता है। कौन तुल्वजातीय प्रतिषेध है ? जो प्रत्ययाश्रय है। यह [दीबीवेवी- 
टामू्‌ प्रतिषेध] प्रकृत्याश्रय है। ह 


अ्रथवा--जिससे [कार्य की| अंवश्य प्राप्ति होवे, उसका बाधन होता है | क्डिति न. 
इस प्रतिषेध की श्रवश्य भाप्ति में जुत्‌ परे गुण का आारम्भ्न किया है [श्रतः उस़- अ्रतिथेध को 
बाधेगा] । जबकि इस [दीधीवेवीटाम्‌ प्रतिषेध] की प्राप्ति भर श्रश्नाप्ति होने पर [जुस्‌ परे 
गुण कहां है, वह इसे नहीं बाघेगा] । 


विवरण- सूत्र के प्रत्यार्यान में हेतुरूप सें निद्शित श्रदोषेत उदाहरण तो युक्त है | 
परन्तु श्रदीधयु: उदाहरण ठीक नहीं है। क्योंकि यह सूत्र होने पर भी जुसि च(७।३८३ से 
गुण हो जायेगा । ऐसा समभकर भाक्षेप किया है--भवेदिद युक्तमुदाहदणम्‌॥ 


य: प्रत्ययाश्रय:ः-जुसि च से गुण का विधान प्रत्यवाश्रित है। श्रत: वह बिडति चर 
प्रतिषिध को बाघेगा, क्‍योंकि वह मी कित्‌ डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर गुण का प्रतिपेंध 
करता है । दीधीवेवीट।म्‌ सूत्र में प्रत्यय का आश्रय न करके प्रकृत्याश्रय गण. का निषेध क्रिया 
हैं। भ्रतं: इसे जुसि च गुण नहों बाध सकता। भाष्यकार को यहां इतना ही श्रभिश्राय है। 


कंयट नागेश श्रादि ने अ्रन्तरज्भ बहिरड्भू माव की कल्पना करके प्रन्थ को व्यर्थ में क्लिष्ट कर 
दियां है । 


... त् चाप्राप्ते षिड़ति--'जुस्‌” प्रत्यय स.घंधातुकम पित (१२४ ) से डिंत्‌ है। जुस के डितत्‌ 
होते से जहां-जहां भी जुसू होगा, वहां-वहां क्किति क्र से गुण का प्रतिषेध अवश्य प्राप्त होगा । 
प्रस्सिन्‌ पुन: प्राप्ते ाश्नाप्ते च--अरदीध्रयु: में: यह स्थिति नहीं है। द्वीवीड़ के रूप “जुस' से 

स्यत्र भी होंगे | तव्रद्टा जो गण का निषेध दीर्ध।वेबी टाभ्‌ से होगा उसका जुसि सच प्रतिषधषकं 
नहीं होगा । जहां दीबीई से जुस परे होगा, वहीं दीधोवेबोदाम्‌ की प्रकक्ति में जुसि थे की : 
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सम्मावता हो सकती है। ग्रत: दीधीवेबीदास्‌ सूत्र से विधीय मान गुण भ्रतिषंध की अ्रवश्य 
प्राप्ति को लक्ष्य में रखकर सूत्र की रचना नहीं हुई । भ्रत: दीघोवेवीटाम्‌ से प्राप्त गण के: 
प्रतिणेघ को जुसि च नहीं बाध सकता । | 
[भ.ष्यम) यदि तह य॑ं योगो नारभ्यते, कर्थ 'दीध्यद' इति ? 
क दीध्यदिति च श्यन्‌ व्यत्ययेन ॥२॥ 
. दीध्यदिति च इयज्‌ व्यत्ययेत भविष्यति ॥ क्‍ 
व्याख्या--यदि इस [दीधीवेवीटाम्‌] सुत्र को श्रारम्भ नहीं करते, तो “दीध्यत्‌' 


कैसे बनेगा ? [श्र्थात्‌ यहां लेट में 'दीधी श्रद्‌ तिप्‌! --'दीधी श्र त्‌* इस अवस्था सें गुण का 


निषेध किस से होगा ? ] 
_ 'दीध्यत्‌! में इयन्‌ व्यत्यय से हो जायेगा। 
“दीध्यत! में इपन्‌ व्यत्यय से हो जायेगा । . द 
. विवरण--दीध्यतू? पद ऐन्द्र: प्राणों श्रद्ध -श्रद्भ निदीध्यत्‌( काठक सं० ३।७; कपिष्ठल. 
२।१४) में मिलता है । यद्यपि काठक और कपिष्ठल में स्वरचिह्न- नहीं हैं, फिर भी अन्य 
'पाठों की तुलना से निर्दीष्यत में तिड्डतिड: (5१२८) से निधात होता है। भर्तृ हरि ने 
लिखा है--यदि यह सूत्र न करें तो गण प्राप्त होता है--निदेध्यत्‌ । लट्‌ में श्रट्‌ तिप परे 
गण होंकरं निदीध्यत्‌ रूप होना चाहिये । सम्भव है मुद्रित पाठ अशुद्ध हो। विभिन्न शा्खाश्रों 
में इस पद के विभिन्न पाठान्तर मिलते हैं। यथा--निदिध्यत्‌ (मे० सं० १२।१७); निदेध्यत 
(तै०.सं० १३१०) । ये ध्यै-- ध्या-- धी से शप्‌ का छान्‍्दस इलु होकर द्विवंचन के रूप हैं । 
मैत्रायणी के पाठ में भ्रम्यास को हस्व हो गया है॥ और तैत्तिरीय पाठ में नेनेक्ति. के समान 
श्रभ्यास को गण हो गया है ॥ कहीं- कहीं पर शब्यत्ययेन श्रौर शब्ब्यत्ययेन पाठ भी है (दर ०--- 
महाभाष्यदीपिका पृष्ठ ११७) । श विकरण में श्यनू के समान ही डितु होने से गण का 
निषेघ हो जायेगा । शब्व्यत्ययेन पाठ में श्रकृतसूत्र न होने पर गुण प्राप्त होगा। मत हरि ने 
. शपब्यत्ययेन का श्र्थे शप्‌ का व्यतिगमन श्रदिप्रंभृतिभ्य: शप: (२४७२) से. लुक माना है। 
यदेव कि च सनसा दीध्यज्जुहोति (में० सं० ३।६।४) में दीध्यंत्‌ आयुदात्त है (ऋग्वेद २२० 
१; श्रथवें १८।३।२१--दीध्यत: )। इसे भर्तृं हरि ने शतृप्रत्ययान्त्‌ माना हैं। इ्यन्‌ पक्ष में दीधो 
य शत्‌-यीवर्णयोर्दाधीवेब्यों; (७।४॥५३ ) से ईकारलोप होने पर इ्यन्‌ के नित्त्व से आ्रायुदात्त 
हो जायेगा । श्राच्छीनय्योनु म्‌; शप्ठ्यनोनित्यम्‌ (७११८०, ८१) से प्राप्त नुम॒ का निषेध नास्य- 
स्ताच्छतुः (७४१७८) से श्रम्यस्त संज्ञा सामथ्यं से हो जायेगा। श्रम्यस्त संज्ञा जक्षित्यादय: षट्‌ 
(६११६ ) सूत्र से होती है (यह भतृ हरि के अनुसार है) । शब्यत्ययेन पक्ष में 'शतृ' को 
तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशात (६।१।१८० ) से श्रदुपदेश से परे होने से अनुदात्त हो जायेगा, भ्रोर 
' को हितु से परे मानकर अनुदात्त हो जायेगा। भादुदात्तत्व श्रम्यस्तानामांदि:, श्रनुदात्ते च 


(६।१।१६३-१८४ )से होगा । शपलुक पक्ष में भ्रभ्यस्तानांमादि: (६११।१८३) से आधुदात्तत्व 
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[भाष्यप्त] इटश्चापि ग्रहणं शक्‍्यसकतुस्‌। कथस्‌-श्रकणिषस्‌ं, श्ररणिषम्र, 
कणिता इवः, रणिता इव इति ? 'आधंधातुकस्येड बलादेः [७।२॥३५] इत्यन्न 'इड' 
इत्यनुवतमाने पुनरिडग्नहणस्यथ प्रयोजनस्‌-“इड्‌ इडेव यथा स्यादू, यदन्यत्प्राप्नोति 
तन्‍सा भरुद! इति । कि चान्‍्येत्‌ प्राप्नोति ? गुण: यदि नियमः कियते, “पिपठिषतेर- 

ययः पिपठी: --दीघेत्वं न प्राप्नोति । नेष दोष: । आज यत्कायें तन्नियम्यते । 
ने चंतदाड्भम । 
ढ प्रथवा- श्रसिद्ध दीघेत्वम । तस्याइसिद्धत्वात्रियमो न भविष्यति ॥६॥ 
है व्याख्या--'इढ” का सो. प्रहण किये विना कार्य चल सकता है। कंसे होंगे--- 
अक णिषम्‌, अरणिषम्‌; कणिता शव:; रणिता इवं: ?. ऑआधधातुकस्येड वलादे:/ 
(७।२।३५) में “इट” की अनुवत्ति होने पर भी पुन: 'इट' ग्रहण का प्रयोजन यह है कि-- 
इट ही रहे, जो झौर कुछ प्राप्त होता है, वह न होवे !! और कया प्राप्त होता है ? गुण । 
यदि [उक्त] नियम किया जाता है, तो “पिपठिष से 'क्वपू? प्रत्यंय होने पेर पिपठी:” में 
. [इट को] दीघे प्राप्त नहीं होता । यह दोष नहों है। श्रद्धु-सम्बन्धी जो कार्य [इद्‌ को प्राप्त 
होता है), उसको नियमित किया: जाता है। यह ( >> बॉरिपधाया दीर्घ इक:” ८२७६ से 
प्राप्त दीर्घत्व ) श्रज्भ-सम्बन्धी नहीं है।_ 

श्रथवा [व्रोरुपधायां दीघे इक: (5२।७६) से किया हुश्रा]. दो [पूर्वत्रा- 
सिद्धम्‌ (5:२।१) के नियम से| असिद्ध है। उसके अ्रसिद्ध होने से नियम (>>इड्‌ इडेत्र 
यंथा स्पात्‌ ) नहीं होगा [प्र्थात्‌ ज्ञास्त्र की दृष्टि में इठ हस्व ही है | । - क्‍ 

विवरण --'भ्रकणिष श्रम्‌' इस अवस्था में सिप्‌ को मानकर इट के इकार को पुगन्त- 
लघुपघस्थ च (७।३।८६) में गण प्राप्त होता हैं। कणिता' इब:, यहां 'इब:” पद तृजन्त की. 
व्याब्रत्ति के लिये है। कण . लुट -> कर इटू तास |(डा?--'कण इ तास श्रा” इस अवस्था में 
वा? के डित्करणसामथ्यं से ठेः(६४।१५५)से टि का लोप होकर “करण इंत आ' इस ग्रवस्था 
में “डा! परे इट्‌ को लघूपषधगण पाता है। इडित्यनुवतंमाने--नेड्‌ बक्षि कृति(७।२।८) से क्वचि- 
देकदेशो5प्यनुवर्तते इस नियम में 'इट्‌' की भ्रनुद्तत्ति श्राती है, 'न' की नहीं आांती । श्रप्नत्यय-- 
यह 'व्विप' प्रत्यय की पूर्वांचार्यों की संज्ञा है--श्रप्रत्यय -: भ्रश्नयमाण प्रत्ययं। पिपठिंष क्विप 
इस अवस्था में श्रतो लोप: (६।४।४८ ) से श्रकार लोप, “पिपठिष सु--पिपठिष स्‌ -- पिपठिष्‌ 
इस श्रवस्था में श्रादेशप्रत्यययो: (८३।५६) से प्राप्त षत्व के अ्रसिद्ध होने पर स को ससजुधो र 
(८२६६) से रुत्व होकर वॉरुपधाया दीर्घ इक: (८२॥७६) से उपधा को दी होता है। 
यह उपधा इट की इकार है। पर(विपप्‌ ) को निभित्त मानकरः हुआ भ्रकारलोप पूर्व स' को _ 
विसर्म करने में स्थानिवत्‌ पाता है। उसका [पृवंत्रासिद्धे च न स्थानिवत्‌ (११५७) ] वारतिक 
से प्रतिणेष हो जाता है । ऐ.> क रा द 

श्राज़॒ यतंकार्थम--आधंधातुकस्पेड चलादे: ( ७।२।३५) सत्र श्रद्भांथिकार का है, भ्रत 
इस से ज्ञापित 'इड इडेव यथा स्पात, यदन्‍्यत्‌ प्राप्नोति तन्‍्मा भूत! नियम श्रद्भ-स म्बन्धी कार्य- 
- विषयक ही होगा । (पिपठिषी: का दीघंत्व अज्ञ-प्म्बन्धी नहीं है। 'ग्रहीता' में इट को 
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 दीषस्व प्रहोशलाद बो्: (७7३०) + +५२४ 7 बय 7 :तूद्7ऊ ग्रहोडलिटि दीघं: (७४२।३७ ) के वचन से हो जायेगा । पिपडींषि ब्राह्मणकुलानि---यहां 
'पिपटि 8 शि : इस, अवस्था सें नपुसकस्य ऋलच:(७।१।७२ ) से नुम्‌ होकर सान्तमहत: संयोगस्य 
_(६॥४१० ) से जों दीघंत्व: होता है, वह श्रद्धा घकार बिहित होने से प्राप्त नहीं होगा। इस 
का उत्तर शिवरामेन्द्र सरस्वती: ने इस प्रकार दिया है-- इटू. के विषय में नियम किया है। 
इ्ट्‌. सावंधातुक आर्थ बातुक प्रत्यय के परे ही होता है। श्रत: सा्वधातुक .आधंधातुक प्रत्ययः को 
मानकर ही जो श्राज्गभ कार्य होता हे, उसके प्रति नियम की प्रद्धत्ति होती है! । यहां सान्तमहतः 
संयोगस्य (६।४।१०) से. जो दीघ॑त्व की. प्राप्ति होती हैं वह सावंघातुक श्रार्धधातुक भिन्न सुप्‌ 
को मानंकर प्राप्त होता है । श्रत: इसका प्रतिषणेध नहीं होगा। नुम्‌ करने में जो शभ्रकारलोप 
हैं, वह स्थानिवत्‌ नहीं होगा, क्योंकि क्यो लुप्तं न स्थानिवत्‌ (१।१।५७) किविप्‌ परे जिसका 
लोप होता हे, वह स्थानिवत्‌ नहीं होता ।* 

-भतृ हरि और कैयट आदि ने “पिपठिब्रि! रूप ही माना है। उनके मत में श्रका रलोप 
स्थानिवत्‌ नहीं होता । वे क्वी.लुप्त न स्थानिवत्‌ ऐसा न मानकर क्यो विधि प्रति न स्थानिवत्‌ 
पक्ष मानते हैं। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है. कि---“क्यौ लुप्त न. स्थानिवत्‌! यही पक्ष . 
माष्यकार सम्मत होने से. कैयट का कथन चिन्त्य है(द्र० हस्तलेखपृष्ठ ३०२ मुद्रित पृ. ३३६)। 

अथवा भ्रसिद्ध दीघंत्वम-शिवरामेन्द्र सरस्वती ने पक्षान्तर के उपस्थापन में लिखा है-- 
ननु पिपठींषि इत्याज्ो दीघं: क्थ स्थादित्यस्वरसादाह श्रथवेति (पृष्ठ ३०१ )१। हमने केयट 
आदि के अ्रनुरोध से पिपठींधि के सम्बन्ध में शिवरामेन्द्र सरस्वती का मत. पूर्व उपस्थापित 
किया है। श्रलावीत्‌ू--'भ्र ला व्‌ इट्‌ स्‌ ईट्‌ तु” इस श्रवस्था में सिच्‌ का लोप होने पर जो इट्‌ 
ईट्‌ के इकारों को दीघ॑ होता है, उसकी निवत्ति भी इड्इडेब के नियम से नहीं होती । शिव- 
रामेन्द्र सरस्वती ने हेतु दिया है--सावंघातुक श्रधंधातुक परे पूर्व इट्‌ को ही कार्यान्‍्तर नहीं 

होता, कहा है ॥ यहां इट और ईट दोनों का दीघंत्व होने से पूर्वोक्त नियम बाधक नहीं होगा। 
(द्र---हस्तलेख पृष्ठ ३०२)१। भरत हरि ने 'इह हृयो: बष्ठीनिदिष्टयो: य: स्थाने मवति, 
लमतेडसावन्यत रव्यपंदेशम्‌' हलक दो षष्ठीनिर्दिष्टों के स्थान में जो कार्य होता है, वह एक का 
मी कहा जाता है) कहकर श्रलाबीत्‌ में दोष स्वीकार करके कहा है--तस्मादिदसेव ज्यायो 
दृश्येते--झआजु यत्कार्य तन्नियम्यते (पृष्ठ १२८, पूना संस्करण )। द 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने प्रस्तुत सूत्र के प्रत्याख्यान के विषय में लिखा है--'बस्तुतस्तु 
एतादशक्लिष्टकल्पनापेक्षया सुृत्नस्थापनमेव वरम्‌, श्रन्यथा समस्त शास्त्रमाकुलं स्यादित्यन्यदेतत्‌ 
(हस्दलेख पृष्ठ ३०३ )१ श्रर्थात्‌ इसः श्रकार की क्लिष्ट कल्पना की श्रपेक्षा सूत्र रखना ही' 
भ्रच्छा है । भ्रन्यथा समस्त शास्त्र श्राकुलित हो जायेगा ॥ माष्यकारक्ृत प्रत्याख्यान के विषय में 

१. सावंधातुकाधंघातुकयोरेव तत्प्रकरणे इडागमस्य विहिंतत्वेन सावंधातुकाध॑घातुकयो: 
परतो य श्राज्भुविकार इट: प्राप्नोति स एवं नियमेन वायंते । श्रन्यस्तु विकार: सावंधातुकंध॑ं घातु- 
कान्यत थन्तातु प्रातिपदिकान्निष्पन्न' सुपमाश्रित्य प्रवतंमानो बहिरंज्भुतयाशसिद्धों भिन्नजांतीयश्च 
मवतीति भाव: | द्र०--हस्तलेख पृष्ठ ३०१, ३०२, मुद्रित पृष्ठ ३३६ । द 
२. मुद्रित पृष्ठ रबेइ।_ द | 
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शिवरामेन्द्र सरस्वती का मत हम न धातुलोप आर्धधातुकें ( १।१।४ )सूत्र के प्रत्याख्यान प्रकरण 
में पूर्व पृष्ठ २८७ पर उद्धृत कर चुके हैं । सत्रप्रत्याख्यान के विषंय में भ्राधुनिक वयाकरणों 
का मंत चिन्त्य है । शिवरामेन्द्र सरस्वती का इस विषय का सिद्धांन्त सत्र वातिक एवं महा- 
.. भाष्य के आ्राशय के अनुकूल हैं ॥६॥ , | 
बडी. 

की 
[भाष्यम्‌) दलो5नन्‍्तराः संयोग गग ॥१।१।७॥ 


श्रनन्तरा इति” कथमिदं विज्ञायते--अ्रविद्यमानमन्तरं येषासिति, श्राहो- 


स्विदविद्यमाना अ्रन्तरषामिति ? 

कि चातः ? यदि विज्ञायते --अ्रविद्यमानमन्तरं येबास्‌' इति, श्रवग्रहे संयोग- 
संज्ञा न प्रांप्नोति--'श्रप्स्वित्यपूधसु” इति। विद्यते ह्मत्रान्तरम््‌ | श्रथ विज्ञायते-- 
. अविद्यमाना श्रन्तरंषास्‌' इति, न दोषो भवति । यथा न दोषस्तथास्तु । ... 


ह श्रथवा पुनरस्तु-“अ्रविद्यमानंमन्तरं येषाम' इति । ननु चोक्तम्‌--“'अ्रवग्रहे 
संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति-- अत्स्वित्यप्‌5सु' इंतिं । विद्यते ह्ात्रान्तरम” इति.। नेव 
बोधो न प्रयोजनम्‌ ॥ द 
द याख्या--'ग्रनन्त रा; पद कंसे जाना जाता हैं, श्र्थात ईंस पद का. क्‍या -श्र्थ है-- 
भ्रविद्यंमान हैं श्रनतर (--विवर--छित्र श्र्थात्‌ वर्णशून्यकोल ) जिनमें, श्रथवा श्रविद्यमान है. 
तंरा ( -- मध्य में श्रन्यवर्ण ) जिन में ? क्‍ ह 
इस से क्या ? यदि यह [श्र] जाना जाता है कि-- 'श्रविद्यमान है श्रन्तर जिंनमें!, तों 
श्रवग्रह में संयोग संज्ञा प्राप्त नहीं होती -अपध्स्वित्यंपडसु (यज्ञु:ः ८।२५) । यहां अन्तर 
(+-वर्णशुन्यकाल) विद्यमान है। यदि यह [श्रथं] जाना जाता है--श्रविंद्यमांन है अंन्तरा 
जिनमें, तो दोष नहीं होगा। जैसे दोष नहों है, बसे [अ्रंथं] जाना जाये । 
| भ्रथवा [यह श्रथं] होवे---“अ्रविद्यमान है भ्रन्तर जिनमें! । झ्रमी तो कहा है--श्रवप्रह 
में संयोग संज्ञा प्राप्त नहीं होती--“अप्स्वित्यपूउसु' । यहां श्रन्तर (--वर्णशुन्येंकाल) विद्य- 
मान है ।” [यहां संयोग-संज्ञा होने वा न होने में] न कोई दोष है श्रौर न कोई प्रयोजन । 
.. वविवरण--“श्रनन्तर” शब्द प्रन्तर और श्रन्तरा दोनों शब्दों के साथ नम॑संमास होंकर 
“ उपपन्न हो सकता है । श्रन्तर शब्द का श्रथ है--विवंर-- छिद्र । शब्दों के उच्चांरंण में वि वर 
--छिद्र वरांघून्यकाल का ही हो सकता है। श्रत: 'अंविद्यमानमन्तरं येषामृ! का भाव है---'जिन 
हलों में वरांशुन्यकाल नहीं है, उनकी संयोग संज्ञा होतीं है' । दूसरा 'झ्न्तरा” दांब्द मध्य का 
पर्यायेवांची है । श्रतः श्र होगा---'जिन हंलों के मध्य वर्णान्तर(-- झ्रच) नहीं हैं, उनकी संयोग 
संज्ञा द्वोती है! । यह व्याख्या भत्‌ हरि कंयठ एवं नागेश के पाठ एवं मत के श्ननुंसार है। 
“अ्रंम्तरा” के योग में अन्तरान्तरेंण युक्त द्वितीयां' (२।३।४) से द्विंतीया होनी चाहिये। इस का 
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- समाधान भत्‌ हरि ने इस प्रकार किथा है-“जब अन्तरियों ( -- जिन दो के मध्य अन्तर दर्शाना 
हो) का भेद से निर्देश किया जाता है, जैसे कि--त्वां च मां चान्तरा कमण्डलुः, तब 'अन्तरा 
के योग में द्वितीया होती है । जब अन्तरियों के भेद की विवक्षा छोड़कर सम्बन्धीरूप से प्रद्धत्ति 
होती है, तब अन्तरी-रूप निश्चित दो श्रर्थ का श्रभिधान न होने से द्वितीया न होकर षष्ढी 
होती है । थदि ऐसा है, तो भाष्यकार के तद्दाचिन: दाब्दस्य प्रयोगमन्तरेण(द्र०--महा० १२ 
६४ )प्रयोग में 'श्रन्तरेण' के योग में द्वितीया कैसे हुई ? इसका उत्तर यह है कि 'अन्तरेण' 
शब्द “विना! अर्थवाला और “मध्य” अर्थवाला है। दोनों श्रथंवाले के योग में द्वितीया का विधान 
जानना चाहिये” | 

.. शिवरामेन्द्र सरस्वती ने तो भाष्यकार के प्रयोग-सामथ्यं से 'अन्तरा” के योग में षष्ठी 
विभक्ति भी मानी है ।* और मत हरि के उक्त कथन का कंयट ने जो संक्षेप से उल्लेख किया 


था, उसका निर्देश करके खण्डन किया है (द्०--हस्तलेख, पृष्ठ ३१०, ३११, मुद्रित पृ. ३४१) 


शिवरामेन्द्र सरस्वती 'अविद्यमाना श्रन्तरेषाम” के स्थान में श्रविद्यमाना श्रन्तरा येषाम्‌ 
पाठ मानकर अन्य प्रकार से व्याख्या करता हैं । उसका भाव हँै--“थूवे विग्रह में अ्रन्तरम्‌ 
नपुसकलिज्ध का प्रयोग हे 4 भ्रतः पुर्व वाक्य का श्र्थ करता हँ--अ्रविद्यमान हूँ श्रन्तरं--व्य- 
वंधान क्रियारूप जिन में। श्रर्थातूं उच्चा रणक्रिया का जिनमें व्यवधान नहीं' होता-। दूसरे विग्रह 
: में अन्तरा: पुल्लिज्भ का रूप हैँ। उसमें श्रथें होगा--अ्रविद्यमान हैं श्रन्तरं>--व्यवधान विजातीय 
वर्शांख्प जिनमें । इस प्रकार अ्रकारान्त श्रन्तर शब्द के लिज्भभेद से हो व्याख्यान के सम्भव 
होने पर आकारान्त “अन्तरा? शब्द की कल्पना में कारण न होने से केयट का व्याख्यान चिन्त्य 
हे” (द्र०-हस्त० पृ० ३०३,मु०्पु० ३४१)। छाय्राक़ार वेद्यनाथ पायगुण्ड ने शिवरामेन्द्र सरस्वती 
के इस मत का खण्डन किया है। द्र०--नवाह्विक, निरणंयसागर संस्करण, पृष्ठ २०१, कालम 
१, टि० ३। वस्तुत: शिवरामेन्द्र सरस्वती का यह व्याख्यान उसके अ्रपने ही उत्तर व्याख्यान 
के विरुद्ध है। यदा दयोद्द यो: इत्यादि भाष्य के व्याख्यान में शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा 
है--'भाष्यकार प्रयोगादन्त राशब्दयोगे षष्ठ्यपि साधु: (हस्त० पृष्ठ ३१०, मुद्रित ३४७)। श्र्थात्‌ 
भाष्यकार के प्रयोग से “अ्रन्तरा” शब्द के योग में षष्ठी भी साधु है। इससे स्पष्ट है. कि वह 
वहां अ्रविद्यमाना अन्तरषाम पाठ ही मानता है। 





१.“'कथं पुनरत्र षष्ठी, यावता “अन्तरान्तरेण युक्ते” इति द्वितीया प्राप्नोति ? उच्यते- 
यदान्तरिणी भेदेनोपादीयेते 'त्वां च मां च;. 'गाहुँपत्यं चाहवनीयं च! इति, तदा श्रन्तरिरूपेण 
'प्रवर्तमानो द्वितीयांप्रतिपद्यते । यदा तृत्सुज्य भेद॑ सम्बन्धिरूपेण प्रद्धत्तिस्तदाउन्तरिरूपेणान- 
मिधानाज्न ज्ञायते दयो: अनन्तरा इत्युक्त (? )किमन्येत सह दयोराहोस्वित्‌ तयोरेव इति षष्ठी 
 क्ृबा-तन द्वितीया । यद्येवमिह कथ्थ 'तद्वाचिन: शब्दस्य प्रयोगमन्तरेण' इति, तथा 'श्रन्तरेण वरा- 
रोहाम्‌” इति । उच्चते---श्रयमं न्तरेण. शब्दो विनाशब्दार्थंवचनो, मध्यवचनइच । उभयार्थेनापि 
योगे द्वितीया विधीयते--'अ्रन्तरान्तरेण युकते! इति ।” महाभाष्यदीपिका पृष्ठ १३५, इना 
संस्करण । 


२. “'भाष्यकारप्रयोगादन्तराशब्दयोगे षष्ठक्नपि साधु: | हस्तलेख़,.३१०,मुद्रित प्‌. ३४७॥ 
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श्रप्स्वित्यपृ5सु--यहां महामाष्य के सम्पादक पं० शिवदत्त शर्मा दाधिमथ ने नकल शा वाधिमियं जे हट सिर: सं० 
पद० १२३२॥११६/' का पता दिया: है । इसी का अनुक रण गुरुकुल भज्मर(हरयाणा )से प्रंकाशित 
महाभाष्य में किया है | यह निर्देश ऋग्वेद के पदपाठ का ज्ञानामावमूलक है। ऋग्वेद . के पद- 
पाठ में “अ्रप्ु! का निर्देश 'अपूध्छुः इस रूप में किया जाता है, उस में 'इति पद का. 
प्रयोग नहीं होता । इति पद पूर्वक अ्रवग्नरह का निर्देश यजुर्वेद की शाखाओ्रों में देखा जाता है। 
भ्रत: यहां “माध्यन्दिन सं० पद० 5।२५ का; भ्रथवा जहां भी 'अप्सुः पद मन्त्र में श्राया है, 
उसका निर्देश करना चाहिये ॥ तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ में 'चयो ह्वितीयाः पौष्करसा दे: ; 
के मतानुसार ' शअ्रपिस्वत्प्‌$सु ” ऐसा पाठ मिलता है। विद्यते ह्मत्र/न्तरम्‌ --अवग्रह में वर्णो के 
मध्य श्रघ॑ मात्राकाल का व्यवधान किया जाता है। जो आचार्य पर:सन्निकर्ष से उच्चारयमाण 
वर्णों के मध्य में प्रयस्‍्नभेद के लिये श्रवश्यंमावी काल कां भ्रन्तर श्रध॑मात्राकाल स्वीकार करते 
हैं, वे श्रवग्रह में एकमात्राकाल का इ्यवधान कहते हैं ॥ यथा--झवग्रहो हस्वसमकाल: (टद्र०- 
शु० यजुः प्राति०> ५११ ) !॥ क्‍ कि ह ० 
नैव दोषो न प्रयोजनम्‌--संज्ञा का विधान-किसी प्रयोजन के लिये किया जाता है।.. 
प्रवग्रह में संयोग-संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं है, अ्रतएव संयोग-संज्ञी न होते से कोई दोष नहीं 
ग्राता है । भत हरि प्रभुति व्याख्याकारों ने “अ्रप्सु' के अ्रवग्रह को लेकर पर्याप्त॑ . बुद्धिवेभवं 
दर्शाया है। वास्तविकता यह है कि श्रप5सु यहां अवग्मह में संयोग-संज्ञा और तन्निमित्तक ग्रुड- 
संज्ञा के श्राश्नित प्खुतत्व का भवकादा ही नहीं है | अ्रप्सुयोनि झौर अ्रप्सुमति शब्दों. में 'अप' 
पर अवग्रह होता ही नहीं है । यहां अवग्रह॑_श्रप्सुध्योनि: भ्रप्सुइपति पर होगा । इंतना ही नहीं, 
श्रवग्रह का क्षेत्र वैदिक पदपाठ हैं, वहां “विष्वक्सेन' इत्यांदि में सम्बोधन झादि निमित्तक प्लुत _ 
का प्रसज्ध प्राप्त ही नहीं होता । जय आय 

[भाष्यम] संयोगसंज्ञायां सहवचन यथाउन्यत्र ॥१॥ 


संयोगसंज्ञायां 'सह' ग्रहणं कतंव्यम्‌। “'हलो$नन्‍्तराः संयोगः सह इत 
वक्‍तव्यम्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? सहसूतानां. संयोगसंज्ञा यथा स्थादू, एककस्य मा 
भूदिति । 'यथाउन्यत्र' । तद्यथा श्रन्यत्रापि यत्रेच्छति सहसुतानां कार्य, करोति तत्र 
'सह' ग्रहणम्‌ । तद्यथा-- सह सुपा! [२१४], 'उभे श्रभ्यस्तं सह' [६।१'४५] इति ॥| 
व्याख्या--संयोग-संज्ञा में सह्‌ वचन करना चाहिये, जंसे घ्रन्यत्र करते हैं। हु 
संयोग-संज्ञा में 'सह' ग्रहण करना चाहिये । “हलो5नन्‍्तरा: संयोग: सह ऐसा कहना 
चाहिये । कया प्रयोजन है ? इकट्ठे हलों की संयोग-संज्ञा होगे, एक-एक की न होवे । 'जैसे 
प्रव्यंत्र' | जैसे भ्रन्यत्र भी जहां चाहते हैं. कि सहभूतों को कार्य होवे, वहां 'सह' प्रहण करते 
हैं। जेसे-- सह सुपा! (२१४) ३ 'उभे भ्रभ्यस्तं सह' (६१४) ।. क्‍ द 
विवरणं--सूत्र में 'अनन्तराः के ग्रहण से, जिन हलों में विजातीय वर्णों के व्यवधान' 
का भरमाव होगा, उनकी संयोग-संज्ञा होगी । भ्रतः एक-एक हल की संगोग-संज्ञा की प्राप्ति 
दुर्लभ है। फिर वातिककार ने 'सह'ग्रहण करने का निर्देश क्‍यों किया? इसका उत्तर यह है कि 
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'अ्रनन्तरा2? ग्रहण का तात्पयें 'आनन्तय विना व्यवधान के अ्रवस्थित” भी हो सकता है। उस 
अवस्था में जेसे श्रानन्तर्येणावस्थितेम्पो ब्राह्मगेम्प: पाद्यमाचमनीयमध्य॑ंइच दीयताम्‌ कहने पर 
श्रानन्तयं से उपलक्षित प्रत्येक ब्राह्मण को पाद्म (“पैर धांने का पानी.), श्राचमनीय ( -- भाच- 
मन करने का पांनी ), और ,अ्रध्यं(--"मधु और घृत भिश्चित दही)देश्रो, कहने पर प्रत्येक ब्राह्मण 
को पाद्य आदि दिया जाता है + श्रतः प्रकृतसृत्र में “अ्रनन्तरा:' ग्रहण करने पर भी श्रानन्तर्य॑ द से 
व्यवस्थित प्रत्येक हलू की संयोग-संज्ञा प्राप्त होती है, जैसे ग्रुणवृद्धि-संज्ञा प्रत्येक वर्ण की हुई 
है । यत्रेच्छशति सहभुतानामु--इस विषय में पूर्व पृष्ठ २३६ पर विवरण देखें । ः 


[भाष्यम्] कि च स्थादू, यद्य कंकस्य संयोगसंज्ञा स्थात्‌ ? इह-निर्यायात्‌ 
निर्वायात्‌, 'वान्यस्य संयोगांदे: [६१४।६८] इत्येत्व प्रसज्येत । इह च संहबोष्टेति, 
“ऋतइच संयोगादेः [9२।४३] इतोट्‌ प्रसज्येत | इह च संहिबत इति, “गुणोडति- 
संयोगाद्यौ:' [७५४।२९] इति ग्रुणः प्रसज्येत । इह च दुषत्करोति समित्करोतीति, 
'संयोगान्तस्थ' [द२।२३] इति लोपः प्रसज्येत । इह च शंक्ता वस्तेति, 'स्क्रोः 
संयोगाद्योरन्ते च! [5२।२९६] इति लोपः प्रसज्येत । इह च निर्यातो निर्वातः, 'संयो- 
गादेरातो धातोयंण्वतः [5२।४३] इति निष्ठानत्वं प्रसज्येत ॥ - द 


व्याख्या--श्रौर क्या होगा, यदि एक-एक की संयोग-संज्ञा होवे ? यहां द निर्यायात॒ 
निर्वायात्‌ में वाउन्यस्य संयोगादे: (६१४॥६८) से ए्त्व प्राप्त होवे | भ्रौर यहां संहृषीष्ट में 
ऋतइच सथोगादे: (७।२।४३) से इट्‌ प्राप्त होवे। और ग्रहां संहियते में ग्रुणोर्गत- 
संयोग[द्यो: (७४४२६) से गुण प्राप्त होवे। झौर यहां दृषत्करोति समित्करोति में 
संयोगान्तस्य (८।२/२३) से [तकार का] लोप होबे। श्ौर यहां शक्ता वस्ता में स्क्रो: 
संयोगाद्योरन्ते च (5८२२६) से [कक्ार सकार का] लोप होवे। श्लौर यहां निर्यातः 
निर्वात: में संयोगादेरातो धातोयेण्वतः (5२४३) से नि८्ठा [के तकार] को नत्व 
प्राप्त होवे । 5 0 ५ मा 


विवरण--निर्यायात्‌--रेफ होने पर रेफ और यकार दोनों में व्यवधान का श्रभाव 
गम्यमान होगा । उस भ्रवस्था में प्रत्येक की संयोग-संज्ञा होने पर यक्ार की संयोग-संज्ञा होने 
से संयोगादि श्रद्ध: माना जायेगा । उस प्रवस्था में वान्यस्थ संयोगादे: (८।४। ६८) से एत्व प्राप्त 
होता है। प्रक्रत उदाहरण में रेफ से उत्तर यकार को श्रचो रहाम्यां हो से द्वित्त्त होने पर 
निर्य्यायात्‌ में दोनों हलों के समुदाय की संयोग-संज्ञा होने पर भी वाषन्यस्य संयोगादे: से एत्व 
. प्राप्त होंगा। उसका समाधान यह है कि द्विवंचन के त्रिपादी होने से वह्‌ बाश्त्यस्थ संयोगादेः 
सूत्र के प्रति श्रसिद्ध है । ्रतः ज्ञास्त्रीय दुष्टि में एक यकार ही होने से संयोग-संज्ञा नहीं होगी। 
इसी प्रकार संहषीष्ट और संहियते में हकार की संयोग-संज्षा होने से क्रमश: इटू और गुण 
प्राप्त होते हैं। दुघत्करोति समिह्करोति में तकारमात्र की संयोग-संज्ञा होने और द्गूषतु पद 
के श्रन्‍्त में होने से श्ंयोगान्तस्थ (5।२।२३ ). से लोप पाता है । शक्ता में ककार की, झौर 
बसता में संकार की. संयोग-संज्ञा होने, और तंकाररूप भल के परे रहने पर सुको 
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संयोगाद्योरन्ते च (5।२।२६) से लोप पाता है। निर्यात: निर्वातः में यकार वकार की संयोग- 
संज्ञा होने, संयोगादि और श्राकारान्‍्त घातु होने से निष्ठा के तकार को नकार पाता है । 


[भाष्यस]नंब दोष: | यत्तावदुच्यते-- “इह तावंश्षियायात्‌ निर्वायात्‌ ३ 
_संयोगादे:? इत्येत्वं प्रसज्येत” इति ।नेव॑ विज्ञायते--संयोग श्रादियेस्थ सोड्यं संयो- . 
गादिः, संयोगादेरिति | कर्थ तहि ? संयोगावादों यस्य सो5यं संयोगादिः, संयोगा-.- 

देरिति । एवं तावत्सबंभाड़्र परिहतस। हु का 

ह यदप्पुच्यते--इह च दृषत्करोति समित्करोति 'संयोगान्तस्य' इति लोपः 

प्रसज्येत” इति । नव विज्ञायते--संयोगो5न्तो यस्य तदिदं संयोगान्‍्तर्स, संयोगान्त- 

स्पेति । कथ्थं तहि ? सयोगावन्तों यस्य तदिदं संयोगान्तस्, संयोगान्तस्येति । 

_यदष्युच्यते--/इह च शक्‍ता वस्तेति “स्कोः संयोगाद्यो:' इति लोपः प्रसज्येत” 

इति | नैबं विज्ञायते--संयोगावादी संयोगादी, संयोगाद्ओोरिति । कर्थ तहि ? संयो 

गयोरादी संयोगादी, संयोगाद्योरिति । आज डी 

द . यथदप्युच्यते--“इह च निर्यातो निर्वात इति 'संयोगादेरातों घातोयंण्बतः 

...इति निष्ठानत्व॑ प्रसज्येत” इति। नव विज्ञायते--संयोग श्रादिय्रस्थ सो5य॑ संयोगादिः 

संयोगादेरिति । कर्थ तहि ? ,संयोगावादों यस्‍्य सोध्य॑ संयोगादिः, संयोगादेरिति ॥ 


हे ठयाख्या--यह दोष नहीं है। यह जो कहते हो कि-..“निर्यायात्‌ निर्वायात्‌. में 
व्वान्यस्य संयोगादे:ः (६४॥६८) से एत्व॑ं प्राप्त होता है” । [चहां] इस प्रकार श्र्थ नहीं 
जाना जाता है--संयोग जिसके भ्रादि में है वह संयोगादि, उसको । तो कंसे जाना जाता है ? 
दो संयोग जिस के श्रादि में हैं वह संयोगादि, उस संयोगादि को। इस प्रकार सब शअ्रज्- 
सम्बन्धी (--इंट भौर गुण) दोषों का परिहार हो गया। द न 


झौर जो यह कहते हो कि--“हषत्करोति समित्करोति में 'संयोगान्तस्य लोप:' 

(८२।२३) से लोप प्राप्त हेता है । [वहाँ इस प्रकार अर्थ नहीं जाना जाता है--संयघोग 

अ्रन्‍्त है जिसका वह संयोगान्‍त, उसको । तो कसे जाना जाता है ? दो संयोग भ्रस्त हैं जिसका 
बह संयोगानत, उस संयोगान्त को । ० 2 


श्रौर जो यह कहते हो कि--“शक्ता वस्ता में 'स्को: संयोगाद्योरन्ते चा (पास . 
२६) से [तकार सकार का] लोप भ्राप्त होता है” । [वहां] इस प्रकार श्रथ॑ नहों जाना जाता 
है--दो संयोग श्रादि वह संयोगादि, उन दो संयोगादियों को । तो कैसे जाना जाता है--बो 
संयोग के जो दो ्रादि बह संयोगादि, उन दो संयोगादियों को । ः 

और जो यह कहते हो कि---“निर्यातः निर्वातः में 'संयोगादेरातो धातोर्य॑ण्वतः 
(दा २१४३ ) से निष्ठा [के तकार] को नकार प्राप्त होता है” [वहां] इस प्रकार श्वर्थ नहीं 
जाना जाता है--संयोग आदि है जिसके वह संयोगादि, उस संयोगादि को। तो कैसे जाना 
जाता है ? दो संयोग श्रादि हैं जिसके वह संयोगादि, उस सुंयोगादि को। के 











३श्ड का पातञजल-महाभाष्ये 


विवरण--कंयट ने भत हरि के मतानुसार लिखा है कि समास में उपसर्ज नीभूत संयोग- 
रूप अर्थ के द्वित्व की प्रतीति नहीं होती, तब द्विवचन से विग्रह केसे होगा ? इसका समाधान 


किया है--अ्रादि ग्रहण सामथ्यं से द्विवचन से विग्रह जाना जायेगा, श्रन्यथा संयोगात . 


हतना हीं कह देते । श्र्थ होता--संयोग से परे जो.आकार तदन्‍्त अद्भ को एत्व होता है। 
कैयट 'के कथन का खण्डन करते हुए नागेश ने लिखा है कि--कंयट ने जो शज्कू उपस्थित की 
है, वह श्रयुक्त है। संयोग की द्वित्वरूप से ही प्रतीति का श्रमाव होने से, श्रौर संयोगत्वरूप से 
ही अ्रनेक संयोगों की प्रतीति होने से । 'समास में उपसर्ज न पद से अनेक का बोध नहीं होता” 
यह कथन माष्यसम्मत नहीं है । भाष्यकार ने तो इतना ही कहा है--“'समास में संख्याविशेष 
का बोघ नहीं होता(२।१।१ भाष्य ) अनेकत्व का अवगमन नहीं होता, यह इस भाष्यवचन' से 


“नहीं कहा गया है। श्रत: द्विवचन से समास होने पर द्वित्व की प्रतीति हो सकती है। शिव- 


रामेन्द्र सरस्वती ने भी कैयट का खण्डन किया है । वह लिखता है--संयोगात्‌ः कहने से ही 
यह अर्थ हो जाता--'संयोग से परे जो श्राकार तदन्त श्रद्ध को विकल्प से एत्व होता है' [ऐसा 
मानने प्र] पथ्या इव श्राचर्यात्‌ पथ्यायात्‌-यहां पथ्या में संयोगसंज्ञक यकार से परे आकार है 

अ्रत: तदन्त श्रद्भु को एत्वं की प्राप्ति हो जायेगी। इस अश्रतिप्रसक्तिदोष से कंयट का कथन 
अयुक्त है । संयोगावादी यस्य ऐसा विग्रह करने पर स्त्येयात्‌ स्त्यायात में एत्व की प्रद्धत्ति नहीं 
होगी, यहां संयोग-संज्ञके तीन हल्‌ भ्रादि में हैं । क्योंकि जो संख्या विधेयरूप से श्राश्चित की 
जाती है, वह अन्य संख्या की व्यवच्छेदिका होती है ।"* यदि यह कहो कि तीन में भी दो हैं, 
इस से स्त्यायात्‌ स्त्येयात्‌ में भ्रव्याप्ति दोष नहीं होगा । ऐसा मानने पर दो में एक भी है, यह 
मानकर उदकस्थाली में स्थाली को एक हलादि .उत्तरपद मानकर एकहलादोौ, पुरयितव्येब्न्यतर- 
स्याम्‌ (६१३।५८) से उदादेश की प्राप्ति होगी। शिवराभेन्द्र सरस्वती के ग्रन्थ में स्त्यायात्‌ 
स्त्येयात् में अप्रसक्ति दोष का समाधान नहीं मिलता है। छायाकार पायगुण्ड ने इस दोष का 


समाधान इस प्रकार किया है--संयोगावादी यस्य यह फलितार्थ कथन है। विग्रह तो एक- - 
वचनान्त से ही होता है ॥ परन्तु आदिग्रहणसामथ्यं से संयोगरूप से अनेक का ही ग्रहण होता 


है, एक का नहीं । इसी सो स्त्यायात॒ स्त्येयात में भ्रव्याप्तिदोष नहीं है। 
प्रस्तुत प्रकरण में नागेश और शिवरामेन्द्र सरस्वती दोनों ने केयट का खण्डन किया 
है। परन्तु दोनों का खण्डन-प्रकार पथक्‌-पृथक्‌ है| श्रौर दोनों ने जो प्रकृत में विशेष विचार 


किया है, वह भी पृथक-एथक्‌ है । इससे विदित होता है कि नागेंश झौर शिंवरामेन्द्र सरस्वती 


दोनों समकालिक व्याख्याकार हैं। किसी ने भी किसी का ग्रन्थ नहीं देखा था । 


संयोगावन्तो यस्थय--यहां भी संयोगस्य लोप: इतना कहने पर संयोग से पद को विशे- 


षित करने से तदन्त--संयोगांन्‍त पद अ्रर्थ की उपलब्धि हो जायेगी, पुन: अ्रन्तग्रहंण व्यर्थ होकर 
दो संयोगों को ग्रहण कराता है । 
संयोगयोरादी-- श्रादि शब्द यहां श्रवयववाची है। जसे पदाद्भादि कहने पर पदाजड़्रा- 


: बयव का बोध .होता है। सस्‍्कोः के द्वित्त््के कारण 'संयोगयो: में द्विवचन से विग्रह दर्शाया 
है । इसलिये सूत्र का भ्रर्थ होगा--“भल्‌ परे जो संयोग आर पदान्त में जो संयोग. उसका श्रादि 


१. द्रष्टव्य--मीमांसा ३।१॥१५ तथा उसका शाबर भमाष्य । 





हर] 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे झा० ४, सूत्र ७... .. ३१५ 





नन्समीप जो ककार और सकार उनका लोप होता है । शक्ता वस्ता में फल. तंकार परे णो 
संयोग उसका समीपवर्ती ककार सकार नहीं है। यद्यपि व्यपदेशिवद्माव से स्वयं भी स्वसमीप 
कहा जा सकता है, तथापि आदिग्रहण सामथ्य से यहां व्यपदेशिवदुभाव की प्रद्धत्ति नहीं होती। 
अ्रर्थात्‌ व्यपदेशिवदुमाव मानने पर श्रादिग्रहण व्यथं हो जाता. है।. + 

संयोगावादी यस्य--यहां मी पूर्ववत्‌ श्रादिग्रहणसामर्थ्य से द्वित्व संख्या का आंश्रयण 
जानना चाहिये। श्रन्यथा यहां मी संयोगाद्‌ श्रात्‌ (संयोग से परे जो भ्राकार तदन्त घातु से 
परे निष्ठा के तकार को नत्व होता है)से नत्व सिद्ध था । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने यहां भी 
पू्वंबतु 'पथ्या! से श्राचारार्थ में क्विप्‌, उससे निष्ठा के पथ्यात शब्द में संयोग-संज्ञक यकार से 
परे श्राकार, तदन्त धातु के निष्ठा के तकार को. नकारादेश की प्राप्ति दर्शाकर कयट के पूवे- 

निर्दिष्ट व्याख्यान का खण्डन किया हूँ । वस्तुतः पथ्यात प्रयोग ही शअशुद्ध हें, क्त को प्राप्त इट्‌ 

की निद्धत्ति कंसे होगी ?! | दर 

हमारे विचार में व्याख्याकारों की: क्लिष्ट व्याख्यांयें, भ्रव्याप्त्यतिव्याप्ति दोष 'दंशनों 
'झ्रौर परस्पर खण्डन-मण्डन व्यर्थ है । माष्यकार ने अ्रभ्युपगम सिद्धान्त से आनन्तयें से अव- 
स्थित हलों में प्रत्येक की संयोग-संज्ञा मानकर पूर्वप्रदत्त दोषों का निराकरणमात्र .दर्शाया.हैं। 
वस्तुत: यह सिद्धान्तपक्ष है ही नहीं, जिसके लिये इतना प्रयत्म किया. जाये। ... 


[भाष्यस्‌] कथ्थं कृत्वा एककस्य संयोगसंज्ञा प्राप्नोति ? 'प्रत्येके घाक्यपरि- 
माप्तिद ष्टा' इति। तद्यथा वृद्धिगुणसले प्रत्येक भवतः। 

ननु चायमप्यस्ति दृष्टान्तः--'सम्ुदाये वाक्यपरिससाप्ति:” इंति ।. तेंद्यथा - 

गर्गा: शर्त दण्डचन्तास। श्रथिनश्च राजानो हिरण्येन्न भवन्ति। न च॒ प्रत्येक दण्ड- 


यन्ति । 
ह सत्येतस्मिन्‌ दृष्टान्ते यदि तत्न 'प्रत्येकस! इत्युच्यते, इहापि 'सह' ग्रहणं 
कर्ततव्यम्‌ । श्रथ तत्रान्तरेण प्रत्येकसितिबचन प्रत्येक गुणवृद्धिसंज्े भवतः, इहापि 
. नाथ: सहग्रहणेन ॥। ः | हु 

व्याख्या--एक-एक हल्‌ की संयोग-संज्ञा कंसे प्राप्त होतो है ? 'प्रत्येक पर वाक्य की 
परिसमाप्ति देखी जाती है', इस [न्याय] से । जेसे गुणबुद्धि-संज्ञा प्रत्येक की होती है । 

यह भी तो दष्टान्त है--“सम्ुदाय में वाक्य की. परिससाप्ति होती है।! जैसे--गंर्गा: 
श॒तं दण्डयन्ताम्‌ (5 गर्गंसमुदाय पर सौ कार्षापण दण्ड किया जाय) । यद्यपि राजा लोग - 
हिरण्य के लोभी होते हैं, फिर भी प्रत्येक [गाग्यं] को दण्ड नहीं देते । 

इस दष्टान्त के होने पर यदि वहां [गुणवद्धि-संज्ञा में] 'प्रत्येक' ऐसा कहा जांता है, 
तो यहां भी सहग्रहण करना चाहिये । यदि वहां बिना प्रत्येक बच॑न के प्रत्येक [बर्ण] गुणवद्धि- 
संज्ञ़क होता है, तो यहां भी सहग्रहण का कोई प्रयोजन नहीं है। 


विवरण--कर्थ कृत्वा---इसका तात्पयं यह हूं कि---“संयोग-संज्ञा के श्रन्वर्थ ( संयु: 
ज्यन्तें व र्णा अ्रत्र-- जहां वर्ण संयुक्त होते हैं) होने से समुदाय हीं संयोगंसंज्ञके होगां॥ एंकं- 








३१६ क्‍ पातञजल-महाभाष्ये 
एक इल्‌ की संयोग-संज्ञा कंसे प्राप्त होगी ? अगले भाष्य का विवरण पूव पृष्ठ २२७ पर 
देखें | वहां ये ही बावय प्रयुक्त हैं। 


[भाष्यस] अथ यत्र बहुनामानन्तय, कि तत्र हयोद्द यो: संयोगरांज्ञा भवति, 
आहोस्विद अ्रविशेषेण ? कइ्चात्र विद्ेषः ? 


.._. समुदये संयोगादिलोगो मस्‍्जेः |. 
समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेने सिद्धणति । मडक्ता, सडक्तुम्‌ । 
. इह च 'निरलेयात्‌ “नर्ग्लायात्‌, निम्लेयात्‌ निर्म्लायात्‌' इति, 'वान्यस्य संयो- 
गादे:' इत्येत्वं न प्राप्नोति । इह च 'संस्वरिषीष्ट”' इति, 'ऋतइच संयोगादेः' इतोट 
न प्राप्नोति । इह च 'संस्वयंते! इति, 'गुणोइतिसंयोगाद्यो:' इति गुणो न. प्राप्नोति। 
इह चर गोमान्करोति यवमान्करोतीति, 'संयोगान्तस्य लोप: इति लोपो न 
आप्नोति। इह च निरलनो निर्म्लान इति, 'संयोगादेरातो घातोय॑ंण्वत्तः इति 
निष्ठानत्त् न प्राप्नोति । 
अ्रस्तु तहि--इहोद्व यो: संयोग: |. 
दयोह लोः संयोग इति चेदू द्विवेचनम्‌ ॥३॥ 
हयोहंलो: संयोग इति चेद्‌ द्िवंचनं न सिद्धथति । इन्द्रमिच्छति इन्द्रीयति, 
. इन्द्रीयतेः सनू--इन्विद्रीयिषति, “न रद्राः संयोगादयः [६११॥३] इति दकारस्ण 
द्विवेंचन न प्राप्नोति। 
कर न वाउज्बिघेः ॥४॥ क्‍ 
द न वा एव दोष: ॥ कि कारणम्‌ ? “भ्रज्विघे: । न्द्रा: संयोगादयों न ह्विऔ- 
च्यन्ते । 'अजादे:' इति बतंते ॥ क्‍ द | 
व्याख्या--जहां बहुत हलों का प्रेग्यवधान हो, वहां क्या दो-दो हलों की संयोग संज्ञा . 
होती है, श्रथवा सामान्यरूप से श्र्थात्‌ समुदाय की ? इसमें कया विशेष है? . ः 
समुदाय में [संयोग-संज्ञा सानने पर] मस्ज के संयोग के झ्रादि का लोप लिड नहीं 
होता । का का है 2 ह 
समुदाय में [संयोग-संज्ञा सानने पर] भछ्ज के संयोग के श्रादि का लोप सिद्ध नहीं 
होता । मडक्‍्ता, मड्कतुम्‌ । क्‍ क्‍ क्‍ 
झौर यहां “निर्लेयात्‌ निर्लायात, निम्लेयातु निर्म्लायात्‌' में “वान्यस्थ 
संयोगादै: (६४६८) से एत्व सिद्ध नहीं होता । शौर यहां संस्वरिषीष्ट” में "ऋतश्च 
संयोगादेः” (७२४२३) से इद्‌ प्राप्त नहीं होता। और यहां “संस्वयेते में गुणोइति- 
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संयोगाद्यो: (७५४२६) से गुण प्राप्त नहीं होता । श्रौर यहां “गोमान्करोति येवमान्क- 
रोति” में 'संयोगान्तस्य लोप:' (5२।२३ ) से [तकार का] लोप प्राप्त नहीं होता ॥ श्रौर 
: यहां “निर्गलान: निर्म्लान: में संयोगादेरातों धातोय॑ण्वतः (८5२४३) से निष्ठा के 
[तकार को] नत्व प्राप्त नहीं होता । 

श्रच्छा तो-- दो-दो की संयोग-संज्ञा होवे । 

दो हलों की यदि संयोग-संज्ञा होवे, तो ट्विवंचन [सिद्ध नहीं होता] । 


दो हलों की यदि संयोग-संज्ञा होवे, तो ह्िवंचन सिद्ध नहीं होता। इन्द्रमिच्छति 
इन्द्रीयति, इन्द्रीयतेः सत्‌ (--इनद्र क्यच्‌ --इन्द्रीय, इन्द्रीय सन्‌--इईन्द्रीयूइ स तिप्‌--) 
इन्दिद्रीयिषति में [व्‌ रु दो की संयोग-संज्ञा होने से] 'न न्द्रा; संयोगादय:” (६१३) 
[संयोगादि] दकार को द्विवंचन प्राप्त नहीं होता 

यह दोष नहीं है, ग्रज्विधि से । 


यह दोष नहीं है। क्या कारण है ? “अज्विधि से' संयोग के झ्रादि न्‌ द्‌ र्‌ द्विवेंचन को 
प्राप्त नहीं होते । [यहां] 'अ्रजादेः की भनुवृत्ति है। [श्राद श्रच्‌ से परे श्रव्यवहित संयोगादि 
न्‌ व्‌ र को द्विवंचन नहीं होता | न्‌ द्‌ को संयोग-संज्ञा होने से 'न्‌! संयोगादि है। ] 


विवरण--यहां श्रन्वर्थ संयोग-संज्ञा का ग्रहण है। संयोग-सम्बन्ध दो-दो के मध्य में ही 
होता है, यह मानकर दो-दो हलों की सयोग-संज्ञा प्राप्त होती है। श्रविद्यमानसन्तरं येषाम्‌ 
विग्रह में जिन हलों के मध्य अन्तर विवररूप वर्ण शून्यकाल नहीं है, उनकी संथौग॑-संज्ञा 
: हीती है, इस श्रथ में बहुतों की संयोग-संज्ञा प्राप्त होती है। भ्रथंवा जैसे 'पच! में “प” “अच 
श्रौर 'पचः तीनों एकाच्‌ (--एक श्रच्‌ है जिसमें )हैं। एकाचो ढ प्रथमस्य (६१११) से द्विवेंचन 
होने पर श्रवयव समुदाय के भ्रन्तगत भा जाते हैं, यह मानकर ज॑से समुदाय 'पच” को द्विवँंचन _ 
होता है, उसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये। पझ्रविशेषेण का तात्पयं दो और बहुतों से नहीं 
है । भ्रपितु दृयोः- के श्रतिपक्ष में प्रयोग होने से समुदाय की संयोग-संज्ञा से तात्पयं है। 

.._ भडक्ता--मस्न्‌ तृच्‌ इस अ्रवस्था में सस्जिनशोकंलि (७१६० ) से नुम्‌ मिदचो- 
इ्त्यात्‌ पर: ( १११।४६)के नियम से श्रन्त्य श्रच्‌ से परे होकर “सम न्‌ स्‌ जू तु” इस अ्रवस्था 
में 'न्‌ स्‌ ज! समुदाय की संयोग-संज्ञा होने पर सकार संयोग के आ्रादि में नहीं होता। इस 
कारण स्को: संयोगायोरन्ते च(5२।२६ )से सकार का लोप नहीं होगा । 

निर्ग्लेयात्‌--“निर्‌ ग्ला यासुद्‌ तिप्‌* इस अ्रवस्था में 'र्‌ ग्‌ लू! समुदाय की सांयोग-संज्ञा 
होने से “ला' अ्रद्ध संयोगादि नहीं होगा ॥ श्रतः एत्व की प्राप्ति नहीं होगी | इसी प्रकार उत्तर 
सभी प्रयोगों को समभें | गोमन्त्करोति में “गोमान्‌ तू करोति' में 'नू त्‌ क' की संयोग-संज्ञा 
होने से संयोग के श्रन्त में तकार के न होने से तकार का लोप नहीं होगा । 


... दो-दो की संयोग-रसंज्ञा होने पर “इन्द्री यू इ ष! इस अ्रवस्था में 'द्‌ रः की संयोग- 
संज्ञा होने पर न नद्रा: संयोगादय: (६।१।३ ) से 'द' को द्विवेंचन का निषेध पाता हैं। दकार 
को टिवंचन न होने पर इन्विद्रोयिषति प्रयोग नहीं बतता। झ्ज्विधै:--झजादेदितीयस्य (६।१। 


॥ 
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२) में 'द्वितीयस्य” का प्रत्याख्यान करने के लिये श्रजादे: में कर्मंघारय समास-अ्रच्‌ एवं श्रादिः : 
--अ्रजादि: श्रोर उस से प>चमी' का एकवचन माना है। श्रर्थ होगा--आद्यच से परे जो एकाच 
उस को द्विवेंचन होता है--ऊणु नुविषते । यही अ्रजादे: न नद्रा: संयोगादय: में श्राता है। श्रर्थ 
होगा--आभ्राद्यच से परे अव्यवहित जो संयोगादि 'न्‌ द्‌ र' उनको ह्विवंचन नहीं होता। इन्द्री 
यू इष' में आद्यच “इ” से परे संयोगादि दकार नहीं है, बीच में 'न्‌र का व्यवधान है। श्रत 
दकार को द्विवंचन का प्रतिषेध नहीं होगा। 

..... [भाष्यम्‌] श्रथ यद्यव व बहूनां संयोगसंज्ञा, श्रधापि दयोद्द योः, कि गतमेतदि- 
यता सूत्रेण ? आहोस्विदन्यतरस्मिन्‌ पक्षे भूयः सूत्र कतंव्यसू? गतमित्याह। कथमस्‌? 
यदा तावद्‌ बहुतां सांयोगराज्ञा, तदंवं विग्रहः करिष्यते--“श्रविद्यमानमन्त रमेषास 
इति। यदा दयोद् योः संयोगसांज्ञा, तदव॑ विग्रहः करिष्यते--'अविद्यसाना श्रन्त- 
रंषाम्‌ इति। हृयोइ्चेवॉन्तरा कश्चिह्ििद्यते वा न वा। एवसपि बहनासेव प्राप्नोति। 
यान्‌ हि भवानत्र षष्ठ्या प्रतिनिदिशति, एतेबासन्येन व्यवाये न भवितव्यस ।॥ 

व्याख्या--अ्रच्छा तो, यदि इप्त प्रकार बहुतों की संयोग-संज्ञा होवे, श्रथवा दो-दो 

की, तो क्या यह [दोनों श्रमिप्राय] इतने ही सुत्र से जाना गया है ? श्रथवा किसी पक्ष में 

श्रधिक सुत्र करना पड़ता है ? जाना गया है। कैसे ? जब बहुतों की संयोग-संज्ञा होगी, तब 
इस प्रकार विग्रह करेंगे--“अ्विद्यमान है श्रन्तर (--विवर-- छिद्र -- वर्णशुन्यकाल ) जिनमें 

जब दो-दो की संयोग-संज्ता होगी, तब इस प्रकार विग्ह करेंगे --“भ्रविद्यमान झन्तरा (-+- 

विजातीय वर्ण का व्यवधान) है जिनमें । व्यवधान दो में ही होता है, वा नहीं होता । इस 

प्रकार भी बहुतों की ही [संयोग संज्ञा] प्राप्त होती है। जिनका आ्राप यहां षष्ठी (--' एपाम्‌ 
पद) से निदंश करते हैं, इनको श्रन्य के व्यवधान में [संयोग-संज्ञा] नहीं होनी चाहिये ।. 

. विवरण---अ्रविद्यमाना श्रन्तरेषास्‌' विग्रह में श्रधिकरण अथ्थ में वतं मान भ्र्तरा शब्द 
का ग्रहण है । इस कारण जो. मध्य में होता है, वह दो के मध्य में ही होता है, बहुतों के मध्य 
में नहीं होता । इसलिये जिन दो. में ही सान्तरत्व अथवा श्रसान्तरत्व है, उन्हीं. की-संयोग- 
संशा होगी | 

एबसपि--भाष्यका र की वचन-व्यक्ति से स्पष्ट है कि यह दोष 'एषास' बहुवचन-निर्देश ' 

. को आधार बनाकर ही दिया है| महाभाष्य-दीपिका से ज्ञात होता है छि प्राचीन व्याख्याकार भी 

'एषाम्‌” बहुवचन के उपादान से ही दोष उपस्थित होता. है, ऐसा मानते थे*। परन्तु भ्तृ हरि 

ने उत्त मत का खण्डत किया है--प्रानन्तर्योपलक्षणपरक वाक्य में संख्या की श्रविवक्षा होने से 

पूर्वांचार्यों की व्याख्या अयुक्त है। श्रन्यथा स्वरादि (क्यूट पाठउ--शिक्षादि) में दो की संयोग- 
संज्ञा नहीं होगी । जो श्रन्तरा है, वह. दो में ही होता है, बहुतों में नहीं होता । यदि बहुतों में 
अन्तरा” सम्मव नहीं तो एषाम निर्देश क्‍यों किया? इसका उत्तर यह है कि श्र तरा से व्यवधान 
विवक्षित है, व्यवधान विजातीय का होताहै। इसलिये श्रविद्यमाना अ्रन्तरा एषाम्‌ का श्रर्थ होता है- 


(१. केचिद्‌ 'एषाम्‌” इति बहुवचनोपादानाद बहुनामेव भवितव्यमिति वर्णुयन्ति । द्र०- 
पृष्ठ १३४, पूना संस्करण । ः 
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: श्रतुल्यजातीय का व्यवधान न हो । इससे बहुतों के.मध्य में यदि विजातीय वर्ण (-- अ्च्‌)का व्य- 


वधान होवे, तब सांयोग-संज्ञा न होवे । उसके भ्रमाव में बहुतों की संयोग-संज्ञा होगी । मतू हरि... 


ने और उसका अ्रनुकरण करते हुए कयट ने “स्वर' श्रथवा “शिक्षा” में दो हलों की संयोग-संज्ञा 

करने के उ्द वय से भाष्य-पाठ की क्लिष्ट व्याख्या की है । माष्यकार ने यही तो दोष दिया है 

कि जब बहुतों की ही संयोग-संज्ञा होगी, तब दो-दो की संयोग-संज्ञा कैसे सिद्ध होगी ? इसलिये 

एषाम्‌” निर्देश से बहुतों की संयोग-संज्ञा की प्राप्ति दर्शानारूप प्राचीनों का व्याख्यान युक्त 

था | शिवरामेन्द्र सरस्वती ने केयट की व्याख्या को(जो भतृ हरि के अ्रनुसार हैँ) उद्धत करके 
 खण्डन किया है। उसे उसी के प्रन्थ में देखें । 


[भाष्यम्‌] श्रस्तुं तहि समुदाये संज्ञा । ननुं चोक्तं--'सझ्ुदाये संयोगादिलोपो 
मस्‍्जे:' इति । नंष दोषः | वक्ष्यत्येतत्‌-“भ्रन्त्यात्पु्वों मसस्‍्जेसिदनुषद्भुसंयोगादिलो- 
पाथ्थंस्‌! इति (वा० ६११।४७) | 

..._ श्रथवा5विशेषेण संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते-दयोरपि, बहुनासपि ॥ तत्र हयोर्या 
संयोगसंज्ञा तदाश्रयों लोपो भविष्यति ॥ 
व्याख्या--श्रच्छा तो समुदाय की संयोग-संज्ञा होवे | श्रभी तो कहा है--'समुदाय में 
[संयोग संज्ञा मानने पर] मस्ज के संयोग के श्रादि का लोप नहों होता ।/' यह दोष नहीं है । 
' श्रागे कहेंगे---'सस्ज को सित्‌ (->सुम) भअन्त्य [वर्ण] से पूर्व होता है, [ऐसा कहना चाहिये] 
अनुषज्ध (+-नकार ) के श्रौर संयोगादि के लोप के लिये! 
द श्रथवा सामान्यरूप से संयोग-संज्ञा जानो जायेपी---दो की भी, और' बहुतों की भी । 
यहां दो (--'न्‌ स्‌ ज? में स्‌ जु)की जो संयोग-संज्ञा होगी, उसको सानकर लोप हो जायेगा । 
विवरण-- श्रभ्युपगमवाद से समुदाय की संयोग-संज्ञा मानकर उसमें प्राप्त दोष का - 
निराकरण करते हैं--श्रस्तु तहि | अनुषज्भ यह पूर्वाचार्यों की नकार की सांज्ञा है। छायाकार 
वेद्यनाथ पायगुण्ड का कहना है कि उपधास्थ नकार की अनुषज् संज्ञा पूर्वाचायक्त है। द्र्० 
महा० १।१।४६, निरंयसागर सं० पृष्ठ.३६५ टि० ५। मस्ज में मस्जिनशोभलि (७॥१।६०) 
से विहित नुम्‌ श्रनुषद्ध लोप के लिये अन्त्य से पूर्व ग्रवद्य कहना चाहिये, जिस से “मस्‌ न्‌ 
ज क्त” इस अवस्था में श्रतिदितां हल उपधाया: क्डिति (६।४२४ ) से उपधा में वतंमान नकार 
का लोप होकर “मग्न:” रूप बन जाये । श्रन्त्य श्रच से परे नुम्‌ होने पर “म न्‌ स ज क्त' श्रवस्था 
-में नकार के उपधा में न होने से लोप प्राप्त नहीं होगा। यदि कहो कि कथंचित्‌ 'न्‌ स्‌ ज्‌! में 
स को संयोगादि मानकर लोप कर देने पर नकार की उपधा सांज्ञा होगी । यह भी ठीक नहीं 
हैं, क्योंकि सकार का लोप त्रिपादी होने से नकारलोप के प्रति असिद्ध हो जायेगा | इस प्रकार 
'मग्नः” में भ्रनुषद्भू लोप के लिये नुम्‌ को श्रन्त्य वर्ण से पू्वें कहनां ही होगा, उसी से “'स न्‌ 
ज” श्रवस्था में सकार के सांयोग के श्रादि में होने से सकार का लोप हो जायेगा । 
बहुतों. के श्रन्तगंत दो भी होते हैं, भ्रत: बहुतों के भ्रन्तररहित होने पर भी दो-दो की' 
भी संयोग-संज्ञा मानेंगे । क्योंकि संज्ञाएं कार्यार्थ कही जाती हैं। बहुतों की संयोग-संज्ञा 
झजागल-स्तन के समान व्यर्थ है। दो-दो की संयोग-संज्ञा मानने. से सभी काम उपपन्न हो 



































- हे२० पातञ्जल-महा भाष्ये 





जाते हैं। श्रत; श्रधिकों के आनन्तर्य में भी दो-दो की ही संयोग-संज्ञा होगी । बहुतों की संयोग 
न्द्रा: संयोगादय: (६१।३ ) से नकार को 





द्विवचन न होवे । वह प्रयोजन श्रजादे: को श्रनुद्धत्ति से सिद्ध हो जाता है (द्र०--पूर्वे पष्ठ 


३१६, ३१७ )। अत; बहुतों की संयोग-संज्ञा अजागल-स्तनवतु व्यर्थ है । 


[भाष्यम्‌] यदप्पुच्यते--“इह च निग्लयात्‌ निर्ग्लायात्‌, निम्लेंयात्‌ निर्मला- 
यादिति, “वान्यस्थ संयोगादे:” इत्येत्वं न प्राप्नोति” इति । अश्रद्भे न संयोगादि विशेष- 
यिष्यास:--'अ्रद्भस्य संयोगादे:” इति । एवं तावत्सवेंसाड़रः परिहतम्‌ । 


- - यदप्युच्यते--“इह च गोमान्करोति यवमान्करोतोति, “संयोगान्तस्य लोप 
इति लोपो न प्राप्नोति” इति। पदेन संयोगादि विशेषयिष्य,स:ः--'पदस्य संयोगा- 
न्तस्य' इति। 


यदप्युच्यते--“इह च निर्ग्लानो निर्म्लान इति, संयोगादेरातो धातोयंण्वत 
इति निष्ठानत्वं न प्राप्नोति इति । धातुना संँयोगादि विशेषयिष्याम:-“धातो 
संयोगादे: इति॥. » 


व्याख्या--भौर जो यह कहते हो--“निर्लेयातु निर््लॉयातु, निम्लेंयात्‌ निर्मला 
यात्‌” में 'र॒ ग्‌ ल! 'र भ्‌ ल' तीन की संयोग-संज्ञा होने से “वाधन्यस्य संयोगादे (हाड। 


६८) से एत्व प्राप्त नहीं होता ।” श्रज्भ से संयोगादि को विशेषित करेंगे --“अज्भ का जो संयो- 
गादिं उसका! । इस प्रकार समस्त श्रद्भु-सम्बन्धी दोष परिहंत हो जाता है । 


द श्रोर जो यह कहते हो-- गोमान्करोति यवमान्करोति में संयोगान्तस्य लोप 
(८।२॥२३) से [तकार का] लोप श्राप्त नहीं होता” ॥ पद से संयोगान्त को विशेषित करेंगे- 
“'वद का जो संयोगान्त उसका! | 

झौर जो यह कहते हो--“निर्ग्लान: निर्मर्जान: में “संयोगादेरातो धातोयंण्वत 
(८।२।४३ ) से निष्ठा [के तकार] की नत्व प्राप्त नहीं होता।” धातु से संयोगादि को 
. विशेषित करंगे--'घातु का जो संयोगादि उससे' 


विवरण-प्रकृत माष्य के व्याख्यान में व्याख्याकारों के विविध मत हैं,और उन्होंने भ्रनेक 
क्लिष्ट कल्पनाएं करके सरल क्रमयुक्त भाष्य को दुरूह बना दिया है । कैयट का कहना है कि-- 
“यदप्पुच्यते' से आरंम्म होनेवाले सन्‍्दर्मों का सम्बन्ध मस्जेरन्त्यात्‌ पुर्व:” के साथ है। भ्र्थात्‌ 
बहुतों की संयोग-संज्ञा पक्ष में मस्ज में जो दोष प्राप्त होता है, उसकी निद्धत्ति मस्जेरन्पपात 
वचन से कह दी । श्रब बहुतों की संयोग-संज्ञा में जो दोष भ्राते हैं, उनका संमाधान क रतें हैं-- 
दप्युच्यते । परन्तु इस क्रमं के मध्य में श्रथवाधविशेषेण सन्दर्म पठित है । तब पूर्व भांष्य से 
इस भाष्य का सम्बन्ध कैसे लगाया जाय, इसके लिये केयट ने मीमांसकों का न्याय उद्घृत 
किया है --“पराठक्रमाद्‌ अ्रयंक्रमो बंलीयानु' (द्र०-मी० ५।१२)पाठक्रम से अ्र्थक्रम बलवान होता 
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है । इस नियम से मध्यवठित अयववाउविशेबेण माष्य को हटाकर अर्थक्रम, की दृष्टि: से इसको 
मस्‍्जे रन्त्यात्‌ माष्य के आगे जोड़कर व्याख्यान करना चाहिये | शिव रामेन्द्र सरंस्वती -ने -इस 
मत का खण्डन किया है। इनकरे.खण्डन-मण्डन तत्तद्‌ ग्रन्थों में देखें । कक 
हमारे विचार में श्रथवा5विशेषेण पक्ष में जहां मसुंज के दोष का निराकरण होता है, 
चहां संतुदाय की संयोग-संज्ञा के साथ दो की संयोगे-संज्ञा मानकर प्रकृत यदष्युच्यते-से उपस्था- 
पित दोषों का परिहार भी हो जाता है । फिर भी तुष्यतु दुर्जन:- न्याय से समुदाय, “की ,संयोग- 


संज्ञा होने पर भी दो की संयोग्र-संज्ञा की उपपत्ति दिखाकर दोषों कां प्ररिहार किया है। निर 


ग्ला यासुट सुद्‌ तिप्‌ इस श्रवस्था में “र्‌ ग्‌ लू- समुदाय की संयोग-संज्ञा होने से एत्वआ्राप्त नहीं 
होता ॥ उसका समाधान किया है--अ्द्भ से संयोगादि को विशेषित करेंगे!। श्रर्थ होगा-- 
श्रठुग के संयोगादि आकार को विकंल्प से एकार होता है। श्रंग-सेंज्ञों उला' भाग की है, 'निर 
गला! की नहीं है । इसलिये श्रद्भ-संज्ञक समुदाय-में ग्‌ लू दो की ही संयोग-सांज्ञा होगी । इसी 


अज्भू-संज्ञा के माहात्म्य से संस्वरिषीष्ट संस्वर्यते में उपस्थापित दोषों का : परिहार हो जाता है, 


५ ० [०] 


क्योंकि यहां श्रद्भ-संज्ञा 'स्द! भाग की है । 
' गोमान्करोति---में “गोमन्‌ त्‌ करोति' भ्रवस्था में “नं त्‌ क॑ की संयीग-संज्ञा होने से 
तकार संयोग के श्रन्त में नहीं होता, श्रत: उसका लोप नहीं होगा।। इस दोष की परिहार किया 


है--'पद से संयोगान्त को विशेष्षित करेंगे! । पद-संज्ञा 'गोमनूत्‌”,की है, ..करोति' ..का ककार 


इससे बाहर है। श्रत: पद जो “गोमनृत्‌ उसके संयोगान्‍्त( --त॒कार) का-लोप- होता, है, यह 


अर्थ करने से दोष का परिहार हो, जाता है। इसी प्रकार निर्ग्लानः निर्म्लान: में“निर्‌ गला क्त 


में 'र ग॒ लू! समुदाय की सांयोग-संज्ञा होने के निष्ठा के तकार को नकार अ्राप्त नहीं ,होता.। 
इसका समाधान किया है-- धातु से संयोगादि को विशेषित करेंगे ।” 'निर ग्ला क्त' में धातु- 
संज्ञा 'ग्ला! की है, निर्‌ का रेफ उससे बाहर है। श्रतः 'धातु का संयोगादि जो आकार 
उस से परे निष्ठा के तकार को नकार होता है यह श्रर्थे होने पर धांतुस्थ गले की ही संयोग 
संज्ञा होगी । ै * 

निग्लेयात्‌--सब दोषों का एक सोधा सरल समाधान यह है कि---'पुर्व धातु: सावनेन 
युज्यते पदचादुपसगण पक्ष में धातु का साधन प्रत्यय से योग होकरें ग्लायात ग्लेघात्‌, स्वरि- 
गीष्ट, स्वयंते रूप बनने के पश्चात्‌ उपसगां का योग होता है । इस पक्ष में आत्मनेपद-विधायक 


सुत्रों में उपसर्गों को जहां निमित्त माना है, वहां भावी योग की दृष्टि से. व्याख्यान जानना 


चाहिये | श्रथवा इंन का भ्रर्थ होगा--- “वि परा' से परे जयते, 'सम्‌” से परे स्व॒रिषीषुट स्वयंते 


आदि में श्रात्मनेपद का प्रयोग साधु है, परस्मपद जयति का नहीं 4 इस प्रकार .धातु का साधन 


के साथ प्रथम योग मानने पर एत्ब इट्‌ गुण निष्ठा. नत्व में कोई दोष उपस्थित , नहीं होता । 
प्रत: माष्यकार का समाधानान्‍्तर का प्रयास पुर्व धातुरुपसगगंण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन पक्ष में 


जानना चाहिये ॥ ः न ः 
क्‍ [भाष्यम] स्व॒रानन्तहिंतवंचनम्‌ ॥ ५ .. 
स्वररनन्तहिता हलः संयोगसंज्ञा -भवन्त!ति वक्‍तव्यस्‌। - 


जि 
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कि प्रयोजनभ ? व्यवहितानां मा.सृत्‌ । पचरति' पनसन्‌ ।' ननु चानन्‍्तरा 





धत5 5» «०. +थटष्टसानन्तय व्यवहितेषपि ॥६॥ 


- व्येवहितेडप्यंनन्तरशब्दों दृश॒यते। तद्था--“श्रनन्तराविमों ग्रामो' इत्युच्यते । 
तंयोइचवाउन्तरोी नह्॑ईच परवेताइच भवन्तीति। 


: ' यदि तंहि' व्यवहिंतेः्प्पंनन्तरशब्दों भवति, आ्रानन्त्यवचनसिदानीं किसथें. 


गा 


के 
हक 5 5 
) 


आनन्तप्रवचन किमथमिति चेदेकप्रतिषेधाथंम्‌ ॥७॥ 


एकस्य हल: संयोगसंज्ञा सा भूर्दिति | कि च स्पाशंद कस्य हंलः सांयोगसांज्ञा 
स्थात्‌ ? इयेष उवोष--“इंजादेईच गुरुमतोउ॑नुच्छ:” [३।१।३६] इत्याय्‌ प्रसज्येत ॥ 
. & #+ ##फाख्या-5-स्वरों से अ्रव्यवहित' ऐसा वचन करना चाहिये । क्‍ । 
जम : हर हबरों से अंग्यवहित हले संयोग-संज्ञक होते हैं, ऐसा कहना चाहिये । हे हा 
कया प्रयोजन है? व्यवहिंत 'हलों की संयोग-संज्ञान होवे। पचति . पनसम्‌ [यहाँ 
-झंकार से व्यवहिंत स्‌ म्‌ की' संयोग-संज्ञों होकेर रुंको: संयोगाद्योरन्ते च (८२२९) से 
सकांर का लोप न हो जावे] | अनन्तेरा: कह रहे हैं, उससे व्यवहितों की संयोग-संज्ञा नहीं 
'होगी। ४ 5. 
.... आनन्त्य॑-व्यवहित मैं मो देखा जाता है।..... 
. ह . व्यवहित में मी श्रनन्तर शब्द देखा जाता है। जेसे--'ये दोनों ग्राम झ्नस्तर (-- 


प्रव्यवहित ) हैं! ऐसा कहा जाता है। [यथ्पि] उन दोनों ग्रामों के सध्य सें नदी वा पर्वत : 


श्, 





यदि व्यवहित में सी अ्रनन्तर शब्द देखा जाता है, तो [सुत्र में] झआनन्तयं-वचन किस- 
लिये होगा 2. + ., . 
.._.. झान॑न्‍्तयं-बचने किसलिये होंवे यदिं ऐसा कहो, . तों एक के प्रतिबेध के ' लिये [अ्रन॑न्तर 
“बच्चन होगा] | के 7. कल 2 
है एक (-- असहाय) हल की संयोग-संज्ञों न होवे।' 'क्या होवे, यवि एक हल को 
संयोग-संज्ञा होवें ? इयेष उवोष में “ईंजादेंदचः गुरुमंतो5नच्छः” (३११३६) से आम 
ब्राप्त हों जावे।..... 


विवरण---भतृ हरि ने लिखा है---पत्रति पनसम्‌ में प्रति रूप का उदाहरण है, भ्रर्थात्‌ 
यहां संयोग-संज्ञा प्राप्त होने पर भी कुछ दोष नहीं होता अ्रत: संयोग-संज्ञा की प्राप्तिमात्र 
दशनि के लिये पच्रति उंदाहरंण है, और पनसम्‌ यहं कार्य का उदाहरण है(देखो व्ख़ाख्याभाग)। 














| 55: । 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ४, सूत्र ७ ३२३- 





दूसरे कहते हैं कि---पचति पनसभ्र्‌ कहीं का विशेष पाठ (प्रपाठ)'है। उदाहरण' कैवेल पनसम्‌ द 


है । अन्य कहते हैं कि---यह वाक्य उदाहरणरूप है। इस वाक्य में हंलों की संयोगं-सेज्ञो 
होने पर जितने सांयोग हैं, उतने ही संयोगकार्य जानंने चाहियें। यहां यह पाठ भी“विचरंणीयें' 
है कि क्‍या 'पचति पनसमभ्‌” विशेष उदाहंरण भाष्यकार के प्रोग्देशीय होने में प्रमाण हो संकेता 
है ? पनंस--कट॒हल पूर्व के भ्रतिरिक्त श्रन्यत्र नहीं होता है १ 3 


घश डर बे कब न 


| शै 


एकप्रतिबेधार्थम्‌--'श्रनन्तरा:” इस पद से सांज्ञो के विषय का निर्देश है, श्रर्थात्‌.. जहां 
श्रनन्तर का व्यवहार होता है;- वहीं संयोग-संज्ञा होती है | एक में श्रानन्तय के व्यवहार का 
भ्रसंम्भव होने से बहुतों में ही संयोग-संज्ञा होगी । इयेष उबोष--ईष....उष घ्ातु .के एक.हल्‌ 
षकार-की संयोग-संज्ञा भ्ौर तन्निमित्तक गुरु-संज्ञा होकर ३३१३६ से आम प्रांप्त.होगा । यदि यह 
कहो--कि एक हलू की संयोग-संज्ञा और तन्निमित्तक गुरु-संज्ञा होने पर. सर्वत्र आमूझाप्त होगा, 
उस अवस्था में 'गुरुमत:” निर्देश किसलिये होगा.? तो... इसका उत्तर,है.कि इस घातु. आदि 
जो.हूस्व एक अ्रचमात्र हैं, उनके .इयाय भ्ादि प्रयोगों में आराम के प्रतिषेत्न के... लिये गुरुस्नत 
ग्रहण होगा । यदि कहो कि इयाय में द्विवंचल और इयडादेश करने प्र-यह. मी, डुजादि और 
गुरुमान्‌ हो जावेगा, तो यह भी ठीक नहीं ॥ क्योंकि श्राम्‌ लिटमात्र को.. प्ररे मानकर होने. से 
श्रन्तरज् है, और द्विवंचन इयादेश श्रादि णल भ्रादि निमित्तक होने से बहिरज्भ हैं। प्रसिद्ध 
बहिरद्भुमन्‍्तरज्ध से ह्िवंचत वा इयड्‌ के अ्रसिद्ध होने से. आम नहीं होगा झथव्रा लिटस्थानीय 
णलादि को. मानकर. द्विवंचन और इयादेश होने पर जो गुरुमत्व हीगा, उसको मानकर आम. 
होकर श्रामः .( २।४८१ ) से लिट के लुक में वह. इंय[देशनिमित्तुक.. गुरुमत््व सबच्चिपांतलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विधातस्यथ के नियम-से लिद्‌-के नाश का निमित्त नहीं होता... ... “ 
[भाष्यम] ने वाउतज्जातीयव्यवायात्‌ ॥<॥| कल 


जा 

... न वा एव दोषः । कि कारणस ? “श्रतज्जातीयस्य व्यवायातु:.। श्रतज्जातो 
यकं हि लोके व्यवधायक भव॒ति। . . . . क्‍ आ 
कर पुऔनज्ञयिते--'अरतज्जातोयक लोके व्यवधायक।भंवतीति”??- एवं हि 
कंचित कश्चित्पृच्छति--'अननन्‍्तरे एते ब्राह्मणकुले' इतिः? स झ्राह+-“नोइनन्तरे; 
वृषलकुलमनयोरन्‍्तरा' इति॥ 


#अकआाजण 5 


॥+० ८०“ "हु ० की ७१०. 


द यह दोष नहीं है। क्या कारण है ? 'भिन्नजातीय के व्यवधायक होने .से-। भिन्न- 
जातीय ही लोक में व्यवधायक होता है... 7. . , * 8.  पछ -7 


_ कैसे जाना जाता है कि--'लोक में भिन्न-जातोयक ही व्यवधायंक होता है 2 इ्ूस प्रकार 


फोई किसी से पुछता है--'क्या ये दोनों. ब्राह्मणों के कुल (- घर ) प्रव्यवहित हैं! ? बहू उत्तर 


देता है---'अव्यवंहिंत॑ नहीं हैं, बृंघल का कुल (>-घर) इन दोनों [ब्राह्मणों के घरों] के 
भध्य है । ; ः | हज 5 रा हक 
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विवरण--पभिन्नजातीय व्यवधायक होता है। यही बात नहीं है, सजातीय भी व्यवधा- 

यक होता है.। परन्तु जो पहले कहा था कि' अनन्तराविमो पग्रामौ' में भिन्न-जातीय व्यवधायक 

नहीं, होता, इसकी निद्धत्तिमात्र इस भाष्य से कही है। श्रर्थात्‌ लोक के समान यहां भी भिन्न- 

. जातीय स्वर -सो-व्यवहित हलों- की संयोग-संज्ञा नहीं होती ॥ सजातीय हल्‌ के व्यवधान में. 

मी सांंयोग-संज्ञा नहीं होती--उष्हृ: में षकार और रेफ के मध्य में टकार होने से षबकार भौर. 

रेफ की सांंयोग-सांज्ञा नहीं होती, षकार टकार की भ्रथवा टकार रेफ की तो संंयोग-संज्ञा हो 
ही जाती है॥ |: 

' “[श्रॉष्यस] कि पुनः कारणं-ववचिदतज्जातोयक॑ व्यवधायक॑ भदति; 
क्वचित्न? सर्वेत्रेव ह्मतज्जातीयक व्यवधायकं भवति। कथस्‌- “अनन्त रा विसौ ग्रामो' 
इति ? ग्रामशंब्दो5्यं बह्ुर्थ: । श्रस्त्येव गालाससुदाये वर्तते | तद्यथा--'ग्रामो दग्धः” 
इति। श्रस्ति वाटपरिक्षेपे बचते । तद्यथा--'ग्रामं प्रविष्ट: इति। श्रस्ति मनुष्येषु 
बतते । तद्यथा--'ग्रामो गत: “ग्राम श्रागंत” इति। अ्रस्ति सारण्यके ससोमके 
सस्थण्डिलके वर्तते । तद्यथा--'ग्रामो लंब्धः इति। तदथ्ः सारण्यके ससोमके संस्थ- 

ण्डिलके बतेते, तमभिससीोक्ष्यतत्‌ प्रयुज्यते--अनन्तेराविसो ग्रामो” इति। सर्वत्रेव 
हातज्जातोयक व्यवधायक भवति ॥७॥ 
व्याख्या--फिर क्या कारण है कि--कहीं श्रतज्जातीय व्यवधायक होता है [यथा 
_नान्तरे ब्राह्मणंकुले, वुंषघलकुल मनयोरन्तरा इति], और कहीं [श्रतज्जातीयक वेयवधायक] 
नहीं होता [यंथा--अ्रन॑न्तराविमों ग्रामी, तयोदचान्तरा नद्यः पर्वताइच भवन्ति इति]? 
.. सर्वत्र ही भ्रतज्जातीयक व्यवधायक होता है। तो फंसे--“ग्रनन्तराविमौ ग्रामौ' प्रयोग 
होगा ? यह प्राम शब्द बहुत श्रथंवाला है। कहीं शालासमुदाय में वतंमान होता है। जेसे--- 
ग्राम जल गया । वाद-परिक्षेप (->ग्राम की चारदीवारी' श्रथवा गांव के बाहर चिह्न के 
लिये रखा गया पाषाण-- गांव भाटा राजस्थानी प्रयोग) श्र॒थ॑ में भी प्रयुक्त होता है। 
 जसे-'ग्राम में प्रविष्ट हुआ । सनुष्यों के समुदाय श्रर्थ में मी प्रयुक्त होता है। जंसे-- 'गांव 
[उठकर] चला गया, गांव श्रा गया! । श्ररण्यसहित, सीमासहित झोर स्थण्डिलसहित (--प्रास 
को सीमा के निर्धारंण-केः लिये बनाया गया चबूतरा श्रादि) श्रथं में भी बर्तेमान होता है। 
जैसे--. 'मैंते ग्राम [वानादिं में] पाया+ जो यह श्ररण्यसंहित सीमासहित और स्थण्डिलसहित 
श्र में ग्राम शब्द वतंमान है, उसको स्वीकार करके प्रयोग किया जाता है-- अनन्तरा- 
विमौ ग्रामौ” (--ये दोनों ग्राम समीप -- अ्रव्यवहित हैं) । इस प्रकार सर्वत्र श्रतज्जातीयक 
ही व्यवधायक॑ होता है। [इसलिये स्वरानन्तहितवचने करने की श्राबइयकता नहीं है । 
पनसंम्‌ में स भ्‌ के मध्य में भिन्न जातीय प्रकार का व्यवधान होने से संयोग-संज्ञा नहीं होगी] 
विवरण-- 'ग्रामदाब्वोड्यं बह्नूर्थ: इत्यादि भाष्य के व्याख्यास में भतृ हरिं प्रमति ने 
विभिन्न दृष्टि से विचार किया हैं। शब्द और श्रथ के सम्बन्ध में दो मुख्य दर्शन ( --दृष्टियां 





(१. वबाटपरिक्षेपो नाम शालासमुंदायरक्षणाय सर्वतो मार्गप्रतिरोधक यत्‌ परित: क्षिप्यतते। शालासमुंदायरक्षणाय सबंतो माग्गप्रतिरोधक॑ यतु परित: क्षिप्यते 
तदुच्यते ।” नागेश ॥ ह 
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प्रधियज्ञ अधिदेवत और अ्रध्यात्म में चचाल आत्मा और परमात्मा का वाचक हो जाता है।' 
दूसरा दर्शन है---एक शब्द एक श्रर्थ का ही वाचक हैं | येथा---अभ्रन्याय्यद्चानेका थंत्वम्‌ ( द्र ०--- 

मीमांसा हाबरभाष्य १॥३॥३ में उद्धृत ), इस पक्ष में भिन्न-भिन्न श्रर्थ के लिये समानवर्णानु- 
पूर्वीवाले भिन्न-भिन्न शब्द माने जाते हैं | इलेषालंकार द्वारा एक ही निर्देश से भिन्नार्थ भिन्न- 
भिन्न शब्दों का प्रयोग मानकर अनेक. अर्थ दर्शाये जाते हैं। साथ ही वेदिकों का यह भी 
सिद्धान्त है कि एक श्रर्थ के वाचक श्रनेक शब्द नहीं होते। कहा भी है--अन्याय्येइचानेकशब्द- 
त्यम्‌ (मीमांसा १३।२६ )। श्रत: निघण्टु भ्रादि में एकार्थक श्रनेक शब्दों का जो संग्रह. मिलता 
है, उसे सामान्य दृष्टि से जा्रनना चाहियें। विशेष दृष्टि से प्रत्येक में सूक्ष्म भेद करना चाहिये। 
उस सूक्ष्म भेद को प्रकट करने से वेदार्थ में मी सुक्ष्मता श्राती है। और जहां गावो घेनव 

श्रादि लौकिक दृष्ठिट से समानार्थंक दो-दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, वहां भी सूक्ष्मार्थ पर ध्यान देने 
से दोनों पद सार्थक हो जाते हैं, श्नौर पुनरुक्तदोष भी नहीं. श्राता । 


पारस्कर गृह्य १॥८।११ का वचन है --ग्रामबचन च फुयुँ: | इस. सूत्र की व्याख्या में 
सभी व्याख्याकार ग्राम शब्द को स्त्रीवाचक मानते हैं। यह प्रयोग वस्तुतः लाक्षणिक हे। रुत्री 
के लिये ग्रृह वा घर शंब्द बहुधा प्रयुक्त होता है। इसका कारण यह है कि पुरुष वर्ग तो 
कार्य के लिये-घर से बाहर निकल जाते हैं, स्त्रियां घर में रहती हैं । भ्रत: लक्षणा से स्त्री को 
गृह वा घर कह देते हैं। यही स्थिति ग्राम शब्द के स्त्रीवचन में है। पुरुषवर्ग खेती वा व्यापार 
श्रादि के लिये ग्राम सो बाहर चले जाते हैं, पीछे से ग्राम में स्त्रियां ही मुख्यत॒या रहती हैं।७॥ 





[भाष्यम] खुखनासिकावचनो5नुनासिक। ॥१।१।८॥ 


फिसिदं 'मुखनासिकाघचन:” इति ? सुख वे नासिका च सुखनासिकस | 
भुखनासिक वचनमस्य सो5यं सुखनासिकावचनः । यद्येवं॑ 'मुखनासिकवचनः” इति 
प्राप्नोति । निपातनाद दोघेत्व॑ भविष्यति। _ 


. ” श्रथवा- सुखनासिकमावचनमस्य सोडयं सुखनासिकावचन: । श्रथ किंमिद- 
मावचनसिति ? ईषद्वचनमावचनसिति । किचिन्मुखबचन किचितह्लासिकावचनस । 
सुखद्वितीया वां नासिकां वच॑नसस्य सोष्यं-म्रुखनासिकावच्चन: । 
सुखोपसहिता वा नासिका वचनसमस्य सोध्यं-मुखना सिकावंचनः ॥। 
१. इंदं विध्णुविचक्रम (कऋ० १॥२२।१७) इत्यत्र एक एब विष्णुशब्दोधनेकशक्तिः सन्‌ 


प्रधिंदवतमंध्यात्ममधियज्ञं चात्मनि नारायरो चषाले! तया शक्त्या प्रवतेते****५ (महाभाष्य- 
दीपिका पृष्ठ २०३, पूना संस्करण ) । ' 
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| ञ '्यममर्रायदायाा का पधापसकभा- पका: )0८:०१5घहकापक ५ - 


व्याख्या--यह क्या शिव्द] है--'मुखनासिकावचन: ? श्रर्यात्‌ मुखनासिका-- 





वंचन:” प्रयोग कैसे उपपन्न होगा ? सुख और नासिका [इन्द्र समास]--मुखनासिकम्‌ । 
मुखनासिक वचन है इसका बह-मुखनासिकावचनः । यदि ऐसा [समास] है, तो “मुख- 
नासिकवचन:' प्राप्त होता है । निपातन से दीघंत्व हो जायेगा । के 


. श्रथवा--सुखनासिक श्रावचन है इसका बह--मुखंना|सिकावचनः | यह “आावंचर्नों - 
क्या है, श्र्थात्‌ श्रावचन शब्द का क्या श्रर्थ है ? ईषद्‌ (55थोड़ा) वचन--अ्रावचन । थोड़ा 


मुख से बोलना, थोड़ा नासिका से बोलना | 


झ्रथवा सुख है सहायक जिसका, ऐसी नासिका से बचत इसका, बह--मुखनासिका- 
वचन: । द द आम आर 


वचन: ॥॥ द | 

द विवरण-- किसिदंस्‌---“सुख॑ च नासिका चा ऐसा समासे होने पर हन्द्रश्चः 'प्राणितुर्य- 
सेनाज्ञानाम्‌ (२४२) से नित्य एकवद्भाव, और स नपु सकम्‌ ( २४। १७) से नपु सकत्वं होंकर 
ह्स्वो नपुसके प्रातिपेदिकस्थं ( १।२/४७ )से हस्व होकर “मुखनासिक' रूप होगा । उसका 
बहुब्रीहि के साथ समास होने पंर घुखंनासिकवेचन: प्रयोग होगा | भ्रत: छुलनासिकावचेन: 
प्रयोग का साधुत्व कै से है, यह जिज्ञासा यहां पर है। 'निपातनाद्ीधंत्वन---'मुखनासिकावंच नर 


यह लोक में शिष्टप्रयुक्त दब्द है। इसलिये यहां सौत्रत्वाद्‌ दीघंत्वमू न कहकर सूत्र में दीघ॑त्क 


का निपातन कहा है। निपातन उत्सर्ग प्राप्त कार्य के बाधक होते है, यह बाघकान्येब निपात- 
नानि द्वारा सर्वादि सूत्र (१।१।२६ में कहेंगे । यहां शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कहा है---“निपा- 
तानां चाबाधकत्वमाश्रीयते इति सुखनासिकवचनसिट्यपि भविष्यतीति भाव:” | यह कथन भाष्य- 
विरुद्ध है। क्योंकि माष्यकार ने बाधकान्येव में एवकार के निर्देश से निपातन करने पर श्रबा- 
घकत्व पक्ष को भ्रस्वीकार कर दिया है । देखो-- महाभाष्य सर्वादीनि०. (१।१॥२६ ) सूत्र का 
णंत्वामाव-विचार प्रकरण॥ .. आज मनीष, 

ह भरत हरि-ने प्रकृतमाष्य के व्याख्यान में प्राचीन व्याख्याकारों के विभिन्न मतों का. उल्लेख 
किया है (दर ०--महामाष्यदीपिका पृष्ठ १३६, १४० पुना संस्क०) ॥ उनमें एक मत है--कुछ 
ब्रांचिर्य ,मिप्रापन से नपु सकलिज्भता का ही विकल्प करते हैं--“भ्रन्य तु नपुसकलिज़तामेब 
विभेरियन्ति >पुख्ननासिकावचन इति' (पृष्ठ १३६) । हमारे विचार से इस पक्ष को मानना 
तर्कसंगत है । हम भी समाहारहन्द्व में नपु सकलिज्ञता का भ्रनित्यत्व सूत्रक।र के अकालोब्म्कू- 
स्ववीघंप्लुत: ( १२[२७) से दर्शा चुके हैं। श्रकारान्तोश््तरपदो द्विगु: स्त्रियाभ (वा०-२१४।३० ) 
वारतिक से (विहित-स्त्रीत्व का भी सूत्रकार के षण्मासाएज्यच्च (५१८२) .वचनप्रामाण्य से 


अ्रनित्यत्व जानता चाहिये। भ्रतएंव भाष्यकार ने स्थान-स्थान पर कहा है--लिज़ मशिष्यम्‌, 


लोकाश्रयत्वाल्लिज्भुंस्य ( महा० २११३६; २।२।२६; २। ४ ६१२, ४॥ १।३; ५।३।६६५. 5१॥१५ )। 
इसी प्रसद्भ में हमारी माष्यव्याख्या भी देखें--पूर्व पृष्ठ १७५, २४०, २४१;- मांग २ पृष्ठ 
१५९, १६०, र३े८; भाग हे १८5 ४१७। है 2 यु 0. डी 0 


प्रथवा मुख से उपसंहित (--संलग्न) नार्सिकां बचने है इसका, बह--घुखनासिका- 
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. ईबदृबचनसावचनम्‌--आ्राडः ईषद्‌ श्रर्थ में प्रयुक्त होता हैं। भाष्यकार १।१।१४ पर 
कहेंगे---ईषदर्थं क्रियायोगे सर्यादाभिविधों च यः । एतमातं डितं विद्यात । इस श्राक॒ का २३१। 
१८ से गतिसमास होता है| ईबदृवचनम्‌ का भाव यह है कि अनुनासिक वरंगं न केवल सुख में 
श्रपने स्वरूप को प्राप्त होता है, और न केवल नासिका में। किन्तु मुख में अनुपरतंशक्ति वायु 
नासिकारूप करण में जब प्रतिहत होता है, तब स्वसांनुनासिकत्व सत्ता को प्राप्त करता है 
(द्र०--भतृ हरि, पृष्ठ १४० ) । । 

मुखद्वितीया वा--ट्वितीय शब्द सहायक शअथे में है। यथा--झसिद्वितीयोप्नुससार पाण्ड 
व्‌ (महामाष्य २२।२४ में उद्धृत) | इस में शाकपा्थिवावि० (द्र०--वा० २३१६८) से 
समास, श्रौर उत्तरपद 'द्वितीय” का लोप होता है। शाकपाथिव: शब्द का वास्तविक श्रर्थ हमने 
२।१।६८ के भाष्य (भाग २, पृष्ठ १७३-१७४) में दर्शाया है । बा 


मुखोपसां हिता वा-इस पक्ष में समानाधिकरणाधिकारे क्तस्तृतीयापुवंपद उत्तरपदलोपइच 

(वा० २।१।३५)से समास शोर उत्तरपद का लोप जानना चाहिये । इस श्रथ्न से मुख से संलग्न 
नासिका-स्थान से अनुनासिक वर्ण की उत्पत्ति कही है। यम भ्रौर अनुस्वार-का मुख सो 
अ्रसंलग्न नासिका स्थान है। भतृ हरि और उसके अनुयायी कयट ने घुखोपसंहितां नासिका का 
श्रथं. मुख और नासिका- का श्रन्तराल स्थान किया है---“नासिकाबुखोपसंहितमस्य स्थानान्‍्तर- 
मन्यदेव,.न मुख न नासिका । कि तहि ? तयोरन्तरालप्न्‌! (दीपिका, पृष्ठ १४० )। शिवरामेन्द्र 
_ सरस्वती ने मुखोपरसंहिता संलग्ना नासिका श्र करके हरि वा कयट उक्त स्थानान्तररूप श्रर्थ 
का खण्डन करते हुए लिखा है--स्व मुख नासिका दोनों का मध्यवर्ती स्थानान्तर' अभनुनासिक 
वर्णों का माना जावे, तो ड॒ न ण न म अ्रनुनासिक वर्णों का एक ही भ्रन्तराल स्थान और स्पष्ट 
प्रयत्न होने सो परस्पर सवरणसंज्ञा प्राप्त होगी, जो कि इष्ट नहीं-है। और यदि सवर्ण संज्ञा 
. मानी जाये, तो हार पंश्यति हरि गच्छति में वा पदान्तस्थ (८५।४।५८) से अनुस्वार को कोई 
परसवर्णी अश्रनुनासिक वर्ण नहीं होने से श्रनुस्वार को श्रनुस्वा रादेश ही होगा। क्योंकि झ.म ण 
न॑ मे का स्वतन्त्र मुख और नासिका का श्रन्तरालवर्ती स्थान होने से- स्ववर्गीयः वर्णों के साथ 
में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी | श्रतः हरि पश्यति में मकर शोर: हर गच्छति में डकार की प्राप्ति 


नहीं होगी ॥। 
.. +.. [भाष्यम] श्रथ सुखग्रहणं किसथस्‌ ? “नॉसिफावचनो5नुनासिंक इंतोयत्यु- 
च्यमाने यमानुस्वाराणामेव प्रसंज्येत । सुखप्रहणे पुनः क्रियंमांणे न दोषों भवति । 
. श्रथ नासिकाग्रहणं किमर्थंम्‌ ? 'मुखबचनो5नुनासिक: इतोयत्युच्यमाने 
कंचंटतपानामेव प्रंसज्येत । नाोसिकेग्रहणे पुनः क्रिंयसाणें न दोषी भवति ॥ 
व्याख्या--[सृत्र में] सुख! का प्रहण किसलिये किया है ? -“नासिकावचनोनु- 
नासिक:” (--नासिका से उच्चारण किया जानेवाला वर्ण श्रनुनासिक-संज्षक होता है) इतना 
कहुने पर यम और अ्रनुस्वार को ही [अनुनासिक संज्ञा] प्राप्त होवे-। 'मुख” का. प्रहण करने 
पर दोष नहीं होता । द द ना ् 





























इेर५ ः .. पातजञ्जल-महाभाष्ये 


श्रच्छा तो “नासिका? का ग्रहण किसलिये किया है ? 'मुखवचनोउनुनासिक: ( 
सुख से बोला जानेवाला वर्ण श्रनुनासिक-संज्क होता है) इतना कहने पर क च ट त प श्रादि 
को ही |[श्रनुनासिक-संज्ञा] प्राप्त होवेगी । 'नासिका' ग्रहण करने पर दोष नहीं होता । 

विवरण--यमों का स्वरूप विस्तार से पूर्व (पृष्ठ १६३३-१६६) लिख चुके हैं, वहां 
देखें। पूर्व लेखानुसार वर्ग के पञचम वर्ण के परे पूर्व पठित किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय 
झौर चतुर्थ ब्ण “यम” कहादा है। यथा--पलिक्कती चर्ूसनतु: जग्ग्मि: जध्ध्नतु: में पञझचम वरां 
से पूर्व कू ख ग्‌ घ्‌ यम हैं। इन सो परे भ्रनुनासिक वर्ण होने से इन पर भी श्रनुनासिक धर्म 
का प्रमाव पड़ता है। इस दृष्टि से पञ्चम वर्णा से पूर्त प्रयुक्त प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण 


का शुद्ध नासिका स्थान नहीं होता , वे स्व स्व वर्ग के स्थान से भी उच्चरित होते हैं, और 


पञ्चम वर्ण के नासिकोच्चारण से भी श्रनुरज्जित होते हैं। शिक्षाकारों ने श्रनुस्वारयभा 
नासिक्या: (आापिशलशिक्षा ११४, पाणिनीय शिक्षासूत्र ११६) सूत्र द्वारा केवल नासिका 
स्थान कंसे लिखा, यह विचारणोय है। भमाष्यकार ने मी यमानुस्वाराणामेव प्रसज्येत कहकर 
: इसी का अनुमोदन किया है । 2 
यंमानुस्वाराणामेव--यमों और श्रनुस्वार की ही अनुनाश्कि संज्ञा होने पर यरोउनु- 
नासिके&नुनासिको वा (5४।४४ ) इत्यादि सूत्र की कहीं प्रद्धत्त ही नहीं होगी ।- कचनंदतपा- 
नामेव--मुखव चनों की श्रनुनासिक-सांज्ञा होने पर पकक्‍्वम्‌ में अनुनासिकस्य क्विकलो: किडति 


(६।४१५)से भलादि कित्‌ क्त परे चकार का लोप प्राप्त होगा, और श्रोदनपक में भी क्विप 


परे चकारलोप की प्राप्ति होगी । 


[भाष्यम्‌] सुखग्रहणं शकक्‍यमकतुस्‌ । केनेदानीमुभयवचनानां भविष्यति ? 
प्रासादवासिन्यायेत । तद्यया-के चित्‌ प्रासादवासिनः, केचिद्‌ भूमिवासिनः, के चिदु- 
भयवांसिनः। तत्र ये प्रासादवासिनों गुह्मन्ते ते प्रासादवासिग्रहगेन। ये भूमिव/सिनो 
गह्मन्ते ते भुसिवासिग्रहणेन । ये तृुभयवासिनः गृह्मयन्त एव ते प्रासादवासिग्रहणेन 
भुमिवासिग्रहणेन च्‌ । एबमिहापि केचिन्पुखबचना:, केचिन्नासिकावचताः, केचिदु- 


भयवचन( ॥ तत्र ये मुखवचना गह्मयन्ते ते मुखग्रहणेन । ये नासिकावंचना गह्मन्ते ते. 


नासिकाग्रहणेन । ये उभयवचना गृह्मन्त एव ते मुखप्रंहणेन नासिकाग्रहणेन च । 


भवेदुभयवचनानां सिद्धम्‌। यमानुस्वाराणामपि प्राप्नोति। नंब दोषों न 
प्रयोजनम्‌ ॥ 


व्याख्या-- 'मुख' ग्रहण बिना किये कार्य चल सकता है। तो किस से उभयवचनों 
[मुख नांसिका दोनों से उच्चरितों ) की झनुनासिक-संज्ञा] होवेगी ? प्रासादवासी न्याय 
से । जैसे-.. कुछ व्यक्तित प्रासाद में रहने वाले हैं, कुछ व्यक्ति भूमि पर रहनेवाले, कुछ प्यक्ति 
उमंयवासी (--बोनों प्रासाद श्रौर भूमि पर रहनेवाले) हैं। वहां जो भासादंवासों हैं, दे 
प्रासादवासियों के ग्रहण से गहीते होंते हैं। जो भूमिवासो हैं, थे भूमियासियों के ग्रहण से 
गृहीत होते हैं। जो उभ्रयवाती हैं, वे प्रासादवासियों के ग्रहण से गृहीत होते हैं, भोरं भूमि 
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वासियों के ग्रहण से भी । इसी प्रकार यहां भी कुछ-वर्ण सुख से बोले जानेवले हैं, कुछ नासिका 


से बोले जानेवाले हैं, श्रोर कुछ दोनों (+-मुख श्र नासिका ) से बोले जानेवाले हैं+ वहां जो 
मुखबचन हैं, वे छृुखप्रहण से ग॒हीत होते हैं। जो नासिक्ावचन हैं, वे नासिकाग्रहण से गहीत 
होते हैं । नो दोनों से बोले जाते हैं, वे मुखप्रहण से गहीत होते हैं, भोर नासिकाग्रहण से भी । 


भ्रच्छा तो उभयवचनों (--मुख से श्रौर नासिका से श्रर्थात्‌ दोनों से बोले जानेवाले 
वर्णों) को [अ्रनुनासिक सांज्ञा] हो जायेगी । यमों और अनुस्वार की भी तो [श्रनुनासिक-संज्ञा | 
प्राप्त होती है । यमों और शअ्रनुस्वार कौ श्रनुनासिक-सांज्ञा होने से न तो.कोई. दोष: है और ना 
ही कोई प्रयोजन ॥। सी! 


विवरण-- “नव दोषो न प्रयोजनम्‌” के व्याख्यान में मंतृ हरि ने लिखां है कि-“भ्रान्तर- 
तम्य से [तत्‌ मनुते -- तन्मनुते उदाहरण में यरोइनुनासिकेड्नुनासिको वा ८।४४४ से]मुख वचन 


. [यर्‌] को उमयवचन (+->मुखनासिकावचन ) हो जायेगा” (द्र०--पृष्ठ १४१) । कयट ने इसी 


की विस्तार से इस प्रकार लिखा; है---'अनुवादपक्ष (--शास्त्र को अ्रनुवादक मानने): में यम 
श्रौर श्रनुस्वार की प्राप्ति अ्सम्मव ही है। विधिपक्ष ( >>विधायक मानने ) में भी आन्तरतम्य 


- » से मुखवखचन को उभयवचन शअ्रनुनासिक ही होगा, केवल मुखवचन नहीं होगा ।”' शिवरामेनद्रं 


सरस्वती ने भाष्य के उक्त वचन की व्याख्या में लिखा है--“यमों के श्रभिप्राय - से [माष्यकार 
का] यह कथन जानना चाहिये ।भ्रनुस्वार के " अनुतासिक होने से दोष का अमाव होंने|पर 
भी प्रयोजन तो है ही। जैसे---त॑ मनुते इत्यादि में :यरोइनुनासिकेड्नुनासिको वा (८।४॥४४) 
से श्रनुस्वार ही होता है, श्रन्यथा ज म डः ण-न पांचों भी पर्याय, से प्राप्त होवेंगे । इस से कयट 
के कथन को निरस्त जानना चाहिये।* यह बात. अ्रयोगवाहों कायर में उपदेश मानकर 
लिखी है, ऐसा जानना चाहिये । छायाकार वेद्यनाथ पायगुण्ड ने केयट के लेख में दर्शाग्रे दोष 
का उद्धार करने के लिये लिखा है--'तं मनुते में यर को अ्रनुनासिक परे अनुस्वार ही होता 
है, ब्रम. (व म डः ण न) नहीं होते । इसके लिये ग्ररोइनुनासिकेडनुनासिको वा (८४४४) में 
श्रनुस्वारस्य ययि परसवण: (5।४।५७ ) सो सवर्ण पद का अ्रपकर्ष (>-पूर्वानुव्तेन). जानना 
चाहिये' ।” छायाकार की यह कल्पना सुत्रक्मम के श्रज्ञान को द्योतिका है। श्रपकर्ष पअ्रव्यवहित 
पूर्व में ही होता है । श्रर्थात्‌ ज॑सो श्रनुद्धत्ति 'मण्डूकप्लुति न्याय” से व्यवधान में भी मानी जाती 


है, वेसे श्रपकर्ष में मण्डूकप्लुति नहीं होती । क्‍योंकि मण्डुक आगे ही कृदता है, पीछे नहीं कूदता । 


१. यमाभिप्रायेणोदं बोध्यम्‌ । अनुस्वा रस्यानुनासिकत्वे दोषामंवेडपि प्रयोजनमस्त्येव । 
तथाहि "तं मनुते' इत्यादो “यरो5नुनासिकोइनुनासिको वा” इति श्रनुस्वारस्थानुस्वार एवानु- 
नासिको मवति। शभ्रन्धथा बमडणनाः पज्चापि प्रयंयेण स्युरिति। एतेंन अनुवादे तावदू 
यमानुस्वाराणामसंमव एवं । विधावपि भ्रान्तरतम्याद मुखबचनस्थोमयवचनो भविष्य॑ति । 
न तु नासिकावचन:” इति निरस्तम्‌ । हस्तलेख पृष्ठ ३२०, मुद्रित पृष्ठ ३६१... | 

२.. केवलेति---तं मनुते” इत्यादो भ्रनुतासिक्रोअनुस्वार एवन तु बम, “यरोउनुना सिके!: 
इंत्यादी: 'अंनुस्वा रस्य०. .इत्यत: सचरणुपंदापकर्षातु, इत्यन्यत्र वित्तर: 


का 
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इसी लिये श्रग्मिम पद का यूवें संयोग अ्रपकर्ष ही कहा जाता है। यहां उक्त दोनों सूत्रों में जहां 
१२ सूत्रों का व्यवधान है, वहां कई प्रकरणों का भी व्यवधान है । 


यहां पर भाष्यकार ने “प्रासादत)।|सी” न्याय का उल्लेख किया है। यह लौकिक न्याय 
है। न्याय चाहे लौकिक हो चाहे शास्त्रीय, उन का निदर्शन शास्त्रकार किसी प्रकरणविशेष में 
करते हैं | परन्तु यदि उन न्यायों का प्रदर्शित स्थानों से श्रन्यत्र मी उपयोग किया जाये, तो उन 
से श्रनेक शास्त्रीय रहस्परों का उद्घाटन सम्मव,होता है । . इस विषय में हमने एक व्याकरण- 
शास्त्रीय न्याय सुत्रे लिजबचनमतन्त्रस्‌ की मन्त्रार्थ में प्रंधत्ति करने से मन्त्रार्थ. मन्‍्त्रगत पदों की 
विभक्ति वचनों तक ही सीमित न रहकर व्यापक श्रर्थ के उद्बोधक हो जाते हैं, का निदर्शन 
महामाष्य की व्याख्या (भाग २, पृष्ठ ८०-८१) में दर्शाया है। इसी प्रकार हम यहां प्रासाद- 
वासी न्याय का मन्त्रार्थं-परिज्ञान में प्रयोग करने से मन्त्रार्थ में क्या वेशिष्टच उत्पन्न हो जाता 
है, इस ओर पाठकों का ध्यान श्राक्ृष्ट करते हैं। 


: निरुक्तकार यास्‍्क ने शभ्रपना शास्त्र आधिदेविक प्रक्रिया के अनुसार लिखा है. यास्क ने 
वेदिक देवताओं को विभिन्न स्थानों. में बांटकरें उन की व्याख्या की:है ॥ यास्क से प्राचीन 
त्तरक्त वेद की श्रधियज्ञ और अध्यात्म प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर भी बने थे(द्व०--वेदार्थे 
की विविध प्रक्रियाश्रों की ऐतिहासिक मीमांसा, मीमांसक लेखावली भाग १, पृष्ठ €६)। पर- 
सभी निरुक्तकार चाहे उन्होंने किसी भी वेदार्थ प्रक्रिया को प्रधानता देकर- निरुक्तशास्त्र क्‍यों न 
रचा हो, अग्नि को ही प्रथम स्थान में पढ़ते थे । 


यास्क ने निरक्त ७॥१४ में लिखा है--'शअग्नि: पृथिवीस्थान:, त॑ प्रथर्म व्याख्यास्याभ:' 
: अर्थात्‌ श्रग्िनि पिथिवीस्थानीय है, उसकी पहले व्याख्यों करेंगें। निरुक्त के इस पाठ के झाधार 
पर-कतिपय विद्वान यह समभते हैं कि श्रग्निमीछे (ऋ० ११११) भ्रादि मन्‍्त्रों में केवल पार्थिव 
मौतिक अग्नि का ही उल्लेख है ॥ परन्तु यदि निरुक्तकार के इस वचन, तथा इसी प्रकार के 
य बचनों की व्यारूंयां 'प्रांसादवासी” न्याय के श्राधार पर की जाये, तो जहां वेदार्थेंसम्बन्धी 
एक महती गुत्थी सुलभ जाती है, वहां शांस्त्रों में श्रापातत: प्रतीयमान विरोध भी समाप्त हो 
. जाता है) यहां हम अंध्यात्मप्रक्रिय' की दृष्टि से ही विचार करते हैं। ऋग्वेद (१।१६४।४६) 
का एक मन्त्र है--- रे. 
इन्द्र मित्र वमणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । _ 
एक सद्दिप्रा बहुधा वेद॑न्त्यग्नि यंमं  सातरिश्वानमाहु: ॥ 
.  अ्र्थातृ--श्रग्नि को इन्द्र मित्र वरुण दिव्य सुपर्णा गरुत्मान्‌ कहते हैं। एक होते हुये(+5 
एंक रूप से विद्यमान होते हुये)भी ज्ञानी लोग उसे बहुत नामों से कहते हैं । भ्रग्नि को ही यम 
मातरिश्वा मी कहते हैं ॥ 


इस मन्त्र में श्रत इन्द्र मित्र आदि देव यास्कीय पद्धति के श्रनुसार मध्यस्थानीय और . 
दूस्थानीय हैं । फिर ये पृथिवीस्थानीय श्रग्नि के नांम कसे सम्भव हो सकते हैं १ इसका उत्तर 
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प्रासादवासी न्याय में विहित है। मन्त्र भ्रभिधाद्धत्ति से श्रध्यात्मतत्त्व का निदशेक है । अध्यात्म- 
विदों के मत में सम्पूर्ण मन्त्र एक परब्रह्म का ही कथन करते हैं ॥ कठोपनिषद्‌ ११५ में कहा 
है । | 

हि 'सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति'** तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ । 

इसी की ध्वनि गीता के “वेदेइच स्वरहमेव वेद्य:” (१५॥१५) वचन में भी स्पष्ट उप- 
लब्ध होती है ३" 

. ब्रह्म सर्वव्यापक है । वह पथिवी अन्तरिक्ष और चद्यलोक में मी विद्यमान है। भौतिक 
भ्रेग्ति पथिवीस्थानीय है, इन्द्र अन्तरिक्षस्थानीय है, भर सुपर्ण चुस्थानीय ।'श्रब प्रासादवासी 
न्‍्याय का प्रयोग करिये। प्रथिवीस्थान: का श्रर्थ है--पृथिवी जिसका स्थाने है, वह प्रृथिवी- 
स्थांन: । मौतिक शअ्रग्नि केवल पथिवीस्यानी है, इन्द्र केवल शअ्रन्तरिक्षस्थांनी है, भौरं सुपण 
केवल यस्थानी है । जहा तीनों स्थानी है » जसे प्रासादवासी न्याय से प्रासादवासिन आ्रानी- 
यन्ताम्‌ कहने पर जो केवल प्रासाद में रहते हैं वें लाये जाते हैं, और जो प्रासादंवासी और 
भूमिवासी हैं वे भी लाये जाते हैं, इसी प्रकार श्रग्निमीत् मन्त्र में श्रग्ति शब्द से केवल पथिवी 
स्थानी भौतिक श्रग्नि का ग्रहण होता है, और तीनों स्थानों में वर्तमान डह्म का भी पृथिवी- 
स्थान के ग्रहण से ग्रहण होता है । द ' 

.. इस प्रासादवासी न्याय से बोधित वैदिक तत्त्व का निर्देश बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मैं 
इंस प्रकार किया है-- द 
ह 'य; प्रृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तर;, यं पृरथिवी न वेद, यस्य पृथिंवी शरोरम्‌, यः 
पृथिवीसन्तरो यमयति, एष त श्रात्मा श्रन्तर्याम्यम्ुतः । बृ० उ० ३७ ३॥ 

_ श्रर्थातु--जो पृथिवी में ठहरता हुआ पथिवी के अ्रभ्य॑स्तर है, जिसको पृथिवी नहीं 
जानती । जिसका पथिवी दारीर है। जो पथिवी के श्रम्यन्तर रहता हुआ उसे नियम में रखता 
है, वही अ्रविनाशी ब्रह्म तेरा (तेरे श्रात्मा का)भी श्रन्तयामी श्रात्मा है । ह हु 

उपनिषद्‌ के श्रगले खण्डों (३॥७।४-२३) तक इसी प्रकार एक-एक तत्त्व का निर्देश 
करके श्रन्तर्यामी मह॒द्‌ ब्रह्म की महत्ता का प्रतिपादन किया है । इस प्रकार वंदिकद्ेवतावाची 
पदों से जहां तत्तत्‌ स्थानीय भौतिक देवों का ग्रहण होता है, वहाँ उन-उन भौतिक देवों में 
विद्यमान परम तत्त्व ब्रह्म का वर्णान भी श्रभिप्रेत माना जाता है।* 


१. वेदों का तात्पयं विविध रूपों में ब्रह्म के निरूपण में है । इसके लिये देखिये--'वे दार्थे 
की विविध प्रक्तियाश्रों की ऐतिहाश्विक मीमांसा मौमांसकं लेखावली,भाग १,पष्ठ १००-१०७॥ 
: - - २. इस वेदार्थ-प्रक्रिया को हृदयज्भुम करने के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखित 
अआान्ति-निवारण” पुस्तक देखनी चाहिये । इसमें श्ग्निमो्ठ॑ आदि मन्त्रों में केवल भौतिक 
भ्रग्नि का ही ग्रहण हो सकता है, ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता, इस श्राक्षेप का श्रत्यन्त 
विस्तार से त्ृप्रमाण निराकरण किया है । यह ग्रन्थ छोटा-सा होते हुये भी वेद की झाध्यात्मिक 
व्याख्या के सम्बन्ध में भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित 'दयानन्दीय 

' लधुग्रन्थ-संग्रह' में पृष्ठ १६१---२४० तक मुद्रित हुआ है। | 
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इसी प्रकार का एक लौकिक न्याय है--अचेतनेष्वपि चेतनवदुपचारः । इसका निर्देश 
“मी भाष्यकार ने किया है (द्र०--४॥१।२७) | यह न्याय भी वेदार्थ के वास्तविक तात्पयें के 
ज्ञान में बहुत सहायक है। इस न्याय का वेदार्थ में प्रयोग न करने के कारण ही मध्य- 
कालीन भारतीय और. श्रर्वाचीन पारचात्य वेदव्याख्याताओ्ं ने कई श्रनत कल्पनाएं की हैं । 
मारतीय वेदभाष्यका रों ने तो मन्त्रों में जहां-जहां मौतिकदेवों में संबोधन श्रौर मध्यम पुरुष 
का प्रयोग देखा (यथा-वायवा याहि दशंत | ऋ० १।६।१ ) वहां-वहां भौतिक देवों में श्रधिष्ठा- 
तृदेव की. कल्पना करके जड़पदार्थों की परोक्षरूप से पूजा स्वीकार कर ली। उधर पादरचात्य 
विद्वानों ने वेदों में साक्षात्‌ जड़पुजा का विधान.मानकर लिख दिया कि भ्राय॑ लोग आरम्भ 
में श्रग्नि श्रादि जड़ पदार्थों-की ही उन्हें देव मानकर पूजा करते थे-। परम सत्ता (ब्रह्म) का 
_ परिज्ञान तो उन्हें बहुत उत्तरंकाल में हुआ । वेदों पर जड़-पूजा का प्रबल आक्रमण देखकर 
आधुनिक वेदव्याख्याता स्वामी दयानन्द ने वेयाकरणों के दूसरे नियम विभक्ति-व्यत्यय . श्रौर 
पुरुष-व्यत्यय का आश्रय लेकर वेदों में जड़-पुजा है” इस कल्पना को निमूल करने. को. महा- 
प्रयास किया । उन्होंने वेदमाष्य में जहां भी श्राधिद्विक प्रक्रियानुप्तारी अश्रर्य, किया है, वहां 
सवेत्र अग्नि श्रादि के साथ. प्रयुक्त संबोधन और मध्यम पुरुष को प्रथमा . और प्रथम पुरुष में 
परिणत करके श्रर्थ किया है। इस प्रक्रिया का मुख्य प्रयोजन भौतिक पदार्थों, के गुणों का 
निदर्शन है। स्वामी दयानन्द ने माष्यकार के अचेतनेष्वपि चेतनवदुपचार: नियमं॑ का उपयोग 
भी कहीं-कहीं किया है। यथा--'ऋग्वेदभाष्य नमूने का श्रंकः में २॥१ के भाष्य में, तथा 
लक्ष्मीसूक्त के मन्त्र ५, ७, १२ के भ्रर्थ में (दर०--दयानन्दीय लघुग्रन्थ-संग्रह, पृष्ठ १६५, 
३६०, ३६१, ३६२ रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्करण ) ॥ द 


[भाष्यम] इतरेतराअयं तु भवति । का. इतरेत राश्रणता ? सतोध्नुनासिकस्य 
संज्ञया भव्ितव्यम्‌ । संज्ञया च नामाध्नुनासिकों भ्राव्यते | तदितरेतराश्रयं भ्रवति । 


... इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते ॥..... 


अनुनासिकसंज्ञायामितरेतराश्रये उक्तम्‌ ॥१॥ क्‍ 
किसुक्तस्‌ ? “सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌” (महा० १।१॥१) इति। नित्या 
दब्दा:। नित्पेशु शब्देषु -सतो5नुनेसिकस्थ संज्ञा क्रियते। न संज्ञयाउनुनासिको 
भाव्यते । यदि तहि नित्याः शब्दाः, किसर्थ शास्त्रेस ? ं 


किमथ शास्त्रमिति चेन्निवर्तकल्ात्सिद्वम ॥२॥ 
निवतंक शांस्त्रम | कथम्‌ ? श्राडस्मांयविंशेषेणोपदिष्टो+ननुनांसिकः । तस्य 

सर्वत्राननुनासिकबुद्धिः प्रसक्‍ता। तत्नानेन निवृत्तिः क्रियते--“छन्दस्थचि परत श्राडरो 
ननुनासिकस्थ प्रसद्भे ब्नुनासिकः साधुर्भवति' (६११।१२२) इति॥। बम 
:. व्यारंया-तत्र तो यह [सुंत्रबोधिंत ग्रनुनासिक-संज्ञा] इतरेतराश्रयं होती है । क्या. 
इंतरेतराश्रेयता है ? विद्यमान ' अ्नुनासिक की [अ्रनुनासिक] संज्ञा होनी चाहिये, ओर [अनु 
नासिक] संज्ञा से अ्रननासिक का विधान किया जांता है। यह इतरेतराश्रय होता है। भौर 
इतरेतराश्रय कार्य सिद्ध नहीं होते । ढ ' 
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द द अनुनासिक-संज्ञा में इतरेतराश्रय के विषय में कह दिया। किक, 
द क्या कह दिया ? “सिद्ध है शब्दों के नित्य होने से! (द्र०--:महामाष्य १११११, .पुष्ठ 
२४ ) । शब्द नित्य हैं | नित्य शाब्डों में व्तेसान श्रनुनासिकों की संज्ञा की जाती है । संज्ञा से 
झ्नुनासिक को उत्पन्न नहीं किया जाता है। फिर तो यदि इहॉब्द नित्य हैं, तो [व्याकरण] 
शास्त्र किसलिये है ? 
दासत्र किसलिये है यदि ऐसा कहो, तो निवतंक होने से [शास्त्र का प्रयोजन] सिद्ध है। 
शास्त्र निवर्तक है । कैसे ? आइ इस [शास्त्र के अ्रध्येता] के लिये [पाणिनि द्वारा] 
सामान्यरूप से श्रनुनासिक उपदिष्ट है। [उससे] उस [अ्रध्येता] की सर्वत्र अनुनासिकरहित 
[आ रूप] की बुद्धि प्राप्त होती है। वहां इस [शास्त्र] के द्वारा निदत्ति की जाती है---“छन्द . 
में श्रव॒ परे रहने पर श्राडः के श्रनुनासिंकरूप के प्रसद्भ में अ्रनुनासिफ रूप साधु होता है 
(दर०----आड्गेउनुना सिकर छुन्दसि बहुलम्‌ ६।१।१२२) ॥5॥ हि 




















| गे ... तुल्यास्यप्रयत्नं सवणणय ॥१80९% कर 
. विशेष--मभाष्य की संगति लगाने के लिये भाष्य में उक्त पक्षान्तरों को ध्यान: में रखकर 
४ क्रैेयट ने लिखा है कि सूत्रस्थ ठुल्यास्यप्रयत्नभ्‌ के समास-विषय में चार पक्ष हैं.। प्रथम-द्वन्द् 
गर्म-बहुत्रीहि-- भ्रास्यं च प्रयत्न चर भ्रास्यप्रयत्नम, तुल्यम्‌ भ्रास्यप्रयत्न यस्य-- तुल्यास्यप्रय: 
-हनसू | दूुसरा--त्रिपदबहुत्री हि-तुल्य भरास्ये प्रयत्नो यस्थ--तुल्यास्यप्रयत्न:। तौसरा-प[तुल्यास्य] 
: तत्पुरुषगर्भबहुत्रीहि--ठुल्यं च. तदास्यं च--तुल्यास्यम, यास्ये प्रयत्नो यस्य--तुल्यास्थ- 
प्रयस्य: । चौंथा---[आरास्यप्रयत्त] तत्पुरुषगर्भवहुत्रीहि--झास्यं च तत्प्रयत्व॑ च-- भ्रास्थप्रयत्नम्‌, 
तुल्यम्‌ श्रास्यप्रयत्नं यस्य -+ तुल्यास्यप्रयत्नम । इन्द्रगरमंबहुत्नीहि पक्ष में ही वातिक का अवतरंण: 
। हुआ है । इसलिये माष्यकार इसी पक्ष को ध्यान में रखकर लिखते हैं--तुलया** ५ शिवरामेन्द्र 
परस्वती ने कैयट के दन्द्रगर्मबहुत्रीहि पक्ष में ही वातिक का अ्रवतरण हुआ हैं! कंथरन का 
| विस्तार से खण्डन किया है, (द०--हस्तलेख, पृष्ठ ३२१) उसे वहीं देखना चांहिये । 


| वस्तुतः 'तुल्य स्थान और प्रयत्नवाला वर्ण सवर्ण-संज्ञक होता है” । इस भ्रथे की प्रतीति 
( कैसे होती है, इसको समझाने के लिये हो भाष्यकार ने सूत्रपदों का विवरण प्रस्तुत किया 
है---तुलया सम्मित॑'। क्योंकि प्रकृत सूत्र में श्रास्य दृच्र्थंक है---मुखवचन श्रौर मुखस्थ स्थान- . 
वचन | इसी प्रकार प्रयत्न शब्द भी दृघर्थक है--यत्नसामान्य वचन और यत्नविशेष वचन। 
| इन में कौन सा श्रर्थ ग्राह्म है, इसी का निरूपण करने के लिये भाष्य की. प्रदृत्ति जाननी 


चाहिये ॥॥ के ह का के 
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[भाष्यम्‌] [किसिदं तुल्यास्यप्रयत्नसिति .? ] तुलया संभितं तुल्यथ । श्रास्य॑ 


च प्रयत्नर्च श्रास्यप्रयत्नस्‌ । तुल्यास्यं च तुल्यप्रयत्नं च सवर्णसंज्ञ भवंति । 
कि पुनरास्यस्‌ ? लोकिकमास्यस्‌ | श्रोष्ठात्प्रभूति प्राक्काकलकात्‌ । कर्थ॑ 
पुनरास्यम्‌ ? श्रस्यन्त्यमेन वर्णानिति श्रास्यम्‌ । अ्रन्नमेतदास्यन्दत इति वाउध्स्यस्‌ । 
श्रथ कः प्रयत्न: ? प्रयतन प्रयत्न: । प्रपुर्वाच्चततेभावसाधनो नडः प्रत्यय:ः । 
._थदि लौकिकमास्यं, किसास्योपादाने प्रयोजनस्‌ ? सर्वेषां हि तत्त्‌ ल्यस्‌ । 
_ बक्ष्यत्येंतरतु--'प्रयत्नविशेषणमास्योपादानम्‌' इति ॥ ः 


:  व्याख्या--[यह क्‍या है--तुल्यास्यप्रयत्नम्‌”, श्र्थात्‌ इसका क्‍या श्रभिप्राय है ? 


तुला से बराबर नया हुश्रा--तुल्य-। श्रास्य शौर प्रयत्न-- श्रास्यप्रयत्न [समाहारहन्द्र] | तुल्या- 


स्थ और तुल्यप्रयत्न [वाला वर्ण], सवर्ण-संज्ञक होता है। [यहां “तुल्यम्‌ आस्यप्रयत्नं यस्य 
ऐसा हन्द्रगभबहुत्रीहि जानना चाहिये] । 

आस्य” यह कौनसा शाब्द है ? लोक सें विज्ञात श्रास्प दाब्द है। जो श्रोष्ठ से लेकर 
काकलक (--श्रीवा में उन्नत प्रदेश - 'घोदू” नाम से अ्सिद्ध )से पूर्व माग है। [यहां साष्यकार 
के प्रयोग से प्रभृति द्ब्द के योग में पठचमी होती है, ऐसा जानना चाहिये । ] यह श्रास्य कंसे 
है ? इससे वर्ण [बाहर] फंके जाते हैं, श्रभिव्यक्त किये जाते हैं। श्रथवा यह श्रन्न को गीला 
फरता है, श्रथवा श्रन्न इसे प्राप्त होकर गीला होता है?, इससे श्रास्य कहाता है। और “प्रयत्न! 
क्या है ? विशेष यत्न. प्रयत्न कहाता है। “श्र पुवबंक यती प्रयत्ने धातु से भावसाधन नड 
प्रत्यय होता है । 

यदि लौकिक श्रास्य शब्द है तो इसके ग्रहण करने से क्या प्रयोजन ? वह तो सेब 
[वर्णों] का तुल्य है। कहेंगे यह श्रागे--'प्रयंव को विशेषित करने के लिये आंस्ये का 


प्रहणहै। | ः | ; 
... विवरण--'तुलया सम्मितम्‌! यह निर्देश तुल्य शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाने के: लिये किया 


हैं। इस पद की <व्युत्पत्ति में निरदिष्ट तुला उपलक्षणाथ॑ है इसलिये. जिस किसी साधन-से 


समानता .जानी जाये, वह सब यहां तुला हाब्द से श्रभिप्रेत है। इस प्रकार “तुल्य” शब्द, सदश् 
“-समान कां पर्यायवाची है । व्याख्याकारों ने श्रन्यद्धि व्युत्पत्तिनिमित्तम श्रन्यत प्रवृत्तिनिमतित्तम्‌ 


सिद्धान्त के अ्रनुसार सदृश पर्याय तुल्य शब्द को प्रवीण कुशल आदि के समान रूढ शब्द माना 


है । किन्‍हीं प्राचीन व्याख्याकारों ने तुल्यं शब्द को तुल्यसिब तुल्यम गौण।थंक मानकर व्याख्यान 
किया था । उसका प्रत्याख्यान करते हुये मतृ हरि ने लिखा है---“कई व्योख्याता “तुल्यम्‌ 


श्रांदि वचन की गुणकल्पना से व्याख्या, करते हैं, वह श्रयुक्त है। सामान्यरूप से '“प्रयच्छते 


तुल्पम! (तुल्य देता है) ऐसा कहने से स्वेत्र सामान्य रूप से संदुध भ्र्थ॑ का ज्ञान देखा जाता 


१. “अन्वमेंतंद श्रास्थन्द॑तें' में भ्रत्न कर्म है। एतत्‌ पेदं बोघित श्रास्य कर्ता है। अथवा: 


“अन्न प्रांप्य” श्रन्न को प्राप्त करके झोस्य स्वयं गीला होता है ॥ 

















प्रथमाध्याये प्रथमपादे झआ० ४, सूत्र ३३५ 





है । जहां गौण अर्थ होता है, वहां श्र्थप्रकरण अथवा शब्दान्तर के सम्बन्ध के बिना- प्रतीति 
नहीं होती । इसलिये यह (तुल्य शब्द) यत्प्रत्ययान्त रूढि शब्द सदृश समान श्रादि का पर्याय 

है ।* । 
ह संस्कृतभाषा में मूलतः कोई भी रूढ शब्द नहीं था। सभी.शब्द, चाहे वे जातिशब्द_ 
हों चाहे ग्रणशब्द वा चाहे क्रियाशव्द, घातुज ही थे। उत्तरकाल में किसी भ्रथ॑विशेष में भ्रति- 
प्रसिद्धि के कारण धात्वर्थ की प्रतीति मन्द होने लगो । और जैसे-जैसे घात्वथं-प्रतीति मन्द 
होती गई, रूढ शब्दों की संख्या बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि क्रियाशब्द पाचक,आदि 
मी रूढ़ माने जाने लगे। उस अवस्था में रूढ़ शब्दों में भी प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना तो को 
जाती रही, परन्तु कल्पना के यथार्थ न होने से जब रूढ .शब्दों के भ्रथं का-अनुगमन कल्पित 
प्रकृति-प्रत्यय विभाग के द्वारा होता दिखाई नहीं दिया, तब “अन्यद्धि व्युत्पत्तिनिभित्तमन्यद्धि 
प्रवत्तिनिसित्तम' वाद की प्रद्धत्ति हुई। इसके विस्तार के लिये देखिये--'संस्कृत व्याक रणशास्त्र 
का इतिहास भाग २, पृष्ठ १२-१६, संवत्‌ २०३०॥ ला) 


प्रक्रृत में भी जब तुल्य शब्द की व्युत्पत्ति तुलया सम्मितं करते हैं, तब सददापर्याय 
तुल्य शब्द को रूढ मानना पड़ता है। यदि इसकी व्युत्पत्ति भी तुल उन्माने घातु सें करें, और 
उन्‍्माने श्रथ को मान सामान्य का उपलक्षण मानें, तो कृत यतुप्रत्ययान्त यह शब्द अनायास 
सदद्य-पर्याय बन जाता है| सदृश शब्द के द्वारा जब किसी की समानता दिखाई जाती है, 
जिसकी समानता दिखाई जाती है वह मेय होता है, शौर जिससे समानता दिखाई जांती है वह 
मान होता है । इस प्रकार मेय श्लौर मान की सद्शता को ही तुल्य शब्द घात्वथथंयोग से प्रकट 
करने में समर्थ होता है | 


कि पुनरास्यम प्रशइन का तात्पर्य यह है कि आस्य शब्द लोक में मुख झौर मुखस्थ 
कण्ठादि स्थान (द्र०--ञ० ४।३।५५)दोनों का वाचक देखा जाता है। श्रतः प्रइन किया कि 
यहां श्रास्य शब्द किस श्रर्थ को कहनेवाला है। भ्रस्यन्ट्यनेन--“श्रास्य” दाब्द अ्सु  प्रक्षेपणे धातु 
से ण्यतृप्रत्ययान्त है । क्ृत्यल्युटो बहुलम्‌ (२।३।११३) के नियम से यहां करण में ण्यत्‌ प्रत्यय 


होता है । इससे वर्ण उच्चरित होते हैं। भ्रस्यति यहां उच्चारणार्थंक है ।* अ्रश्नमेतदास्यन्दते--- 


यहां प्रस्रवण--गीला करना, जो मुख का धम है उसे दर्शाया है। यह भ्ररथनिवंचन है, व्युत्पत्ति 
नहीं है । क्योंकि श्राउपूवक स्य॒न्दृ प्रत्नवणे से श्रास्य शब्द सामान्यरूप से सिद्ध नहीं होता । इसी 


प्रकार निरुक्त में दशाये गये निवंचन अ्रथंनिवंचन हैं। वहां घातु-निदंश में तात्पयें नहीं है । 


१. केचित्‌ तुल्यमिति ग्रुणकल्पनया कुर्वेन्ति---तुल्यभिव तुल्यम्‌ । तत्त्वयुक्तम्‌। सामान्येन 
'प्रय[च्छ]ते (द्र०-टि० मूलपाठ: ) तुल्यमित्युक्ते स्वत्राविशेषेण सदृशे संप्रत्ययो भवति। यत्र 
च गौणत्वं न _तत्र श्रन्तरेण भ्रथंप्रकरणशब्दान्तराभिसंबन्धात्‌ भवति संप्रंत्यय: । तस्मातु यत्प्रत्य- 
यान्‍्तो5्यं रूढिशब्द: सदृशसमानसदुकपर्याय: ॥ पृष्ठ १४१, १४२ (पूना संस्करण )। द 

धातुनामनेकाथंत्वाद्‌ उच्चा रणरूपाभिव्यक्त्यर्थात्‌ । शिवरामेन्द्र सरस्वती, हस्तलेख, 


पृष्ठ ३२४; मुद्रित पृष्ठ ३६६ ॥ 





























। 





इसी प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्त को न मानने से निरुक्त के ऊपर शअर्वाचीन समालोचकों ने 
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विविध श्राक्षेप किये हैं। निरुक्तस्थ निर्वंचनों को अ्रथनिवेचन मानने से आधुनिक समालोचकों 
के समस्त श्राक्षेप निमु ल हो जाते हैं। इस विषय के विस्तार के लिये देखिये---हमारी “वैदिक - 
छ॑न्दोमीमांसा,” पृष्ठ २०-३० । भतृ हरि ने 'स्यन्दनार्थेबस्थेतिबंतंते! कहकर इस निवंचन को 


अथनिवंचन ही माना है। पक्षान्तर में श्राउपूर्वकः स्यन्द से 'ड'. प्रत्ययः लिखकर व्युत्पत्तिरूपः 


निवेंचन भी माना है ।" कैयट ने इन निवंचनों के प्रसंग में जातिस्फोट श्रौर व्यक्तिस्फोट को. 
व्यथ मेंःघंसीटा है । कयट के इस. कथन का शिवरामेन्द्र सरस्वती ने खण्डन किया है। द्व०--- 
हंस्तलेख पृष्ठ ३२४, ३२४५, मुद्रित पंष्ठ ३६६ ॥ क्‍ क्‍ 

.._ लौकिकमास्यम--लोकविदित आस्य' के ग्रहण करने पर नासिका और उरःस्थान ये 
दोनों वर्णास्थान आस्य से बाहर रह जाते हैं। नासिका को आञास्य के अन्तगंत लेने के लिये 
भतृ हरि ने क्लिष्ट कल्पना की है। उसी का कैयट ने भी श्राश्रयण किया है, और उर:स्थान के 
लिये लिखा है कि एतत्स्थानीय विसर्जनीय की सवर्ण॑-संज्ञा के होने में न कोई प्रयोजन हैं, और 
न होने-में कोई दोष (द्र०-पृष्ठ १४३). ॥ बस्तुत: मुखवाचक लौकिक आआस्य के ग्रहण में क्‍या 
दोष हैं, इसके निरूपण का यहां प्रसद्भ नहीं है। इसीलिये श्रास्यग्रहण . प्रयत्न. के विशेषण के 
लिये है, यह श्रागे कहेंगे ॥|. . . ५ -. डर न 00 


[भाष्यम] सशसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसज्ः प्रयत्नसामान्यात्‌ ॥१॥ 


. ... सवणरसज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रसड्रो भवति--जबगडदशास्‌ । कि कारणम्‌ ? 
प्रथत्ननामान्यात्‌ । एतेंष। हि समान: प्रयंत्नः ॥ 


व्याख्या----सवर्ण-संज्ञा में भिन्नस्थानवाले वर्णों में. श्रतिप्रसक्ति होती है, प्रयत्न के 
समान होने से । । 


सवर्ण-संज्ञा में भिन्नस्थानवाले वर्णों में श्रतिप्रसक्‍्ति .होती है ज ब गे ड द बर्णों में ॥.. 


कया कारण है ? प्रयत्न के समान होने से । इन वर्णों का समान प्रयत्न है । पल यह 


विंवरण--श्रास्य शोर प्रयत्न का इन्द्रसमासं करके तुल्य शब्द के साथ बहुब्रीहि करने 


पर श्रर्थ होगा-जिनका स्थान और प्रयत्न समान है, उसकी सवर्णु-संज्ञा हो। तुल्यें शब्द का 


स्‍थान और प्रयत्न के साथ सम्बन्ध होने से सर्मांन स्थानवालों प्रयत्नभिन्नों की और समान- 


प्रथत्नवाले स्थानमिन्नों की सवणु-संज्ञा प्राप्त होती है ।* इस प्रकार भिन्न-स्थानीय ज ब गड द 


१. भ्रन्नंमेतदास्यन्दते इंति आस्यमिति वा--श्रनेनेतंदाचष्टें स्यन्दनाथे5स्यतिवंतंते । 


: श्रथवा स्यन्दते रेव तदाह्पूवस्थ डप्रेत्यये रूपम्‌ इति ॥ पष्ठ १४२। 


२. “दन्द्वान्ते अश्रयमाणं पंद प्रंत्येकमभिसम्बध्यते! न्‍्यायानुंसार दन्द् के श्रन्त में श्रयमाण 
पदों का ही समानरूँपं से सम्बन्ध होता है । अ्रतः दन्‍्द्वादि में पठित तुल्यपद का दोनों के साथ! 
समानरूपः से संम्बंन्ध नहीं होना चाहिये । वस्तुतः “द्वन्द्वान्ते न्‍्याग्र एकदेशी है | भाष्यकार के 


इस प्रसद्भु से यह ज्ञापित होता है कि इन्द्वादि में श्रुयमाण पद का" मीं इन्द्रघटित थर्दो: क्रे साथ: 
न्‍ ः हू “(77 “वात +अराालकाकााकाकाए का. 
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वर्णों का स्पृष्टकरणा: स्पर्शा: (पा० शि० सूत्र ३४) से स्पृष्ट प्रयत्त समान है। इनकी सवरणं- 
संज्ञा होने पर तर्प्ता ऊर्जे: में करो ऋरि सवर्ण (८5४६४) से पकार और गकार का लोप 
प्राप्त होगा । जबगडदशाम्‌ में शकार प्रत्याहा रसूत्र के अनु रोध से पठिंत है ॥ द 


[भाष्यम्‌] सिद्ध' ल्वास्ये तुल्यदेशप्रयत्न॑ सबणयू ॥३॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? श्रास्थे येषां तुल्यो देश: प्रयत्नश्च ते सवर्णसंज्ञा भव- 
न्तीति वक्‍तव्यस्‌ । क्‍ क्‍ द 
क्‍ एवमपि कफिसास्योपादाने प्रयोजनस्‌ ? सर्वेषां हि तत्त्‌ लय । प्रयत्नविशेषण- 
मास्योपादानस्‌ । सन्ति ह्यास्याद बाह्याः प्रयत्ना, ते हापिता भवन्ति। तेबु सत्स्व- 
सत्स्वपि सवर्णसंज्ञा सिद्धा भवति। के पुनस्ते ? विवारसंवारो, इवासनादो, घोषवद- 
घोषता, श्रल्पप्राणता महाप्राणतेति । द । 


तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीया विवतकण्ठाः इवासानुप्रदाना अ्रधोषाईच । एकेउल्प- 
प्राणाः, श्रपरे महाप्राणाः । तृतोीयचतुर्था: संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्त: । एके- 
इल्पप्राणा:, अ्रपरे महाप्राणा: ।. यथा तुृतोयास्तथा पञुचमा श्रानुनासिक्यवजस्‌ । 
श्रानुना सिक्यमेषाम घिको गुणः ॥। क्‍ 

व्याख्या--सिद्ध है; भ्रास्य में तुल्यदेशप्रयत्नवाले सवर्ण-संज्ञक होते हैं [ऐसा कहने से] 

यह सिद्ध है। फंसे ? श्रास्य (--मुख ) में जिन वर्णों का समान देश श्र श्रयत्न है, 
वे सवर्ण-संज्ञक होते हैं, ऐसा कहना चाहिये । मी प क्‍ 

इस प्रकार भी आास्य के ग्रहण करने में कया अधोजन है ? चह तो:सब ही. घर्णो का 
तुल्य है ! प्रयत्न को विशेषित करने के लिये श्रास्य का उपादान है| श्रास्य से बाहर: भो ,[वर्णों 
के] प्रयत्न हैं, वे [श्रास्य-प्रहण से सवर्ण संज्ञा में| छोड़ दिये जाते हैं.। उन .[बाह्य. प्रय॒त्नों| के 
भिन्न होते हुये भी सवर्ण-संज्ञा सिद्ध हो जाती है। वे [बाह्य श्र यटन |कोन से हैं? विवार संवार, 
इंबास नाद, घोषवत्ता भ्रघोषवत्ता, श्रल्पप्राणता महाप्राणता | - ' 


उनमें वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण विवतकण्ठ इवास-अनुप्रदान शोर अधोष हैं | इनमें एक 
(7 प्रथम ) श्रल्पप्राण हैं, झौर श्रपर (->द्वितीय ) महाप्राण हैं।. तृतीय चतुर्थ बर्ण संबुतकण्ठ 
नावानुप्रदान घोषवाले हैं । इनमें एक (--तृतीय) अ्रल्पप्राण हैं, श्रोर श्रपर (--चतुर्थ ) महा- 


समान सम्बन्ध होता है । अन्यथा प्रस्तुत प्रसद्भ ही उपंपन्न नहीं होता । शिरव॑रामेन्द्र सरस्वंती 
ने भी लिखा है .कि--'एतेन इन्द्ान्ते: भूयमाणस्थ प्रत्येकमन्त्रय इति नेग्रायिकादरिवचर्त . न्‍्यूनता- 
प्रस्तम इति स्पष्टमेव ४! द्र०--हस्तलेख, .पृष्ठ-३२२, मुद्रित पृष्ठ ३६६ ॥ शिवरामेन्द्र सरस्वती 
नें इस पक्ष को स्वीकार करके भी कैयट के श्रक्नत व्याख्यान का प्रत्याख्यान केसे किया;-यह: 


विंचीरणीय हैं। हमारे विचार में उसके प्रेतिपद कैयट व्याख्यान के प्रत्यल्यिन मेंःअ्मप्िग्रस्त- 


मति ही कारण सम्मव हो सकता है। “४ 5४ हजार ४ ७० ५ हल 5 ५9 | चलाए 
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प्राण हैं । जसे तीसरे हैं, बसे पञचम वर्ण हैं, आनुनासिक्य को छोड़कर । इन [पञचम] वर्णों 
का शआ्रानुनासिक्य श्रधिक गुण है । हे 


विवरण--यहां भाष्यकार ने आठ बाह्य प्रयत्न लिखे हैं. ये स्पश व्यञ्जनों की दृष्टि 
से लिखे हैं। यह भाष्यकार के पाठ से ही स्पष्ट है । इनके अतिरिक्त आ्रिपिशलि और पाणिनि 
ने उदात्त श्रनुदात्त और स्वरित को भी बाह्य प्रयत्नों में गिना है। यथा--- 


स्पृष्टता ईषत्सपृष्टता विवतता संवतता च ॥ 
संवारविवारों इवासनादों धोषवदघोषता । 
- झ्रल्पप्राणमहाप्राणता उदत्तानुदात्तस्वरिताः ॥ 
पाणिनीय-शिक्षासूत्र 5२६॥ 
इनमें प्रथम चार प्रयत्न श्रन्त:प्रयत्न हैं, शेष ११ बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं । 
झापिशलि ने काल (८ एकमात्रा द्विमात्रा त्रिमात्रा ) को भी बाह्य प्रयत्नों में गिना है। 
उनके वचन. इस प्रकार हैं-- । 
._+... . स्पृष्टत्वसीषत्स्पुष्टत्वं संवतत्व॑ तथब च। 
-.. . विवतत्व॑ च॒ वर्णानामन्तःकरणमुच्यते ॥ 
क्‍ . कालो विवारसंवारों इवासनादावधोषता ।. 
घोषोइल्पप्राणता चेच महाप्राण: स्वरास्त्रय: ॥ 
आझापिशल शिक्षा 5२५, २६ ॥ 


इन बाह्य प्रयत्नों की व्याख्या श्राविशल और पाणिनीय शिक्षासृत्रों के झ्राठवें प्रकरण 
में को गई है। दोनों के सूत्रों में क्वचित्‌ शब्दभेद है, श्र्थ समान है । अतेः हम यहां पाणिनीय 
शिक्षा" के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की व्याख्या लिखते हैं--- 


श्रय बाह्म॑प्रयत्न:--यहां से शभ्रागे बाह्य प्रयत्न कहते हैं । 


स एवेदानीं प्राणो नामिवायुरूष्वेसाक्रम्य सूध्नि प्रतिहते निवत्तो [यदा कोष्ठमभिहन्ति]तदा 
कोष्ठेडभिहन्यमाने गलबिलस्य संवृतत्वात्‌ संवारो नाम वर्णधर्मो जायते, विवृतत्वाद्‌ विवार:--.. 
वही प्राण नामक नामिस्थ वायु ऊपर उठकर मूर्घा में टकराकर जब कोष्ठ को पीडित करता 
है, तब॑ कोष्ठ के पीडिंत होने पंर गले कें बिल के संकुचित होने से संवार नाम का वर्णाधर्म 


' उत्पन्न होता है, और गले के बिल के फैलने से विवार वरंंधर्म उत्पन्न होता है। 


तो संवारव्रिवारो---इन्हीं वर्शंधर्मों को संवार विवार नाम से कहा जाता है। 


.. तन्न यवा कण्ठबिलं संबर्त तदा नादो जायते--वहीं पर जब कण्ठबिल संकुचित होता 
है, तब अ्रव्यक्तसां शेब्द--नाद नामंक प्रयत्न उत्पन्न होता है । 


१. ये पाणिनीय शिक्षा के सूत्र कांशिकाहछत्ति १।१।९६ की न्यासनाम्नी व्याख्या में भी 
उद्धत हैं। उसके अनुसार कद्दींनकहीं पाठ शोधा है । े 
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..... बिव॒ते तु कण्ठबिले इवासो$नुजायते---कण्ठबिल के फैलने पर इवास प्रयत्न उत्पन्न 
होता है । | 00% 
तो इवासनादावनुप्रदानावित्याचक्षते--उन इवास और नाद को कतिपय आचाये अनु- 
प्रदान कहते हैं । ह फ न 
'झ्न्‍्ये तु ब्रवते-अ्रनप्रदानसनस्वानो घधण्टानिरल्लोंदिवत--भ्रन्य श्राचायं कहते. हैं कि 
हनप्रदान अनुस्वान होता है, जैसे घण्टा के शब्द के पश्चात्‌ ध्वनि होती है । मा 
तत्र "यदा स्थानाभिधातजे ध्वनौ नादोष्नुप्रदीयते, तदा नादध्वनिसंसर्गाद्‌ घोषों जायते-- 


वहां जब स्थान में श्रभिघात से उत्पन्न ध्वनि में नाद का अनुप्रदान होता है, तंब नादध्वनि' के 
संसर्ग से घोष प्रयत्न उत्पन्न होता है । ' 
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यदा ध्वासो&नुप्रदीयते, तदा दवासध्वनिसंसर्गाद्‌ भ्रघोषो जायते--जब . हवांस.का 
प्रनुप्रदान होता है, तब दवासध्वनि के संसर्ग से श्रघोष प्रयत्न उत्पन्न होता है। 


सा घोषवदघोषता---यही वर्णों का घोषवत्त्व और श्रघोषता है । 


महति वायौ महाप्राण:--जब मूर्घा में प्रतिहत होकर प्रतिनिदत्त वायु कण्ठबिल:के 
विद्वत होने से श्रधिक वायु का संसर्ग होता है, तब महाप्राण प्रयत्न उत्पन्न होता है ।. 


पे वायो अल्पप्राण:--जब कण्ठबिल के संत होने से अल्प वायु :का संसर्ग होता है, 

.. तब शझल्पप्राण प्रयत्न उत्पन्न होता है । | | 
। [यत्र] महाप्राणत्वम््‌ ऊष्माणस्ते--जहां महाप्राण प्रयत्न होता है, वे ऊंष्म कहंते हैं । 
प्रापिशल-शिक्षा में पाठ है--महाप्राणत्वादृष्मत्वम--महाप्राण होने से ऊष्मत्व होता है। 
..तत्न यदा [सर्वाज़गुनुसारी प्रयत्नस्तीत्ो मबति, तदा गात्राा निग्रहंः, कण्ठबिलस्य 
| चाल्पट्वं, स्वरस्यथ वायोस्तीन्नगतित्वाद्‌ रौक्ष्य॑ मबति, तमुद्यात्तमाचक्षते--वहां (+--वर्णों के 
| उच्चारण में ) जब सब श्रद्धों में होनेवाला प्रयत्न तीत्र' होता है, तब गात्रों का निग्रह, कण्ठ- 
बिल की अ्रल्पता--संकोच, स्वर श्रौर वायु की तीब्र गति होने से रूक्षता (--श्रवण में कद्ुता) 
होती है, उसको उदात्त कहते हैं। श्रर्थात्‌ इस प्रकार के यत्न करने से उदात्त ध्वनि उत्पन्न 
होती है । द 

यदा मन्द: प्रेयत्नों भवति तदा गात्राणां संखव॒त्व॑ कण्ठबिलंस्थ च महत्त्वं स्व॒रस्थ च 
वायोमेन्दगतित्वात् स्निग्धता भवति, तमनदात्तमाचक्षते--जब स्व भ्रज्धों में होनेवाला प्रयत्न 
द होता है, तब गात्रों का ढीलापन, कण्ठबिल का विकास, स्वर झौर वायु की मन्दगति 
होने से स्निग्धता (--उच्चारण में कोमलता ) होती है, उस को भ्रनुदात्त कहते हैं। श्र्थात्‌ इस 
प्रकार के यत्न करने से अनुदात्त ध्वनि उत्पन्न होती है । द | 





| | 





३ 





१. यह पाठ न्यास के अनुसार दिया है। पाणिनीय-शिक्षा का पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत 
होता है | पाठ है--श्रन्ये श्वासनादानुप्रदानं व्यञ्जने नादवत । द 
२. न्‍्यासानुसारों पाठ। शिक्षासूत्र में 'तत्र यदा नाभिस्थेलजध्वनौ' अपपाठ है। . ... । 


/_____ _ _ __  _ ४ ऊ 0$ह कप. काकान-:०ाबकाबलनरट ८ ली: पाप पपकरो. माजथ टवि>्री+ तन्टीय: 








. झडे०: द ». / पातज्जल-महाभाष्ये . 


उदात्तानुदात्तसब्निकर्षात स्वरित:--उदात्त और अनुदात्त स्वरों के सन्निकर्ष (--संयोग) 
से स्वरित-ध्वनि उत्पन्न होती है ॥॥ 


[भाष्यम्] एवसप्यवर्णस्थ सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति। कि कारणस्‌ ? बाह्य 
ह्ास्यथात्‌ स्थानसवर्णस्य । 'सर्वसुखस्थानमवर्णमेक इच्छुन्ति । एवमपि व्यपदेशो न 


प्रकल्पते--'“श्रास्ये येषां तुल्यों देश: इति । व्यपदेशिव:द्रावेन व्यपदेशों भविष्यति। . 


सिध्यति, सूत्र तहि भिद्यते । 


ग्रथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तस्‌--/'सर्वणंसंज्ञायां भिन्नदेशेष्वतिप्रस:्भ: प्रयत्न- 


सामान्यात्‌” इति। नंष दोषः। न हि लौकिकसास्यम् । कि तहि ? तद्धितान्त- 


मास्यस्‌- श्रास्ये भवमास्यम्‌ । 'शरोरावयवाद यत्‌”' । कि पुनरास्ये भवस्‌ ? स्थान 


करणं च.। एक्मपि प्रयत्नोषविशेषितो भवति | प्रयत्नश्च विदेषित:। कथम््‌ ? न 
हि प्रयतनं प्रयत्न: । कि तहि ? प्रारम्भो यत्तस्य प्रयत्न: ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भी श्रवर्ण की सवर्ण-संज्ञा प्राप्त नहीं होती । क्‍या कारण है ? 
झ्रवर्ण का स्थान आस्य से बाहर है [क्योंकि कुछ भ्राचाय श्रवर्ण का स्थान काकलक ( --घोह से 


नौचे जञ्नु-- हंसली )के समीप मानते हैं। यह दोष नहीं है] | कुछ श्राचाये श्रवर्ण को सब मुख- . 


स्थानवाला मानते हैं, अर्थात्‌ श्रवर्ण की निष्पत्ति में सारा मुख व्यापत होता है। इस प्रकार 
(+- संवंमुखस्थान मानने पर) भी निर्देश उपपन्न नहीं होता--..'सुख में जिनका तुल्य देश है' 
[क्योंकि भ्रवर्ण का श्रास्य ही देश है, श्रास्य में कोई स्थानविशेष नहीं है]। व्यपदेशिवद्भाव से 
सिद्ध हो जायेगा | इस प्रकार सिद्ध तो हो जाता है, परन्तु सुत्रभेद होता है । 

यथान्यास हो सुत्र होवे । भ्रमी तो कहा है--“'सवर्ण संज्ञा में भिन्नदेशवाले दर्णों में 
[सवर्ण-संज्ञा की] श्रतिप्रसक्ति होती है, प्रयत्न के समान होने से” । यह दोष नहीं है ।[सुत्र में] 
लोकिफ [सुखवाची] श्रास्य शब्द नहीं है। तो क्‍या है ? तद्धितान्त श्रास्य शाब्द है--पश्रास्य में 
. होनेबाला श्रास्य | दरीरावयवाच्च* (४३।५५ ) [-- शरीरावयववाची सप्तमीसमर्थ शदव से 
'तत्र भव: श्रय॑ में यत्‌ प्रत्यय होता है |] से यत्प्रत्ययान्त श्रास्य शब्द है। भ्रास्य (--सुख ) में 
होनेवाला क्या है ? स्थान श्रौर करण --स्पृष्टतादि तथा जिद्दोपाग्रतादि [द्र०--पाणिनोय- 
शिक्षा प्रकरण २ में निदिष्ट करण] । इस प्रकार मी प्रयत्न [श्रास्य से] विशेषित नहीं होता 


.._ [श्रर्थात झ्रास्य में जो प्रयत्त, ऐसा श्रर्थ नहीं जाना जाता है] | प्रयत्न भी विशेषित हो जाता 


है। कसे ? यहां प्रथतन (-- विशिष्ट यत्न) प्रयत्त नहीं है । तो क्या हैं ? यत्त का झआरम्म-- 
प्रयत्न । 


१, नाय॑ सूत्र नर्देश: ।. किन्तहि ? श्रर्थतोइनुवाद: । सूत्रपाठस्तु 'शरीराबयबाच्च' ( ४।३। 


- ५५) इत्येव । यत्प्रत्ययो5त्र पूर्वसूत्रादनुवर्तते । कंद्िचित्‌ सत्रनिदेशं मत्वा इतो5ग्रो ५४१।६ सन्न- 
संख्या प्रत्ता। तदविचारितरमणीयम्‌ । भाष्यक्रारों भवार्थे श्रास्यशब्दं निवेक्ति। शरीरावयवादु 
(५१३६ ) तु हितार्थे यंतं ब्रवीति । 
२. महाभाष्य में 'शरीरावयंबाद यंत्‌” में सूत्र-निरदंश नहीं है, भ्र्थतः निंदश है । यतु 
प्रत्यय की पूव॑सत्र से श्रनुदत्ति हैं। '. .. 





हा 











प्रथमाध्याये प्रथमपादे झा० ४, सूत्र ६ .. ३४१ 


न] 





विवरण--श्रवर्णस्व-- अ्रका र का स्थान “उपजत्नु” आास्य से बाहर होने से १८ प्रकार 
के अ्रवर्णों की परस्पर सवण-संज्ञा नहीं होगी। अ्रवर्णा के १८ भेद शिक्षाकार ने इस प्रकार 
दर्शाये हैं--हस्व दीघ॑ प्लुत ३ भेद । ये प्रत्येक उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से भिन्न होकर ६ ' 


. भेद होते हैं। इन के भी सानुनासिक और निरनुनासिक भेद होने से १८ प्रकार का श्रवर्णो 


होता है--- 
हस्वदीघंप्लुतत्वाच्च त्रेस्वर्योपनयेन च। प्ज््् 
श्रानुतासिक्यभेदाचच संख्यातो5ष्टादशात्मक: ॥ पा.शि. प्रकरण ६(दद्धपाठ)। 
सर्वंशुखस्थानमू--पाणिनीय-शिक्षा में सूत्र है-- सर्वमुखस्थानमवर्ण सित्येके (११६ ) । इसी 
का भाष्यकार ने अनुवाद किया है। सर्वमुखस्थान श्रवर्णो का होने से सवणु-संज्ञा सिद्ध हो 
जायेगी । इस सत्र की व्याख्या जानने के लिये प्रान्तभेद से भ्रकार के उच्चारणों पर ध्यान देना 
भ्रावग्यक है । सभी लोग जानते हैं कि बंगाली ( श्रसमी-उत्कली भी)श्रकार का उच्चारंण करते 
समय ओष्ठों को गोलाकार करके उच्चारण करते हैं। भ्रत: उनका भ्रकारोच्चारण श्रोकार 


: जैसा होता है। हरियाणावासी कई शब्दों में अकरार का उच्चारण तालु से करते हैं। श्रतः उन 


का पण्डित शब्द का उच्चारण 'पिण्डित” जसा होता है। पद्चम उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में 
खच्चर शब्द का उच्चारण * खिच्चर' और “खुच्चर' सा होता है। इसी शिक्षासत्र के प्रकाश 
में कुछ भ्रन्य भाषाओं में श्रकार के हुये वर्णेभेदों पर दृष्टि डालिये-.- द 


संस्कृत पुरानी लिथुएनियन स्‍लेबानिक खेटित ग्रीोक. 

झग्नि:- उडननिस्‌ भ्ोग्ति इग्निस ह ढ 

रथ: स्तस्‌ रोथ 

पद ह पेरिस पोद हक: 2 न 
मधु . .मैथु (760) 
मथुरा द मेथों रा (6079) 
श्रस्ति द एस्तु (८६४) एस्ति (689)... 
जन; जेनुस(]०॥४७४७) जेनोस (]2709) 


इसी प्रकार भाषान्तरों में व्यंझ्जन-परिवतेन-विषयक पाणिनीय-शिक्षा का एक सूत्र 
कण्ठ्यानास्यसात्रानित्येके (१।७) भी विशेष ध्यान देने योग्य है 

पाइचात्य विद्वान श्रसिद्ध काल्पनिक भारोपीय(इण्डोयोरोपियन) भाषा की कल्पना करके 
ग्रीक लैटिन प्रभत्ति भाषाओं में वर्तमान श्रर्ध एकार श्रोकार का आश्रय बनाकर यह कल्पना 
करते हैं कि मूल भारोपीय भाषा में जहां श्र्ध एकार श्रोकार था, वह ग्रीक .लैटिन प्रभृति 


योरोपीय भाषाओं में तो यथावत्‌ सुरक्षित रहा, परन्तु मारतीय भाषाओं में उनकी . श्रकाररूप 
में परिणति हो गई । वस्तुतः यह धारणा; भ्रशुद्ध है। प्रीक जनों. का स्वभाव बंगालियों के 
समान प्रकार को श्रोकार के रूप में प्रयुक्त करने का था। ग्रीकजनों ने विशुद्ध भारतीय मथुरा 
श्रादि नामों के उच्चारण में श्रकार को ओकार वा एकार के रूप में बदला है। यथा “मथुरा 
का ग्रीक उच्चारण है-- 'मेथो रा! ('शपटटाप्त०004 ), भोर 'अ्रष्डी' का श्रोक्‍टो (०४7०0 )। द 


) 














इछर.. . पातज्जल-महाभाष्ये 





. जिन पाठकों की भाषा-विज्ञान में रुचि है, उन्हें मारतीय एवं पाइचात्य माषा-विज्ञान 
के तुलनात्मक अध्ययन के लिये पं० भगवद्धत्त कृत “भाषा का इतिहास” (तृ० सं० ) ग्रन्थ देखना 
चाहिये | मारतीय माषा-विज्ञान के चार प्रमुख श्राघार हैं-शिक्षा (वर्णोच्चारण-विषयक शास्त्र, 
व्याकरण पाणिनीयादि दशब्दशास्त्र, निरुक्त यास्कादि विरचित शअ्र्थनिवंचनशास्त्र, और मरत- 
प्रोक्त-नाटबशास्त्र का कुछ भाग ।_ 

व्यपदेशिवड्भधाव--जिसका व्यपदेश --कथन हो, वह व्यपदेशी कहाता है, श्रर्थात्‌ वाच्य ॥ 
. व्यपदेशी के समान जो हो, वह व्यपदेशिवत्‌ श्रर्थात्‌ गौण कहाता है| यथा “श्रादि! का प्रयोग 
वहीं होता है, “जिसके श्रादि में कुछ नः हो श्र शभ्रागे होवे” | इसी प्रकार श्रन्त का प्रयोग वहां 
होता है, 'जिसके पृ में कुछ होवे, श्रागे न होवे” | परन्तु एक में मभी' आदि-पश्रंन्त का व्यंवहारं 
होता है। सूत्रकार ने कहा है--श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ (१।१॥२० )। इसे ही वातिककार ने उ्यपदे- 
शिवदेकस्मिन्‌ वचन से स्पष्ट किया है। तदनुसार यहां भी “श्रास्य” पद से *आ्रास्येकदेश” का 
ग्रहण करने पर “झआस्ये येबां तुल्यो देश:” निर्देश उपपंनन हो जाता है । मु 
स्थानं करणं च-- यद्यपि शिक्षा-सत्रों के श्रनुसार “करण” शब्द से द्वितीय-प्रकरण- 
निर्दिष्ट जिह्वा तथा जिद्दोपाग्रता श्रादि का ही ग्रहण होना चाहिये, तथापि यहां भाष्यकार ने 
स्पृष्टता आदि प्रयत्नों का भी ग्रहण माना है। यदि भ्रास्य को तद्धितान्त मानकर स्थान श्र 
करण दोनों का ग्रहण होवे, तो सूत्र में प्रयत्न ग्रहण नहीं करना चाहिये । इसका उत्तर यह है 
कि स्थान और प्रयत्न दोनों स्वतन्त्र रूप से सवण-संज्ञा में प्रयोजक न होवें, इसलिये सत्र में 
प्रयत्न का उपादान किया है । इस कारण जहां स्थान और प्रयत्न दोनों तुल्य होंगे, वहीं: सवरणं 
संज्ञा होगी। ' 
प्रयत्नो5विशेषितो मबति--यद्दि प्रयत्न का पृथग्ग्रहण करते हैं, तो उसका आस्य (ताल्वा- 
दिस्थान) के साथ सम्बन्ध न होने से बाह्म प्रयत्नों का भी ग्रहण होगा । उस अवस्था में क 
की ख के साथ भी सवर्णा-संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इनके बाह्य प्रयत्न मिन्‍न-भिन्‍न हैं । 


प्रारम्मो यत्नस्य प्रयत्न:---प्रयत्त शब्द में 'प्र/ आरम्मवाचक है । श्रत: श्रर्थ होगा श्रास्य _ 


( 5-ताल्वादि स्थान) और यत्न का आरम्म जिनका समान है, उनकी सव्ण्‌ु-संज्ञा होती है। 
वर्ण के उच्चारण में स्पृष्टता श्रादि प्रारम्मिक यत्न:हें ओझऔर बाह्य प्रयत्न वर्णोच्चारण के 
पंदचात्‌ वायु के ताल्वादि स्थान में श्राधात होने के पश्चात्‌ उसके निकलते समय होते हैं। इस 
विषय में बाह्म प्रयत्नों की पराणिनि सूत्रानुसार व्याख्या एव लिख दी है। प्रारमभ्भो यत्नस्य 
प्रयत्न: पर मत हंरि लिखता है--एतद्‌ भाष्यकारस्य दहानम्‌ (पृष्ठ १४५) ॥। 

[भाष्यम] यदि प्रारम्भों यत्तस्य प्रयत्तः, एवमप्यवर्णस्थ एडगोइच सव्णसंज्ञा 
प्राप्नोति । प्रडिलिष्टाइवर्णावेतों । श्रवर्णस्य तह्य चोइच सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति ॥ विवत- 
तराष्वणवितो । एतयोरेव तहि)मिथः सवणसंज्ञा प्राप्नोति। नतो तुल्यस्थानों । 
उदात्तादीनां तहि सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति । ्रभेदका उदात्तादयः ॥॥ 


' व्याख्या--यदि- प्रयत्न से यंटन का आरम्भ अभिप्रेत है; तो इस प्रकार भी श्वर्ण ओर 
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एडः (--5ए शो) की सवर्ण-संज्ञा प्राप्त होती है [क्योंकि ए श्रो के प्रथम भाग का श्रकार के 
साथ सादृवय है| । [एड की श्रकार के साथ सवर्ण-संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि एड] प्रश्िलिष्ट ( -- 
झ्रत्यन्त जुड़े हुये--अविभाज्य ) वर्ण हैं | भ्रच्छा तो श्रवर्ण शौर ऐच्‌ (--ऐ झो ) की सवर्ण-संज्ञा 

प्राप्त होती है [क्योंकि इनके प्रारम्भिक भाग का भी श्रकार के साथ सादुवय है| । ये [ऐच्‌-- 
ऐ श्री के] श्रवर्ण विवततर हैं, श्र्थात्‌ श्रकार का प्रयत्न विव॒त है, श्र ऐ थरो के आाद्यमागस्य 
अ्रकार का प्रयत्न विवततर है। श्रच्छा तो ऐ औ इन दोनों की ही परस्पर सवर्ण-संज्ञा प्राप्त 
होती है । ये दोनों तुल्यस्थानी नहीं हैं। झ्रच्छा तो उदात्तादि (--उदात्तादि विशिष्टों). को 
संवर्ण-संज्ञा प्राप्त नहीं होती । उदात्तादि स्व॒र अभेदक हैं । 


विवरण---श्रवर्ण स्येडो इच--यदञय पि श्रवर्ण और ए झो का प्रारम्भिक प्रयंत्न समान है, 
किर भी स्थानभेद तो है ही ॥ श्रतः स्थान की भिन्‍नता से इनकी सवर्ण-सज्ञा प्राप्त नहीं होती । 
फिर भाष्यकार ने सवर्ण-संज्ञा का दोष केसे उपस्थित किया ? इसका उत्तर यह . है कि प्रार- 
म्भिक प्रयत्न के समान होने पर भी सवर्ण-संज्ञा की प्राप्तिर्ष दोष का समाधानान्तर देने की 


_ विवक्षा से स्थानभिन्‍नता की उपेक्षा की । इसी प्रकार ऐच के विषय में भी जानना चाहिय्रे । 


विवततराववर्णों--यहां विद्वततर से विद्वततम का ग्रहण जानना चाहिये । द्र०---पूर्व 


पृष्ठ १४६--यदत्रावर्ण विवृततरम्‌ माष्य का विवरण । विद्वततम में विद्वत॒तर शब्द का प्रयोग. _ 


क्यों किया ? इसका उत्तर यह है कि विधतकरणा: स्व॒रा: से सामान्यरूप से स्व॒रों का विदत 


प्रयत्न कहा है । उससे एड़ का प्रयत्न विद्वततर है। परन्तु एडः की श्रकार के साथ प्राप्त सवर्ण . 


संज्ञा का निराकरण प्रश्लिष्टावणवितों रूप समाधानान्तर से कर दिया। अब केवल अकार 


और ऐच के प्रयत्नों का तारतम्य ही विवक्षित रह गया । अतः इन दो के तारतंम्य की दृष्टि 
से यहां ऐच के भ्रकार को विद्वततर कहा है । 

' उदात्तादीनां तहि--पूर्व (पृष्ठ ३४-३५) पाणिनीय-शिक्षा के सूत्रों. के श्रनुसार लिख 
चुके हैं कि पाणिनि के मत में उदात्त अ्रनुदात्त और स्वरित ये बाह्य प्रयत्न हैं । श्रत: इनके 
भेद होचे पर भी सवर्ण-संज्ञा हो ही जायेगी । पुन: प्रकृत प्रश्न एवं उत्तर निरथेंक है ? इसका 


समाधान यह है कि माष्यकार किन्‍्हीं शिक्षाकारों के मतानुसार उदात्तादि को बाह्म प्रयत्नों में. 


नहीं मानते' । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने श्रादि पद से श्रनुदांत्त स्वरित हस्व दीघे प्लुतों का भी 
संग्रह माना है।॥ इनमें हस्वादि का संग्रह चिन्त्य'है। क्योंकि यहां और वद्धिरादच्‌ (१११ )के 
भाष्य में जो अभेदका उदात्तादयः उत्तर दिया है, उसमें हस्वादि का समावेश नहीं है। पूर्व 


: (पृष्ठ ३३-३५) जो बाह्ठा प्रयत्न द्शाये हैं, उनमें उदात्तादि का निर्देश नहीं है । उदात्तादि को 


भी श्रन्त: प्रयत्न में मानकर सवर्ण-संज्ञा की प्राप्तिहप दोष ओर अभेदका उदात्तादय; कहकर 


. उसका समाधान किया है । उदात्तादि स्वर भेदक हैं अ्रथवा अ्रभेदक, इस विषय में बृद्धिरादच 


१. उदात्तादय: सप्त ( --स्पृष्टता, ईषत्स्पृष्टता, विद्वतता, संहतता, उदाक्त:, अनुदात्त:, 
स्वरित: ) प्रयत्ना श्राम्यन्तरा इति मन्यमानस्योक्तिरियम्‌ । द्र०--शिंवरामेन्द्र सरस्वती कृत 
व्याख्या हस्तलेख, पृष्ठ ३३६; मुद्रित पृष्ठ रेछ८द। 




















 इंड ....... पातञ्जल-महाभाष्ये 
(११११) के भाष्य (पूर्व पृष्ठ २२८-२३२)में विस्तार से विचार करके निर्णय किया है कि 
उदात्तादि स्वर भेदक (>-सवर्ण-संज्ञा के विघटक) नहीं हैं, श्रर्थात्‌ उदात्तादि श्राम्यन्तर प्रयत्न 
नहीं हैं । इसीलिये भतृ हरि ने लिखा है--“'श्रभेदका उदात्तादय इति प्रतियादितं लिड्रात । न॑ 
शास्त्र एते भेदेन व्याप्रियन्त इति, यत्समानं तदाश्रयिष्य/म:” (पृष्ठ १४५ पूना संस्क०)॥ 


 [भाष्यम] अथवा कि न एतेन --'प्रारस्भो यत्नस्य प्रयत्न: इति ? प्रयतनमेव 

प्रयत्न:, तदेव च्‌ तद्धितान्तमास्यथस््‌ । य॒त्संभान॑ तदाअथिष्यासः । कि सति भेदे ? 

'सति' इत्याह । सत्येव हि भेदे सबंणंसंज्ञया भवितव्यम्‌ । कुत एतत्‌ ? भेदाधिष्ठाना 

हि सवणसंज्ञा । यदि हि यत्र सर्वे समान तत्न स्थात्‌, सवर्णसंज्ञावचनमनर्थेक स्थात्‌ । 

यंदि तहि--'सति भेदे किचित्समानम्‌' इति कृत्वा सवर्णसंज्ञा. भविष्यति, 

शका रच्छुकारयो: षकारठकारयों: सकारथकारयो: सवण्णसंज्ञा प्राप्नोति। एतेषां 
हि सवमन्यत्ससानं करणवजम्‌ ।। 


व्याख्या-- श्रथवा इस पश्रर्थ से क्या प्रयोजन---'यत्न का आ्रारम्म प्रयत्त है! ? प्रकर्ष 
यतन ही प्रयत्न होवे, श्र वही तद्वितान्त श्रास्य दब्द | इस में जो समान है, उसका झ्ाश्यण 
केरेंगे। तो क्‍या भेंद होते पर [समान का झाश्रयण करेंगे]? हां, 'मेद होते पर ही'। भेद होने 
पर ही संवर्ण-संज्ञा को होता चाहिये | यह कंसे ? भेद के श्राधारवाली ही सवर्ण.संज्ञा है। यदि 
जहां सब कुछ समान होवे बहां होवे, तब तो सवर्ण-संज्ञा कहना श्रनर्थक होवे । 


क्‍ यवि---'भेद होने पर जो कुछ समान है”, उसके श्राश्रित सवर्ण-संज्ञा होगी, तो शकार 
छुफांर की षकार ठकार फी श्रौर सकार थकार की मी सवर्ण-संज्ञं। होगी । इनका भी अन्य 
सब (-- स्थान, बाह्य प्रथत्न) समान है, करण (>-श्रन्तः प्रयत्न) को छोड़कर । 


विवरण॑ं-.'यत्समानम्‌' ---स्पृष्टता श्रादि श्राम्यन्तर प्रयत्नों की समानता को आश्रय 
केरके सवर्ण-सं ज्ञा करेंगे । सति भैदे--यदि जहां कुछ खमानता और कुछ विषमता है, वहां जो 
सामान्य है उसको आ्राश्चय करके सवर्ण-स ज्ञा करोगे, तो स्पृष्टतादि श्राम्यन्तर प्रयत्न के भेद 
होने-पंर, और बाह्य प्रयत्न संमान होने पर भी शकार छुकार की षकार ठकार को श्रौर सकार 
थकार. की सवर्ण-स ज्ञा. प्राप्त होगी.?. इसका उत्तर दिया है कि भेद होने पर ही सवर्ण-संज्ञा 
होती. हैं, श्रन्यथा भ्रक; सबर्णे दीघं: (६।१।६७); भरो भरे सबर्ण (5४६४) में सवर्ण-सक्ञा 
की आरावश्यक्रता नहीं । भ्रकोडकि.; भरो- भरि इतना ही सूत्र पर्याप्त. है । सवर्ण-प्रहण यथासंख्य क्‍ 
की जिद्धत्ति के लिये है । अन्यथा जि ण ड ढि यहां डकार ढकार में भेद होने से ढकार परे 
डकार का लोप नहीं होगा। श्रनथंक॑ स्यात---कका र का. ककार और गकार का गकार ही 
सवर्ण.सांज्षक होगा । इसी प्रकार स्वंत्र समभे । 
शकारछुकारयो: षकारठंकारयो: संकारथका रयों:---नि३छद्‌म नि८ंष्दुर निस्स्थाक में शकार 


षकार श्रौर सकार का भरो भरि से लोप प्राप्त होगा। यदि यह कहों कि द्विंवेचन भी विकल्प से 
होता है, और ररो भारि लोप भी विकल्प से होता है; उंस अव॑स्थां में कोई 'भैद॑नहीं हीगा, 








४ प्रथमाध्याये प्रथमपादे, आ० ४ (१।१।६) . इडे५ 


श्र्थात्‌ एकशकारादि और दो शकारादि दोतों रूप होंगे। श्रतः फऋरो भारि से लोप न होने पर _ 
भी दो ही रूप होंगे, कोई भेद नहीं होगा । अच्छा तो मधुलिद व्ठीवनस्‌ सधुलिद स्थाजस में 
षकार ठकार की सकार थकार की सवण-सज्ञा होने से लोप प्राप्त होता है॥.... 


एवं तहि- प्रयततनमेव प्रयत्न:, तदेव हि तद्धितान्तमास्थस्‌ । न त्वयं इन्द्र 
आय च प्रयत्तरव आरस्यप्रयत्तव्‌” इति । कि तहि ? त्रिपदोष्य बहुब्रीहिः--तुल्य 
श्रास्ये प्रयत्न एषास्‌! इति | ट 


श्रथवा--पृव॑स्तत्पुरुषस्ततो बहुब्रोहि:--तुल्य श्रास्पे तुल्यास्यः, तुल्यास्थ 


प्रयत्न एषायम्‌' इति । सा 


अ्रथवा-परस्तत्पुरुषस्ततो बहुत्रोहि:-“आस्ये प्रयत्न श्रास्यप्रयत्नः, तुल्य 
श्रास्यप्रयत्न एपाश! इति ॥ 

व्याख्या--श्रच्छा' तो प्रयतन ही प्रयत्न होवे, और वही तद्धितान्त श्रास्य शब्द.। किन्तु 
यह इन्द्र नहीं है-- 'आस्य और प्रयत्न--अ्रास्यश्रयत्न ४ तो क्या है ? त्रियद बहुब्नीहि है-'ठुल्य 
है श्रास्प (5-ताल्वादि स्थान) में प्रयत्त जिनका! । 


._, .अथवा--पहले तत्पुरुष होता है श्रौर पीछे बहुब्रीहि। [पु तत्युरुष--] 'तुल्य (८ 
समान) श्रास्य में जो वह तुल्यास्य'। [पश्चात्‌ बहुब्नीहि---] 'तुल्यास्थ (+-:भआ्रास्य में. सम्ताव) 
प्रयत्न है जिनका [वह तुल्यास्यप्रयत्न] । 


अ्रथवा परला तत्पुरुष श्रोर तत्पश्चात्‌ बहुत्नोहि। [परला तत्पुरुष---] 'भ्रास्य में जों 
प्रयत्न वह आरस्यप्रयत्न । [परंचात्‌ बहुत्नीहि---] तुल्य है झ्रास्यप्रयत्न (आर्य सें .प्रयत्न ) 


जिनका [वह ठुल्यास्यप्रयत्न] । 


विवरण --त्रिपदो5्यं बहुब्नीहिः--तद्धितान्त श्रास्य शब्द के उपादान के कारण यहां 
भ्रं्मानाधिक रण बहुब्रीहि जानना चाहिये। तद्धितान्त श्रास्य दब्द नियतरूप से स्वाज्वाची. नहीं 
होता । अतएव यहां श्रमूर्धमस्तकात्‌ स्वाइगादकामे (६।३।११)से सप्तमी का अझलुक नहीं होता । , 
यदि तद्धितान्त श्रास्य शब्द को ताल्वादि देशवाची होने से स्वाज्भवाची मान भी लें, तो प्रकृत 
सूत्र में संज्ञायाम्‌ की श्रनुर्दत्ति होने से सप्तमी का अलुक्‌ .नहीं होगा। क्योंकि: यहां समास की 
बाच्य संज्ञा नहीं है । झास्ये में एकत्व की विवक्षा होने से एक तालु झादि स्थान में ही जिनका 
प्राम्यन्तर प्रयत्न समात होगा, उतकी ही सवर्ण-संज्ञा होगी। भिन्न स्थानवाले जो समान 
भराम्यस्तर प्रयत्न वाले हैं, यथा कक्ार चकार, उनकी सवर्णा-संज्ञा न हीं होगी। भरतृ हरि ने झ्ास्ये 
में एकल्व की विवक्षा के बिना भी भिन्नस्थानवाले समान प्रयत्नवालो की सवर्णा-संज्ञा का अ्रभाव 
इस प्रकार दर्शाया है--“त्रिपद बहुत्रीहि मानने पर आास्य तुल्य से भ्रविशेषितं होता है, भिन्न 
विभक्ति के होने से और अभप्रधान होने से । यह दोष नहीं है | जिस झाधेय के प्रति जिस अधि: 
करण का उपादान होता है, वह आधेय की तुल्यता से ही तुल्य जाना जाता है। जेसे--.'देवदत्त 
भौरयज्ञदत्त का मधुरा ( मथुरा ) में तुल्य भोजन होता है'ऐसा कहने पर[आधेय मोजन का प्राधार] 


कै 
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मघुरा भी उनकी तुल्य ही होती है । इसी प्रकार यहां भी “आय में तुल्य प्रयत्न होता है 
कहने से आस्य भी उन वर्णो का तुल्य जानना चाहिये (2 


तुल्य आस्ये-- यहां मयुरव्यंसकादयइच ( २।१।७१) से सप्तम्यन्तोत्तरपद का समास होता 
है, यह कैयट और शिवरामेन्द्र सरस्वती: का कथन है। हमारे विचार में यह ठीक नहीं है। 
समास यहां सबप्तंभी झोण्डे; (२)१।३६) .में सप्तझी योगविभाग से करना चाहिये, और. प्रकंत 
सुत्र में निपात-सामश्ये से सप्तसी का अपूर्वो निपात मानना चाहिये। भतृ हरि का भी यही 
मत है । 


आस्ये प्रयत्त:--यहां आस्य शब्द के स्वाज्भवाची न होने से श्रम्ूर्धभस्तकात स्वाइगाद- 
कामे(६।२३।११)से सप्तमी का अलुक्‌ नहीं होता, ऐसा शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन है। हमारे 
विचार में यह ठीक नहीं है ! क्योंके श्रवृर्धमस्तकातू की प्रद्धत्ति बहुब्नीहि में होती है, यह उसकी 
इत्तियों में दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है । अतः यहां हलदन्तात्‌ सप्तम्या: संज्ञायामु (६:३॥८) 
में संज्ञाग्हण से सप्तमी का अलुक्‌ नहीं होता, ऐसा जानना चाहिये ॥॥ 
ह ठतस्य ॥३॥ क्‍ 

'तस्य' इति तु बकक्‍तव्यम््‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? यो यस्य तुल्यास्यप्रयत्तं: स तस्य 
सवणंसंज्ञो यथा स्यात्‌ । अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोउन्‍्यस्य सवर्णसंज्ञों मा भुत्‌ । 


तस्थाउबंचन वचनश्रामाए्यात्‌ ॥४॥ 


'तस्य' इति न वकक्‍तव्यस््‌। श्रन्यस्य तुल्यास्यप्रय॒त्नोडन्‍्यस्य सवर्णसंज्ञः कस्माञ्न 
. _भवति ? वबचनप्रामाण्यात्‌ । सवणसंज्ञावचनसामर्थ्यात्‌ । यदि हि श्रन्यस्य तुल्यास्य- 
प्रयत्नोडन्यस्य सवर्णसंज्ञः स्थात, सवर्णसंज्ञावचनमनथे;क स्थातु॥ 


व्याख्या--[जो जिस का तुल्य आस्यप्रयत्ववाला होवे, वह] उसका[सवर्ण-संज्ञक होवे] 
ऐसा कहना चाहिये । 


. तस्थ! ऐसा कहना चाहिये । कया प्रयोजन है ? जो जिस का तुल्य श्रास्यप्रयत्नवाल। 
हो वे, वह उसका सवर्ण-संज्ञक होवे ॥ अश्रन्य का. तुल्य आस्यप्रयत्नवालों श्रन्य का सवर्ण-संज्ञक' 
न होवें। 

“तस्य” ऐसा नहीं कहना चाहिये, वचन के प्रामाण्य से । 


'तस्य! ऐसा नहीं कहना चाहिये। श्रन्य का तुल्य श्रास्यप्रयत्नवाल! श्रन्यथ का सवर्ण- 


१. ननु चंवमास्यतुल्यत्वेन भ्रविशेषितं मवति, विविभक्तित्वाद्‌ अ्प्रधानत्वाच्च । नेष 


दोंष: । यदाधेयं प्रति यदधिकरणमुपादीयते, तदाधेयतुल्यतयैव तुल्यमिति विज्ञायते ॥ यथ। देव, 


दत्तयज्ञदत्तयोम॑घुरायां तुल्यं मोजनमित्युक्ते गम्यत एतन्मधुरा5पि तयोस्तुल्येति । एवमिहापि ययो- 
वेणंयो: ऑस्ये तुल्ये: प्रयत्नी भवंतिं, ग्रास्यमपि तयोस्तुल्यमिति । द्वीपिका, पृ० १४६, पूनां सं. । 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे, आ० ४ (११६९)... _, ३४७ 





संज्ञधक क्यों नहीं होता ? वचन के प्रामाण्य से । सवर्ण-संज्ञा कहने के सामथ्यं से । यदि श्रन्य 
फा-तुल्य आस्प प्रयत्तवाला अन्य का सवर्णसं तक होवे, तो सवर्ण-संज्ञा फहना अनर्थक होवे । 


.... विवरण--'तस्य'--यत्‌ तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होने से 'तस्य” ग्रहण से 'यस्य” की उप- 
स्थिति हो जायेगी । इसे ही भाष्यकार ने “यो यस्य! इत्यादि से दर्शाया है। अ्न्यस्य सवर्णसंज्ञो . 
मा भूतू--यदि “तस्य' ग्रहण के बिना भ्रन्य का तुल्यास्यप्रयत्न वर्ण श्रन्य का सवर्ण-संज्ञक हो जावे 
तो फिर सूत्र क्‍यों बनाया ? इसका उत्तर है--रेफ और ऊष्मों की सवर्ण-संज्ञा की निदृत्ति के 
लिये सूत्र होगा । 


क्‍ तस्थाइवचनम्‌ --'तस्य' शब्द पूर्वोच्चरित 'तस्य” का श्रनुकरण शब्द है। 'तस्य” इस के 
कहने की आ्रावध्यकता नहीं है, यह भाव है। अथवा आपने जो शब्द ( ८-तस्य) पढ़ा है, उसके 
कहने की आवश्यकता नहीं है । घबचनप्रामाण्यात्‌-जो पूर्व कहा है कि 'तस्य' ग्रहण के विना सूत्र 
से रेफ श्रौर ऊष्मों की सबर्ण-संज्ञा नहीं होती । वह ठीक नहीं, रेफ भी रेक का तुल्यास्यप्रयत्न 
होने से सवर्स है । इसी प्रकार श ष स ह मी परस्पर सबर्ण हैं । ऐसी अवस्था में  सवर्णा शब्द 
चर्णां का पर्याय बन जायेगा | सब ही स्व स्व के साथ तुल्यास्थप्रयत्न होने से सवर्ण हैं । 

वस्तृत: 'सवबर्ण! इस महतो-संज्ञा के करने से अन्वर्थता जाननी चाहिये--समानों वर्ण:. 
सबर्ण: । इसी से यह भ्र्थ प्रकट हो जाता है कि जो जिस का तल्यास्यप्रयत्नवाला है,वह उसका 
सवर्ण होता है। जिसका कोई तुल्यास्यश्रयत्नवाला वर्ण नहीं, उसकी सबणां-संज्ञा नहीं होती 
: ध्था--रेफ्ोष्मणां सवर्णा न सन्ति (पा० रिक्षासूत्र ६१२)। श्रर्थात्‌ रेफ ऊष्म सवर्शंसंज्ञक 
नहीं होते, क्योंकि इनका कोई भ्रन्य वर्ण तुल्यास्यप्रयत्नवाला नहीं है ॥ 


संबन्धिशब्दवां तुल्यम्र्‌ ॥४॥ 


संबन्धिशब्दर्वा पुनस्तुल्यमेतत्‌ | तद्यथा--संबन्धिशब्दा: 'सातरि बतितव्यभ््‌ 
'पितरि शुश्रूषितव्यम्! इति । न चोच्यते--स्वस्यां मातरि' 'स्वस्मिन्‌ू वा .पितरि 
इति । संबन्धाच्चेतद्‌ गम्यते--'या यस्ये माता, यशच यस्थ पिता! इति । एवमिहापि 
'तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌! इत्यन्न संबन्धिशब्दावेतो, ततन्न संबन्धादेतदू गन्तंव्यसघु-- 
यत्प्रति यत्तल्यास्यप्रयत्नं तत्प्रति तत्सवर्णसंञ्ज भवति' इति ।॥ 


'उयाख्या--श्रथवा संबन्धी शब्दों के समान है। क्‍ 

सम्बन्धी शब्दों के समान यह है। जेसे---सम्ब्त्धी शब्द--'मातरि बरतितव्यम्‌ 
पितरि लुश्रूषितव्यम्‌ । यहां यह नहीं कहते कि-स्वस्थां मातरि वर्तितव्यम्‌, स्वस्मिन्‌ 
पितरि शुश्रूषितव्यम्‌ । फिर भी सम्बन्ध से यह जाना जाता है कि जो जिसकी माता है जो 
जिसका पिता है । इसी भ्रकार यहां भी तुल्यास्यप्रय॑त्नं सत्रेण॑म्‌ सूत्र में ये सम्बन्धी दाबद हैं ॥ 
उनमें सम्बन्ध से यह जानना चाहिये --जिपम्तके प्रति जो तुल्य श्रास्यप्रयत्नवॉला है, उसके प्रति 
बह सवर्ण-सं ज्ञक होता है । 
विवरण---मातरि वतितव्यम्ृ, पितरि शुश्षुषितव्यभ में माता और पिता शब्द वन्ध्या 
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और नपुसक की. निवत्ति के लिये प्रयुक्त नहीं होते, अपितु इन का यह स्वभाव है कि शअ्रपेक्षित 
स्वप्रजनन में ही इनकी' प्रवत्ति होती है। इसी प्रकार सूत्रगत तुल्यं शब्द भी सम्बन्धी शब्द 
. है। तुल्याय कन्या दातव्या ऐसा आदेश होने पर ब्राह्मण चण्डाल को कन्या नहीं देता, श्रपितु 
अपने तुल्य अर्थात्‌ स्व-स्व वर्ण में ही तुल्यता जानी जाती है। इसी प्रकार अ्रकः सबर्ण दीर्घ 
का अर्थ होगा--तुल्यास्य-प्रयत्ववाले श्रक्‌ प्रत्याहारस्थ वर्ण के परे रहने पर अक प्रत्याहारस्थ 
वर्ण दीर्घे होता है । यह्‌ विवरण भत्त हरि. के मतानुसार है। भाष्य में “तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम््‌ 
इत्यत्र सम्बन्धिदब्दों एतौ! निर्देश होने से सूत्रस्थ दोनों शब्दों को सम्बन्धी शब्द कहा है। 
केयट ने प्रकृत सू5स्थ तुस्य/स्यग्रयत्वं शब्द और सवर्णुसंज्ञा प्रदेश श्रक: सव्ण दीर्घ: (६ १६७) 
में प्रयुक्त सवर्ण शब्द को सम्बन्धी शब्द माना है। नागरेश ने परे त्वाहु: कहकर लिखा है कि 
अन्य व्याख्याकार सूत्र में इन्द्र निर्देश से प्राप्त तुल्यास्थ और तुल्यप्रयत्त शब्दों को सम्बन्धी 
शब्द मानते हैं। कंयटोक्त प्रदेशस्थ सवरां शब्द भी संज्ञापरक ही है, न कि तुल्यास्यप्रवृत्ति 
निमित्तक | इसलिये प्रदेशस्थ सवर्ण पद का सम्बन्धीशब्दत्व दुरुपपाद है। उपक्रम और उप- 
संहार से इन्द्र लभ्य तुल्यास्थ और तुल्यप्रयत्न शब्दों को ही. सम्बन्धी शब्द मानना उचित है । 
उपक्रम में तुल्यास्यं च तुल्यप्रयत्न च सवर्णंसंज्ञ मवति ऐसा कंहा है। अत: यहां उपसंहार में 
भी तुल्यास्य' और तुल्यप्रयत्न शब्दों को ही सम्बन्धी शब्द मानना चाहिये। शिवरामेन्द्र सरस्वती 
ने केयट का खण्डन करते हुए लिखा है--'तुल्यास्यप्र यत्न शब्द के सम्बन्धी शब्द होने में कोई 
प्रमाण नहीं है । इसलिये समानो वर्ण: सवर्ण: इस अन्वर्थसंज्ञा के बल से उसका अवयव्समान' 
शब्द को सम्बन्धी शब्द मानने से इष्ट्सिद्धि हो जांती है ।' हमारे विचार में भाष्यकार का 
माव तुल्यास्यप्रयत्न॑ं में' एकदेशभूत “तुल्य” शब्द और सवर्णंपदगत सादेश का स्थानीरूप 'समान' 
सम्बन्धी शब्द है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ' 


ऋकारलकारयोः सबंशंविधि। ॥६॥ 


.._ ऋकारलकारयों: सवर्णसंज्ञा विधेया। होतू लूकार:ः--होतुकार इंति । कि 
प्रयोजन ? “अ्रकः स्वर्ण दोघें:” [६।११६७] इति दोघत्वं यथा स्यात्‌ । 
नेतदस्ति प्रयोजनस्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌-'सवणदोधेत्वे ऋति ऋ वा बचनस; 
लृति लू वा वचनसम्‌ इति। तत्सवर्ण यथा स्थात्‌। इह सा भृतू-दघ्यूलुकार 
मध्व्लकार इति । यदेतत्सवर्णदीघंत्वे 'ऋति' इति, एतदत इति वक्ष्यामि । तत 
'लृति! । लुकारे परत लुकारों वा भवतीति । “ऋत: इत्येव । तन्न वक्‍तव्यं भवति । 


प्रवंदर्य तद्॒क्तव्यंग्‌ । 'ऊकालो5ज्भ्स्वदीघेप्लुतसंज्ञो भवति' इत्युच्यते, न च ऋकार 


लेकारों वाइ्जस्ति । ऋकारस्य लकारस्य चा5च्त्वे वक्ष्यासि। तच्चांवदंयं वक्तव्य । 
प्लुतो यथा स्थात्‌ । होते ऋंकार:-- होतुकारः, होतु३कार इति। होतू लुकारः-- 
होतलेकार:, होत्लु३कार इति॥ा 

व्याख्या--#कार श्रोर लुकॉर की सवर्ण-विधि कहनी चाहिये । 

ऋषफार ओर लुकार की सवर्ण-संज्ञा करनी चाहिये | होतृ लकार होतकार ! क्या 
प्रयोजन हैं ? ग्रक: सवंणे दीघ: (६।१।९७ ) से दीघेत्व हो जावे । 
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यह प्रयोजन नहीं है। यह आगे कहेंगे--'सवर्ण-दीघंत्व में ऋकार परे क्र विकल्प से 
होता है”, 'लुकार परे लू विकल्पं से होता है”। . [फिर भी सवर्ण-संज्ञा कहनी चाहिये ॥] वह 
(55 कऋति ऋ वा वचनम्‌, लूति लूं वा वचनम्‌ ) सवर्ण-संत्तक [ऋकारं लुकार] परे होवे । यहां 
न होंवे--दध्यूल॒कार: मध्वूलुकार: [यहां इकार उक्ार की और लूृकार: की शवर्ण-संज्ञा नहीं 
है | श्रन्यथा ऋति ऋ वा वचनंम्‌, लृति लूवा वचनंस्‌ इतना कहने से दंध्यूलुकोरंः 


' मध्वूलुकारः में भी लूकार विकल्‍प से प्राप्त होगा] । भ्रच्छा तो जो यह सर्वर्ण-संज्ञा में ऋतिं 


(सप्तम्यन्त ) है, उसे ऋत: (षब्ठचन्त ) कह देंगे ।-उसके पदचात्‌ लृति ऐसा कहेंगे.। लकार 
परे होने पर लुकार विकल्प से होता है। [ऋकार लूकार की सवर्ण-प्ंज्ञा कहने पर] वह .नहीं 
कहना होगा । श्रवश्य कहना होगा । [ऊ कालोउज्मू हा वदीघेप्लुत: (११२॥२७ ) से] ऊकाल झच 
हृस्व दीघं प्लुत-संज्ञक होता है। ऋकार लुकार अच्‌ नहीं हैं । ऋफार श्रौर लुकार का भ्रच्त्व 
कहेंगे । वह (5-ऋकार लूकार का अच्त्व) अवश्य कहना होंगा । इन्हें प्लुत हो जाबे । होतृ 
ऋषकारः5-होतृकारः, होतू ३कार: । होतू लृकार:-- होत्लुका रः, होत्लु ३कार: । 


विवरण---ऋका रंलूका रयो:---यहां ऋकार लृकार की सवर-संज्ञा मानकर ऋत्यक: 
(६१।१२४) से प्रकृतिभाव जानना चाहिये। अथवा स्वरूपनिर्देशार्थ सन्धि का भ्रमाव कहना 
चाहिये ! सवर्णविधिः--इसका भ्र्थ है--सवर्णाश्रय॒ कार्य की विधि कहनी चाहिये, शभ्रथवां 
सवरणं-संज्ञा कहनी चाहिये। द्वितीय पक्ष में भाव में 'कि?: प्रत्ययः जानना चाहिये--विधान 
बिंधिं: | तत्पदचात्‌ षष्ठी-समांस होगां। दोनों पक्षों में सेंसाविधिबंलीयान्‌ (दर ०---दोपिका ) 
न्याय से भाष्यकार ने सवर्ण-संज्ञी विधेया भ्र्थ किया है। ऋकार लुकार के स्थानभेद होने पर 
भी वांतिक में दोनों का श्रवण होने से इनकी ही परस्पर सवर्णा-संज्ञा होती है। 


 होतू लूकार: होत्लुकार:, यहां षष्ठोसमास होतु: लुकार: होत्लुकार: जाननां चाहिये । 
श्रभिष्राय होगा-हीता का शोभन लृकार। लूकार से लृकारोच्चारण जानना चाहिये। “होतुः' 
में द्ोमनरूप सम्बन्ध में षष्ठी है। नागेश ने व्याख्यान्तरकार के मत में “लकार' को देवता- 
वाची कहा है--लुका रशब्दो देवतावाचीत्पेके । यह क्लिष्ट कल्पनामात्र है। सम्भव है 
मीमांसकों के मतानुसार मनन्‍्त्रपदों को ही देवता मानकर किसी ने यह्‌ कल्पना की होगी। 
परन्तु इस कल्पना कां क्या प्रयोजन है, यह ज्ञात नहीं होता । मे े 


लृति लू वा वचनत्‌ 7ह वचन अ्रक; सवर्ण दीघं: (६१९७) पर पढ़ा है। इस में 


. बा! शब्द समुच्चयार्थक है। श्रतः अर्थ होगा-अक्‌ से सवर्णं ल॒कार परे दीघे. होता है भर 


लकार होता है । लू” विधानसामथ्यं से हस्व लुकार होगा, झौर लृकार का दीधे न होने से 
(द्र०--- लुवर्णस्य दीर्घा न सन्ति' पा० शिक्षासूत्र ६। ५) दोधे ऋ कार होगा । ः 

.. तत्सवर्णे यथा स्थात्‌ -इसेका तात्पये हैं कि बिना संवर्शा-संज्ञा के लुंति लु वा वचन 
कहौगे, तो संध्बूलूकारः में भी लृकार प्राप्त होगोा। ऋत इति वंक्ष्यासि--इंसका भाव यह है 
कि ऋतिं के स्थान रा ऋत: पढ़ देने से ऋत ऋ वा वर्चनम्‌ं का श्रथ होगा--ऋकार से संवर्सों 
परे होने परं॑ ऋकार विकल्प से होता है, पक्ष में दीघ होगा। लुति लु वा बचनम्‌ में ऋंतं: की 
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अनुद्धत्ति होने से यह वचन असवरणो! के लिये होगा । साथ ही ऋतः: पद को श्रनुक्धत्ति होने से 
मध्वूलूकार: में लुकार नहीं होगा । यहां ऋकार लकार परे तीन-तीन रूप होते हैं--१. “ऋ' 
वचन से होतुकार:, पक्ष में दीघे होने पर होतुकार: और ऋत्यक: (६।१।१२४) से प्रकृतिभाव 
! होने पर होतुऋकार: । इसी प्रंकार लूति लु वा कहने से ल्‌ वक्ष में होत्लुकार:; वा” वचन से 

दीघे पक्ष में लकोर का दीघे न होने से ऋकार ही दीघे होगा--होतकार:; प्रकतिभाव पक्ष 
में--होतृलुकारः होगा ॥ द 

तन्न बक्षतव्यं भवति---का श्रमिप्राय सभी व्याख्याकारों ने ऋति ऋ वा लति ल वा 

दोनों वचन नहीं कहने पंड़े, ऐसा श्रभिप्राय लिखा है । इस व्याख्या में ऋति ऋ वा के न होने _ 
पर होतू ऋकार:-- होतृकार: ह्स्व ऋका रवान्‌ रूप उपपन्न नहीं होगा । अ्रत: हमारा विचार 
है कि यहां 'तत्‌ पद से श्रव्यवहित पूर्व उक्त ऋत इति वक्ष्यासि का निदशंक है। अंतः तत्न 
वक्‍तव्यं मवति का अभिप्राय है--“ऋत: ऐसा परिवर्तेत कहने की आवश्यकता नहीं है । 





न च ऋकार लकारो वाष्जस्ति---इस वचन की व्याख्या में टीकाकारों ने ऋकार 
“ लकारं के अच्त्वामाव में विविध कल्पनाएं की हैं। इन. कल्पनाओं के अनुसार ऋदवर्ण में रेफ : 
की, और ल वर्ण में लकार की श्राघी मात्रा अधिक मानकर श्रच्त्वामाव दर्शाया है।* भाष्यकार 

ने अच्त्व का निषेघ लिखा है, न कि ऊकालत्व का । अच्‌ संज्ञा श्रच॒ प्रत्याहार में पाठसामथ्यं 

से होती है । उस का एकमात्रा द्विमात्रा त्रिमात्रा काल के साथ सम्बन्ध नहीं है। यदि अ्रच 

ट प्रत्याहार में आधी मात्रा अधिक ऋकार लुकार का पाठ माना जावे, तो उनका अच्त्व तो होगा 

! परन्तु लत्व का श्रभाव होने से हस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा नहीं होगी । अ्रतः हमारे विचार में न क्ष 

ऋकार लकारो .वाइजस्ति वचन भाष्यकार ने उन वेयाक रणों के मत के अनुसार लिखा है, जो 
इन वर्णों का अच प्रत्याहार में पाठ नहीं करते थे। कालभेद अच्त्व का प्रतिरोधक नहीं है, । 
प्रन्यथा उत्तर भाष्य असंगत हो जायेगा। अ्रच्त्व मान लेने पर भी ऊकालाभाव के कारण 
सार्घद्विमात्रिक की दीघं संज्ञा नहीं हीगी । इसलिये केयट को भी लिखना पड़ा---'जिनके मत 
में दीघ ऋकार अधघ॑तृतीयम।त्रावाला है, उनके मत में अच्त्व होने पर भी द्विमात्रत्व का अभाव 

होने से दीर्व-संज्ञा प्राप्त नहीं होगी । इसलिये इनको द्विमात्रिक ही जानना चाहिये । 


अच्त्वं वक्ष्यासिं--का तात्पर्य है हम ऋकार ल कार को अच प्रत्याहार में पढ़ेंगे.। 
अन्मथा अच्त्व के भ्रभाव में होतकारः होत्लुकार: को प्लुंत (होतु३कार:, होत्ल३कार ) नहीं 
होगा । द द । 
कि पुनरत्र ज्यायः ? सवणसंज्ञावचनमेव ज्याथः। दोधेत्व चेंच हि सिद्ध 
भवति। श्रपि च ऋकारग्रहणेन लकारग्रहणं सन्चिहिंतं भवति। यथेह भवति। 
ऋत्यक:[६।१११२४] खटवऋष्यः सालऋष्य: । इंदमपि सिद्ध भवति--खंटवंलका रो 


१. वस्तुतः ऋकार में रेफ़ व्यञ्जन श्रौर ल कार में लकार व्यञ्जन का योग नहीं है । द 
केवल इनमें रेफ और ल की श्रतिमात्र है। (द्र०-'उभयत: स्फोटमात्र निर्दिश्येति-रश्रुतेर्लश्रुति- 
भंवति । एश्ोड सूत्रभाष्य )-। वस्तुतः ये दोनों मी अन्य अचों के समान अखण्ड वर्ण हैं । 








क्‍ 
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माललकार इति। वा सुप्यापिशलेः [६।१।८६]। उपर्कॉरीयति, उपाकॉरीयतिं। 


. इंदसपि सिद्ध भवति--उपल्कारोथति, उपाल्कारीयति । 


यदि तहि ऋकारग्रहणेन लकारग्रहणं सच्चिहितं भवति, उरण्‌ रपरः [१११। 
५०] लकारस्यापि रप्रत्व॑ प्राप्योति। लुकारस्य लपरत्वं वक्ष्यामि । तच्चाध्वश्यं 
वक्‍तव्यस्‌, असत्यां सवणसंज्ञायां विध्यर्थंघ्‌। तदेव सत्यां रेफबाधनाथे भविष्यति ॥॥ 


याख्या--यहां दोनों पक्षों में कौन पक्ष युक्ततर है|? सवर्ण-संज्ञा कहना ही युक्ततर 
है | दीघंत्व भी इस प्रकार सिद्ध हीता है, और ऋकार के ग्रहण से लुकार का ग्रहण भी निकट 
हो जाता है। जैसे कि यहां ऋत्यक: (६।१।१२४) [से जहाँ खट्वा ऋष्य: माला ऋंष्य 
को प्रकृतिमाव और हस्त होकर]|खट्‌्वऋष्य: मालऋष्य: में होता है। [वहां] यह भी सिंद्ध 
हो जाता है--खट्वल॒कार: माललूकार:। वा सुप्यापिशले: (६।१।८६) [से जहां उप॑ 
ऋकारीयति को विकल्‍प से वृद्धि होकर] उपर्का रीयति-उपा #रीयति सिद्ध होता है,[वहां] 
यह भो सिद्ध हो जाता है--[उप 'लुकारीयति--] उपल्कारीयति---उपाल्कारीयति । 


. यदि ऋकार के ग्रहण से लुकार का ग्रहण सन्निहित होता है, तो उरण रपर: (१११ 
५०) से लकार को भी रपरत्व प्राप्त होता है। लुकार को लपरत्व कह देंगे । वहूं (--लूकार 


का लपरत्व) श्रवश्य कहना चाहिये, सवर्ण-संज्ञा न होने पर विधि के लिये । वही सवर्ण-संन्षा 


<्‌ ५ 


होने पर रेफ के बाधन के लिये हो जायेगा। 


.._ विवरण--कि पुनरत्र ज्याय:--इसके व्याख्यान में मी टीकाकारों ने बहुत सी क्लिष्ट 
कल्पनायें की हैं । कंयट के लेख का शिवरामेन्द्र सरस्वती ने खण्डन भी किया है । ये सब मत- 
मतान्तर उन-उन टीकाओं में ही देखना चाहिये। हमारे विचार में यहां इतना ही विचारणीय 
है कि पूर्व व्याख्यानुसार “ऋकार लुकार की सवर्ण-संज्ञा' और ऋति ऋ व! वचनम्‌, लति लू 


वा वचनम्‌ दोनों में कुछ कार्य समान रूप से सिद्ध होता है, और कुछ अंश में न्‍्यूनता रहती है। 
ऋकार ल कार की सवर्ण-संज्ञा का विधान करने पर ऋति ऋ. वा वचनम्‌ के श्रंमाव में होतुकार 


रूप उपपन्न नहीं होता | परन्तु लूृति लू वा वचनम्‌ के श्रमाव में मी ऋकार लकार की सवर्ण 


संज्ञा होने से होतू लुकारः में सवर्णदीर्घ॑त्व प्राप्त होने पर दोनों का. भ्रन्तरंतमे दीघ॑ न होने से 
दीरघवचन सामथ्यं से ऋ लू के स्थान में पक्ष में ऋकार दीर्घ होगा, और पक्ष में लकार का 
दीर्घ न होने से लकार श्रादेश ही होगा । इसी प्रकार सवर्ण-संज्ञा के श्रभाव में दोनों वात्तिकों 
से होतृकार: और होत्लुकार: रूप तो उपपन्न हो जायेंगे, परन्तु मधु लकार:--मध्वलकार: में 
भी “ल” भ्रादेश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दोनों ही पक्षों में कुछ न्यूनता रहती है। अत 
प्रदन होता है कि दोनों पक्षों में से किसे स्वीकार किया जाये, और उसे पक्ष में जो न्‍्यूनता है 
उसका समाधान कंसे किया जाये ? द 


सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्याय:---का तात्पय है कि ऋकार लकार की सवर्ण-संज्ञा' का 
विधान करने पर अन्य सूत्रों से ऋकार-विषयक विंहित कार्य लंकार में भी हो जायेंगे। 
लपरत्यं वक्ष्यासि---इसका तात्पयं भतृ हरि श्रादि ने लण्‌ (प्रत्या० ६) सूत्र में अनुनासिक 
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अकार स्वीकार करके रपरत्व में र प्रत्याहार द्वारा दोष का प्रतिविधान करेंगे, ऐसा स्वीकार 


किया है । 'र' प्रत्याहार की कल्पना सूत्रकार और भाष्यकार दोनों के विपरीत है, यह हम 
पूर्व (पृष्ठ १८२, १६५) लिख चुके हैं ।॥ 


' इह तहि--रषाभ्यां नो णः समानपदे [5।४॥१] इत्यकारग्रहणं चोदित॑ 
मातृ॒णां पिंतणामित्येतदर्थंश । तंदिहापि प्राप्नोति--क्लृप्यस्ानं पश्य/ इति । श्रथा$- 
सत्यासपि सव्णसंज्ञायासिह कस्म्रान्न भवति-- प्रक्लु प्यमानं पश्य' इति । “चुटुतुलश- 
व्यवाये न! इति वक्ष्यासि। अपर आ्राह--“त्रिभिश्च सध्यमसेवर्गेलेशसद्च व्यवाये न 
इति वक्ष्यामोति॥ वर्णकदेशाइच वर्णग्रहणेन गृह्यन्त इति योज्सो लुकारे लुकारस्त- - 
दाश्षयः प्रतिषेधो भविष्यति । यद्य वं, नार्थों रषाभ्यां णत्वे ऋकारभ्रंहगेन । वर्णकदे- 


: शाइच वर्णग्रहणेन गह्मन्त इति, योजसो ऋकारे रेफस्तदाशभ्रयं णत्वं भविष्यति ॥६॥ 


व्याख्या--श्रच्छा तो [सवर्ण-संज्ञा में यह दोष है|--रषाभ्यां नो णगः समानपंदे 


(८४११) में ऋकार का ग्रहण करना चाहिये ऐसा कहा है, जिससे मातृणाम्‌ पितृ णाम्‌ में 


भी णत्व हो जाते । वहुं णत्व यहां म्री प्राप्त होता है--वलृप्यमानं पश्य | सवर्ण-संज्ञ। न 
होने पर भी यहां प्रक्‍्लप्यमानं पद्य में [कृत्यच: (८।४।२८) से.णत्व क्‍यों नहीं होता ? 
चुटुतुलशब्येवाये ना (>-चवर्ग टवर्ग तवर्ग लकार और द्वर्‌ प्रत्याहारस्थ वर्णों के व्यवधान 
में नकार को णकार नहीं होता) ऐसा कहेंगे | श्रन्य श्राचार्य कहते हैं--'तीत मध्यम वर्ग 
(>-चवबर्ग टवर्ग तवर्ग) श्रोर लझश स के व्यवधान में [नकार को णकार] नहीं होता, ऐसा 
कहेंगे । वर्णकदेश वर्णप्रहण से गृहीत होते हैं [इस पक्ष में] जो लुकार में लकार है, उसके 
श्राश्नय से प्रतिबेधष हो जायेगा । यदि ऐसा है, श्रर्थात्‌ वर्णकदेशों का वर्ण-ग्रहण से ग्रहण मानते 


हो, तो रषाभ्याम्‌ (5।3१) से बिहित णत्व में ऋकार ग्रहण से भी कोई प्रंयोजन नहीं है। . 


जो ऋकार में रेफ है, उसके श्राक्षय से णत्व हो जायेगा । 


विवरण --चुदुतुलशव्यंबाये न--इस वचन में यद्यपि शर्‌ भ्रत्याहार के ग्रहण से षफ्रार 
के व्यवधान में मी णत्वामाव की प्रतीति होती है, किन्तु णत्वविधि में. षकार का साक्षात्‌ 
निमित्तरूप से उंपादान करने के कारण प्रतिषेध में षकार का ग्रहण नहीं होता । उक्त वचन 
की शौनकीय चतुरध्यायी के व्यवायें शसले:, चटतबगंद्च (अ० ई-सूत्र ६३, ६४) के साथ 
तुलना करें । त्रिभिदव मध्यम: इस निदंश में साक्षात्‌ 'श 'स' का ही निदंश होने से 'षकार 
का णत्व में निमित्तरूप से उपादान होने से षकार का शर्‌ में ग्रहण नहीं होता । यह्‌ व्यास्या 
नहीं करनी पड़ती । केवल इतना हीं दोनों लक्षणों में श्रन्तर है । हर 


बर्णकदेशा:-- वर्णकदेश वर्ण के ग्रहण से गृहीत होते हैं, इस पक्ष को मानकर समाधान 
किया है। सिंद्धान्तपक्ष तो “वर्णंकदेश वर्णग्रहण से गृहीत नहीं होते यही है। इस पक्ष में 


रघास्यामूं (5।४१-) में ऋकार का ग्रहण करना होगा। ऋकार ल॒कार की: सवर्ण-संज्ञा का 
विधान करने पर क्लप्यसानं पईय में जो णत्व की प्राप्ति होती है, उसका निषेध क्षुस्नाविषु ऋ 
(८।४३८) से जानना चाहिये । क्षुम्नादि श्राकतिगण है। ऋकार और: लुकार की सबर्ण-संज्ञाः 
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होने पर ऋदित्‌ धातुओं को कहे गये कार्य लुदित्‌ धातुओं को, और लृदित्‌ घातुश्रों को कहे गये 
कार्य ऋदित्‌ धातुश्रों को भी प्राप्त होते हैं। इसे ध्ांकयें दोष का परिहार घातुपाठ में ऋकार 
झ्ौर लकार के पृथक्‌ भ्रनुबन्ध सामथ्यं से, तथा नाग्लोपिशास्व॒ृदितांम (७।४२),. और पुषा- 


 दिद्युतायलदित:० (३।१।५५) सूत्रों से पृथक्‌ अनुबन्धों के निर्देश-सामथ्यं से जाननां द 


चाहिये ॥६॥ 


दे 
दब 


[भाष्यम] नाज्कलों ॥१११०॥ 


विवरण --नाज्भूलो सूत्र के इस स्वरूप के विषय में शिवरामेन्द्र सरस्वती' ने लिखा . 


है--“इस सूत्र से अ्रक्‌ प्रत्याहारस्थ (भर इ उ) वर्णों, और शल्‌ प्रत्याहारस्थ (शा ष स ह) वर्णों 


की परस्पर प्राप्त सवर्ण-संज्ञा का निषेव किया है! । सूत्रकार ने स्पष्टता के लिये नाक्शलौ ऐसा 


ही सूत्र क्यों नहीं पढ़ा ? विशेष न होने से, भ्रर्थात्‌ दोनों में मात्रा समान ही हैं। श्रक प्रत्याहार 
का ग्रहण करने पर भी तदन्तगंत उकार का ग्रहण व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसका शल प्रत्या- 


हार॒स्थ किसी वर्ण के साथ सावप्य प्राप्त नहीं होता। नाज्भलौ न्यास में अचों का अचों के _ 


साथ, श्रौर हलों का हलों के 'साथ सावर्ण्य का प्रतिषेध क्‍यों नहीं होता है ? उस अवस्था में 
तुल्यास्यप्रयत्न॑ं सवर्णम्‌ नाज्मलौं ऐसा निर्देश उपपन्न नहीं होता। [क्पोंकि इस प्रकार तुल्या- 


स्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ सूत्र से जिनकी सवर्णे-संज्ञा कहेंगे, उनकी ही सवरणु-संज्ञा का नाज्कलौ सूत्र 


प्रतिषिधक हो जायेगा ।] 


प्रापिशलि श्राचार्य ने स्वशिक्षासूत्रों में ऊप्म वर्णों को ईषद्विद्वत प्रयत्न माना है 
(श्रा० शिक्षासूत्र ३४६ )। भ्रत उसके मत में श्रचों और ऊष्मों के प्रयत्नों में मिन्नता होने से 
इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा की प्राप्ति नहीं होती। अत: सम्भव है श्रापिशल व्याकरण में 
नाज्कलो जैसा कोई सूत्र न रहा हो । पाणिनि आचायें ने ऊष्मों का पक्षान्तर में विद्वत स्वर 
भी माना है--ईबदुविवृतकरणा ऊष्माणः, विवृतकरणा वा (पा० रिक्षासूत्र ३६, ७) | श्रंत 


ऊष्मों का विवत प्रयत्न मानने पर अ्रचों के साथ उतको सवरणां-संज्ञा प्राय्त होती है । उसके 


वारण के लिये पाणिनि ने नाज्भलो सूत्र पढ़ा है । इससे यह भी स्पष्ट है क्रि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने जिन शिक्षासूत्रों को मांबानुवाद सहित वर्णोच्चारणशिक्षा के नाम से प्रकाशित 
किया था, वे वस्तुत: पाणिनीय-शिक्षा के सूत्र ही हैं। इससे पद्चबद्ध पाणिनीय-शिक्षा के सम्पा- 


दक मनोमोहन घोष ने स्वसम्पादित ग्रन्थ के उपोद्घात में स्वामी दयानन्द सरस्वती पर जो 


श्रारोप लगाया था कि उन्होने स्वयं, इन सूत्रों की रचना करके पाणिनि के नाम से प्रकाशित 
कर दिया, इस आरोप का भी खण्डन हो जाता है? ॥ 


१. मनोमोहन घोष के लेख की विस्तृत झ्ाालोचना हमने 'पटना” से प्रकाशित होनेवाली 
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[भाष्यम] अज्कलों! प्रतिषेषे शकारप्रतिषेधो5ज्कूल्वात्‌ ॥१॥ 


.. ग्रज्भलोः प्रतिषेघे शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधः प्राप्नोति । 
कि कारणम ? श्रज्भल्त्वात्‌। श्रच्चेव हि शकारो हल्च। कथ्थ तावदच्त्वम ? 
इकारः सवर्णग्रहगेन हकारमपि ग॒क्ताति, इत्येवमच्त्वम्‌ । हल्बु चोपदेश्ाद्धल्त्वम्‌ । - 
: तत्र को दोष ह 


तत्र सवणशलोपे दोष! ॥२॥ 


तत्र सवर्णल पे दोषो भवति--'परइशतानि,कार्याणि' [काठक सं० ३६।६| 
'भरो भझारि सवर्ण! [5।/४।६४] इति लोपो न प्राप्नोति ॥ 


व्याख्या--श्रचों श्रौर हलों के प्रतिषेध में कार का प्रतिबेध करना चाहिये, उसके 
श्रेव् श्रौर हल होने से । द 


श्रचों भर हलों के प्रतिषेध में शकार की' शकार के साथ सवर्ण-संज्ञा का प्रतिषेध , 
प्राप्त होता है। क्या कारण है ? . श्रच्‌ और हल होने से । शकार श्रच्‌ भी है श्रौर हल्‌ भी 
[शकार का] श्रच्त्व कंसे है ? इकार सवर्ण-प्रहण से शकार को भी ग्रहण करता है, इससे 
इसका श्रच्त्व है। श्रौर हलों में उपदेश होने से हल्त्व है। वहां (>-शकार की. शकार के साथ 
सवर्ण-संज्ञा का निषेध होने से) क्या दोष होगा ? 


वहां सदर्ण के लोप में दोष होता है । 


वहां सवर्ण के लोप में दोष होता है--परश्शतानि कार्याणि-। यहां भरो भरि द 
सवण (८॥४॥६४ ) से लोप प्राप्त नहीं होता । 


विवरण--तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ में सवरों-संज्ञा होने पर श्रणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्यय॑ 
(१११॥६८) से इकार के ग्रहण से जसे उसके अन्य सवर्णियों (-- १८ प्रकार की इकारों) का 
ग्रहण होता है, वेसे ही इकार के साथ शकार का तुल्य स्थांन प्रयत्न होने से सवर्ण ग्रहण से 
अच के श्रन्तगंत ग्रहण प्राप्त होता है। इप़ के पदचात्‌ नाज्कलौ सूत्र की प्रवत्ति होने से शकार 
की शकार के साथ सवर्ण-सांज्ञा के निषेध की प्रांप्ति होती है | इस प्रकार सूृत्रप्रवत्ति क्रम को 
ध्यान में रखकर वातिककार ने पढ़ा है--श्रज्कलो: प्रतिषेघे। प्रकृत भाष्य में 'शकार” का 
ग्रहण षबकार सकार का भी उपलक्षक है, ऐसा जानना चाहिये। 


परइशतानि कार्याणि---का विग्रह ईै--शतात्‌ पराणि शतादधिकानि इंत्यथं: ॥ विग्रह में 
समान होते हुए भी समास-विधायक सूत्र के विषय में टोकाकारों का मतभेद है। भतृ हरि 


. साहित्य! नाम्नी-पत्रिका के सन्‌ १९५६ के श्रद्धु १ में प्रकाशित की थी। पाठक उसे देखें। 
. हमने उसे स्वसम्पादित शिक्षा-सूत्राणि की भूमिका में भी संक्षेप से लिखा है ॥ 
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. पञ्चमी योगविभाग से, श्रथवा साधन कृता (वा० २।१।३१) वातिक से समास मानता है। 
* कयट श्रौर शिवरामेन्द्र सरस्वती कतृ करणे कृता बहुलम (२।३।३१) में बहुल ग्रहण से समास 


मानते हैं । नागेश कयट के व्याख्यान में लिखता है कि मयूरव्यंघकादयइच (२।१॥७१) श्रथवा 
सह सुपा ( 5१।४) में सुप्‌ के योगविभाग से समास जानना. चाहिये । सभी मतों में शत शब्द . 
का राजदन्तादिषु परम्‌ (२।१॥३१ ) से पर निपात, श्रौर पारस्करादि (६११५१ गंण-) से 

सुट्‌ का श्रागम । उसको स्तो: इचुना इचु: (5।४।३६ ) से चुत्व होता है। तत्पश्चात्‌ श्रनचि च 
(5४/४६) से पूर्व शकार को द्विवंचन होकर परइइ्शतानि तीन शकार होने पर भरो.भरि 
सवर्णे (5४।६४ )से जो लोप प्राप्त होता है, उसका एक शकार को अ्च्‌ मानकर दूसरे शकार 
को हल मानकर माज्भलो सूत्र से सवर्ण-संज्ञा का निषेध प्राप्त होने से मध्यवर्ती शकार का 
लोप प्राप्त नहीं होता । श्रत: वातिककार ने नाज्भलौ सूत्र से प्राप्त सवर्ण-संज्ञा के. निषेध का 

तिषेघ किया है, यह जानना चाहिये । मर आए 


परदइद्ातानि कार्याणि पाठ काठक संहिता ३६।६ का है। मेंत्रायणी संहिता ११०१२ 
में पर:शतानि कार्याणि पाठ है। तेत्तिरीय ब्रा० १६।४ में परःशतानि शमीपर्णानि पाठ मिलंता 
है। हमने पूर्व (पृष्ठ ४ में ) भी लिखा था कि पतञ्जलि कठ शाखा के भ्रनुयायी थे । इस की. 
भाष्यकार द्वारा उद्धृत इस पाठ से भी पुष्टि होती है" 


[भाष्यम] सिद्धमनच्लात ॥३॥ 


सिद्धमेतत्‌ ? कथम्‌ ? श्रनच्त्वात्‌ । कथमनच्त्वम्‌ ? स्पृष्टं करण स्पर्शा- 
नाम, ईषत्स्पृष्टमन्तस्थानाम्‌, विवृतमृृष्मणास्‌' । 'ईषंद' इत्येवानुवेतते। 'स्व॒राणाज्च 
विवृतस्‌' । “ईषद इति निवृत्तम्‌।_ द 


वाक्या5परिसमाप्तेर्वा ॥8॥ 


वाक्या5प रिसमाप्तेर्वा पुनः सिद्धमेतत्‌ । किसिदं वाक्यापरिसमाप्तेरिति ! 
वर्णानामुपदेशस्तावत्‌ । उपदेशोत्त रकालेत्संज्ञा ! .इत्संज्ञोत्तकाल “आदिरन्त्येन 
सहेता” [१।१।७०] इति प्रत्याहारः | प्रत्याह।रोत्तरकाला सवर्णसञ्ज्ञा । सवर्णसंज्ञो- 
त्तरकालम्‌ “अ्रणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः [१।११६८] इति सवर्णप्रहणस्‌ । एतेन सर्वण 
समुदितेन वाक्येनाउन्यन्न/सवर्णानां ग्रहण भवति । न चा5त्रेकारः शकारं गह्लाति । 


व्याख्या--सिद्ध है [शकार की - शकार के साथ सवर्ण-संज्ञा), शकार के श्रनच होने 


सिद्ध है यह [शकार की शकार के साथ सवर्ण-संज्ञा]। कैसे ? [शकार के] अ्रनच्‌ 
होने से । [शकार का] श्रनच्त्व कसे है ? *स्पृष्ट करण स्पर्शानाम्‌--स्पर्श बर्णों कां स्पृष्ट- 





१. हमने संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास ग्रन्थ के माग १, प्रृष्ठ ३३४-३३५(संवत्‌ 
२०३० )पर भ्रन्य कुछ पाठों की तुलना श्रस्तुत करके यही संमावना व्यक्त की. है। 
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करण (--प्रथत्त) है, ईषत्स्वृष्टवन्तस्थानास्‌ -अन्तस्य वर्णों का ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न है, 
विवृतमृष्मणाम्‌ इत्त में ईबत्‌ की अनुवृत्ति है, अर्थात्‌ ऋष्म वर्णों का ईबद्‌ विद्वत प्रयत्न है । 
स्वराणां च विवृतम्‌--“ईबद' की नि2त्ति हो गई। श्रर्थात्‌ स्वरों का बिद्धत प्रयत्त है। 


अ्रथवा वाक्य की श्रपरिसम!प्ति होने से सिद्ध है । 
अथवा वाक्य को अपरिसमाप्ति होने से सिद्ध है। यह वाक्यापरिसमाण्ति क्‍या है ? 


पहले बंणों का उपदेश होता है। वर्णों के उपदेश के पदचात्‌ इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञा होने पर 
आइदिरन्त्येन सहेता(११।१७०) [म्रादिवर्ण अ्रन्त्ष इतसंज़्क वर्ण के साथ मिलकर झअपना और 
मध्यपतित वर्णों का ग्राहक होता है|इस नियम से प्रत्याहार बनता है । प्रत्याहार बनने पर सवर्ण- 
संज्ञा होती है। संवर्ण-संज्ञा के पक्चात्‌ अणुदित्‌ सवणस्य चाप्रत्यय:(१११।६८)से सबर्णों का 
प्रहण होता है। इस सम्पूर्ण समुदित वाक्य से श्रन्यत्र (--अश्रष्टाध्यायों के श्रन्य सूत्रों में) 
सवर्णों का ग्रहण होता है। यहां (>-सवर्ण-संज्ञा-विषयक नाज्कमलो सूत्र में) इकार शकार 
को ग्रहण नहीं करता | श्रर्थात्‌ श्रच॒ प्रत्याहारान्तगंत इकार शकार को ग्रहण नहीं करता। 
क्योंकि प्रकृतसृत्र सवर्ण-संज्ञा का प्रतिषेषक है। श्रत: जब तक विधि निषेब द्वारा साज्भोपाड् 
सवर्ण-संज्ञा नहीं हो जाती, तब तक सवर्ण-ग्रहण की प्रसक्ति ही नहीं होती । 
विवरण--विवृतमुष्मण।म्‌, ईषदित्येवानुबतंते--वारतिक का व्याख्यान करते हुए माष्य- 
कार ने बताया है कि ऊष्मों का ईषदुविद्वत प्रयत्न है, और ल्‍्वरों का विव॒त प्रयत्न ॥ भ्रत 
इकार शकार की सवर्ण-संज्ञा ही नहीं होगी । सवर्ण-संज्ञा न होने से इकार के द्वारा शकार का 
ग्रहण नहीं होगा । इस कारण शकार श्रच्‌ नहीं माना जायेगा। वातिककार ने यह वातिक 
यदीय मत के अनुसार लिखा है। श्रापिशल-शिक्षा में ऊष्म वर्णों का ईषद्विवत प्रयत्न ही 
माना गया है। श्रत: उसके व्याकरण से नाज्कलो जैसा कोई सूत्र नहीं था, यह हम पूर्व (पृष्ठ 
३५३ पर )लिख चुक्रे हैं। पाणि नीय-शिक्षा में श्रापिशल मत को स्वीकार करते हुये भी ऊष्मों 
का विवृतकरणा वा (३।७ )द्वारा मतान्तर में विवत प्रयत्न माना है। अत: इसी मत में श्रचों 


ग्रौर ऊष्मों की जो सबवर्ण-संज्ञा प्राप्त होती है, उसका प्रतिषेध करने के लिये पाणिनि ने 
नाज्भलो सूत्र पढ़ा है । . 
प्रस्तुत वांतिक श्रौर भाष्य के अनुसार शकार की श्रनच्त्व सिद्धि के साथ ही सूत्र की 


प्रनावव्यकता भी कही गई है। परन्तु जिस पक्ष को मानकर सूंत्रकार ने सूत्र पढ़ा है, उस पक्ष 
में तो दोष उपस्थित होगा ही । श्रतः वातिककार ने. दूसरा वारतिक पढ़ा-वाक्यापरिसमाप्तेर्बो । 
वाक्य की ग्रपरिसमाप्ति का निदर्शेन मतृ हरि ने इस प्रकार किया है--संवर्णग्राहक श्रणुदित 
सवर्णस्य चाप्रत्यय: (११६८) सूत्ररूप वाक्य के श्रण शोर सवर्ण दो पद अज्भ हैं। भ्रतः जब 
तक ये श्रद्ध निर्जञात नहीं हो जाते, तब तक सूत्रस्थ वाक्य उपपन्न ही नहीं होता । इसी दृष्टि से 
भाष्यकार ने श्रण प्रत्याहार और सवर्ण-संज्ञा की क्रमक उपपत्ति दर्शाई है। सवर्ण-संज्ञा तब 
तक पूर्ण नहीं होती, जब तक विधि-निषेध दोनों प्रवृत्त न हो जावे ॥ 

[भाष्यम्‌] यर्थव तहींकार: दाकारं न गृह्वलाति, एवमोकारमपि न पृह्लीयात्‌ । 
तत्र को दोष: ? कुमारी ईहते कुमारीहते, 'अ्रकः सवर्णे|[इति] दीघेत्वं न प्राप्नोति। 
नंष दोष: | यदेतद्‌ “अ्रकः सवर्ण दीर्घ:' इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणं, तत्रेकार ईकारं 
गृल्लाति, शकारं न गृह्लाति-॥ हे 
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व्याख्या-- जैसे इकार शकार को ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार ईकार का भी ग्रहण . 

नहीं करेगा । वहां क्या दोष होगा ? कुमारी ईहूते--कुमारोहते, यहाँ अ्कः सवर्ण दीघ: 

(६।१॥९७ ) से सवर्णदीघंत्व प्राप्त नहीं होता। यह दोष नहीं है। यह जो अक: सवण 
दीर्घे:' सूत्र में प्रत्याहार का ग्रहण है, उसमें इकार ईकार को ग्रहण करता है; शकार को. 


हण नहीं करता ॥ द 
विवरण---पूर्व वातिक और उसके भाष्य का अभिप्राय न समभंकेर वादी कहता 


है-- जैसे सवर्णा-संज्ञागविधायक नाज्कभलो सृत्र में श्रच प्रत्याहारस्थ वर्ण सवर्णों के ग्राहक नहीं 
होते, उसी प्रकार प्रदेशान्तरस्थ. श्रक: सद्ण दीघें: (६।१॥६७) में मी सवर्ण पद है । भ्रत: यहां 
भी इकार जंसे शकार को ग्रहण नहों करता, वसे ही ईकार का भी ग्रहण नहीं करेगा। भाष्य- : 
कार ने नेंष दोष: कहकर जो समाधान किया है, उसका अभिप्राय यह है कि पूर्व प्रद्धत्ति क्रम _ 
के निर्देश के अनुसार सवरों-संज्ञा काः अ्रवयवरूप जो नाज्भलो निषेध सूत्र है, उसमें श्रणुद्धित्‌ - 
सवर्णंस्य चाप्रत्यय: की प्रद्धत्ति नहीं होती । सवर्ण-संज्ञा के उपपन्न हो जाने पर प्रदेशान्तरों में 
जहां भी सवर्ण-ग्रहण किया है, वहां स्वेत्र सवर्णग्राहक सूत्र की प्रवृत्ति होने से श्रंक आदि 
_प्रत्याहारस्थ वर्ण स्व स्व सवर्णियों के ग्राहक होते हैं । कंयट ने प्रस्तुत प्रश्नोत्त रभाष्य में लिखा 
है--'कहां पर ग्रहणशस्त्र (अश्रणुदित० सूत्र) प्रवृत्त होता है कहां नहीं, इसके विषयविभांग 
दर्शाने के लिये यह भाष्य है ।” यह चिन्त्य है। यह विषयविभाग तो पुर्व॑ वाक्यापरिसमाप्ति- 
नि्दर्शक भाष्य से ही गतार्थ हो चुका । श्रत: यह भाष्य पूर्व भाष्य के तात्पयं को न समंभने- 
वाले व्यक्ति के प्रइन श्रौर उत्तरपरक है, यही मानना युक्त है ।॥ ह 
. _[भाष्यस्‌] श्रपर श्राह--“अज्भलोः प्रतिषेघे शकारप्रतिषेधो5भऋल्त्वात्‌' 
ग्रज्फभूलोः प्रतिषेघे शकारस्य शकारेण सवणसंज्ञाया: प्रतिषेधः प्राप्नोति। कि 
कारणम ? श्रज्भल्त्वात्‌। श्रच्चव हि शकारो हल्च। कर्थ तावदच्त्वस ? इकारः 
सवर्णग्रहणेन शकारमपि गृह्नातोत्येवमच्त्वमू, हल्घु चोपदेशाद्धल्त्वस। तत्र को . 
दोष: ? “तत्न सवर्णलोपे दोष:”॥ तन्न सवर्णलोपे दोषो भवंति | प्रश्शतानि 
कार्याणि । 'भरो भरि सवर्ण' इति लोपो न प्राप्नोति । “सिद्धमनच्त्वात्‌” । सिद्ध- 
मेतत्‌ । कथम्‌ ? श्रनच्त्वात्‌। कथमनच्त्वसू ? “वाक्यापरिससाप्तेर्वा”। उच्तता 
वाक्याउपरिसमाप्ति: । | 
| अ्रस्मिन्‌ पक्षे 'वा' इत्येतदससमथितं भवति। एतच्च समथितम्‌ । कथमृ ? 
स्‍्तु वा शकार॒स्य दकारेण सवणंसंज्ञा, मा वा भूत्‌। नपु चोक्‍्तस्‌-परइतानि 
कार्याणि, 'ररो भारि सवण' इति लोपो न प्राप्नोतीति ? सा भूल्लोप:। ननु च 
ज्ेदों भवति-सति लोपे द्विशकारकम्‌, श्रसति लोपे त्रिशकारकस्‌। नास्ति भे 
ग्रसत्यपि लोपे द्विशकारमेव | कथम्‌ ? विभाषां द्विविचनम । एकमपि भेदः । श्रसति 
लोपे कदाचिद द्विशकारकम्‌, कदाचित्त्रिशकारकम । सति लोपे द्विशकारकसेव | स 
एष कथ्थ भेदो न स्यात्‌ ? यदि नित्यो लोप: संथात्‌ । विभाषा तु स लोप:। यथाःमभेद- 


थास्तु ॥१०१॥॥। 
इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविर चिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 


प्रथमे पादे चतुर्थमात्निकम्‌ ॥४॥ 
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व्याख्या---भ्रन्य व्यास्याकार लिखते हैं--अज्भलो: प्रतिषेधे**" । इस भाष्य की 
| व्याख्या पुवंबत्‌ ही जाननी चाहिये। केवल इतना विशेष है कि पूर्व व्याख्यानुसार “अनच्त्वात्‌ 
» स्वतन्त्र हेतु था। श्रौर उस श्रनच्त्व की उपपत्ति के लिये प्रयत्नभेद दर्शाया था। प्रकृत 
व्याख्यान में अनच्त्वात्‌ श्रनच होने से । श्रनच्त्व केसे है ? 'बाक्यापरिसमाप्ति' से । वाक्य 
« की श्रपरिसमाप्ति कह दी है | 
इस पक्ष में [“वाक्यापरिसमाप्तेवा! वातिकस्थ] “वा! पद श्रसमथित रहता है। 
श्र्यात्‌ वा” पद का कोई प्रयोजन नहीं है । क्योंकि यहां श्रनच्त्व में वाक्यापरिसम्राप्ति का ही 
हेतु.कहा है.। यह (--“वा' पद ). मी समर्थित है। श्रर्थात्‌ वा! इतना स्वतन्त्र वातिक' हैं। 


इस का श्रर्थ है---शकार की शकार के साथ सवर्ण. संज्ञा होवे श्रथवा न होवे, कोई दोष नहीं . 


है। भ्रमी तो कहा है कि [शकार की शकांर के साथ सवर्ण-संज्ञा न होने पर| परइ्शतानि 


कार्याणि में करो भरि सवर्णे (5।४/६४) से लोप प्राप्त नहीं होता.। न होवे लोप | - 


[लोप न होने पर] भेद होता है--लोप होने पर दो शकारवाला रूप निष्पन्न होता है, श्रौर 


लोप न होने पर तीन शकारवाला । यह भेद नहीं. है--लोप न होने पर भी दो शकारवाला. 
ही रूप होता है। कंसे ? द्विवंचन विकल्प से होता है। इस प्रकार भी भेद होता है--लोप न. 
होने पर [द्विवंचन के भ्रमाव में] दो शकारवाला रूप होगा, शोर कभी (--द्विवंचन होने पर) 


. तीन शकारवाला । दकार का लोप होने पर दो शकारवाला ही रूप होगा। यह भेद कंसे न 
: होवे' ? यद्दि लोप नित्य होवे । वह (--भरो भारि) लोप तो विभाषा है। जैसे भेद न होवे 


बसे ही होवे । 


. विवरण--लोपो न प्राप्नोति के उत्तर में 'शकार का इकार के ग्रहण से सवर्ण-संज्ञा न 
होवे! इस पक्ष के भ्रनुसार यह कहा जा सकता था कि श्रनचि च (5।४।४६) से प्राप्त द्विवंचन 


का शरो5च्ति ( ८॥४।४८ ) से निषेध हो जायेगा। क्योंकि इकार का शकार से ग्रहण होने से . 


अ्रच्त्व है। श्रत: पर शकार को श्रच्‌ मानने पर द्विवंचन' ही नहीं होगा । तब लोप न होने पर 


भी द्विशका रवाला ही रूप बनेगा। तथापि भाष्यकार ने अन्यथा श्रभेद दर्शाने के लिये भ्रगलां 
प्रइनोत्तर पढ़ा है। इस श्रंश का व्याख्यान हयवरदट्‌ (प्रत्या० सूत्र ५) के भाष्य के अनुसार 


जानना चाहिये। हमने वहां “यथाश्मेदस्तथास्तु” की व्याख्या भले प्रकार प्रदर्शित कर दी 
: है ॥१०।॥॥ । ह 
इति युधिष्ठिरमीमांसकक्ृते महाभाष्यस्यायं भाषाव्याख्याने 
... प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुर्थमाह्विक 
... समाप्तम्‌ ॥ड॥ 
की |. 
७९७ / 




















। 








अथ पञचममाहिकम 
[भाष्यम्‌] ईदृदेद्द्विवचन प्रगृहयम्‌ ॥१।१११॥ 


किमथंमोदादीनां तपराणां प्रगुह्मसंज्ञोच्यते ? 'तपरस्तंत्कालस्य' [१।१६९]| द 
इति तत्कालानां सवर्णानों ग्रहणं यथा स्यथात्‌ | केषास ? उदात्तानुदात्तस्वरिता- 
नाम्‌ । श्रस्ति प्रयोजनमेतत्‌? कि तहांति ७ ्ि 

व्याख्या-- तपर ईत ऊत एत्‌ की प्रगह्म-संज्ञा किसलिये को है ? तपरस्तत्कालस्य 
( १११६६ ) से ईकार ऊकार एकार के समान कालवाले संवर्णों का प्रहण हो जावे । किन 


: का ? उदात्त श्नुदात्त स्वरितों का। क्‍या [तपर करने का] यह प्रयोजन है ! और क्या 


अर्थात यही प्रयोजन है । 


.. विवरण--दीघ्घे ईकार ऊकार शअ्रण-प्रत्याहार-पठित वर्ण नहीं हैं। परत: ये श्रपने सवर्णियों 
का ग्रहण नहीं करा सकते । उदात्तादि भी अभेदक हैं, यह सिद्धान्त पूर्व ' (पृष्ठ २३३०-२३ १ में) 
स्थापित कर चुके हैं। भ्रतः ईकार ऊकार को तपर क्‍यों किया, यह प्रश्न है॥ एकार के भ्रण_ 
प्रत्याहा रस्थ होने से वह सवर्णियों का ग्रहण करा सकता है, ध्रत: उसके द्वारा ग्रन्य सव्णियों 
का ग्रहण. न होवे, इसलिये एकार का तपर करना युक्त है। इसके उत्तर में भाष्यकार ने दीघे 
उदात्त श्रनुदात्त स्वरितों के ग्रहण के लिये तपरकरण माना है। परन्तु “पक्षान्तररपि परिहारा 


' अवन्ति! (ऋलुक्‌ सूत्र, पृष्ठ ११७) इस नियम से उदात्तादि को भेदक मानने के पक्ष में यह 


समाघान जानना चाहिये। वस्तुत: ईत्‌ ऊत्‌ में तपरकरण शभ्रसन्देहाथं हो है। शिवरामेनद्र 
सरस्वती ने कैयट के व्याख्यान कां, जो भतृ हरि की व्याख्या पर श्राश्रित है, विस्तार से खण्डन 
किया है (द०--हस्तलेख, पृष्ठ ३१५६-३५८)। उसे उसी के ग्रन्थ में देखना चाहिये। भरत हरि 
के लेखानुमार यहां उदात्तानुदात्तत्वरितानुनासिकानाम्‌ पाठान्तंर भी मिलता है। इसके विषय 
में मत हरि और कयट ने लिखा है कि यह श्रनुनासिक का पाठ भुणानुरोध से जानना चाहिये। 
क्योंकि भ्रनुनासिक की प्रगृह्य-संज्ञा नहीं होती, यह अणो5प्रगृह्स्थानुनासिक: (८।४।५६) से 


ज्ञापित होता है ॥ 


[भाष्यम्‌] प्लुतानां तु प्रगुह्मसंज्ञा न प्राप्नोति। कि कारणस्‌ ? अ्रतत्काल- 
त्वात्‌। न हि प्लुतास्तत्काला: । असिद्ध प्लुतः तस्या$सि द्धत्वाच्तत्का ला एव 
भवन्ति । सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धियु ।,कर्थ ज्ञायते-- 'सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु' इति ? 

| 'प्लुतप्रगुह्या श्र! [६१।१२१] इति प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति । क्थ कृत्वा 











ना 
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ज्ञापकम्‌ ? सतो हि कायिण: कार्येण भवितव्यम्‌ । किसेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 
अप्लुतादप्लुते! [६।१।१०९] इत्येतन्न वक्‍तव्य भवति । 

किमतो यत्सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिय्रु संज्ञाविधावसिद्ध:। तस्याउसिद्धत्वात्‌ 
तत्काला एवं भवन्ति ? संज्ञाविधो च सिद्ध: । कथम्‌ ? “कार्यकाल हि संज्ञापरि- 
भाषम्‌”, यत्र कार्य तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यभ्‌ । प्रगुह्मः प्रकृत्या' इत्युपस्थितसिदं भवति 
---ईदूदेदद्विवचन प्रगृह्मम” इति ॥ 


व्याख्या--[तपर. करने से] प्लुतों की प्रंगह्मय-संज्ञा प्राप्त नहीं होती । क्या कारण है? 
सततकाल होने से । प्लुत तत्काल श्रर्थात्‌ द्विमात्रिक कालवाले नहीं हैं। [श्रसिद्ध प्रकरण (५ 
२१) में प्लुत का विधान होने से यहां प्रगृह्म-पंज्ञा में] प्लुत श्रसिद्ध है। उसके श्रसिद्ध होने 
से तत्काल (द्विमात्रिक कालवाले) ही होते हैं। प्लुत सिड् है स्वरसन्धियों में । कैसे जाना 
जाता है कि----प्लुत सिद्ध है स्वर-्सन्धियों में” ? जो यह आचार्य प्लुतप्रगह्या ग्रचि नित्यम्‌ 
(६।१।१२१ से) प्लुत के प्रकृतिमाव का शासन करते हैं । यह ज्ञापक कंसे है ? कार्यो (+- 


जिस को कार्य करना हो उस ) के विद्यमान होने पर ही कार्य को होना चाहिये । इसके ज्ञापन... 


में क्या प्रयोजन है ? [प्लुत को सिद्ध मानने से] अ्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६६१११०&) में 
: अप्लुतात्‌ अप्लुते यह नहीं कहना पड़ता ॥ 

इससे क्या [प्रयोजन] कि--स्वरसन्धि में प्लुत सिद्ध है, संज्ञाविधि में तो श्रसिद्ध ही 
है । उस (--प्लुतत्व) के श्रसिद्ध होने से [प्लुत] तत्काल (द्विमात्रिक कालवाले ) ही होते हैं ? 
संज्ञाविधि में मी प्लुंत सिद्ध है। कँसे ? कायकांलं संज्ञापरिभाषम्‌ (--संज्ञा परिभाषा का 
वही काल है, जो उनके कार्य का काल है। श्रर्थात संज्ञा और परिभाषा सुत्र कार्य-विधायक 
सुत्रों के पास उपस्थित होकर ही संज्ञा श्रोर नियम का विधान करते हैं) नियम से जहां कार्य 
होता है, वहीं [प्रगह्म-संज्ञा विधायक सूत्र को] उपस्थित जानना चाहिये। प्लुत॒प्रग॒ह्मया अ्रचि 


निस्यम्‌ (६११।१२१) से भ्रकृतिभाव कहा है, वहीं ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्मम्‌ सुत्र उपस्थित. . 


होता है । 
चिवरणं---प्रकृत माष्य के व्याख्यान में मत हरि कैयट श्र शिवरामेन्द्र सरस्वती नें 
श्रनेक क्लिष्ट कंल्पनांएं करके श्रत्यन्त सरल माष्य को क्लिष्ट बना दिया है। संज्ञाविधों 
अ्रसिद्ध:---स्व रसन्धि (६११। १०६ ) में तो प्लुत पद के उपादान से असिद्ध प्रकरण विहित प्लुतत्व 
सिद्ध है, परन्तु प्रभुह्यसंज्ञा-विधायक प्रथमाध्याय के प्रयम पाद में पठित सूत्र के प्रति प्लुत 
अ्सिद्ध ही है । यह यथोदशं संज्ञापरिमाषम्‌ ( >-जिस संज्ञा श्रौर परिमाषा का जो काल वा 
स्थान है, वहों स्थित होकर संज्ञासूत्र संज्ञा का और परिभाषासूत्र नियम का विधान करता है) 
पक्ष को मानकर प्रग्नुह्यत्षज्ञा प्रकरण में प्लुतत्व को असिद्ध कहा है । 
..  ज्ञास्त्र में यथोहंश संज्ञापरिमाषम्‌ और कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌ ये दोनों नियम स्वीकृत 
हैं ॥ इन परिभाषाओं के श्रभिप्रायों को. सरलता से समभाने के लिये हम एक लौकिक दुष्ट्रान्त 


उपस्थित करते हैं । लोक में नापित (--नाई) दो प्रकार के होते हैं ।॥ एक प्रकार के नापित . 
अपनी दुकान पर बैठकर ही केंश-कर्तंत करते हैं। झौर दूसरे बंगल में बाल कोटने के शस्त्रों 
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को पेटी में रखकर पेटी लिये घूमते रहते हैं। श्रर्थात्‌ बाल कटवानेवालों के. ग्रहों पर जाक'र 
बाल काटते हैं ।* ठीक इसी प्रकार संज्ञा-परिभाषा सूत्रों को जानना चाहिये ॥ यथोद॒देश पक्ष 
में संज्ञा-परिभाषा सूत्र स्वदुकानं में बाल काटनेवाले नापितों के समान स्वस्थान में जहां झास्त्र- 
कार ने उन्हें पढ़ा वा बैठाया है, वहीं बैठकर संज्ञा और नियम का बखान करते हैं ॥ कार्यकाल 
पक्ष में संज्ञा-परिभाषा सूत्र सारे शास्त्र में घर-घर जाकर बाल काटनेवाले , नापितों के समान 
चक्कर काटते रहते हैं। जिस सूत्र में किसी संज्ञा वा नियम की आवश्यकता होती है, उसके 
साथ मिलकर अपना कार्य करते क्‍ 


[भाष्यम्‌] कि पुनः प्लुतस्य प्रगुह्मसंज्ञावचने प्रयोजनस्‌ ? प्रगुह्माअय: प्रकृति- 
भावो यथा स्यात्‌ । मा भरृदेवम्‌ । प्लुतः प्रकृत्या- [६११२१] इत्येब॑ भ्रविष्यति । 
नेवं शक्यम । उपस्थिते हि दोषः स्यथात्‌--अश्रप्लुतवदुपस्थिते! [६।१4१२५] इति । 
अ्रत्न पठिष्यति ह्याचायें:--“वदह्वचन॑ प्लुतकारयंप्रतिषेधार्थम्‌ । प्लुतप्रतिबेघे हि प्रगुह्य- 
प्लुतप्रतिषेधप्रसजद्भो5न्येन विहितत्वात्‌' इति । तस्मात्‌ प्लुतस्य प्रयुह्यसंज्ञेषिंतव्या । 
प्रगुह्माश्रयः प्रकृतिभावो यथा स्थात्‌ ॥__ .. 

व्याख्या--[भ्रच्छा तो यह बताश्नरो कि कार्यकाल पक्ष में] प्लुतों की प्रग॒ह्म-संज्ञा 
करने में क्या प्रयोजन है ? प्रगृह्य-संज्ञा होकर प्लुतों को प्रकृतिभाव हो जांबे । ऐसा (+5 
ः_ प्रगृह्याश्रय प्रकृतिमाव) न होवे । 'प्लुत प्रकृतिमाव से रहता है” (प्लुतप्रग॒ृह्याइचि नित्यम्‌' 

६॥१।१२१) इस नियम से [प्रकृतिमाव] हो जावेगा । ऐसा नहीं हो सकता है। उपस्थित परे 
रहने पर दोष होगा-- अप्लुतवद्‌ उपस्थिते! (६१११२५ ) [उपस्थित नाम श्रनाषं इतिकरण 
परे. रहने पर प्लुत श्रप्लुतवत्‌ होता है । श्रर्थात्‌ प्लुतप्रगह्मया श्रचि नित्यम्‌ (६११२१) से 
जिस प्लत'को प्रकृतिमाव होता है, वह श्रप्लुतवत्‌ होकर प्रकृतिमाव हो जाता है, बत्‌करण 
से स्वाश्रय -- प्लुताश्रय प्रकृतिभाव भी होता है--सुश्लोका ३ इति-"-सुश्लोकेंति सुइलोका ३ 
इति] । यहां (६।१।१२४५ में) झ्राचार्य वातिकफार पढ़ेंगे --'वद्‌'बचन प्लुत [झाश्रय] कार्य के 
प्रतिषेध के लिये है । प्लुत के प्रतिषिध करने पर [गअ्रग्नी३इति में] प्रगह्म प्ल॒त का प्रसज्भु 
प्राप्त होता है [परन्तु उससे प्रकृतिभाव का प्रतिषेष नहों होता], श्रन्य (--प्रगह्माअ्रय) से 
विहित होने से । इसलिये प्लुत की प्रगृह्य-संज्ञा जाननी चाहिये, [जिससे प्लृताश्रय प्रकृतिमाव 
का प्रतिषेध होने पर भी] प्रगुह्माश्रय प्रकतिभाव हो जावे । 

._ विवरण--उपस्थिते हि दोष: स्थात्‌--उपस्थित का लक्षण कांशिकाकारं ने इस प्रकार 
लिखा है---“उपस्थित नाम श्रना्ष इतिकरण का है, जिससे पद को समुदाय से विंच्छिन्न करके 
स्वरूप में श्रवस्थापित किया जाता है*(द्र ०--का० ६॥१।१२६)। अनार्ष से अभिप्राय मन्त्रपाठ 
से बहिभूत पदकारों द्वारा प्रयुक्त पद से है। यह पद “इति' ही होता है । काशिकाकार के 

लक्षण में कुछ कमी है। पदपाठ में समुदाय--मन्त्रपद-समुदाय से किसी भी पद का इंति 





१. यद्यपि श्रब इस प्रकार घर-घर जाकर बाल काटतवाले ना।पता का नगरा मं ता 
उच्छेद ही हो गया है, तथापि ग्रामों में इनकी सत्ता श्रभी विद्यमान है । 
२. उपस्थितं नामनाषे इतिकरण; समुंदायादवच्छिद्य पद॑ं येत स्वरूपे5वस्थाप्यते । 











३६९२ । .. _ पातड्जल-पह्ठाभाष्ये 


के द्वारा स्वरूप में अवस्थापन नहीं होता। गदपाठ में इतिकरण का प्रयोग दो ही स्थानों में 
होता है। एक----जहां किसी पद में अवान्तर पदसंज्ञोाः दर्शानी हो, और दूसरा---जहां प्रग्ृह्य- 
संज्ञा दर्शानी हो'। यथा--प्रजावतीरिति प्रजा वती:, अग्नी इति, ऊ इति॥। प्रातिशाख्यों में 
ऐसे स्थानों के लिए दो संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं--स्थित और उपस्थित । इनका लक्षणबोधक 
वचन वाजसनेय (-- शुक्लयजु: ) प्रातिशार्य १११४८ के भाष्य में उन्बट और अनन्त भट्ट ने इस 
प्रकार उद्धत . किया है--- ह 


उपस्थितं सेतिकरणं केवल तु पद स्थितम्‌ । 
तत्‌ स्थितोपस्थितं नाम यत्रोभे श्राह संहिते॥ 


श्र्थात्‌ इतिकरण सहित पंद “उपस्थित” कहाता है। यथा ही इति* । केवल पद “स्थित 

संज्ञक होता है। यथा---इषे । त्वा | ऊर्जे | त्वा । जहां उपस्थित और स्थित दोनों होते हैं, 
स्थितोपस्थित कहाते हैं। यथा--प्रजावतीरिति प्रजा वती:। इस के प्रनन्तर अनन्त भट्ट ने 
लिखा है--प्रथम --उंपस्थितसंज्ञक केवल ऋग्वेदियों के पदपाठ में ही देखा जाता है ॥। यथा--- 

इति | श्रग्नी इति । क्योंकि ऋग्वेदीय पदपाठ में प्रभृट्यसंज्ञक का इतिकरण. से निर्देश करके 
पुन; मूल पद की आदत्ति नहीं होती ॥ शुक्लयजु:---माध्यन्दिन-काण्व की संहिताओों के पदपाठ 
में प्रगृूट्यसंज़्क' का इति से निर्देश करके द्विराद्त्ति होती है। यथा--ह्वों इति हाँ | प्रग्नी 
इत्यग्नी । इस प्रकार शुक्लयजु: और क्ृष्णयजु: के पदपाठों में इतिकरणान्त पदसमुदाय उप- 
स्थित, और इंतिकरण के पश्चात्‌ पठित पद स्थित कहांता है। ऋग्वेद के प्रातिशार्य पटल 
११ के सूत्र २८--पदं यदा केवलमाह सा स्थितिः में केवल"-इतिकरणरहित पद की स्थिति 
संज्ञा दर्शाई है । यथा--तन्न; (ऋ० १॥१०७।३)--तत्‌ । न: | पुनः सूत्र २९ में इतिकरणान्त 
पद की उपस्थित संज्ञा (यथां--इन्द्राग्नी इति ) दर्शाकर ३०वें सूत्र में कहा है--- 


: श्रथों विपयंयस्ण समस्य चाह ते यदा स्थितोपस्थितमाचरन्त्युत ॥ 


अर्थात्‌ जब वे स्थित श्रोर ,उपस्थितसंज्ञक पद विपरीत करके, श्रर्थात्‌ पहंले इति- 
करणान्त पढ़कर पदंचात्‌ केवल पद पढ़ा जाता है, वह पद स्थितोपस्थित अथवा - स्थित्युपस्थित 
कहाता है। यथा--विभांवंसो इति विभाव्वसो (ऋ० शडडा१०)। 

इस व्याख्या से स्पष्ट है कि'जहां काशिकाकार की व्याख्या में पूर्वोक्त दोष हैं, वहां 
केवल 'इति” की उपस्थित संज्ञा मानना भी दोष है । यदि सूत्रकार को केवल अताष॑ ;इतिकरणे 
मात्र का निर्देश करना इष्ट होता, तो वह सम्बुद्धों शाकल्यस्थेतावनाष (१।१।१६) सूत्रंवत्‌ यहां 
भी अ्रनाषं इतो भ्रथवा इतावनाएें पढ़ता । इसलिये 'अ्रप्लुतवदुपस्थिते” सूत्र का श्रर्थ इस प्रकार 


करना चाहिये--“उपस्थितसंज्ञक--अनाषं इतिकरणसहित पद में प्लुत अप्लुवत्‌ होता है। यथा 


१. यह ऋग्वेदीय पदपाठ है । इसका श्रागे स्पष्टीकरण किया है । 
२. साम शअ्रथवं तैत्तिरीय मेत्रायणी संहिताशों के पदपाठ में मी ऋग्वेदवंत॒ प्रभृट्यसेंज्ञक 


पद का इति से ही निर्देश होता हैं। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती । द्र॒० “मांध्यन्दिन पदपाठ 


9 


के श्रादि में मुद्रित 'वेदिकपदपाठानां तुलनात्मकंमध्ययनम्‌?, पृष्ठ १४। 








प्रथमाध्याये.प्रथमपादे आ० ५, सूच ११ जा ३६३ 


---सुशल्गोेका ३ सुमज्भला३ सत्यराजारन्‌ (काठक सं० ३६।४) मन्त्र के पदपाठ में सुइलौका३ 


इति--.मुइ्लोकेति, सुम्जुला३र इति-धुमद्भलेिति ।' यहां यह ध्यान में रहे कि काठकं- 


_ संहिता का पदपाठ अनुपलब्ध है। अतः उसमें अप्लुतवत्‌ पक्ष का आ्राश्चयण किया है, भ्रथवा 
प्लुतवत्‌ का, यह कहना कठिन है। सूत्रकार के मतानुसार हमने उमयथा पदपाठ दिखाया 


है ॥ 


[भाष्यस्त्‌] यदि पुनर्दीर्धाणामतपराणां प्रगुह्मयसंज्ञोच्येत, एवसप्येकार एवं एक: 
सवर्णान्‌ गुक्तीयादू, ईकारोकारो न गृह्नोयाताम्‌ । कि कारणम्‌ ? श्रन॑ण्त्वात्‌। 


यदि पुनह्न स्वाणामतपराणां प्रगुह्मसंज्ञोच्यदे, नं शक्यम्‌ । इहापि प्रसज्येत 


+अकुर्वहि श्रत्र--अश्रकुबह्मत्रेति। तस्माद दोीर्घाणामेव तपराणां ्रगुह्यसंज्ञा 


वक्‍तव्या । दीर्घाणां चोच्यमाना घ्लुतानां न प्राप्नोति ॥। 


व्याख्या--यदि दी्घं ((-5ई ऊ ए) झतपरों को प्रग॒ह्य-संज्ञा कहें, तो इस प्रकार भी 
एक एकार ही सवर्णों का प्रहण करेगा, ईकार ऊकार सवर्णों का ग्रहण नहीं करेंगे क्या 


. कारण है ? शअनण होने से । 


यदि श्रतपर हृस्वों को प्रगृह्य-संज्ञा का विधान करें, तो ऐसा. नहीं कर. सकते । यहां 


भी [प्रग॒ह्मा-संज्ञा]] प्राप्त होवेगी--अकुवंहि अन्र>-अकुवेह्यत्र । इसलिये दीघ॑ तपरों की ही 
प्रगह्मा-संज्ञा कहनी चाहिये। और दीघं तपसें की कही प्रगह्य-संज्ञा प्लूतों को प्राप्त नहीं होती । 


विवरण--ईत्‌ उत्‌ एत्‌ रूप तपरों की प्रगृह्य-संज्ञा करने पर कार्यक्रालपक्ष में प्लुतों की 
प्रगुट्यसंज्ञा प्राप्त नहीं होगी । इष्ट है कि प्लुतों की मी प्रग्ृूट्य-संज्ञा होवे.। इस पूर्व कथन को 


भ्रभिप्राय में रखकर अ्रतपर ईकार ऊकार एकार के प्रगृह्य-संज्ञा-विधान पक्ष को उपस्थित 
किया है--यदि पुनर्दोर्धाणाम्‌ ।. इस पक्ष में भी प्लुत ईकार ऊकार की प्रगृह्य-संज्ञा प्राप्त नहीं 
होती है, यह दोष रह जाता है। ! 


: प्रकृत भाष्य में हस्वाणाम्‌ बहुवचन उपपन्न नहीं होता, क्योंकि एकार हृस्व नहीं है? 


इसका उत्तर यह है कि मीमांसकों के भूमान्याय श्रथंवा लोकप्रसिंद्ध छत्रिन्याय से यहां इ उ ए 


१. तत्तिरोय संहिता - १५।१६ में इस मन्त्र का पा5---सुश्लोकाँ२३. सुमज्भलाँ३ सत्य- क्‍ 
- राजा३न्‌ है। पदपाठ में सुश्लोकाँरे इति सुमज्भुलाँ३ इति पाठ है। यहां -सानुनासिकत्व आाहो- 
5नुनासिकश्छन्दसि बहुलम्‌ ( ६१११२२) में पठित बलुल वचन से जानना चाहियें। यहां जिसको . 


अ्रनुनासिक होता है, उस्ते प्रकृतिमाव होता है। यथा--सवायें एबा (ऋ० १५११३ १) । अतः 
ऐसे स्थानों में जहां मन्त्रपाठ में साक्षात्‌ प्रकृतिमाव का दर्शन नहीं होता, वहां पदपाठ सें. इति- 


करण द्वारा दर्शाया है। द्र०--सुश्लोकाँ३ इति। प्लुत होते हुए भी तै० सं० के पाठ में जो 


श्रनुनासिकत्व है, वह अप्लुतवत्‌ होने पर भी अनुना सिकाश्रय प्रकृतिभाव के लिये है। मैसूर से 


प्रकाशित भट्टमास्कर माष्यसहित तं० सं० के मन्त्र और पदपाठ दोनों में प्रथम . दो पदों में 
प्लुतनिर्देश ४ संख्या से दर्शाया है । यथा--सुश्लोकाँ४ सुमझ्भलाँ४ सत्यराजाइनू। .... 


एृ 


बला 
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तीन में दो ह्ृस्व हैं, श्रत; दीर्घ एकार को भी उसी से उपलक्षित कर दिया है । तात्पय मूलरूप 
से अक्ष रसमाम्नाय-पठित अ्रतपरों के निर्देश से है। श्रतपर श्रक्षरसमाम्नाय-पठित वर्णों की 
प्रगुह्यसंज्ञा में दोष होने से प्रथम पक्ष (--अतपर दीर्षों की प्रगुह्य-संज्ञा) को उपस्थित करके 
उसमें दशाये दोष का स्मरण कराया है ॥ 


[भाष्यम्‌] एवं तहि कि न एतेन यत्नेन यत्‌-“सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु 
इति। श्रसिद्धः प्लुतः । तस्थाउसिद्धत्वात्‌ तत्काला एवं भवन्तीति । कर्थं यत्तज्ज्ञा- 
पकमुकक्‍्तम्‌-- प्लुतप्रगुझ्ा श्रचि' इति ? 'प्लुतभावी प्रक्ृत्या' इत्येबवमेतद्विज्ञायते । 
कर्थ यत्तत्प्रयोजनचुक्तस्‌ ? क्रियते तनन्‍्नयास एब--'अ्प्लुतादप्लुते! इति। एबमपि 
यत्सिद्ध प्रगुह्मकार्य तत्प्लुतस्य न प्राप्योति -अ्रणो5प्रगुह्मस्थानुनासिकः [८।४।५६] 
इति । एवं तहि कि न एतेन यत्मैन--कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌” इति। यथोह श- 
मेव संज्ञापरिभाषस्‌ । श्रत्॒ चाप्सावसिद्ध: । तस्याउसिद्धत्वात्‌ तत्काला एवं भवन्ति॥। 

व्याख्या--श्रच्छा तो इस यत्न से क्या लाभ कि---स्वरसन्धि में. प्लुत सिद्ध होता 

. है । प्लुत [स्व॒रसन्धि में] श्रसिद्ध है। उसके श्रसिद्ध होने से तत्काल (--द्विसात्रिक )ही हो 
जाते हैं । जो वह ज्ञापक कहा है--“प्लुतप्रगह्मया' श्रचि' (--अ्रच्‌ परे प्लुत प्रगृह्म प्रकृतिमाव 
को प्राप्त होते हैं) उसका क्‍या होगा ? वह॒'प्लुतभावी प्रकृतिभाव को शाप्त होता है”, इस 
प्रकार जाना जायेगा । तो जो [प्लुत की प्रग॒ह्य-संज्ञा करने का] प्रयोषन कहा है, उसका क्या 
होगा ? वह तो अप्लुतादप्लुते ऐसा न्यास (--सुत्रविन्यास) में किया हो है, पढ़ा हो है । 
इस प्रकार भी प्लुत जहां सिद्ध है, उसमें कहा प्रगृह्य-कार्य प्लुत को प्राप्त नहीं होता--अणो- 
5प्रगह्यस्यानुना सिक: (८।४।५६) [ श्रवसान में वर्तमान श्रप्रगृह्म संज्ञषक श्रण्‌ को अनुनासिक 
होता है! नियम से प्रगह्म-संज्ञक श्रण को जो श्रनुनासिक का निषेध किया है, वह उपपन्न नहीं 
ग्रैगा] । श्रच्छा तो 'संज्ञा-परिभाषाएं कार्यकाल होती हैं! इस यत्न से क्‍या प्रयोजन ? 'संज्ञा 
परिभाषाएं यथोद् श ही होती हैं! [यही पक्ष स्वीकार किया जावे] | ओर वहां (>-यथोद श 
: पक्ष में प्रगृह्यम-संज्ञा विधायक सुत्र में) वह प्लुत श्रसिद्ध है। उसके श्रसिद्ध होने से तत्काल 
(>>हिमात्राकालवाले ) ही होंगे । [इससप्तें उनकी प्रगह्य-संज्ञा हो जायेगी । ] 
-विवरण--प्लुतमावी---जिसकी उत्तरकाल में प्लुत संज्ञा होगी। द्रष्टव्य--इग्यण:ः 
समप्रसारणम्‌ ( १।१।४४)सूत्रस्थ “भाविनीयं संज्ञा विज्ञास्यते” माष्यवचंन । भत्‌ हरि और उसके 
अनुयायी कयट ने प्लुतो भावी यध्य ऐसा समास मानकर विशेष ऊहापोह की है। . इस का 
खण्डन शिवरामेन्द्र संरस्वती ने विस्तार से किया है। हमारे विचार में भाष्यकार द्वारा भ्राश्चित 
भावीसांज्ञा मानकर ही जब प्रकृत प्रसद्भ उपपन्न हो जाता है, तब क्लिष्ट कंल्पना करना 
निरथंक है । 


सिद्ध प्रगृहकायम्‌--भावीसंज्ञा मानकर, और “स्वरसन्धि में प्लुत श्रसिद्ध होता है 
इस ज्ञापक को न मानने पर कार्यकाल पक्ष में जैसे-प्लुतप्रगहया भ्रचि नित्यम्‌ (६॥१।१२१)सूत्र 
काल में प्रगृहयं-संज्ञा की विधाम होगा, उसी प्रकार प्रगृह्य-संज्ञासूत्र श्रणो5प्रगहयस्यानुनासिक 
(5।४।५६)सूत्र के समीप उपस्थित होकर प्रगृहय-संज्ञा का निर्देश करेगा । वहां प्लुत सिद्ध है, 





धर 





हा 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ५, सूत्र ११ 5 डै६ रू 





क्योंकि त्रिपादी सूत्र पूर्व के प्रति असिद्ध होते हैं, आगे तो सिद्ध ही होते हैं.। भ्रतं: श्रणी5प्रग हच- 
स्थ सत्र के प्रति प्लुतकाय के सिद्ध होने से वहां पर प्रगह्य-संज्ञा-निदंश पक्ष में प्लुत की 
प्रगृह्य-सांज्ञा नहीं होगी। प्रगृह्य-संज्ञा के अभाव में. अवसान में वर्तमान अश्रग्नीर, वायूरे, 
पचेते३ के ईकार ऊकार एकार को श्रनुनासिकत्व प्राप्त होगा, -जो कि इष्ट नहीं है | इस 
प्रकार तपर ईकार ऊकार एकार की प्रग॒ृह्य-संज्ञा, श्रौर कार्यकाल पक्ष में दोष दर्शाकर प्रकरण 
कां उपसंहार करने के लिये कहा है--एंवं तहि''“कार्यकालस्‌ । इस प्रकार भाष्यकार ने-दीर्घ 
तपरों की प्रगह्य-सांज्ञा श्लौर यथोद शपक्ष यहां निदुष्ट है, यह स्थापित किया है हर. 

[भाष्यम्‌] कर्थ पुनरिदं विज्ञायते--“ईदादयो यद्‌ द्विवचनभिति, श्राहोस्विंदी 
दाद्यन्तं यद्‌ द्विवचनम्‌' इति ? कदइचात्र विशेष: 


ईदादयो द्विवचन प्रगृहया इति चेदम्त्यस्थ विधिः ॥१॥ 


इृदादयो द्विवचन प्रगह्मा इति चेंदन्त्यंस्य प्रगुह्मॉसंज्ञां विधेया--पचेते. इंति 
पचेये इति । वचनाद भविष्यति । श्रस्ति बचने प्रयोजनम । किम ? खंटेवे इति, द 


ह मंलि इति ॥॥ 


व्याख्या--[ईदृदेदद्विवचनम्‌] यह निर्देश कसा जाना जाता है--ईकार ऊंकार 
एकार जो द्विदचन [तदन्त], श्रथवा ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त जो दिवंचने ? [यहां 
येन विधिस्तदन्‍्तस्य (११७१) नियम से उपस्थित “अन्त” का सम्बन्ध विवक्षा-भेंद सें 
दोनों प्रकार सम्मव है। ] यहां (उ-दोनों पक्षों में) क्या विशेष है 7... 

ईदादि द्विवचन प्रगृहय-संज्षक होवें, तो भ्रन्त्य (--ईकारान्ते ऊकारास्ते एकारान्त 
द्विवचन ) की प्रगृहय संज्ञा कहनी चाहिये । । द 
क्‍ ईदादि द्विवचन प्रयृहथ-संज्ञक होवें, तो अ्रन्त्य (5+ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त 
द्विवचन ) की प्रगहच-संज्ञा कहनी चाहिये । पचेते इति, पचेथे इति । [प्रगृहय-संज्]] बचन- 
सामथ्यं से हो जायेगी । [प्रगृह्म-सज्ञा के] बचन में तो प्रयोजन' है। क्या है ? खटवे इति, 
माले इति । 

... विवंरण--येन विधिस्तदन्तस्थ' (१।१७१ ) के नियम से जिस - विशेषण को अ्राश्रित 
करके विधि की जादी है, वह तदन्त का ग्राहक होता है। .प्रकृत |सृत्र में ईदुदेत और हिवचन 
दोनों समानविभक्तिक हैं | श्रतः विशेषण-विशेष्य॑ के आश्रंयंण में. कामचारः प्राप्त होता है 
(द्रष्टवन्य---“द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यंते । तत्र कामचार:-गहचमाणेन वेक विशेषयितुस््‌ इंका वा 
गहच्रसाणम्‌! । . भमाष्य ११।३, पूर्व पृष्ठ २५५) । कामचार होने से ईदादि को संज्ञी श्र्थात्‌ 
विशेष्य मानें श्रौर द्विवंचन को विशेषण, तो प्रंर्थ होगा द्विंवचनान्त जो ईदादि उनकी प्रगृह्य- 


ः संज्ञा होती है। परन्तु द्विवचनान्त ईदादि के श्रसम्मव होने से यह पक्ष उंपपन्न नहीं होगा। 


इसलिये द्विवचनरूप जो ईदादि उनकी दी प्रगृह्यसंज्ञा होगी। यदि दूसरा पंक्ष--द्विंबंचन संज्ञी 
हैं भ्र्थातं विशेष्य है, भौर ईदादि विशेषंणं हैं, तो भंथे होगा-ईदाइन्त द्विंवंचन की प्रंगंट्यसंज्ञा 


: द्वोती है। इन दो पक्षों के सम्भव होने से प्रईंन उंपपेन्न होता है-. कर पुंनरिंदं विज्वायतें । 
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- ईदादयो यद्‌ द्विवचचनमू--“शझग्नि औ!, “वायु औ', यहां प्रथमयोः पुर्वंसवर्ण: (६११६८) 
से जो उमयस्थानी पूर्व॑ंसवर्ण दीर्घ ई ऊ होंगे, वे श्रन्तादिवच्च (६।१॥८२) से पर ह्विवचन 
श्रौकांर का आदिवत्‌ होकर द्विवचन माने जायेंगे। इसी. प्रकार अ्रग्नी वायु में ईकार ऊकार 
द्विवचन उपपन्न होते हैं। इस.प्रकार इनमें द्विवचन ईकार ऊकार की प्रगृट्यसंज्ञा उपपन्न हो 
जायेगी । इस पक्ष.में पच्च श्राते पचठ झाथे यहां पर श्रातों डिततः (७।२।८१) से आकार को इय्‌ 
आ्रादेश, और लोपो व्योवलि (६१६४) से 'य' का लोप होकर पचर इते प्र इथे इस श्रवस्था 


में पृवेबत्‌ गुणरूप एकादेश श्रौर श्रन्त का श्रादिवत्‌ होकर एते एथे द्विवचन होते हैं। यह द्विवचन 


एकाररूप नहीं है  भ्रतः प्रगह्य-संज्ञा कह नी पड़ेगी, यह दोष दर्शाया है---ईदादयो हिवचनम्‌ 
से । बचनाद भविंष्यति कहनेवाले का अ्रभिप्राय है कि एकाररूप - मुख्य द्विवंचन के न होने से 
द्विवचन के श्रवयव में द्विवचन शब्द का प्रयोग माना जायेगा। जसे--लिडसिचावात्मनेपदेशु 
(१।२।११) में सीयुट्‌ के लिडः का भ्रवयव होने पर भी उसका लिडः के ग्रहण से ग्रहण हीता 
है, उसी प्रकार आते श्राथे में एकार द्विवचन का अ्रवयव होते हुए भी द्विवचन. शब्द से गृहीत 
होकर प्रगह्य-संज्ञा: हो जायेगी ।. श्रस्ति बचने प्रयोजनभ्‌ का तात्पये यह है कि मुख्य एकारहूप 
द्विवचन के विद्यमान होने पर गोण एकारान्त द्विवचन को प्रगृह्य-संज्ञा नहीं होगी । एका ररूप 
द्विवचन खटवे माले में उपलब्ध है। यहां खद॒वा श्रौ--खटवा शी८"'-खदवा ई, यहां श्राद्‌ गुण 
(६॥१।८४) से जो गुण एकाररूप एकादेश होगा, वह भी पूवंवत्‌ द्विवचन ईकार का आदिवत्‌ 
होकर द्विवचन माना जायेगा | इस प्रकार ईदादयो यद्‌ द्विवचनम्‌ पक्ष में दोष होता है। श्रत 
भाष्यकार दूसरा पक्ष उपस्थित करते हैं ॥ 


[भाष्यस्‌] अ्रस्तु तहि--ईदाइ्न्तं यद्‌ द्विवचचनम्‌! इति । 
द ईदाधन्तमिति चेदेकस्य विधिः ॥२॥ 

“ईदाहन्तं दिवचनम्‌' इति चेदेंकस्य प्रगुह्मसंज्ञा विधेषा--खट्वे इंति, माले 
इति । द 
द न वा5ज्यन्तवत्त्वात्‌ ॥३॥ क्‍ 

न वेष दोष: । कि कारणम्‌ ? आहयन्तवत्त्वात्‌ । श्राय्य्तवदेकस्मिन्‌ काय 
भवति; इत्येबमेकस्पापि भविष्यति ॥॥ ह 

व्याख्या--अच्छा तो 'ईदा्न्त जो द्विवचचन' [वह प्रगृहथ-संज्षक] होवे । 

ईंदाथन्त द्विंवचन ऐसा कहते हो, तो एक की [प्रगृहच-संज्ञा की]विधि कहनी चाहिये ५ 

“ईदाध्न्त हिवंचन! ऐसा कहते हो, तो एक की प्रगृहच-संज्ञा का विधान करना चाहिये 


खट्वे इति, मालें इति । क्‍ 
[यह दोष] नहीं है, श्रा्न्तव॑त्त्व होने से । 


द यह दोष नहीं है। क्या कारण है ?. श्राद्चन्तवर्व होने से | श्रा्न्तवत्‌ एक में कार्य 
होता है(द्र०--झ०. १॥१।२० ), इससे एक की भी .,[प्रिगह्य-संज्ञा] हो जायेंगी। ., 























प्रथमाध्याये प्रथमपादे झओ० ५, सूत्र ११. . ३६७ 





विवरण---सामान्यरूप से ईदाग्मन्तं िवचनन्न ऐसा कहने पर ईकार-ऊकारेविषंयक 


अरनो इति वायु इति उदाहरण न देकर खटवे इति, माले इंति जो एकारॉन्‍्त के उदाहरण हैँ ह 


वे दिये हैं। इसका प्रयोजन यह है कि ईकारान्त ऊंकारान्त तो द्विवचन उपलब्ध नहीं होता । 
अत: ईकार ऊकार को ही व्यपदेशिवद्भाव से ईकारान्त ऊकारान्त मान लिया जायेगा। परन्तु 


एकारान्त झाते झाथे द्विवचनों के विद्यमान होने पर खदवे इति, माले इति में प्रगह्य-संज्ञा. 


प्त नहीं होगी । इस प्रकार इस पक्ष में मी दोष होने से पक्षान्तर दशते हैं-- - . 
[भाष्यम्‌] श्रथवा एवं वक्ष्यासि--'ईदाहस्ते यद्‌ द्विवचनान्तस इति 


ईदायन्त॑ द्विवचनान्तमिति चेल्लुकि प्रतिषेघः ॥छ॥ 
“ईदाह्न्तं हिवचनान्तस' इति चेल्लुकि प्रतिषेधों वक्‍तव्यः। कुमारयोंरिगारें 


कुसमायंगारस्‌, वध्वोरगारं वध्वगारम्‌ । एतद्धीदाचन्तं बच श्ूयते द्विवचनान्त च 


भंवत्ति प्रत्ययलक्षणेन । हक के 
सप्तय्यामथंग्रहण ज्ञापक प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधस्य ॥श। 


यदयम्‌ “ईदूतो च सप्तम्यर्थें” [१।१।१८] इत्यथेग्रहणं करोति, तज्ज्ञापयत्या-' 


चार्यो--“न प्रग॒ह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति' इति ॥ 


तर्ताह ज्ञापकार्थमर्थ्रहणं कतेब्यभ्र॒ ? न कंतेव्यस्‌ । ईदादिभिद्विवचर्न विशेष-. 


यिष्यामः, ईदादिविशिष्टेन च द्विवचनेन तदन्तविधिभंविष्यति--'ईदाब्वन्तं यद 


. द्विवचन तदन्तमीदाद्यन्तस्‌ इति ।। 


ठयार्या---भ्थवा इस प्रकार कहूंगा--ईदाहन्त जो हिवचनान्त' [उनकी अ्ग॒हंच-संज्ञा 


होती है| । 8 का द 
। “ईदाब्न्त द्विवचनान्त' कहते हो, तो लुक्‌ सें प्रतिषेध कहता चाहिये। 


“ईदायन्त द्विवचनान्त' ऐसा कहुते हो, तो लुक में प्रतिषिथ कहना चाहिये । कु्मार्थों द 
रगारमू--कुमायंगा रम्‌, वध्वोरगारम्‌-- वध्वगारम्‌ (+- दो लड़कियों वा दी बहुभों का' 
निवास स्थान ) । यह (--कुमारी ओर वधू पूर्वषद) ईदाह्न्त सुना जाता है, और प्रत्यय- 


लक्षण (--प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १११६१) से द्विकचनान्त भी होता है। 
. / सप्तमी में श्रथ॑ग्रहण ज्ञापक है, प्रत्ययलक्षण-प्रतिषेष का १ 


जो यह श्राचार्य “ईदूतो च सप्तंम्यथ (११११८)में अंय्ग्रहण करते हैं, उससे झ्ांचाय॑ 
ज्ञापित करते हैं कि--'प्रगृहच-संज्ञा में प्रत्ययलक्षण नहीं होता. 


तो क्या ज्ञापकायथ [ईद्तो च्‌ सप्तम्यथ सत्र में |अंथप्रहण फरना चाहिये ९ नहीं करना 


चाहिये । ईवादि से द्विवचन को' विशेषित करेंगे, और ईदादिविश्विष्ट .हिंवचन से तदन्‍्तविधि ही 


९ 






































इ्द्८ क्‍ पातञ्जल-मह।भाष्ये 





जायेगी --.'ईदाइन्त जो द्विवचन उस श्रन्तवाला ईदाच्न्त' [उप्तकी प्रगृहच-संज्ञा होती अजॉगेगों +देदाचरते “जो दिजेजन, उस पत्ववालो दलित डे मेगहणसंो होतो है... है। 
कुमायगारम्‌ वध्वगारम्‌ में कुमारी श्रौर वधू पूवंपद में ईदाह्यन्त हिवचन नहीं है, श्रत: 
. भगृहच-संज्ञा को प्रसक्ति नहीं होगो] । 


. विवरण---/ईदादयन्त? में पेन विधिस्तदन्तस्य ( ११/७१) के नियम से अन्त ग्रहण होगा। 
द्विवचन प्रत्यय है, श्रत; यहां प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स बिहित स्तदन्तंस्थ प्रहणं मवति ( >-प्रत्यय 
के ग्रहण में जिसे प्रत्ययविधान किया है, उस तदन्त का ग्रहण होता है)परिभाषा से द्विवचनान्त 
में भ्रन्त ग्रहण होता है । यद्यपि संज्ञाविधि में तदन्‍्तविधि नहीं होती, पदसंज्ञा-विधायक (१।४। 
(४) सूत्र में ऐसा ज्ञापन किया है, तथापि यहां उसका आश्रयण न करके यह पक्ष उपस्थित 
किया है। श्रतएव अन्त में संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तप्रहणं न. भवति कहकर भाष्यकार इस 
पक्ष को भी दूषित ठहरायेंगे | द द 


अ्रथग्रहणं ज्ञाफम्त--सोभौ गौरी श्रधिश्चित: (ऋ० ६॥१२।३) यहां 'गौरी” शब्द से 
उत्पन्न सप्तमी का सुपां सुलुक० (७११३६) से लुक होता है। उसे प्रत्ययलक्षण मानने से “गौरी” 
पद सप्तम्यन्त है, और स्वरूपत: ईकारान्त है। श्रतः यहां भ्रथग्रहण के बिना भी ईदूतौ च सप्त- 
स्‍्यर्थ (१११८) से प्रगह्यसंज्ञा सिद्ध है। इस प्रकार “रथ” ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता 
है कि प्रगृट्यसंज्ञा.में प्रत्ययलक्षण, नहीं होता । इस प्रकार, कुमाययंगारभ्‌ वध्वगारम्‌ में द्विवच- 
नान्तत्व न होने से प्रगृट्य-संज्ञा नहीं होगी | व्याख्याकारों ने इस प्रसद्ध में जो ऊहापोह वा. 
खण्डन-मण्डन किया है, उसे उन्हीं के ग्रन्थों में देखें। यहां हमने यथाश्रुत माष्य का व्याख्यान 
किया है ॥ द | ह 


[भाष्यम] एवमप्यशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समप्य ताम शुवल्यास्तां वस्त्रे इत्यन्न 
प्राप्ोति । श्रत्र होदादि च॒ द्विवचनं, तदन्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन | श्रत्राप्यकृते 
शीभावे लुग्भविष्यति । इंदमिह संप्रधाय्य  लुंक्‌ क्रियतां, शोभाव इति। किमत्र 
कतंव्यम ? परत्वाच्छीभाव: । नित्यो लुक, कृते5पि. शीभावे प्राप्नोत्यकृतेडपि 
प्राप्नोति । अ्रनित्यो लुग्‌ । भ्रन्यस्य कृते शीभावे प्राप्नोत्यन्यस्याइकछृते । दाब्दान्तर- 
स्थ॑ च॒ प्राप्तुवन्विधिरनित्यों भवति । शोभावोध्प्यनित्यः, न हि छते लुकि प्राप्नोति। 
उभयोरनित्ययो: परत्वाच्छीभाव: । शोभावे कृते लुक्‌। जा क्‍ 


ह 


श्रथापि कथ्थचिल्षित्यो ,लुकक्‍्स्यात्‌, ऐवमसपि दोष: । वक्ष्यत्येतत्‌---““पदसंज्ञाया- 
मन्तग्रहणमन्यत्र संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तबन्तविधिप्रतिषेधार्थव््‌” इति। इदं/चापि 
प्रत्ययग्रहणघ्‌ । श्रयं चापि संज्ञाविधि:। अ्रवद्यं खल्व स्मन्नपि पक्षे श्राच्न्तवद्भाव 
एपितव्य: | तस्मादस्तु स एवं मध्यमः पक्ष: ॥११॥ रे 
 ध्याख्या--इस प्रकार सो अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येतां शुब्ल्यास्तां वस्त्रे(>-बो 
अशुक्ल वस्त्र शुक्लहोवें के भ्रर्थ में प्रयुक्त)श्ुक्ल्यास्तां वस्त्रे में 'शुक्ली! यहां प्रयृहथ-संज्ञा आप्त 
होती है । यहां ईदादि हविवच्नन दोनों हैं, प्रत्ययलक्षण से तदन्त भी है। ग्रह्मं भो 'शी” भाव 








७ प्रथमाध्याशरे-प्रथमपादे श्रा० ५, सृत्र हक 
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बिना किये लुक हो जायेगा | यहां! यह -विचारना, चाहिये: किईओऔ- का :लुक्‌:करें, अथवा 

'्दति” भाव. करें | यहां क्या करना चाहिये- ? परत्व:से 'शी माकः।स्लुक्‌-नित्यड्है-। ::शी मात्र 
के करने पर भी प्राप्त होता है. झोर बिना किये. भी । लुक-अरनित्यू: है । छा! भाव न॒:क्रेने पर 
अन्य [ओऔ] को प्राप्त होता है, .भ्ोर ['शी'- भाव] करने पर अन्य [ज्ञी] को । -शब्दाल्तरुं/क़ो 


प्राप्त होत्तेवाली विधि श्रनित्य होती है । 'शी' ज़ाव मी: अनित्य है, [झौ!,का.] लुक्‌/ करने-पर 


[शी भाव] प्रॉप्त नहीं होता । दोनों (<+लुक ओर. शी! भाव ):के अनित्य-होने «पर प्रत्व 


से “शी” भाव होगा । शोर 'शी' भाव करने पर लक्‌ होगा-।-- [इस प्रकार --शुक्ल्याहता वस्त्र 


्श्ट 


में प्रगह्मय-संज्ञा प्राप्त होगी । |] .. -्-; 3000 20 कक 

“77 और किसी प्रकार से लुक नित्य होवे, तो इस प्रक़ार,भो, दोष होत्- है | -.[सुप्तिकात्तं 

पदम्‌ (१।४।१४) में] यह फरहेंगे---/प्रदसंज्ञा में: शन्तप्रहण - अस्यन्न. संज्ञा-विधि: सें;- प्रत्यसन- के 

ग्रहण में तदन्‍्तविधि के प्रतिषेष के लिये है; ।-यह भी-अत्ययग्रहण:है.।; और ज्यह।भी -संज्ञा-विधि 

है। [इसलिये यहां 'प्रत्ययप्रहण' परिाषा. से. तद॒स्त का.ग्रहुण नहीं, होगा ।] इसलिये इस पक्ष 

में मी अ्रवदय श्राधचन्तव:्भागव चाहने. योग्य है।, इसलिये वही.(-5 ईदाद्यत्त यादिद्वतचनम्‌ ) 
(>5द्वितीय) पक्ष स्त्रीकृत होवे।. .. ; : 

८. , विवरण---शुक्ल्यास्ताभु: यहां, शुक्ल शो इस झवस्था. में नपु सकाइच (७॥१॥१६-) से 
छी? भाव होकर कृम्वस्तियोगे सम्प्यकतंरि चिव:.(५॥.४।४० ) रे 'ज्बू' प्रत्यय होता है 4.“चिछ 
के -इकार चकार की इत्सांज्ञा, -प्लौर वकार: का वेरपृक्‍्तस्य (६।१४६५-). से. लोप होता हैं.। 
तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक-संज्ञा होकर सुपो धातुप्रातिपदिकयो: (२४७१ ) से..'शी” का 
लुक, शौर अस्य च्वो (७४३२) ले ईकारादेश, पुनः सुप्‌ की उत्पत्ति, तद्धितश्चासवंविभक्ति 
(१।१॥३७) से अ्रव्यय-संश्ञा, श्रव्ययादाप्सुप; (३।४८२) से 'शुक्ली” से उतेन्न सुप्‌ का लुक्‌। 
यहाँ. “शी” ईकारान्त द्विवचन है, भोर “शुक्ली' रूप प्रत्ययलक्षण से द्विवंचनानत भी है। पत्र 
हीदादि च॒ द्विवचन यहां द्विवचन के विशेषणा्थे' 'ईदादि” से ईदाचन्तं अर्थ अ्रमिप्रेत है। 

_ अकछते शीमावे--इसका तात्पयं यह है कि सुपो धातुभ्रातिपदिकयो: (२।४७१) से जो 
संप का लुक होता है, वह दीभाव से पूव ही हो जाता है। दूसरे शब्दों में जब॑ सुप्‌ को लोप 
ही करना है, तब औ” का करें अ्रथवा 'शी! का, उभययों समान है । अतः शीमभाव॑- से पूर्व 
और! का. ही लोप हो जाता है। 'भौ” का लोप॑ होने से ज्ीमाव नहीं होतो । इस प्रकार ईकॉ- 
रानत द्विवचन यहां नहीं है। परत्वाच्छीभाव:--इसकां माव यह हैं कि शास्त्रीय कार्य शॉस्त्र- 
दृहिंट से करने उचित हैं। जब “श्रौ” के लोप श्रौर “शी” भाव दोनों की प्राप्ति होती है, तो 
परेत्वः से शीमाव होना चाहिये। कृते शीमाबे---इसका- तात्पये: है कि चाहे ज्षीमाव करके लोप 
करो, चाहे 'औ? का ही: लोप करो, दोनों प्रकार से. सुप्‌ का लुक्‌ प्राप्त होनेसेलुक तो-निल्य ही 


है । पूर्वप्ररनित्यान्तरज़ापवादानामुत्तरोत्तरं बलोग्: - परिभाषा-से पर शीमान्न की अपेक्षा-निल्ये- 


प्राप्त सुप्ू-लुक बलवान. होने से शीक्राव से पूर्व ही 'भौ” का लुक करेगा प्न्यस्य-कुते शोसावे 
>>शीभमाव करने पर “शी” शब्द का लुक्‌ होता है । शोर शीभाव्‌ ब्वित्म-किये- लुक करने पर 
#जश्री/>शब्द का लुक होता है । इस प्रकार शब्रान्तर को लुऊ की प्राप्ति होने से लुक अनित्य 


है | + का पक 8 आप 8 + दम 
। 0 5 हक बी 
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अ्रथापि कर्थंचित्‌--यहां पर लुक की नित्यता दर्शाने के लिये कैेयट ने लिखा है+- 
रुस्थानिविशेष की>-प्रर्थात्‌ श्रौ का लुक होता है श्रंथवा शी का, अपेक्षा न करके कृताकृत- 
प्रंसद्भमात्र से लुकशास्त्र की प्रवेत्ति मानने पर लुक्‌ नित्य है (क्प्रोंकि सुप॒ जाति दोनों में 
समान है--भतूं ०)| अथवा नित्यत्व से याँदि बाघकत्व को लक्षित करें, तो अन्तरज्भानपि विधीन्‌ 
लुक बाधते .इस परिम्ताषों से अ्रन्तरद्ध शीमात्र को बांधकर भी लुक ही होगा? ॥ इस पर 
शिव रामेन्द्र सरस्वती का कहना है कि--“यहां यदि भू धातु से [लिट्‌ में] विहित वुंक के 
समान कृताक्ृत-प्रसद्भमांत्र से नित्यता देखनी है (द्र०---इन्धिभवतिम्यां। च १॥२॥६ सूत्र का 
माष्य ) तो लुक नित्य है। इससे कंयट का व्याख्यान उचित नहीं है । इसी प्रकार नित्य का 
बाघक अर्थ भी ठीक नहीं है | उक्त भांष्य का बाघकंत्व॑ श्रथ नहीं हो सकता । क्‍योंकि भाष्य- 
कार का यहां यह भाव नहीं है, और ना ही शअ्रन्तरज्भानपि विधीन्‌ लुक बाघते यह परिभाषा 
पृर्वंभाष्य का शेष ही है । अ्रतः यहां कृताकृतप्रसद्भमात्र से ही नित्यत्व जानना चाहिये ।””* 





एवमपि दोष:--“पदसंज्ञा से श्रन्यत्र प्रत्ययग्रहण में तदन्त ग्रहण नहीं होता” इस ज्ञापन 
से श्रन्तग्रहण के उपस्थित न होने से ईदाइ्यन्तं यद्‌ द्विवचनान्तम्‌ पक्ष उपपन्न ही नहीं होता । 
अ्रवइ्यं खल्वषि-इतना ही नहीं, द्वितीय पक्ष में आय्यन्तवदुभाव श्र्भीकार करना पड़ता हैं । 
उससे बचने के लिये आपने तृतीय पक्ष ईदाचन्तं यद्‌ द्विवचनम्‌ पंक्षै स्वीकार किया है । सो इस 
पक्ष में भी श्रग्नी इति वायू इति ईदाद्वन्त द्विवचन नहीं है, ईकार ऊकार ही द्विवचन है। श्रत: 
प्रकृत पक्ष में मी अ्रग्नी इति वायू इति में प्रग्ृह्मय-संज्ञा करने के 'लिये आद्यन्तवः/््भाव स्वीकार 
करना ही पड़ेगा। हा ः 


स एवं सध्यम:ः पक्ष:--मध्यम पद निर्देश से स्पष्ट है कि यहां भाष्यकार को तीन पक्ष 
ही प्रभिप्रेत हैं। मतृ हरि ने चार पक्ष स्वीकार किये हैं---“१. ईदादि द्विवचनम्‌, २. ईदाडयन्तं 
द्विवचनम्‌, ३. ईदाद्यन्त: समुदाय: द्विवचनानत:, ४. ईदाह्यन्तं द्विवचनान्तम्‌ ।? चार पक्षों का 
निर्देश करके भाष्यकार ने मध्यम: पक्ष: की संगति लगाने के लिये कहा है कि---“तृतीयपक्ष- 
कल्पइचतुर्थ इति द्वितीयों मध्यम: | चतुर्णामपि द्वितीयों मध्यम एवं (पृष्ठ १६६, पूना संस्क० )। 
यह भतृ हरि की खींचातान मात्र है। केयट शिवरामेन्द्र सरस्वती तथा नागेश तीन ही पक्ष 
मानते हैं । मतृ हरि द्वारा निर्दिष्ट तृतीय पक्ष स्व॒तन्त्र पक्ष नहीं है। उसे तो (भरत हरि उक्त 
चतुथथ पक्ष )ईदाबन्तं द्विवचनान्तम्‌ पक्ष में दोष की निद्धत्ति के लिये, तथा व्याख्यान के रूप में 
प्रस्तुत किया है । श्रौर उसमें अ्रनुपद ही एक्मप्यशुक्ले श्रादि वचन द्वारा दूषित ठहरा दिया है। 











१० श्रपि कथंचिदिति-यदि भुवों वुक्‌ इब कृताकृतप्रसंगित्वमात्रेणंव नित्यता लुक प्राश्री- 
येतेति भाव: | एतेन 'स्थानिविशेषानपेक्षायां कृताकृतप्रसं।ज्भत्वेत लुकशास्त्रस्य प्रवतेतादित्यथ:' 
इति निरस्तम्‌ । अथापि कथंचित्नित्यो लुक स्थादिति भाष्यस्य तदर्थंकत्वाभावात्‌, तख्ड्रावकत्वा- 
भावात्‌, ततन्‍्छेषकत्वामावाच्च । कृताक्ृतप्रस ज़ित्वमात्रेरोत्येतावानेव हि तन्न शैषोप्पेक्ष्यते । एतेच 
अथवा नित्यत्वेन' बाधकतव लक्ष्यते, तेनान्तरजझ्भाननपि इंति शीभावस्यं लुक बाधक इत्यथे:' 
इत्यपि निरस्तम । नित्यत्वेन बाधकत्वे लक्षितेडपि तस्या माष्यस्य तदर्थकत्वाभावात्‌ ॥ हमारा 
हस्तलेख, पृष्ठ ३८३,|३८४; मुद्रित पृष्ठ २० । 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ५, सूत्र ११ ३७९१ 





विशेष-- काशिकाकार ने इस सूत्र पर लिखा है--ईदादीनां प्रगृहत्वे सणीवादीनां 
प्रतिषेधों वक्तव्य: । समणीवोष्द्स्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरों मम्त | दम्पतीव जम्पतीव रोदसीब । 
अर्थात्‌--“मणीव!” श्रादि में प्रग॒ह्य-संज्ञा का प्रतिषेध कहना चाहिये । मणीवं, दम्पतीव, 
जम्पतीव, रोदसीव । अर्थात्‌ वहां ईकारान्त ह्विवंचन कीः प्रगृट्य-संज्ञा न होवे, सत्धिहो जावे । 
इस पर लक्षणकचश्षुष्क भट्टोजि प्रमुति व्याख्याकारों ने लिखा है कि काशिकाकार का 
कथन ठीक नहीं है । मणीव श्रादिः प्रयोगों में इवाथेक- “व” शब्द है। वस्तुतः भद्टोजि दीक्षित 
प्रमति वैयाकरणों का ही लेख चिन्त्य; है ॥ इनकी दुष्टि सूत्रपर्यन्‍्त ही रहती-+है, जब .कि सूत्र 
लक्ष्य के लिये लिखे गये हैं ।.यदि लक्ष्यों में ईकारान्त द्विवचनान्त की .इव पद के साथ सन्धि 
देखो जाती है, तो लक्ष्यानुसार लक्षण की. कल्पना करना - उचित ही है । वातिककार और 
भाष्यकार ने यही तो किया है। 00२ ५५ 
ई सणीवोष्ट्रस्थ लम्बेते वचन महामारत झान्तिपवे॑ १७७। १२ में उपलब्ध होता है। शेष 
वीन उदाहरण काशिकाकार ने लौकिक दिये हैं अथवा वैदिक, यह उसने स्पष्ट नहीं किया। 
वैदिक ग्रन्थों में इंव शब्द के परे ईकारास्त द्विवचन की प्रगृहंय संज्ञा और प्रगृट्य-संज्ञा राम 
अ्रमाव दोनों भ्रकार के भ्रयोग देखे जाते हैं | यथा--प्रभुह्य-संज्ञा का अभाव--द्स्पतीव (ऋ० 


प्धीव (ऋ० २।३६।४) , विश्पतोव- (सु हे 


* 5 क्ञ 


२।३६॥२ ) ४7१ 

ड्न च्रयोंगो के विविध में. ऋष्प्रातिशाख्य (२।५)-में कहा है-ःज्यक्ष रान्तास्तु नेव। इस 
- >तीन श्रक्षरपयन्त के के परे प्रकृतिभाव : से नहीं होते, ग्रर्थात्‌ इनमें सन्धि हो 
जाती है-। उंदोहिरण 00 सता 34 अगले सूत्र में झाष्यामेब कहने से मन्‍्त्रसंहिता में ही 
शिल्प होता है। 777 दे 46 पैसीइहीति ; से सन्ध्यमाव ही होता है यथा+-दंम्पती 
पंतीडेदेव, उँपथी इंवेति उपधो5इव (उक्त पदों का ऋषक्पदपाठ)। यद्यपि यह ऋक्‍संहिता- 


का प्रर्थ है 


इवेति दम् संहिता: से: सी वह 
विषयक हैं, तथा 3 आम पह नियम देखा जाता है। यजु:ः २३।४४ में विह्य- 
बोव में: अग्रट्ये-संला का मा आता हैः परन्तु:इसी- केस्पदपाठ में बिश्पती :इवेति 


में प्रग्य 'शांज्ञा देखी ज : . 
अिशली/ दब में प्रंयटय कम 3॥ है ( ६०--माध्य पदसंहिता ३३।४० हमारा संस्करण) । 
; 09 कठ 
५ तं ३ आर 0 जी के ० ९०६ 
संज्ञा देखी जा ट् द 
८ गे 22, हे ष्ट का के. हि ; 
 ट्स मीमीसा जप हे दि के मणीवादि मैं प्रग्ृत्थ-संज्ञा का: अ्मीव 
कहना निमू ले नहीं है ८3 हे। सूत्र कार ने इस निय॑मः का साक्षात्‌ उल्लेंख 
कप सत्य नहीं है, प्रयोगभेद वा शाखिाभिद 


कक हे । कि यह प्रगह्याभाव भी एकान्त 
इसलिये नहीं... स्थित है । इसी से यह भी स्क्त३- ते 

स्थित है से थह भी. स्वेष्टे है जाता हैं कि भंट्रोजि दीक्षित प्रंभूति 

उपपन्न करने का प्रयास वैदिक संहिता 


है ॥ 


5५ " छयं 
भ्रादि के न्‍्क्र्व र्‌ की कल्पना करके उक्त प्रयोगो' को 
का इवाथ "कोड. रम ध्यंयन के आभा। व ह 
वा पदपाढीों के अं  ह ४ हे क गे | सुचक हैं। १४४३ एक | $ ४ ही; 


हर 
कु । कं 
का है | ल्‍ 


ल 


०... +# 2५ बुष 
«5 ३ >ज १९७४ ५ ३७ 
२ ५ 
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[भाष्यम] अदसो मात ॥ १।११२॥ 


मात्‌ प्रगृह्यपंज्ञाया तस्यासिद्धलादयाव्रेकादेशप्रतिषेष! ॥ ॥ 


मात्‌ प्रगृह्मसंज्ञायां तस्य ईत्वस्यथ ऊत्वस्थ चा5उसिद्धत्वादयावेकादेशाः प्राप्लु 
वन्ति, तेषां प्रतिषेधो वक्‍तव्यः । अमोी अतन्र, अ्रश्गु श्रत्र; श्री श्रासते, श्रश्तु आसाते ॥। 


. व्याख्या--मकार से परे [ईक्ार ऊकार की] प्रगह्म-संज्ञा में उस (--ईत्व ऊत्ब) के 
असिद्ध होने से [प्राप्त होते वाले] प्रयु आ्राव्‌ प्रौर एकादेश का प्रतिबेय करता चाहिये। 
मकार से परे [ईकार ऊकार की] प्रग॒ह्य-संज्ञां में उस ईत्व श्रोर ऊत्व के श्रसिद्ध होने 
से श्रयू श्राव्‌ श्लोर एकादेश्ञ प्राप्त होते हैं, उनका प्रतिषेध कहना चाहिये। अमी अत्र, श्रम 
अत्र; शभ्रमी आसते, अम्‌ आसाते । 


विवरण--.'तस्य --इस का व्याख्यान भाष्यकार ने ईत्वस्यथ ऊत्वस्य किया है। परन्तु 

भतृ हरि और कयट आरादि ने ऊत्व के समुच्चय के लिये भाष्यकार द्वारा प्रयुक्त चकार से मकार 

का भी ग्रहण किया है। इनका अभिप्रांय है कि 'मात्‌! इस सूत्र न्यास में श्रदसोड्सेदादु दो मः; 
एत ईबू बहुबचने (८5२।८०,८५१) इन त्रिपादी सूत्रों से जो मकार ईत्व और ऊत्व का विधान 
किया है, वह सब असिद्ध है। श्रत: चंकार से मकार का भी समुच्चय करना चाहिये । शिव- 
रामेन्द्र सरस्वती ने इसका खण्डन किया है। वह लिखता है--“मात्‌ इस पञूचमी-निर्देश से 
जिस “परस्यथ' की उपस्थिति होती है, उसी कां निर्देश वारतिक में 'तस्य' पद से किया है, और 
वह ईत्व ऊत्व ही है” | (हस्तलेख पृष्ठ ३८५, मुद्रित पृष्ठ २३) । वस्तुतः यह लेख 
युक्त है । क्योंकि जिन अ्रय्‌ श्राव्‌ श्रौर एकादेश के प्रतिषेघ का विधान किया है, वे ईत्व ऊत्तब 
के भ्रसिद्ध होने पर ए और झऔ के स्थान पर-ही तो प्राप्त होते हैं । श्रमी श्रत्र में 'अ्रदस 
जस "-अद शी -- श्रद ई -- अ्रदे 5 श्रमी” इस अवस्था सें अत्र' के परे याद ईकार असिद्ध होवे, 
तो एकार माना जायेगा । उस अ्रवस्था में एड: पदान्‍तादति (६।१।१०५) से पूर्वेरूप एकादेश 
की प्राप्ति होगी-॥ श्रासते परे रहने पर अयादेश प्राप्त होता है | इसी प्रकार “अदस्‌ «ओर ८- 
अद >5औरौं -5 अदो - अमू” यहां आवादेश प्राप्त होता है । अदस्‌ के ईत्व ऊत्व कार्य स्वपदाश्रय 
हैं। शास्त्र द्वारा भ्रपी अ्रमू पद के निष्पन्न हो जाने पर वाक्य में श्रत्र श्रासते श्रासाते-पदों का 
प्रयोग होता है | उनको मानकर होनेवाले श्रय्‌ आत्र्‌ एकादेश कार्य बहिरज् हैं । तब स्वपदाश्रय 
होनेवाले ईत्व ऊत्व श्रसिद्ध कैसे होंगे ? इसका समाधान यह है कि पदान्वाख्यान, में भी दो 
पक्ष हैं। एक पक्ष है--'संस्कृत्य-संस्कृत्य पदान्‍्युत्सूज्यन्ते ।-तेषां यथेष्टमभिसंबन्धो भवति (माष्य 
१।१।१, पृष्ठ २१६ )। श्रर्थात्‌ व्याकरण पृथक्‌-पृथक्‌ पदों के साधुत्व का अन्वाख्यान कर्ता है । 
उनको जानकर वक्ता वाक्य में यथेष्ट प्रयोग करता है । यह्‌ पक्ष वेयाकरणों के पदस्फोट पक्ष 
की दृष्टि से है | दूसरा पक्ष है--वाक्य में प्रयुक्त पदों के साधुत्व का ही शास्त्र श्रन्वाख्यान 
करता है। यह वाक्यस्फोट की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। श्रत: जब वाक्यस्थ पदों का 
व्याकरण अन्वाख्यान करेगा, तब श्रमी श्रत्र वसन्ति, अम्‌ भ्रत्र वसन्ति, श्रमी भ्ासते इह, श्रम 
श्रासाते इह में प्रयुक्त पदों के श्रन्वाख्यान में श्रमी श्रमू पदों के भ्रन्वाख्यान के समय श्रत्र श्रासते 
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श्रासाते आ्रादि परे प्रथुक्त पद भी उम्तकी दृष्टि में विद्यमान हैं ॥ अतः इस पक्ष में. वरातिककार 
द्वारा उपस्थापित दोष उपस्थित होता है। और तभीःमभ्रन्तर ज्ू-बहिरज्भ भाव: मी उपपन्न - होता 
है। अ्रसिद्ध बहिरज्मन्तरज्क् के नियम से अन्तरज्भुः कार्य में बहिरुड्ग काय श्रसिद्ध होता है । 
अतः: भ्रन्तरज्भ कार्य --स्व्रपदाश्रय कार्य. ईत्व ऊत्व बहिरज्भ : द्विपदांश्रय कार्य के प्रति प्रसिद्ध 
नहीं होगा । इसका समाधान भत हरि और कैयट ने इस प्रकार द्विया हैं--“त्ताजानन्तये -बहिष्ट- 
वप्रकक्‍्लप्ति: (--अचों के आ्रानन्त्र में किसी कार्य की प्राप्ति में अन्तरज्भ-बहिरज्भूमाव को 
प्रकल्पना नहीं होती) । इस परिभाषा से अन्तरज्भ-बहिरुद्धमाव की कल्पना नहीं होगी। इंत्व 


- ऊत्व के अ्रसिद्ध होने से अंय ग्राव एकादेश प्राप्त होंगे!॥ कुछ व्याख्याकार नाजानन्तप परिभाषा 


के ज्ञापक द्वारा श्रसिद्ध बहिरजड्भमन्तरज् परिभाषा के अनित्यंत्व का, ज्ञापन करते हैं.॥ उभय- 
थापि मूल तत्त्व में भेद नहीं पड़ता।। 


[भाष्यम्‌] ननु च प्रगृह्मयसंज्ञावचनसामर्थ्यादयादयों न भविष्य॑न्ति । 


वचनार्थों हि सिद्ध ॥२॥ 


नेदं वचनाल्‍ल्लम्यम्‌ । श्रस्ति ह्मन्यदेतस्थ बचने प्रयोजनम्‌ । किस्‌ ? यंत्सिद्ध 
प्रगुह्मसंज्ञाकार्य तदथथमेतत्स्यात्‌ --अणो5प्रगुह्म॑स्थानुना सिक: [<४॥५६] इंति। नेक 
प्रयोजन योगारस्भं प्रयोजयति। यद्य तावत्‌ प्रयोजन स्यात्‌, तत्रवाय॑ ब्र्‌ यात्‌ -अ्रणो 
धप्रगुह्मस्यानुना सिको5दसो न! इति ॥ 


व्याख्या---श्रच्छा तो प्रग॒ंह्य-सं ज्ञा के वच्नन-सामथ्य से श्रयादि नहों होंगे .. ्रर्यात्‌ 
यथोद्व दा पक्ष में प्रगृहय-संज्ञा की दृष्टि से पूवेत्रासिद्धमू (८२॥१) से जो ईत्व ऊत्व का 
अ्रसिद्ध्व पाता है, वह वचनसामथ्य --आ्ञश्रयसासथ्ये से नहीं होगा] । 

[प्रगहच-संज्ञा के] वचन का प्रयोजन है सिद्ध में । 

_.. यह (८-ईत्व ऊत्व के श्रेसिद्धत्व का भ्रमाव) प्रगृह 4-वचन-सामथ्य से प्राष्य नहीं है । 
इस वचन के करने में तो श्रन्य प्रयोजन है। क्‍या है ? जो सिद्ध में [पश्रर्थात्‌ जहां प्रगहच-संज्ञा 
सिद्ध है]प्रगृहय-संज्ञाकायं है, उसके लिये यह प्रगहच्वचन होगा--श्र णोउप्रगृह्यस्यानुतासिकः 
(८।४५६ ) । एक प्रयोजन सुत्र बनाने को प्रयोजित नहीं करता | यदि इंतनां (5-अमी अमू 


- में प्रगहच्यसं ज़्क ईक्रार ऊकार को श्रनुनासिक न होबे) ही प्रयोजन होबे, तो वहीं यह श्राचाये 


कह देबें--'अणोउप्रगह्यस्यानुंना सिकोडदसो न! (--प्रप्रगहच-संज्ञक भ्रण्‌ को श्रवसान में 
अनुनासिक होता है, अदस के भ्रणू को नहीं होता) । 


विवरण --नेक॑ प्रयोजन योगारम्भं ध्रयोजयति---इस पर कैयट लिखता है--'एक' काये 
की सिद्धि के लिये संज्ञासूत्र नहीं बनाया जाता? । यही बात भतृ हरि ने श्रव्ययी भावश्च (१।१। 
४० ) सूत्र के भाष्य-व्याख्यान में इस प्रकार लिखी है--'संज्ञासुत्र श्रौर परिभाषासुत्र एक प्रयो- 
जन के लिये नहीं बनाये जाते ।. प्रन्य सूत्र बनाये जाते हैं।॥ यथा--जागुरूक: (३॥२।१६५ 
पाठा० ), श्रणू कुटिलिकाया: (४५४।१८ ) द्र०--प्रृष्ठ २४३, पुना संस्क ० । यह कथन चिन्त्य 
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हैं । 'शे? (१।१।१३) सूत्र एक प्रकृतिभाव काये के लिये ही बनाया है? । और जो यह कहा है 


कि---संज्ञापरिभाषा से अन्य सूत्र एक प्रयोजन के लिये भो रचे जाते हैं' यह भी एकान्त सत्य 
नहीं है। भाष्यकार ने कई स्थानों पर कहा है--“नेकमुदाहरणं योगारम्भ- प्रयोजयति (७१॥ 
६६); नकमृदाहरणमसवर्णग्रहणं प्रयोजयति (६।१।१२); नेकमुदाहरणं ह्ृस्वग्रहणं प्रयोजयति 
(६।४।३) | भाष्यकार के 'नेकम्ुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति' वचन का अग्नेढक्‌ (४२।३२); 
जागुरूक: (२॥२।१६४५ पाठा०) श्रादि एकोदाहरण के लिये रचे गये सूत्रों के साथ जो विरोध 
श्राता है, उसकी निद्धत्ति के लिये लिखते हैं--'नकमुद।हरणं सामान्यसूत्र प्रयोजपति । यथा 


श्रग्नेढक स्थाने न इकारान्ताड्‌ ढक्‌ इत्येव पठचते । यह कथन पूवेत्र उऊदाहत असवर्णप्रहणं . 


प्रयोजयति, हृस्वग्रहणं प्रयोजयति भाष्यवचतनों' के ही विपरीत है | श्रत:. भाष्यवचन और 
पाणिनीय श्रग्नेढंक श्रादि सूत्रों की रचना में जो विरोध भासित होता है, उसका समाधान यह 
है कि भाष्यकार के उक्त वचन का तात्पयं इतना ही है कि एक-एक उदाहरणों के लिये पाणिति 
सत्र रचें, यह आवश्यक नहीं । जिन प्रयोगों का लोक में अ्रेति प्रयोग देखा जाता है, उन एक- 
एक के लिये सूत्रकार सूत्र पढ़ देते हैं । श्रोर जो श्रल्प प्रयुक्त होते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते 
हैं । विशेष द्र०---सं ० ,व्याकरणश्ञास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३३, संवत्‌ २०३३ । 
क्रदसो न---इस न्यास के द्वारा श्रदस्‌ के रूपों में श्रनुनासिकत्व का निषेध होने पर 
हे श्रम॒ुक यहां मी निषेध प्राप्त होता है। इसका उत्तर भद्दोजि दीक्षित ने दिया है कि-- 
यदादियों का सम्बोधन में प्रयोग नहीं होता' यह सामान्य नियम हैं” (इसी सूत्र के दब्द- 
कोस्तुम में, पृष्ठ १६४)। यह कथन भाष्यवचन से विरुद्ध होने से उपेक्षणीय है। भाष्यकार ने 
श्रदस भ्रौ सुलोपइच (3।२।१०७) के भाष्य में “हे श्रसौ ब्राह्मणि! प्रयोग किया है। पं ० शिवदत्त 
दाधिमथ का कथन है कि--“भाष्यकार के हे श्रंसौ! प्रयोग से- त्यदादियों के सम्बोधन के 
प्रयोगों के निषेध को प्रायिक जानना चाहिये?” ॥ हमारा विचार हैः कि निरनुनासिक श्रच्‌-को 
वाक्यस्य दे: प्लुत उदात्त: (८।२।८२) केपप्लुत विधानं-सामथ्यें से अवसान- में सर्वेत्र ही अनु- 


. नासिक का अ्रमाव जानना: चाहिये । अथवा लोक में सानुनासिक के सम्बोधन में प्रयोगाभाव के 


दर्शन से अ्रतुनासिकत्व का वारण करना चाहिये। अन्यथा “हे अ्रमुक' में यदि श्रनुनासिकत्व 
की प्राप्ति होती, तो भमाष्यकार उसका उल्लेख अवध्य करते । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने सम्बो- 
घन में श्रनुनासिक को इष्ट मानकर लिखा है--सिद्धे इस वात्तिकांश के दूषित होने से 
श्रस्वरसता से अ्रगला वारत्तिक पढ़ा है ।*” 


१. एतेन “अनेककायंसिद्धच्र्थ संज्ञासूत्रं, नेकेन प्रयुज्यते इत्यथें:' इति (कंयटोक्‍तं) 


निरस्तम्‌ । शे इति संज्ञासूत्रस्य एकेनेव श्रकृतिभावेन प्रयुक्तत्वात्‌ । शिवरामेन्द्र सरस्वती, हस्त- 


लेख पृष्ठ ३5८, मुद्रित पृष्ठ २४ । 

२. त्यदादीनां संबोधनविभक्तिविरहस्यौत्सगित्वातू ॥ श० कौ० १।१।१२॥। 

३५ ***००* दाब्दकोस्तुम श्रौत्सगिकत्वं प्रायिकमू | ****** संवेत्रेव संबोधनविरहस्तु भाष्य- 
विरोधांदुपेक्ष्य एव” । नवाह्लिक, निर्णयसागर संस्क०, प्रृष्ठ २४०, टिं० ५, सन्‌ १६१७। 

४, तथा च “बचनार्थो हि सिद्धे' इति वातिकांशो न दूषित एवेत्यस्वरसादाह--विप्रति- 
घेघाद्‌ वा | हस्तलेख, पृष्ठ ३६०, मुद्रित पृष्ठ २५ । 


मििीशनिविशीकनलिकििकिक | 
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[भाष्यम] विग्रतिषेधाद्वा [प्रगृहयर्स॑ज्ञा] ॥३॥ 
श्रथवा प्रग॒ह्यसंज्ञा क्रियतामयादयों वेति, प्रगुह्मयसंज्ञा भंविष्य॑ंतिः विप्रति- 
षेघेनेति । 

_.. नष थुकक्‍तो विप्रतिषेध: | “विप्रतिषेधे परस्‌ हइत्युच्यते | पूर्वा च॒ प्रगृह्मसंत्ञा 
परेष्यादय: । परा प्रगुह्मयसंत्ञा करिष्यते । सुत्रेविपर्यासः कृतो भवति । एवं तहि परव 
प्रगुह्म संज्ञा । कथम््‌ ? “कार्यकाल संज्ञापरिभाषस' | यत्र कार्य तत्रोपस्थित द्रष्टव्यस्‌ । 
'प्रगुद्मः प्रकृत्या'' इत्युपस्थितमिंदं भवति--'अ्रद्ों मात्‌! इति॥-एवमप्ययुक्तो 
विप्रतिषेधः । कथम॒ ? हिकाययोगो हि विप्रतिषेधः | जन चाज्रेको- हिकायेयुक्तः । 
एचामयादय:, ईदूतोः प्रंगुहयसंज्ञा । नावव्य द्विकायंघोग एव विप्रतिषेधः। कि तहि? 
ग्रसंभवो5पि । स चास्त्यत्राइसंभवः । को5्सांवत्रांईसंभवः ? | प्रगुहचसंज्ञाउशिनिवर्त्त- 
माना श्रयाद” बाधते, श्रयादयो5 भिनिवत्तसानाः प्रगुहयसंज्ञाया निमित्तं विध्तन्तो- 
त्येषोडसंभवः । सत्यसंभवे युक्‍तो विप्रतिषेध: ॥ 

व्याख्या--श्रथवा विध्रतिषेध से प्रग हच-संज्ञा हो जागेगी । 
श्रथवा प्रगहच-संज्ञा करें यहा पश्रयादि कर, प्रग॒हय् संज्ञा हो जाथेगी विग्रतिषेध से | 
यह विप्रतिषेध युक्त नहीं है । 'विप्रतिषेध में पर होता है” ऐसा कहां है (१।४२ 
प्रगहच-संज्ञा पूर्व है, और श्रयादि पर हैं। प्रगृहय-संज्ञा को पर कर देंगे। सूत्रों का विपर्यास 
होता है । श्रच्छा तो [विना सुत्रविपर्यास के भी] प्रगृहच्-संज्ञा पर ही है। कंसे ? कार्यकाल 
सज्ञापरिभाषम्‌ नियम से जहां का होता है, वहां [प्रगृहच-संज्ञा को| उपस्थित जानता 
चाहिय्ने। प्रग॒ह्य: प्रकृत्या (है०--९।१।१२१) 5८ 'प्रगहच-संज्ञक प्रकृतिमाव को प्राप्त होते 
हैं? के साथ ही अ्रदसो मात्‌ सूत्र उपस्थित हो जाता है [प्रर्यात॒ प्रगृह्॒य को प्रकृतिभाव- 
विधायक सूत्र के समीप सें उपस्थित होकर प्रगृहद्य संज्ञा करने से प्रगृहच्य-संज्ञा अयादि से परे 
होती है] | इस प्रकार भी विप्रतिषेध अ्रयुक्त है। कंसे ? दो कार्यों का योग जिस में हो, वह 
विप्रतिषेध होता है। यहां एक [भ्रच] हिकाययंयोगवाला नहीं है। एचों शो प्रयादि होते 
गैर ईकार ऊकार को प्रगहद्य संज्ञा । द्विकायंयोगवाला ही विप्रतिषेध होता है। 7यह्‌ः आवश्यक 
नहीं | तो फिर क्या ? अ्रसम्भव भी । वह भ्रसम्भव यहां विद्यमान- है।. बह यहां क्‍या 
ग्रसम्भव है ? प्रगृहच-संज्ञा सिद्ध होती हुई भ्रयादि को बाधती है;और भ्रयादि सिद्ध होते हुये 
प्रगहच-संज्ञा के निम्ित्त को विनए्ट करते हैं, यह भ्रसम्भव है। श्रसम्भव होने पर विप्रतिषेध 
युक्त है । 
विवरण--य थास्थित सूत्रपाठ में प्रगृह्यसंज्ञा-सामथ्य से भ्रयादि का प्रतिषेध हो जायेगा । 
इस हेतु के दूषित होने से विप्रतिषेधाद्वा वातिक में “वा? बचन प्रथम वारत्तिकोक्त प्रयादि-प्रतिषेध 
के साथ विकल्प दर्शाता है। श्रर्थात्‌ श्रयादि का प्रतिषेध करो, श्रथवा विंप्रतिषेध से प्रग ह्म- 
संज्ञा कहो । मध्य में पठित “वचनार्थों हि सिद्धे इसे कुछ व्याख्याकार वातिक मानते हैं । 
हमारा विचार है कि यह भाष्यकार का ही वचन है। इसे वातिक मानने पर वारतिकपाठ का 
क्रम उपपन्न नहीं होता ॥ 
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सूत्रविपर्यास: कृतो. भवति--इस प्रकार का दोषनिदर्शक वचन माष्यकार ने बहुत्र 
लिखा हैं ।हझौर सूत्रविपर्यास को महान दोष मानकर समाधानान्तर दिया है। सुत्रविपर्यास 
किये गये प्रक्नियाग्रन्थों के श्रनुसार पढ़ने-पढ़ानेवालों को इस कथन पर विशेष ध्यान देता 
चाहिये प्रक्रियाग्रन्थों से पाणिनीय-व्याकरण प्ऱ्ने में क्‍या दोष है, इसके लिये हमारा सं० 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ५२०-५२१३ (संवत्‌ २०३० ) विशेष रूप से देखना 
चॉहियेयप काली छा है" द क्‍ 

हिकार्ययोग:- -“द्वयोः कार्य यो: समाहारं:रहिकायें:: यहां पात्रादीनां च. (वा० २४ 
५७) से स्‍्त्रीत्व का ग्रमाव जानना चाहिये। तत्पंश्चात्‌ 'द्विकार्याभ्यां -योग:-- द्विकाययोंग: 
यहाँ कंत करणे कृता बहुलम (२॥१।३१) से  समास ; होता-है । -ई दूतो: प्रगह्मसंज्ञा. का श्रथे 
नागैंश ने 'ईकार ऊंकार को प्रकृतिमाव” ऐसा लिखा है ॥-प्रकृत-सारा प्रयत्न ईकार ऊकार की 
प्रगह्मसंज्ञा सिद्ध करने का ही है। प्रग॒द्यसंज्ञा होने पर प्रकृतिमाव स्वयंसिद्ध है । भ्रयादीन्‌ बाधते 
-इसका भाव यह है कि प्रकृतिमाव के प्रकरण में श्रदसो मात्‌ सूत्र की. स्थिति होने से मकार 
श्रौर ईल्व ऊत्व का झ्ाश्रय से- सिद्धत्व मानकर प्रगृह्मयसंज्ञा होगी । उस श्रवस्था में अ्यादि की 
प्रसक्ति ही नहीं होगी कैयट ने प्रकृतिमाव विधान से अयादि की बाधा कही है। यह ठीक 
नहीं है। जब तक ईत्व .ऊत्व के ग्सिद्धत्व का निवारण नहीं किया जायेगा, तब तक प्रगृह्यसंज्ञा 
भी नहीं होगी। उसके श्रमाव में प्रकृतिमाव भी नहीं होगा | श्रतः “श्रयादीन्‌ बाधते का 
श्रभिप्राय, “ईत्व ऊत्व की झआाश्चयत्व से सिद्धि मानने पर .“एत्व आ्ौत्व' के श्रभाव होने से भ्रयादि 
की-स्वत; प्राप्ति. नहीं होगी” से ही है.। इस तात्पय को न समभकर पूर्वपक्षी कहेगा--न 
चात्रेत्वोत्वे स्तो नापि-सकार: " हक ३ के हर थे 

[भाष्यम्‌] एबमप्यय्रुक्तो विप्रतिबेध:ः । सतोहि -विप्रतिषेधो भवति । न चात्रे- 


त्वोत्त्वे स्‍्तः, नापि मकारः। उभयम्रप्यसिद्धम्‌ । 
आंश्रयाव्‌ सिद्धस्व॑ यथा रोरुत्े ॥७॥ 
श्राश्रयात्‌ सिद्धत्व॑ भविष्यति ॥ तद्यथा रुरुत्वे श्राश्रयात्‌ सिद्धों भवति । 
पक पुनः कारणं रुरुत्वे श्राअयात्‌ सिद्धो " भवति, न पुनयत्रव रु: सिद्ध:, तत्र- 
वोत्त्वमप्युच्यते ? नवं शक्यम्‌ । 
असिद्ध॑ हथ त्वे आदृशुणा5प्रसिद्धिः ॥५॥ 
श्रसिद्धे हच त्वे श्रादुगुणस्या5प्रसिद्धिः स्थात्‌--वृक्षोउत्र प्लक्षोउत्र। तस्मात्तत्रा- 
श्रयात्‌ सिद्धत्वमेषितव्यम्‌ । तत्र यथाश्षयात्‌ सिद्धत्व॑ भवति, एवमिहाप्याश्रयात्‌ 


सिद्धत्व॑ं भविष्यति ॥ - 6 दम 
' व्यख्य[--इस प्रकार भी विप्रतिधेध श्रयुक्त है । दो विद्यसानों में ही विप्रतिषेध होता 

है। यहां [प्रगह्य प्रकृत्या (दै०---५४१।१३ १ ) के विषय: में प्रगह्य-संज्ञा-विधायक सुत्र के 

उपस्थित होने पर भी] ईत्व ऊत्व नहीं हैं, और ना ही सकार है। दोनों ही-असिद्ध हैं । 











४८ प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ०- ५, सूत्र १२ ३७७ 


श्राश्नय से सिद्धस्व होगा, -जसे रुका उत्व में । 9 


[ईत्व ऊत्व और सकार का] श्राञ्रय से सिद्ध हो जायेगा। जसे [ससजुषो रु 
(८।२।६६) से विहित] रु उत््व [अभ्रतोी रोरप्लुतादप्लुते (६११०६) ] में प्राभय से सिद्ध 
होता है । 

_ क्या कारण है कि “रु उत्ब में प्राभ्य-स्तामरथ्य से सिद्ध होता है.। -क्‍्यों नहीं [८।२।६४६ 
से श्रागे] जहां रु लिद्ध है, बहीं उत्त्व भी कहा जाता है ? ऐसा नहीं कर-सकते.। 


असिद्ध प्रकरण में उत्त्त कहने पर आद गुण: [से बिहित गुण] की सिद्धि नहीं होवे । 


ि असिद्ध-प्रकरण सें [जहां ८।२।६६ से श्रामे रु सिद्ध रहता है, बहां| उत्व कहने पर 
[उत्ब के अलिद्ध होने से| आद्‌ गुण: (६।१।८४) [से विहिंत गुण] की सिद्धि न होवे-- 
वृक्षोउत्र, प्लक्षोडत्र । इसलिये वहां (--उत्व में रु का) श्राअय से सिद्धत्व चाहता चाहिये । 
जैसे वहां (+-उत्व में रु का) श्र/भ्य से सिद्धत्व-होता है, उछ्ली प्रकार (--प्रगृह्म को प्रकृति- 
भाव-विधान-प्रकरण में उपस्थित अ्रदसों मात में ) भी झ्राश्य से [ईत्व उत्व और सत्व का] 
सिद्धत्व होगा । 


विवरण--कार्यकालपक्ष में  प्लुतप्रगृहधा श्रचि लित्यमू (६।११/१२१) के समीप उप« 
स्थित होकर शअ्रदसो मात द्वारा प्रगह्यसंज्ञा-विधान स्बीकार करके वहां ईत्व ऊत्व -की श्राश्रव 
से सिद्धि मानकर समाधान प्रस्तुत किया था । प्रन्तु-साक्षात्‌ ग्राश्यत्व से सिद्धि. का निर्देश -त्त 
करते से पूवव पक्षी उक्त श्रभिश्राय को न समभकर कहता है--एवमप्पयुक्तो विश्वतिषेध:-। ईत्व 
ऊत्वं की असिद्ध होने से प्रगृह्यसंज्ञा मी नहीं होती । न चात्रेत्वोत्वे स्त:- नापि प्षकारः का. 
भाव यह जिन ईत्व ऊत्व की प्रगह्यसंज्ञा कही है, वे तो असिद्ध होने से हैं ही नहीं 
साथ ही उनकी प्रग॒हंयसंज्ञा का तिमित्त मकार भी प्रसिद्ध होने से नहीं है । 


प्राश्रयत्वात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति--इसका तात्वय इतना ही है कि प्रकृ तिभांव के प्रकरण 
में प्रगह्यसंज्ञा का विधान होने-पर प्रगट्यसंज्ञा के प्रत्ि-ईत्व ऊत्व सिद्ध होंगे। उनके सिद्ध 
होने पर प्रगह्यसंज्ञा, और श्रयादि का विप्रतिषेष होने पर प्रगह्यसंज्ञा श्रयादि को बाघ लेगी । 
यह भाष्य के प्रकरणानुसार व्याख्या है। इसी को शिव २।मेन्द्र सरस्वती ने इस प्रकार लिखा 
है -- “ईत्वादि के अनुबाद से विधीयमान प्रग॒ह्यसंज्ञा के प्रति ईत्वांदि बृद्धकुमारी न्याय" से 
सिद्ध होते हैं। इस प्रकार ईत्वादि को प्रद्धत्त करके प्रंगृट्यसंत्ञा हो जायेगी” | (हस्तलेख, पृष्ठ 


१. देद्धकुमारी न्याय का निरदेश भाष्यकार ने इस प्रकार किया है-- इन्द्र ने उृद्धकुमारी 
से कहा 'बर मांग” । उसने बर मांगा--'मेरे पृत्र कांसे के पात्र में बहुत दूँषे श्र घूँत से युक्त 
भोजन करे”। उँस हृद्धकुमारी का पहले पति ही नहीं, कहां से पुत्र, कहां से गौंबें, और कहां 
से घान्‍य होवे ? परन्तु उसने एक ही वर-वाक्य से पति पुत्र गौवें और्‌-धान्य को प्राप्त कर | 
लिया 4 द्र०--महा० 5८।२॥३॥॥ 


/ 
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३६३ )। कयठ ने लिखा है--प्रगुह्मसंज्ञा में कार्यीरूप से आश्रित ईत्वादि के श्रसिद्ध न होने से 
ईत्वादि और श्रयादि के विप्रतिषेव का वातिक से निरूपण किया है ॥ क्योंकि सतो हि विप्रति- 
षेधो भवति से पू्वपक्ष में ईत्वादि के ही विप्रतिषेध पर आाक्षेप किया है ।” इसका शिवरामेन्द्र 
सरस्वती ने खण्डन किया है--'अ्रयादि के साथ प्रग्ुह्यसंज्ञा के विप्रतिषेध का ही' आरम्भ में 
निर्देश किया है। श्रत: ईत्व ऊत्व की श्रसिद्धता के द्वारा उस पर ही पूर्वपक्षी ने आक्षेप किया 
है। इस कारण उसी के यहां समाधान का उपपादन जानना चाहिये! (द्र०--हस्तलेख पृष्ठ 
३६३, मुद्रित पृष्ठ ३२)॥। 


यत्रव रु: सिद्ध:--इससे रु-विधायक ससजुषो र: (5२।६६) से आ्रांगे का सारा प्रकरण 
सामान्यरूप से लक्षित होता है। केयट श्रादि ने लिखा है--रोः सुपि (5।३३१६) के श्रतन्तर 
अत उ:! ऐसा सूत्र कहना चाहिये । इस का श्रर्थ होगा--'अ्रंकार से परे रुको उ होता है ॥' 
इस पाठत्रम में “अप्लुतादप्लुते! मी नहीं कहना पड़ता, क्योंकि प्लुत यहां सिद्ध है । 


[भाष्यम] वचनसामथ्यांद्वा ॥६॥ 
ग्रथवा प्रगृहयसंज्ञावचनसामर्थ्यादयादयों न भविष्यन्ति । 
'योगविभागाद्वा ॥»॥ 


अ्रथवा योगविभागः करिष्यते--'अदसः । श्रदस ईदादयः प्रगुंहचसंज्ञा 
 भवन्ति । ततो--'मात्‌' । माच्च परे ईदादयः प्रगृहय॒संज्ञा भवन्ति, 'श्रदसः” इत्येव । 
किभर्थों योगविभागः ? एको थत्तत्सिद्द प्रगुहच्कार्य तदर्थः, श्रपरो यदसिद्ध । 
इहावि तहि प्राप्नोति--श्रम्ुया श्रमुपोरिति । कि च स्याथच्त्र प्रगृहयसंज्ञा स्थात्‌ ? 
प्रगह्याश्रयः प्रकरृतिभावः प्रस॑ज्येत । नंष दोषः । पदान्‍्तप्रकरणे प्रकृतिभावः, न चंष 
पद/न्‍्तः । एवमपि 'अप्लुकेउन्न' श्रत्रापि प्राप्नोति। 'हिवचनम्‌' इति वर्त्तते। यदि 
द्विवचनसिति वर्त्तते, श्रमी श्रत्र, श्रत्र न प्राप्नोति । एवं तहि एदनन्‍्तमिति निवृत्तम्‌ ॥। 

व्याख्या-- अथवा [प्रगृह्मसंज्ञा] वचन-सामथ्य से [श्रयादि नहीं होंगे] । 

श्रथवा प्रगह्मसंज्ञा वचन-सामर्थ्य से श्रयादि नहीं होंगे। 

अथवा योगविभाग से [श्रयादि नहीं होंगे| । 


भग्रथवा योगविभाग करेंगे--“ग्र दस: , श्रदस्‌ सम्बन्धी ईदादि प्रगहचयसंज्ञक होते हैं। उस 
के पद्चचात कहेंगे--'मांत! | श्रदस के ही मकार से परे ईदादि प्रगहचसंज्ञक होते हैं। योग- 
विभांग किसलिये है ? एक उसके लिये है जो सिद्ध-विषय में प्रगह्यसंज्ञा का कार्य है, श्रौर 
दूसरा जो असिद्धविषय में प्रगृहय्-संज्ञा का कार्य है उसके लिये | तब तो यहां भी [प्रग॒हच- 
संज्ञा] प्राप्त होती है---अमुया अ्रमुयो: । क्या होगा यदि यहां प्रगृहचसंज्ञा होवे ? प्रगहच- 


१. इदं वात्तिकमिति नागेशभदट्ट आह, श्रन्ये तु वात्तिकमिंदं न पठन्ति । 
२. नागेशभट्ट इसे वातिक मानते हैं, भश्रन्य इसे नहीं पढ़ते । 
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संज्ञा के श्राश्रय प्रकृतिभाव प्राप्त होगा । यह दोष नहीं है। पदान्‍त के प्रकरण में -प्रकृतिभाव | 
होता है। यह (5-श्रछुया. श्रसुयोः) पदान्‍्त- नहीं है-। इस- प्रकार /(--पदान्‍्त-प्रकरण में 
प्रकृतिमाव होने पर) भी “अम्ुकेउत्र' यहां भी -[प्रगृहचरसज्ञा] प्राप्त होती है। द्विवच्चन की 
श्नुबृत्ति श्रा रही है [अमुके बहुबचनान्त है|.। यदि द्विवचनानत की अनुवत्ति- है, तो असी 
अत्र यहां [प्रगहचसंज्ञा] प्राप्त नहीं होती । श्रच्छा तो “एदन्त तनिवृत्त हो गया । 
विवरण--कंयट ने लिखा है कि वचनसाम्थ्याव्‌ वा समाधान यथोहू श-पक्ष में-है । यह 
ठीक नहीं है । इस से पूर्व समाधान कार्यकाल-पक्ष में है, और उत्तर समाधान योगविश्ागाद्वा 
भी कार्यकाल पक्ष में है, ऐसा कंयठ मी मानते हैं। तब बीच में श्रप्रासद्भिक ययोद्देश-पक्ष में 
समाधान की क्या आवश्यकता थी ? इतना ही' नहीं, समानपक्ष में ही समाधानान्तर मानकर 
“वा? पद भी समर्थित होता है।. अ्रन्यथा पक्षान्तर में समाधान मानने पर “वा” पद को निर्देश 
उपपन्न नहीं होता । यह दूसरी बात है कि यह समाधान यथोद्देश पक्ष में भी उपपन्न हो जाता 
है। सम्मवत: कैयट ने सोचा होगा कि भाष्य के आरारम्म्म में यथोद्देश पक्ष में प्रगहचसंज्ञा- 
वचनसामर्थ्याद्‌ श्रयादयों न भविष्यन्ति कहा है । यहां मी. वचनसामथ्ये का ही निर्देश है,. ग्रत: 
यह भी यथोद्देश-पंक्ष के लिये है । कैयट का कथन तब युक्त हो सकता था, जब यह समाधान 
प्रकत कार्यकालपक्ष में उपपन्न न होता | कायकालपक्ष में. प्रकृतिभाव सदेश्‌ में प्रग॒ह्यसंज्ञा 
वचन है । वहां मी ईत्व ऊत्व श्रसिद्ध है।. भ्रत: प्रकृतिभाव सदेश में ही वचत्र-सामथ्ये से ईत्व 
ऊत्व का श्रसिद्धत्व नहीं होता, ऐसा श्रभिप्राय.जानना चाहिये । ,नागेश ने कंयट के, मताबुसार 
यथोद्देशपक्ष में व्याख्या करके. कार्यकालेडईपि न. दोष: कहकर कार्यकालपक्ष में भी उक्त 
समाधान का निर्देश कहा है । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने तो कयंट के मत का साक्षात्‌ निराकरण 
किया है । 





द 
द 
द 
| 
| 


से श्रनुदत्ति श्राती है । मात्‌ू--इत में श्रदस: को श्रनुद्कत्ति है। एकः--यहां योगविभागक्रम से 

प्रयोजन नहीं कहा है, श्रपितु व्युत्कम से प्रयोजन जानना चाहिये। एक शब्द अ्रन्यपरक है। 

दोनों में एक--अन्य मात्‌ सूत्र जहां 'म” सिद्ध होता है, वहां के लिये भ्र्थात्‌--अभ्रणो प्रगृहच- 

स्थानुनासिकः (८।४॥५६) के लिये है । यहां प्रग॒ह्यसंज्ञा होने से श्रवसान में श्रमी श्रम्मु के ईकार 

ऊंकार को अनुनासिक नहीं होता । श्रपर:---भ्रन्य प्रर्थात्‌ प्रथम झ्रदस: सूत्र | छायाकार ने न 
पर:८- श्रप र:---जो पर नहीं श्रर्थात्‌ प्रथम, ऐसा श्रथे किया है ॥ वस्तुतः एक और' भ्रपर शब्द | 
प्रन्याथं ही है । । 
ते | 


| 
| 
| 
! 
। 
| 
भ्रदस:---यहां सम्बन्ध-सामान्य' में षष्ठी" जाननी चाहिये। ईत्वं ऊत्व एत्व की पृवसूत्र द 
| 


१. शिवरामेन्द्र सरस्वती ने श्रवयवषष्ठी मानकर कयठ का खण्डन किया है। और उसके 
पक्ष में गोय॑सो में अदस्‌ का सामीष्य सम्बन्ध होने से “गौरी” में प्रग ह्मसंज्ञा प्राप्त होगी, ऐसा 
दोष दिया है । छायाकार वेद्यनाथ ने शिवरामेन्द्र सरस्वती के कथन का खण्डन किया है। 
बह खण्डन-मण्डन उनके ग्रथ्थों में देखना चाहिये। 





>> .. -पांतञ्जल-पहाभाष्ये 


असुया श्रमुधो:--'अंदस टा? अदस झोस्‌' इस श्रवस्था में व्यदादीनाम: (७।२।१०२ ) से 
अत्व--“अंद अर टा', 'अद अभ्र ग्रोस? पररूप, अदन्त होने से स्त्रीलिज्ग में टापए--“अदा टा?, 
अदा औ्ोस! । श्राडिः चाप: (७३१०५) से एत्व--श्रदे श्राः 'प्रदे ओ;” । यहां श्रदसेड्ले्दादु दो 
मं: (5/२।८०) से उत्व और मकार होता है | परन्तु यह प्रग ह्यसंज्ञा के प्रति असिद्ध हैं, श्रत: 
प्रसिद्ध विषय के लिये जो अदस: सूत्र है, उसमें मांत्‌ का सम्बन्ध नहीं है। इसलिये '“अदे आा 
अदे श्रो: यहां श्रदस सम्बन्धी एकार के होने से उसकी प्रग ह्यसंज्ञा होगी,, और श्रयादेश 
प्राप्त नहीं होगा । पदानन्‍्तप्रकरणे--प्रकृतिभाव-प्रकरण में एड; पदान्तादति (६।१॥१०५) से 
पदानन्‍्तंग्रहण को श्रनुद्धत्ति है। 


एवं तहि एदन्तमिति निवृत्तम्‌--यद्येपि 'एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवत्ति: सह.वा 
निवृत्ति; (--एकसूत्र में पठित शब्दों की साथ-साथ प्रव्॒त्ति होती है, और साथ-साथ निद्ध॒त्ति 
होती है) यह साधारण नियम है, परन्तु क्वचिदेकदेशोः्प्यनुबर्तते (--कहीं-कहीं सह निर्दिष्टों 
में से एकदेश की भी प्रनुढृत्ति होती है) नियम से एकदेश का मी श्रनुवतेन होता है। कैयट 
श्रादि ने 'ईतू ऊत्‌? में ही स्वरितत्व प्रतिज्ञानसामर्थ्य से एत्व की. निद्धत्ति कही है। परन्तु यह 
चिन्त्य है। अ्रधिकारनिर्देशार्थ स्वरितचिक्नल समुदाय पर एक ही होता है, न कि प्रत्यवयव 
भिन्न-भिन्न । श्रत: व्याख्यान से यहां केवल ईत्व ऊत्ब की भ्रनुद्ञत्ति जाननी चाहिये। नागेश ने 
लिखा है कि-'सिद्धान्त यह है कि “मात” ग्रहण व्यर्थ हैं'। यह चिन्त्य है। “मातृ” श्रंश होने 
पर भी योगविभाग बनता है। यदि यह. कहो कि एदन्त की निद्धत्ति मानने से यथान्यास 
प्रदसो मात्‌ एकसूत्र में “मात ग्रहण व्यर्थ है। एदन्‍त की निदृत्ति होने से ही श्रमुकेउत्र में 
प्रग ह्यसंज्ञा नहीं होगी, यह कथन भी चिन्त्य है। एकदेश शअनुद्धत्ति क्वचित्‌ ही आश्वित होती 
है । यह परिभाषौसस्‍्थ 'क्वचित्‌” पद से ही स्पष्ट है । इतना ही नहीं, इस पक्ष में व्याख्यानरूप 
गौरव होता है। इसलिये यथान्यास सूत्र में 'मात्‌” ग्रहण युक्त-है.। यदि मात्‌ ग्रहण -<्यूर्थ होता, 
तो भाष्यक्रार स्वयं उसकी व्यर्थंता स्पष्ट कर. देते ।। 


[भाष्यम] मार्थादीदाद्र्थानां वा ॥5॥ 


अ्रथवा5हायम्‌--'अदसो मात्‌ः इति। नच ईःवबोत्वे सतः, नाईपि सकार:--त 
एवं विज्ञास्थासः--'सार्थादीदाद्यर्थानास्‌! इति । 


उकते वा ॥९॥ 


किसुक्तम्‌ ? 'श्रदस ईत्वोत्वे स्वरे बहिष्पदलक्षणे [सिद्ध व्क्तव्ये] प्रगहच- 
संज्ञायां च' इति ।। 


१. नागेशभट्ट: वातिकमिदमित्पाह, अन्‍्ये तु नततु पठन्ति । 
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व्याख्या---'श्रथत्रा 'म' के. लिये जो. उससे परे “ईत आादि! के लिये जो उनकी द 


[प्रगृह्‌यय-संज्ञा होती है, ऐसा जाता जायेगा] । 
श्रथवा यह सूत्रकार कहते हैं--अदसो मात्‌ | नाही ईत्व ऊत्व हैं, और ना ही मेकार। 


इससे ऐसा जानेंंगे-- सम के लिये जो उससे परे ईत्‌ आदि के लिये जो उनकी प्रगहचसंज्ञा 


होती है। #" 4 ' * 3 ग्डाक % | है ##ऋ एड पाए 
भ्रंथवा कह दिया । ४ द 
बया कह दिया. ? श्रदस्‌ के ईत्व ऊत्व बाहर/के पद, में व्यवस्थित - स्वर के.. परे रहते 
पर [सिद्ध कहने चाहिये] श्रोर प्रग हचसंज्ञा में स्ो;सिद्ध कहने ्ाहियें 
विवरण--“मार्थात्‌” इस का विग्रह इस प्रकार जानता चाहिये--स्ः श्रर्थ:(-- प्रयोजन ) 
यस्य स साथ्थ:, तस्मात । इसी प्रकार “ईदाह्यर्थानाम! का--ईत श्रादियंषां ते ईदादय: | ईदादय 
ग्र्था: (5- प्रयोजनानि) येषां ते ईदाद्यर्था;, तेषाम्‌ ईदाद्यर्थात्राम्‌ विग्रह होगा । पहला समाधान 
योगविभाग द्वारा किया था । यह समाधान एकयोगपक्ष में दियां है। यहां तादशथ्यलक्षणा से 
'म” आदेश के लिये जो स्थानी दकार.उसे सूत्र में 'म' शब्द से कहा है॥ इसी प्रकांर ईकार 
ऊकार एकार श्रादेश्यों के लिये जो स्थानी ईत ऊत्‌ एतू पद से कहा है | इस कल्पना में स्थानी 
की प्रग़॒ ह्यसंज्ञा होने से उनके. स्थान पर होनेवाले ईत्‌ श्रादि. की भी. स्थानिद्भाव से प्रग हंय- 
संज्ञा हों जायेगी । इस से ईत्वादि के असिद्धत्व का दोष नहीं भ्रायेगा । तथा. श्रमी पत्र, अम्‌ 
ग्रत्र, श्रमी आसते, श्रम श्रासाते में श्रय्‌ श्राव्‌ भौर एकादेश नहीं होंगे । श्रमी श्रत्न में ईत्व के 
असिद्ध होने से यणादेश भी नहीं होगा । 
उक्त' वा--इससे “स्वरितो वा5्नुदात्ते पदादौ' (८।२॥६) सूत्र पर कहे गये वातिक का 
निर्देश किया है। वह वातिक है--अदस इंत्वोत्वे० । 'स्वर' से यहां अ्रच्‌ भ्रभिप्रेत है। बहिष्पद- 
लक्षणे का विग्रह इस प्रकार जानना चाहिये--बहिश्च तत्पदं बहिष्पदमू, बहिष्पदं लअणम्‌ 
(-- श्राश्रयो) यस्य तत्‌ बहिष्पदलक्षणम्‌, तस्मिन्‌ । यहां .“बहिष्पदम्‌! से अदस्‌ से बहिभूंत पद 
प्रभिप्रेत है । इस वातिक से श्रदस्‌ से बहिभूत पद के भ्राश्चित अ्रच के परे ईत्व ऊत्व को सिद्ध 
कहा है । बहिष्पदलक्षण कहने से 'अद स्‌ टा>--भ्रद टॉज-अ्रंदों टा>-श्रदे श्रा!, और खदे श्रोस 
में ईत्व ऊत्व श्रसिद्ध हो जायेंगे। प्रग हचसंज्ञायां च वातिक से प्रग ह्यपंज्ञा में भी ईत्व ऊत्व 
सिद्ध होंगे । स्थानिवद्भाव से श्रमी श्रमू के ईकार ऊकार'*की प्रग ह्यसंज्ञा होने से श्रणो5प्रग- 
हथस्यानुनासिकः (८।४।५६) से अ्रक्ञसात्त में अनुनासिक भी .तचहीं होगा।। 


[भाष्यम्‌] तंत्र सकि दोष! [१०॥ 
तत्न सककारे दोषों भवति--अ्रप्तुकेषत्र । 


न वां ग्रहणविशेषणलात ॥*१ १॥ 
न वेष दोषः । कि कारणस ? 'ग्रहणविशेषणत्वात्‌” । न माइग्रहणेन ईदाशन्तं 
विशेष्यते ॥ कि तहि ? ईदादयो विशेष्य॑न्तें--“सात्परे ग्रे-ईदादय*! “इति 3॥ १ ए१। 


१. नागेश इसे वातिक मानते हैं। प्रन्यं इसे नहीं पढ़ते 7: 


| 
| 
| 
| 
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व्याख्या>-वहां (5>'अदसो मातृ न्यास में) सककार में दोष होता है । 

वहां (--'अदसो मात्‌' न्यास में) सककार में दोष होता है--अमुकेउत्र । 

[यह दोष] नहीं है, ग्रहण का विशेषण होने से .। क्‍ 

यह दोष नहीं हैं । क्‍या कारण है ? प्रहण का विशेषण होने से । मात्‌ ग्रहण से ईदा- 
चनत को विशेषित नहीं किया जाता है। तो किसे किया जाता है ? ईदादि विशेषिंत किये 


जाते हैं--'म' से परे जो ईदादि उनकी प्रग.हचसंज्ञा होतो है। [अमुके5त्र में समकार से परे 
एकार नहीं है। श्रतः प्रग हच-संज्ञा नहीं होगी ॥] 


विवरण--ूव॑सूत्र में जेसे ईदादि से ईदाद्यन्त का ग्रहण किया है, तद्वत्‌ यहां भी ईदा- 
यन्त का भ्रहण होने से -भ्रदसो मात का श्र्थ होगा--“अदस सम्बन्धी मकारं सो परे जो ईदाद्यन्त 
उसको प्रग ह्यसंज्ञा होती है । श्रमुकेउत्र में मकार से परे जो 'के” भाग है, वह एकारान्त है। 
ईदादयो विशेष्यन्ते--मकार से परे ईदांदि की प्रग ह्यसंांज्ञा कहने पर श्रम्नुकेडन्न में ककार का 
व्यवधान होने सो प्रगह्यसंज्ञा नहीं होगी । यद्यपि योगविभागाद्वा पक्ष में दोषप्रसद्धभ सो 
'एदन्तमिति निवत्तम्‌! कहां है, परन्तु. एकयोग में उसकी श्रनुद्धत्ति की निद्वत्ति का कोई प्रयोजन 
नहीं है। श्रम्नुकेषत्र में जो दोष उपस्थित होता है, उसका 'मात्‌”ः विशेषण से निवतंन हो जाता 
हैं ॥१२॥ 


9 
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[भाष्यम] शे ॥१।१।१३॥ 
इह कस्मान्न भवति--काशे, कुशे, वंशे इति ? 


शे5्थवद्ग्रहणात्‌ ॥१॥ 


श्र्थंवतः हे. शब्दस्थ ग्रहणस्‌, न चेषो&ववा ह्। एक्सपि “हरिशे' “बश्न री 
इत्यत्नापि प्राप्नोति ।॥ एवं तहि लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्येव' इत्येवं न 
_ भविष्यति । 


प्रथवा पुनरस्तु--'श्रथंबद्ग्रहणे .नानथकस्य' इति । कर्थ तहि--हरिशे बन हे 
इति ? एको5चन्न विभक्त्यथनाथंवान्‌, श्रपरस्तद्धिताथन, सम्ुदायोइनथक: ॥ १३॥। 


व्याख्या-- यहां: [प्रगहचसंज्ञा] क्‍यों नहीं होती-+-काशे, कुशे, वंशें इति । 
शो! में श्रथंबान्‌ [शे] का ग्रहण होने से ।॥. 





प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ५, सूत्र १४ ३८३ 





| अ्र्थवान्‌ 'शे' शब्द का ग्रहण है। यह (८-“काशे” श्रादि में श्रूयमाण “शे?):. अ्रथंवान्‌ 
नहीं है [क्योंकि यह भ्रथंवान्‌ 'काशे! श्रादि का एकदेश है। एकदेश होने से श्रथंवान्‌ नहीं है| ' 
इस प्रकार भी हरिशे बश्र्‌ हे यहां [प्रग हचसंज्ञा] प्राप्त होती है [क्योंकि यहां मत्त्वर्थंक शा 
प्रत्ययः (द०---५।२।१०० ) है, ध्रौर उसके साथ अ्रर्थवान्‌ सप्तमी विभक्ति का संयोग है|.। 
भ्रच्छा तो 'लक्षणप्रतिपदोक्‍्तयो: प्रतिपदोक्तस्यव' (८"-लाक्षणिक और प्रतिपदोक्‍्त में 
प्रतिपदोक्‍्त का ही ग्रहण होता है) इस नियम से [प्रतिपदोक्‍त 'शे! का ही ग्रहण होगा, 
लाक्षणिक 'शे' का] ग्रहण नहीं होगा । ['सुपां सुलुकू०”” (७॥१॥३६) में सुबादेश “शे” साक्षात्‌ 
पठित है, और हरिशे में मत्वर्थंक “श' प्रत्यय के साथ सप्तमी का योग होकर बना हुश्रा 
लाक्षणिक 'शे' है। ] 


श्रथवाः [काशे, कुशे, वंशे में] “अथंवद्ग्रहणे न्ञातथेकस्य (5-श्रथंवान्‌ के ग्रहण -में 
अनर्थंक का ग्रहण नहीं होता) इस नियम से |प्रगृह्मसंज्ञा लहीं होगी | क्योंकि “काशे! आदि 
में 'शे” श्रवयव श्रनर्थक है]। तो कंसे हरिशे वश्र्‌ शे [में प्रगह्मसंज्ञा का वारण होगा ?-क्योंकि 
यह 'शे? श्रथंवान्‌ है] । यहां पर एक (5"-“डि” विभकति) विभकक्‍त्यर्थ से (अर्थवान्‌ है, दूसरा 
(5 श! प्रत्यय ) तद्धितार्थ (>-मत्त्वर्थ) से श्रथंवान्‌ है। किन्तु समुदाय -'शे!-अ्रनर्थक है 
[क्योंकि 'डि/ विभक्ति का सम्बन्ध पुरे. “'हरिश' के साथ है, केवल मत्वर्थंक 'शे' के ही साथ 
नहीं है । श्रत: श्रवयवरूप में 'डि/ ओर 'शे” के श्रथंवान्‌ होने पर भी समुदाय श्रनर्थंक हैं| । 


विवरंण--इस सूत्र के भाबष्य की व्याख्या में भतृहरि कयट एवं शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 
अनेक क्लिष्ट कल्पनाएं की हैं| भतृ हरि के पदगामी केयट की व्याख्या-का-शिवरामेन्द्र सरस्वती 
ने प्रत्यक्षर का खण्डन किया है । इसलिये हमने उनकी उपेक्षा करके- साधारण -सावंजनीन 
ग्रभिप्राय के अनुसार व्याख्यान किया है। विशेषार्थ « के जिज्ञासु तीनों की व्याख्याओं का 
अनुशीलन करके यथोचित ग्रभिप्राय ग्रहण करें ॥१३॥। 








[भाष्यम] निपात. एकाजनाडढ ॥१।१।१४॥ 


निपात इति किमर्थंम््‌ ? चकारात्र, जहारात्र ॥। 

व्याख्या--“निषपात' का प्रहण किसलिये किया है ? चकारात्र जहारात्र [में प्रगह्मय- 
संज्ञा न होवे] ॥॥ ढ 

विवरण---सूत्र में “अनाडः पद पढ़ा है। “नजिवयुक्तमन्यसद्शाधिकरणे तथा हचर्थंगति:' 
>नत्र से युक्त और इब से युक्त निर्देश में जिसके साथ नजर और इब का योग होता है, 


तत्सदुद में कार्य होता हैं) इस नियम सो श्राड के निपात होने सो भ्राइसदृश की ही प्रग्ृह्य॑- 
संज्ञा होगी ॥ इस अभिप्राय से निपातग्रहण के विषय में प्रश्त किया हे । इसका उत्तर दिया 
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है --चकारात्र जहारात्र में प्रग॒ ट्यसांज्ञा न होवे । इस उत्तर का श्रभिप्राय यह हैँ कि आड़ का 
साद्व्य श्रनेंके प्रकार से हो सकता है । आ्राह एकाच्‌ हें, उसके सादृश्य को लेकर यह भी  श्रर्थ 
संम्मभव है कि आ्राइसदश जो एकाच्‌ हैं, उसकी प्रग ह्यसंज्ञा होवे। इसे सादश्य के कारण 
निपातग्रहण के श्रभाव में चकार जहार में एकाच्‌ जो णल्‌ (८-ञ्र )प्रत्यय है; उसकी प्रग-ह्य- 
संज्ञा प्राप्त होगी ॥ उसको हंटठाने के लिये तथा स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये निपात ग्रहण किया: हूँ ॥। 


[भाष्यम्‌] एकार्जिति . किमथंस्‌ ? प्रेद ब्रह्म, प्रेद क्षत्रसु (ऐ० ब्लरा० ३॥११) 
एकाजित्यप्युच्यमाने5त्रापि प्राप्नोति, एबो5पि हुये काच । एकाजिति नाय॑ बहुब्नोहि 
-:एको&ज्यस्मिन्‌ सोध्यमेकाचू, एकाजिति। कि तहि ? तत्पुरुषों्यं समाना- 
धघिकरण:--एको$चू एकाच्‌ एकाजिति। यदि तत्पुरुषो5्यं समानाधिकरण:, नाथे 
'एक'ग्रहणेन । इहु कस्मान्न भवति-:प्रेद ब्रह्म,  प्रेद क्षत्रत््‌ ? अजेब यो निपातः' 
इत्येव॑ विज्ञायते । कि वक्‍तव्यसेतत्‌ ?:-न हि । कथसंचुच्यमानं गंस्थते ? - अज्प्रहण- 
सामर्थ्यात्‌' । यदि हि. यत्राबच्चाउन्यचच तत्र स्यादू, श्रज्यहणमनथ्थंक स्यात्‌ । श्रस्ति 
हचन्यदज्पग्रहणस्थ प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ! भ्रजन्तस्य यथा स्यातु, हुलन्तस्य सा-भूुत्‌ । नव 
दोषों न प्रयोजनस॥ 


व्याख्या--एकाच्‌ का ग्रहण किसलिय्रे किया है ? प्रेंद॑ ब्रह्म, प्रेदं क्षत्रम्‌ (ऐ० ब्रो० 
(३॥११) [में 'प्र! की प्रगूहंसंज्ञानं होवे|। एकाच कहने पर यहां (--प्रेंदम्‌ में) भी 
प्राप्त होती है, यह भी एकाच (-- एक श्रच जिसमें ) है । एकाच्‌ यह बहुन्नीहि नहीं: है--एक 
श्रच॒ है जिसमें, वह एकांच्‌ | तो क्‍या है ? यह (55 एकाचू) समानाधिकरण तत्पुरुष है---एक 
जो ग्रच, बह एकाव्‌, शर्थात्‌ एक श्रच रूप ही । यदि यह समानाधिकरण तत्पुरुष है; तो --'एकः! 
ग्रहण से कोई प्रयोजन नहीं [एकाच ग्रहण के श्रस्माव में] । यहां किस कारण [प्रगृहच्॒त॑ज्ञा] नहीं 
होती--प्रंद॑ श्रह्या, प्रंद क्षत्रम्‌ ? 'अच ही जो निपात' इस प्रकार श्रर्थ जाना जाता है [*प्र' में 
श्रव और हल्‌ दोनों हैं] । तो क्‍या यह (>"अजेव निपात:) कहना चाहिये ? नहीं कहना 
चाहिये । बिना कहे [अजेव यो निपात: श्रथ॑] कैसे जाना जायेगा ? 'प्रचु के ग्रहण-सामथ्य 
से! । यदि जहां अच्‌ श्लौर श्रन्य (-5हल) दोनों हों वहां होवे, तो भ्रच॒ुप्रहण श्रनथक होवे । 
श्रच॒ के ग्रहण में तो श्रन्य ही प्रयोजन है । क्‍या है ? श्रजन्त [निपात] को [प्रगहचसंज्ञा| जसे 
होवे, हलन्त की न होवे । [हलन्त की प्रग हचसंज्ञा में] न तो फोई दोष होता है, श्रौर न कोई 
प्रयोजन हैं । 
विवरण --'एकाच्‌ पद में बहुत्रीहि और समाताधिकरण तत्पुरुष ये दो. समास हो 
सकते हैं । श्रत: इन में सो कौनसा समास वहां स्वीकार करना चाहिये, इस दृष्टिट से यह प्रदन 


किया. है--एकाजिति किमर्थस्‌ । प्रेदं ब्रह्म, प्रेदं क्षत्रमु--'एकाच्‌” में समानाधिकरण तत्पुरुष 
स्वीकार करके सिद्धान्ती ने उत्तर दिया है । पूवेपक्षी सिद्धान्ती के श्रमिप्रांथ को न समझकर 


'एकाच” में बहुब्नीहि समास मानकर श्राक्षप करता ह--एषो5्ष्येकाच । _ 


तत्पुरुषो5यम्‌ु--इस पंर कंयट ने लिखा हँ--भ्रन्तरज्ञ होने .से तथा -समस्यमान पद के. 
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श्रथे(-- उत्तर पदार्थ)की प्रधानता होने से? एकाच्‌ में समानाधिकरण तत्पुरंष जानता चाहिये । 
बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है! । यह हेतु चिन्त्य है। यदि इस हेतु को स्वीकार 
क्र लिया जाये, तो एकाचो हू प्रथमस्य (६।१॥१) आदि अनेक सूत्रों में पठित “एकाच? पद में 
बहुत्रीहि की कल्पना उपपन्न नहीं होगी । ऐसे स्थलों में सत्र शास्त्र में लक्ष्यसिद्धि के अनुरोध 
से समास का निर्देश किया जाता है। इह कस्मान्न भवति---एक ग्रहण न करने पर निपातो5ज- 
नाडः ऐसा सूत्र-न्यास होगा । तब अ्रच्‌ के' निपात का विशेषण होने से 'अजन्‍्त जो निषात' ऐसा 
प्रथे होगा । उस अवस्था में “प्र' के अजन्त निपात होने से प्रगृुस्यपंज्ञा प्राप्द होती है। अ्रजेव 
यो निपात:--इसका तात्पयं है कि निपात से श्रच्‌ को विशेषित करेंगे। समानविभकत्यन्तों में 
विशेष्य-विशेषणभाव में कामचार होता है, यह शास्त्रकार पूर्व (पृष्ठ २५५ में) कह चुके हैं 
तदनुसार यहां निपात से ग्रृह्यमाण को चिशेषित करेंगे। यही संकेत श्रजेव में अवधारणाथक 
“एव' शब्द के प्रयोग से भाष्यकार ने यहां किया है। अथवा सर्व वाक्य सावधारणम्‌ न्याय से 
निपातो$च्‌ में वक्‍तृगत श्रवधारण अर्थ का स्पष्टीकरण .किया है । 


नेव दोषो न प्रयोजनमू--इस के व्याख्यान में भतृ हरि ने श्रबोडंगर्मनू, नमों$कार्बोत 
उद्दाहरणों को, तथा कैयट ने पुरो$हिः उदाहरण को उपस्थित करके लिखा है--/हँलेनत की 
प्रयुट्यसंज्ञा होने पर प्रकृतिभाव से सस्थानीय 'रु! को श्रतोः रोरप्लुतादप्लुते (६।१।१०६) से 
उकारादेश नहीं होगा । इसका समाधान किया हैऊ-प्रगृह्यसंज्ञा की दृष्टि में 'रु! ग्रतिद्ध है, 
प्रथात्‌- 'स्‌” ही है। सकार को कोई ऐसा कार्थान्तर प्राप्त त्तहीं है, जिसमें प्रगह्ण्संज्ञा बावक 
हो ।-'रु! आदेश श्रत्मे रोरप्लुतादप्लुते (.६। ११०६ )-में श्राश्रय-सामथ्य से सिद्ध होता-है। अ्रतः 
हलन्त की प्रग॒ह्यसंज्ञा होते पर भी कोई दोष त्हीं है? । इस व्याख्यान के खण्डन में शिव- 
रामेन्द्र सरस्वत्तीी ने लिखा है---“'वस्तुतः यहां उत्ब के उत्व निमित्तक कार्यरूप से प्रकृतिमाव के 
प्रति सिद्ध होने से उत्व के प्रति प्रकृतिभाव होगा ही [उप्त श्रवस्था में एड; पदान्तादति (६ १। 
१०४ ) से पू्वेरूप नहीं होगा]। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि “रु! के अ्रसिद्ध होने से उत्व 
भी [प्रगृहयसंज्ञा में] असिद्ध है। इस कारण उसको प्रकृतिभाव नहीं होता, क्‍योंकि. ऐसा कहसे 
पर श्राद्‌ गुण: (६।१॥८४ ) के प्रति भी रुत्व के असिद्ध होने से उत्व के श्रसिद्धप्राय: होने से गुण 
भी न होवे । त्तब शिवोः्च्येः झ्रादि रूपों को असिद्धि प्राप्त होगी। इसलिये यह ( >>नेव दोब़ो 


न प्रयोजनम्‌ )पक्ष अयुक्त है। 'निपात से भ्रच्‌ विशेषित होता है? यही पक्ष समीचीन है । इस-से 


यथाश्रुत माष्य के अनुयायी का कथन चिन्त्य है। यथाश्रुत-भाष्य की प्रष्टा की बुद्धि की परीक्षा 
के लिये प्रद्धत्त का सम्मव होने से” । द्र०--हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ४०४५, मुद्रित पृष्ठ ४२ । 


१. कंयट के वचन का यह अनुवाद “च' पद के निर्देश से हेतुद़य मानकर किग्रा है । 


कप्रट का लेख है--'अरन्त रज्भत्वाद्‌ वतिपदार्थप्राधान्यात्चेति भाव:। नाग्रेश ने वतियदार्थ के 
प्राधान्य को अन्तरज्भत्व में हेतु माना है--'अन्तरजत्वे. हेतुमाह ।! 

टद्वितीया षष्ठो श्रादुर्भाव्यते । तत्र कामचार;+--गृहयमाणेन बेक॑ विशेषधितुमिका वा 
गुह्यमाणम्‌ (१।१३॥ पृष्ठ २५५) ॥ 








३८६ पातञऊजल-महाभा ष्ये 





हमारे विचार में 'यथाश्रुत-भाष्यः (->नेव दोषो न प्रयोजनम्‌ ) प्रष्टा की बुद्धि की परीक्षामात्र 
के लिये है युक्त नढ़ीं। यदि ऐसा होता, तो प्रकरण यहीं समाप्त हो जाता। श्रगला प्रकरण 
उपयु क्त-नंब दोषो न प्रयोजनम्‌ को स्वीकार करके ही उपपन्न होता-है, यह एक्सपि कुत एतत 
शब्दों से स्पष्ट है॥.. 


[भाष्यम] एक्सपि कुत एतत्‌-हयो: परिभाषयो: सावकाशयो: सम्ृव॒स्थि- 
तयोः “श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌' [?।११२०] इति च 'येतन विधिस्तदन्तस्प' [१।१॥७१] 
इति च, इयमिह परिभाषा भविष्यति--आ्राय्यन्तवदेकस्थिन! इति, इये च. न 
भविष्यति-येन विधिस्तदन्तस्य' इति ? आ्राचायंप्रवृत्तिज्ञपपयति--इयसिह परिभाषा 
भवति- भआ्राद्यन्तवदेक स्पिन, इति, इयं च न भवति--'येन विधिस्तदन्तस्थ' इति, 
यदयस्‌-'“अ्रनाइ इति प्रतिषेधं शास्ति ॥ 


व्यास्या--इस प्रकार भी यह कसे होगा कि--दो सावकाश और समवस्थित (5८ 
एक स्थान पर उपस्थित) “आद्यल्तवदेकस्मिन्‌! (११।२०) श्रौर 'येन विधिस्तदन्तस्य' 
(१।१॥७१) परिभाषाश्रों में से यह परिभाषा यहाँ उपस्थित होगी--आद्यन्तवदेक स्मिन्‌', 


श्र यह नहीं होगी--'येन विधिस्तदन्तस्य “ श्राचार्य की प्रद्धत्ति ज्ञापन करती है कि यह - 


आद्यन्तवदेकस्मिनर, श्रौर यह नहीं होती--येन 
विधिस्तदन्तस्य । जो यह श्राचायं “श्रनाड” ऐसा प्रतिषेध करते हैं । 





विवरण--- 'सावकाशयो:” कहने से निरवकाश की बाघा नहीं होती, यह स्पष्ट किया 
है। श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ को श्रवकाश है--धातो: (६।१।१५६) में | यहां ऊपर से श्रन्तग्रहण की 
श्रनुद्धत्ति है | श्रत: जसे 'ऊणुत्‌” धातु में भ्रन्त को उदांत्त होता है, उसी प्रकार श्राद्यन्तवदे- 
कस्मिन्‌ की प्रद्धत्ति से 'इण” आदि में भी श्रन्तोदात्त हो जाता है। येन विधिस्तदन्तस्थ को 
ग्रवकाश है--एरच (३।३।५६ ) में । यहां इवरां धातु से श्रच प्रत्यय कहा है। श्रत: वह जसे 
इण्‌--श्रय: में होता है, वेसे ही चि-चय:, जि-जय॑: में भी येन विधिस्तदनन्‍्तस्थ की उपस्थिति से 
हो जाता है। समवस्थितयो: का अर्थ भत्‌ हरि ने “इह प्राप्तयो: स्वस्वविषये वा समवस्थानात्‌ 
समवस्थितयो:” (--प्रकृतसूत्र में उपस्थित दोनों परिभाषाश्रों में, श्रथवा अपने-अपने विषय में 
: सम्यग्रूप से श्रवस्थित परिभाषाश्रों में) किया है । परिभाषयो:--कंयट नें लिखा है कि संज्ञा 
ओर श्रतिदेश पदार्थ होते हैं, इसलिये इन्हें परिभाषा शब्द से कहा है । इसके विवरण में नागेश 
ने संज्ञा! शब्द से येन विधिस्तदन्तस्य का ग्रहण माना है,और अ्तिदेश से श्राद्यन्तवदेकस्मिनू का । 
वस्तुतः येन विधिस्तदन्तस्य परश्भाषासृत्र ही है, संज्ञासूत्र नहीं है। क्योंकि जसे इको गुणवद्धी 
(१।१॥३) परिभाषासूत्र से मिदेगु ण:(७।३।८२ ) में इक: पद उपस्थित होता है, इसी प्रकार येन 
विधिल्तस्तदन्तस्य से 'श्रन्त” उपस्थित होता है । श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ यद्यपि साक्षातुरूप में श्रति- 
देश सूत्र है, परन्तु इसकी भी श्रतों दीर्घो यजि, सुपि त्ष (७३३३१०१, १०२) श्रादि सूत्रों में 
ग्रत: का अदन्त अर्थ करने पर शभ्याम्‌ में भी दीघे करने के लिये उपस्थिति होती है। श्रथवा 
परितो व्यापृतां मार्षा परिभाषां प्रचक्षते (--जो शास्त्र में सवेत्र व्यापृत होकर कार्य करे, वह 
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परिभाषा” कहाती' है) श्रथवा अ्रनियम्रप्रसज़ नियमकारिणी परिभाषा (+अनियम की ज्राप्लिं: 
होने पर नियम करनेवाली परिभाषा होती है)-इन वचनों के-अनुसार. भ्रतिदेशसूत्र परिमाषा- 
सूत्र ही समझे जाते हैं । 2 
2 इयसिह परिभाषा भविष्यति--का तात्पय है कि यहां :आ्राय्न्तवदेकस्मिनं परिभाषा 
कृतार्थ होगी । इयं च न भविष्पति--श्रर्थात्‌ यहां येन विधिस्तदन्तस्य परिभाषा के अंवृत्ति' का 
निमित्त होने पर भी जो मुख्य श्रजन्त है (यथा प्र परा आदि) उनकके श्रग्रहण से प्रवृत्ति होने 
पर भी तदन्त परिभाषा कृतार्थ नहीं होगी । 


: इयमिह परिभाषा भवति अ्राधन्तंवतं--इस पर कयट ने लिखा है कि*'यंदि “पेन 
विधिस्तदन्तस्य ( १४१।७१ ) से तदन्‍्तविधि का निराकरणं किया जाता है,.तो आश्वन्तव॑देकस्मिन्‌ 
(१।१।२० ) परिभाषा की भी प्रवृत्ति नहीं होगी-। क्योंकि तदन्तविधिं होने पंरं-ही -तों अजन्त 
की :कहा प्रगृह्यसंज्ञा कार्य अकेले भ्रज्मात्र में करने के लिये झ्राद्यन्तवदेकस्मिनू परिभाषा प्रंवेत्त 
होती है । श्रत: पहले तदन्‍न्तविधि प्रसक्त होती है, पीछे 'झ्नाइ” लिंज् से छोड़-दिया जाता है। 
श्र्थवा “अ्रनाडः लिज् से अ्रजग्रहण को निपात से विशेषित किया - जाता है । विशेष्य अचंपांतरे 
में कार्य होने पर तदन्तविधि के श्रमावः होने से अ्रतिदेश की प्रवत्ति,भी न॑ होवे । फिर .भी 
तदन्तविधि के प्रतिषेघरूपन्‍फल-सम्पत्ति की दृष्टि से कहा है---“इंग्रसिह परिभाषा भविष्यति 
श्रायन्तवदेकस्समनू जप 

पूर्व जो इयमिह परिभाषा सविष्यति तथा इय॑े च.न सविष्यति का श्रभिप्राय व्यक्त 
किया है, तदनुसार यहां भी इयमिह परिभाषा सवति' तथा इयें च न भंवति का भी जानता 
चाहिये | इसी श्रभिप्रायः को लक्ष्य-में रखकर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कैयर्ट :की व्याख्या का 
खण्डन किया है। उसे उन्हीं के ग्रन्थ में देखें(पृष्ठ ४०६-४०७)। हमारे विचार में यह प्रइनोत्तर 
प्रौढिवादमात्र है। श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ को उपस्थिति वहीं होती है, जहां सूत्र में साक्षात्‌ अथवा 
श्रावृत्ति से “श्रन्त' का सम्बन्ध होवे, अथवा येव विधिस्तदन्तस्य से भ्रन्तग्रहण, उपस्थित होवे.॥ 


[भाष्यम््‌] एवं तहि--सिद्ध सति यदज्य्रहणे क्रियमाणे एकग्रहणं करोति 
 तज्ज्ञापयत्याचायः--'अ्रन्यत्न वर्णप्रहणे जातिग्रहणं भवति” इति। किमेतस्य ज्ञापने 
प्रयोजनस ? “म्भेहेल्ग्रहणस्य .जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धस! इति यदुक्‍त तदुपपन्‍न 
भवति ॥ | 
... व्याख्या--भ्रच्छा-तो--जो यह [6क्त प्रकार] सिद्ध होने पर अ्रज्यप्रहण करने पर 
भी एकग्रहण आचार्य करते हैं, उससे श्राचार्य. ज्ञापित फरते हैं कि-- 'भ्रन्य॒त्र वर्ण के प्रहण में 
जाति का ग्रहण होता है|” इस के ज्ञापन में क्‍या प्रयोजन है ? “दम्म से परे [कलादि सन्‌ को 
कित्त्व] हल प्रहण के जातिवाचक होने से सिद्ध है! यह जो [वात्तिककार ने] कहा है, वह 
[बिना वचन किये ही] उपपत्न हो जाता है। 

.... बिवरण-ञयहां केयट ने लिखा है---संज्ञा. के विधीयमान होने से प्राधान्य होने के 
कारण संज्ञी गुणभूत्त है ॥ अत्त: पशुता यजेत [में जसे विधीयमान यांग के प्रति पशु के गुणभूत 
द्वोने से पशुगत एकत्व विवक्षित है, उसी] के समान यहां भी संज्ञी भ्रचगतं एकंत्व' की: विवक्षा 
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सिद्ध होने पर एकग्रहण श्रन्यंत्र जाति के सम्प्रत्यय के लिये हैं।। इसकी व्याख्या में नागेश ने 
लिखा है--“ग्रहं संम्गष्टि? इत्यादिं में संमार्जन ग्रह के लिये होने से ग्रह प्रधान है, अंत: ग्रहगत 
संख्या विवक्षित नहीं होती ।' शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कयट के व्याख्यान का खण्डन करते हुए 
लिखा है---“ग्रह के उददेश से विधोयमान संमार्ग का प्राधान्य नहीं है। [इसी प्रकार] संज्ञा के 
संज्ञी के लिये होने से संज्ञा की अपेक्षा से संज्ञियों के ही प्रधान होने से [संज्ञा मी प्रधान नहीं 
है|। इसीलिये प्रधान की श्रावृत्ति होने पर गुण की आवत्ति होती है, इप [मीमांसक] 
न्याय से वृद्धि श्रादि संज्ञा की श्रकारादि (--आ्रा ऐ श्रौ) प्रत्येक के प्रति प्रवत्ति होती है| गुण- 
गत संख्या अ्रविवक्षित- होती है, ऐसा जेमिनीय शास्त्र के अध्येताश्रों ने कहीं नहीं कहा ।” 
शिवरामेन्द्रस रस्वतीकृत कंयट के खण्डन को नागेशभट्ट ने परे तु ऐसा निर्देश करके श्रपने शब्दों 
में इंस प्रकार उपस्थित किया है--“'संज्ञा स्वकार्य के द्वारा संज्ञियों की उपकारिका होती है, 
त॒ कि सांज्ञी संज्ञा के उपकारक होते हैं । श्रन्यथा [ग्रह सम्मा्टि में|ग्रह भी कर्म होने से सम्मार्गं 
के लिये होगा [यथा पश्चु' यजेत में पशु याग के लिये है| । इसलिये विधेय (--पश्मु श्रादि के) 
विशेषण ( --एकत्वादि )विवक्षित होते हैं, और श्रनुवाद्य (-- ग्रहादि)के विशेषण (--एकत्वादि) 
अविवक्षित होते हैं, यह मीमांसकों की मर्यादा ही ज्यायसी है, और भाष्यसम्मत है। इसलिये 
[कंयट का कथन] चिन्त्य:है ।”” ज्ञागेश के कथन की व्याख्या करता हुथ्ना छायाकार वैद्यनाथ 
पायगुण्ड लिखता है--- “गुणगत संख्या श्रविवक्षित है” ऐसा उन्होंने (--मीमांसकों ने) कहीं 
नहीं कहा । इसीलिये ग्रह के उद्देश से सन्‍्मार्ग के विधान होने पर भी उस (--संमार्ग )ैका 
प्राधान्य नहीं है। इसीलिये वृद्धियूत्र (१११) में प्रधानों (5-श्रा ऐ औ संज्ञियों) के अनुरोध 
से संज्ञा की झ्रावत्ति कही है ।/” कंयट ने इस विषय पर समर्थ: पदविधि: (२।१॥१) सूत्र के 
भाष्य में सिद्धं तु सरर्थानासिति वचनात्‌ (वा० १६) के भाष्य के व्याख्यान में भी लिखा है । 
वहां भी नागेश ने कयट के विचार को अ्रस्पष्ट शब्दों में ( --संख्याविवक्षासात्र दृष्टान्त उच्त: 
कहकर ) चिन्त्य कहा है। इस विषय में हमारी भाष्यव्याख्या (भाग २, पृष्ठ ३७, ३८) द्रष्टव्य 
है | वहां हमने पृष्ठ ३८५, पं० १२ पर पदश्चुना यजेत में एकत्व क्‍यों विवक्षित है, उसकी 
व्याख्या 'पशु को करण” मानकर की है । परन्तु पश्चु यजेत (द्र०-शाबरमाष्य ३॥१। अ्रधि० ७) 
वाक्य में हमारी व्याख्या युक्त न होगी। श्रत: वहां “उपादेय द्रव्यगत संख्या विवक्षित होती है, 
उद्देशगत विवक्षित नहीं होती' ऐसा समाधान करना चाहिये । प्रक्ृत संम्पूर्ण विचार के लिये 
मीमांसा भ्र० ३, पा० १, श्रधि० ७ देखना चाहिये | यहां यह भी ध्यान में रखना - चाहिये कि 
पशुना यजैत में कम में तृतीया हैं, करण मे नहीं । कर्म में तृतीया विधांन तृतीया च होइछन्दसि 
(६।३॥३ ) में 'जुहोति” को देवतोद्देश से क्रियमाण त्याग का उपलक्षणार्थ जानना चाहिये। 
इससे यजति के योग में भी पशना यजेत, पशु यजेत प्रयोग उपपंन्न हो जाते हैं ॥ 
[भाष्यम्‌] श्रनाडिति किसर्थम॒ ? श्रा उदकान्ताद श्रोदकान्तात्‌ । इंह कस्माज्न 
भवति-श्रा एवं नु मन्यसे, श्रा एवं किल तदिति ? सानुबन्धकस्येदसाकारस्य 


ग्रहणस्‌, अ्रननु बन्धकद्चात्राउडकारः । क्व पुनरय सानुबन्धकः, वव निरनुबन्धकः ? 





प्रथमा ध्याये प्रथमपादे- ग्रा5.५/ सूत्र १४ ... क्रेखष& 


आम . ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधो बज यः |. ऊा जा 
री गक एतमातं डिंत॑ विद्याद्क्यस्मरणयोरंडित्‌' ॥१४। कक 
व्याख्या--“अनाइ” का ग्रहण किसलिये किया है ? श्रा. उद्कान्तति झरोदकंान्तातू 
[में प्रगहचसंज्ञा न होवे] | तो फिर.आा एवं नु मन्यसे, भ्रा एव किल्‌ तत्‌ में [प्रगृह्नसंत्षा 
का निषेध] क्‍यों नहीं होता ? यह (८ भ्नाड ). सानुबन्धक आकार का . प्रहणं है। यहां 
ग्रा एवं. में) निरनुबन्धक झाकार है |, कहां सानुबन्धक श्राकार होता-है,. और कहाँ. निरनु- 
घक ? “ईषत्‌ के अर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा और . अंभिविध्रि में जो झाकार होता है 
उसको हित श्र्थात्‌ श्राइ जानना चाहिये। वाक्य झौर स्मरण में जो श्ाकार प्रयुक्त होता है 
वह श्रडित होता है।........ः 8 । 
विवरण--श्रनाडिति किसथंभ्--इसे-पर कयट का कथन हे--/'डित्‌ भ्रहितु श्रॉकार के 
विषयभेद [जो आगे कहा जायेगा] के प्रदशेन के; लिये प्र॒इन है” । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने - 
लिखा है--- “डकार श्रनुबन्ध का प्रयोग में सम्बन्ध,न. होने से ढकारानुबन्ध .के परिचय का 
कठिनता से ज्ञान होने से प्रश्त किया है.। यदि कैयटोक्त व्याख्यान श्रुभिग्रेत होता, .तो क्व.पुनरयं 
सानुबन्ध: क्व निरनुबन्ध: प्रश्न करता चाहिये।”” छायाकार ने मी. .शिवसमेन्द्र सरस्वती का 


व्याख्यान ही स्वशब्दों में उपस्थितं किया है। वस्तुत: यह प्राकार डित्‌ हैं, यह - ग्रड्ितु है, यह 
शास्त्रकारों की कल्पना स्वशास्त्रीय कार्य निर्वाहार्थ है। लौकिक जनों को दृष्टि में तो एक ही 
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: श्रीकारं है । कं न की 3 डक. अल पटक ७ अकमक ...7 2उ 
.. इह कस्मान्न भवति--अ्रनुबन्ध की निदत्ति हो जाने पर डित पंडित का विंशैध (४८ 
भेद) ज्ञान नहीं रहने से प्रश्न॒ किया है। श्रा एवं नु सन्येसे--अन्त में वाक्य और स्मरण में 
श्राकार को श्रडित्त्‌ कहा है। वंहां भतृ हरि ने लिखा है--''पहले कीई विधिविंषर्य वा प्रेतिषेघं- 
विषय नियत है, उसके भ्रन्यथाकरण ( --भुठलानें) में यह वाक्य प्रयुक्त होता हैं-अ्रर्थात पहले 
तुम ऐसा नहीं मानते थे, श्रव मानते हो.। दूसरे व्यांख्याकार कहते हैं- “वाक्य के आार॑म्मं में 
वाक्य का श्रवयवरूप यहाँ श्राकारं पठित हैं। ऐसा मानने पंर पनंथैक श्राहः को अ्रनुनासिक कंहां 
है ( द्र०-- आ्राउगेउनुना सि कद छुर दसि बहुलम्‌ ६॥१।१२२ ) । यहां शुद्धरूप से पैठिते श्रांकार ५28 
श्रानंथंक्य नहीं हो सकता [अ्रतः यह व्याख्यान प्रंशुद्ध है| ।” शिवरांमेंन्द्र सरस्वती नें लिखा 
है--वाकक्‍्य की श्रन्यार्थकता का सूचक श्राकार है। येथ--देवदंत्त ने विष्णुममेत्रे से कंहा-- 
यज्ञवकत्त को कसी उपाय से मारूगा। इस समाचार को विष्णुमित्र ने स्वमित्र यज्ञदत्त को कहं 
दिया । कुछ दिनों के पीछे देवदत्त ने यज्ञदत्त को बुलाया---आाझो देवदत्त.! जंगल में जाकर 
हम दोनों पत्तो लावेंगे । इस को सुनकर यज्ञदर्तत ने द्रेवदत्त को कहा--झा एवं नु सन्‍्यसे । भर्थात्‌ 
ऐसी बात नहीं है, जो तुम कह रहे हो, तुम्हारा अ्रभिप्राय श्रन्य है] ।” श्रा एवं किले तत्‌-- 
यहां पर श्रमिमत (--द्ृष्ट) श्रथें का स्मरण शअ्रभिप्रेत है। भत्‌ हरि ने लिखा है---“'स्मतंब्य 
विषय की स्मृति को कहनेवाला श्राकार पहले, प्रयुक्त होता है, तत्परचात्‌ एवं किल तत प्रयुक्त 


होता. है । [अर्थात्‌ श्रा--हां स्मरण झोगां, एवं किलर ततूं--वह वस्तु ऐसी ही है।]” 
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ईषदर्थे---आ्आा उष्णमु- आ्रोष्णमू, श्राह ईबद्थ (वा० २।२।१८) । क्रियायोगे-.श्रा 
इत:--एत:, प्रादिगण (१॥४॥५८) में श्राडः का पाठ है । - सयार्दाभिविधौ---वांक्य' में सीमा- 
निदशेक स्थान से पूर्व तक “मर्यादा” कहाती है, और सीमा-निदर्शक सहित “अभिविधि! कही 
जाती है। मर्यादा में--श्रा उदकान्तम्‌--श्रोदकास्तं प्रियं पन्‍्थानसनु त्रजेत (महामाष्य ४१५६ 
में निदिष्ट वचन) --ग्राम से बाहर उदकस्थानपर्यन्त (>नप्रथम उदकस्थान से पूर्व तक) प्रिय 
पथिक को छोड़ने जावे | श्रभिविधि में----श्रा अहिच्छत्रात | आहिच्छत्राद्‌ वष्टों देव ( हम 
अहिच्छत्र सहित वर्षा हुई )। झ्राडः सर्यादाभिविध्यो: (२।१११२) से मर्यादा और श्रभिविधि को 
कहनेवाला श्राउडः समास को प्राप्त होता है ॥ 


मर्यादाभिविधो-- यहां मर्यादा च श्रभिविधि च--मर्यादाभिविधि यह समाहार में नपु- 
सकलिज् होगा । उसका मर्यादाभिविधिणि प्रयोग होता चाहिये । यहां पुल्लिज्ध में प्रयोग है । 
अत; मर्यादायुक्तोडमिविधि: इस प्रकार श्ाकपाथिवादीनामुत्तरपदलोपइच (वा० २।१॥५६) से 
समास जानना चाहिये। श्रन्यथा श्रभिविधों च यः पुल्लिद्धनिर्देश उपपंन्न होंगा (द्र०-- 
शिवरामेन्द्र सरस्वती कृत व्याख्या, हस्तलेख पृष्ठ ४११, मुद्रित पृष्ठ ४४ )। हमारे विचार में 
यह लेख चिन्त्य है। सूत्रकार ने ऊकालोअज्भ्स्वदीघंप्लुत: (१२२७ ) में पुल्लिज्धनिदंश से 
समाहारद्वन्द्रता नपु सकता का प्रायिकत्व का ज्ञापन किया है (द्र०--हमारी महाभाष्यव्याख्या, 
भाग २, प्रष्ठ ३६-४६ ) । 


एतमातम्‌--पूर्व ईषदादि भ्रथ्थ में उक्त श्राकार का एतत्‌ से निर्देश होने से श्रन्वादेश में 
एनम्‌ निदंश होना चाहिये । इसका समाधान नागेश ने इस प्रकार किया है--'प्रकृत में दो का 
विधान न होने से यहां श्रन्वादेश नहीं है। इस कारण एनम्ृ्‌ नहीं किया, यह कतिपय व्याख्या- 
कार कहते हैं /| इस पर छायाकार ने लिखा है---“यह शब्दकोस्तुमकार आ्ादि का मत है। इस 
में भ्ररुचि का बीज तो भाष्यकार द्वारा कथित को अनुकथ नमात्र श्रन्वादेश कहना है।” शिव रामेन्‍द्र 
सरस्वती ने लिखा हैं--'पूर्व वाक्य में पठित “यत्‌' शब्द की नित्य उत्तर वाक्य के साथ श्रपेक्षा 
होने से [पुवंवाक्य द्वारा] श्र्धोक्तिरुप होने से उक्त की पुनरक्ति नहीं है, इससे श्रन्वादेश नहीं 
हुआ ॥” (हस्तलेख, पुष्ठ ४११, मुद्रित पृष्ठ ४४ ) ॥ छायाकार ने भी शिवरामेन्द्र सरस्वती 
के कथन को ही स्वीकार किया है । इमकाभ्यां रात्रिरधीता श्रथो श्राम्यामहरप्यधीतम्‌ में पूर्व॑- 
वाक्य में अ्र्घोक्ति नहीं है. । न्यास में एतमाड डितमु पाठ है ॥१४॥ 


बे है 
() [ । 


[भाष्यम] ओत ॥११।१ ५॥ 
किस॒दाहरणम्‌ ? श्राहो इति, उताहो इति । नतदस्ति प्रयोजनंस्‌ ) सिपलै० 








प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४, सूत्र १५ ३९१ 





समाहारो5यमस्‌ श्राह उन्‍-श्राहो इति, उत्त श्राह उ--उताहों इति। तत्र “निपात 
एकाजनाड” [१।१।१४] इत्येव सिद्ध । एवं तह्ां कनिपाता इसे ॥ श्रथदा प्रतिषि- 
द्धार्थोब्यमारमस्भः | श्रो षु यातं मरुतः। श्रो घु यातं॑ बृहती शक्‍वरी च। श्रो 
चित्सखाय॑ सख्या ववृत््यास्‌ (ऋ० १०।१०।१ ) ॥ 
व्याख्या--[इस सुत्र का] क्‍या उदाहरण है ? आराहो इति, उताहो इति। यह 
प्रयोजन नहीं है। यह निपात का समाहार (--एकनत्रीकरण-"-समुदाय ) है। श्राह उ--श्राहो 
इति, उत श्राह 3-- उताहो इति । वहां (-ञ्राहो उताहो में) [समाहार होने से “उ' की] 
निपात एकाजनाडः (१।१।१४) से [प्रगृह्मसंज्ञा] सिद्ध है। श्रच्छा तो ये एक निपात हैं 
[निपातों का समाहार नहीं है] | भ्रथवा प्रतिषिद्ध (--श्राडः) के लिये यह [प्रगृह्मसंज्ञा का] 
श्रारम्भ है। ओ षु यातं मरुत:; ओ षु यातं बृहती शकक्‍वरी च; श्रो चित्सखाय॑ 
सख्या ववृत्याम्‌ (ऋ० १०१०१) 
विवरण--किसुदाहरणम्‌ू--चा दिगण (१।४।४८ ) में उत आ्राह उ ये प्रथक-पृथक भी 
निपात पढ़े हैं, और श्राहो उताहो,ये समुदाय भी पढ़े हैं । भ्रतः उभयथा पाठदशन से सन्देह 
होता है कि श्राहो उताहो स्वतन्त्र निपात हैं, भ्रथवा निपातों का समुदाय है ? निपातों का 
समुदाय मानने पर श्राहो इति उताहो  इति में भ्रन्त्य “3” निपात की पृव॑सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा 
सिद्ध मानकर प्रइन किया है, श्र एक निपात मानकर समाधान किया है । यह सीधीसी भाष्य 
की व्याख्या है । इस को टीकाकारों ने व्यर्थ क्लिष्ट बना दिया है.। 
श्रथवा प्रतिषिद्धा्थे:---दुज नसन्तोष न्याय” से भ्राहो उताहो को निपात-समुदाय मातकर 
पूव॑ंसूत्र से प्रगुह्यसंज्ञा की सिद्धि होने पर सूत्र का प्रयोजनान्तर देते हैं। श्रा उ--झो ऐसा 
समुदाय मानने पर आइ़ः श्रनाडः का समुदाय श्रन्तादिवच्च(६।१॥८२)से पूर्व श्राह् का अन्त ग्रव- 
यव मानने पर श्रनाइः प्रतिषेध से प्रगृह्य का प्रतिषेध प्राप्त होता है, परन्तु यहां प्रगृह्यप्ंज्ञा 
देखी जाती है । इसलिये यह सूत्र प्रतिषेध के विषय में प्रग्रह्यसंज्ञार्थ हू । भाष्यका र ने जो तीन 
मन्त्रोदांहरण विये हैं, उनमें संहितापाठ में प्रगृह्यसंज्ञा का प्राप्त नहीं हैं। कैयट ने लिखा है 
कि किसी शाखा में श्रो श्रयातम्‌ पाठ देखा जाता हु । उसमें प्रग्र॒ह्यसंज्ञाकाय प्रकृतिमाव उप- 
लब्ध होता है ॥ संहितापाठ में प्रग्ृूह्यसंज्ञा का साक्षात्‌ प्रयोजन न होने पर भी पदपाठ में 
प्रगुह्मा चर्चायामितिना (शुक्लयजु: प्राति० ४॥१८) अर्थात्‌ “प्रगुह्यसंज्ञक का पदपाठ में “इति' 
पद से निर्देश किया जाता हे” नियम से पदपाठोक्त श्रो इति मियम के लिये सूत्रकार ने प्रतिषिद्ध 
विषय में भी प्रगृट्यसंज्ञा का,विधान किया है । 
यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि वेयाकरणों के मत. में उ उच्नू दो निपात माने गये 
हैं। ये दो भेद वेयाकरणों ने श्रथ॑भेद की व्यवस्था दर्शाने के लिये किये हैं। प्रयोग श्रवस्था में 
तो दुद्ध 'उ' एक ही रूप उपलब्ध होता है । पदकारों ने मन्त्रपाठ के पदविभाग श्रवग्रह हर 
श्रवान्तर पद ) निर्देश और ह्विवचनान्तत्व तथा पदस्वरूप विशेष का निदर्शन कराने के लिये 


. प्रग॒ह्यसंज्ञकों से इति पद का निर्देश! श्रादि विविध प्रक्रियाओ्रों द्वारा मन्त्रार्थ ज्ञान कराने का 


१. इतिकरण के विषय में पदकारों ने विभिन्न प्रक्तियाएं भ्रपनाई हैं। इन के ज्ञान के 


। 
। 
। 
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प्रयत्न किया है | वेयाकरणों ने भी लोक वेद में उपलभ्यमान  प्रक्ृतिमाव तथा पदकारों द्वारा 
'इतिः पद के निर्देश को ध्यान में रखकर प्रगृह्यसंज्ञा का विधान किया है | सम्बुद्धों शाकल्य- 
स्पेतावनाषे, उज ऊँ (१।१।१६, १७) सूत्रों से यह स्पष्ट है। पदकारों ने वेद में प्रयुक्त 'उ' 
कहां किस अर्थ का वाचक है, भ्रथवा नरुक्तों के मतानुसार अनर्थक है, इसका निदशन कराने 
के लिये 'उ को दो विभागों में बांटा है। एक को “उ' और दूसरे को “उज्‌” मानकर दोनों का 
पदपाठ में भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्देश किया है। उन्होंने जहां मन्त्रस्थ “उ' को 'उज” श्रथंवाला 
समभा, वहां उसका ऊँ इति? रूप से पदपाठ दर्शाया। और जहां उसे 'ऊब” से भिन्नार्थक 
समभा, वहां उसका मन्त्रपाठ में जिस पद के साथ उस की सन्धि हो रही थी, उसे उसी रूप 
में निदर्शित किया। यथा--श्रथ उ--श्रथों इति, प्र उ--प्रो इति, या उ--यो इति । तदनुसार 
भाष्यका र-निर्दिष्ट उदाहरणों का श्रभ्िप्राय उनके पदपाठ में “ओरो इति' निर्देश में प्रगह्यसंज्ञा 
स्वीकृति-विषयक जानना चाहिये। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--- 'शाकल्य के मत में 
“उन! की प्रगृह्यसंज्ञा होने से स्थानिवद्भाव से उसकी (5-'ग्रो' की) प्रगृह्यसंज्ञा की प्राप्ति 
होने पर भी शाकल्य से भिन्न आचार्यों के मत में प्रगृह्यसंज्ञा की प्राप्ति के लिये यह सूत्र 
बनाया है । इस से “ओ इति' प्रयोग उसके मत में भी सिद्ध होता है” ।* शिवरामेन्द्र सेर॑स्वती 
का यह लेख श्रशुद्ध है । प्रथ म उसे इस बात का ज्ञान हीं नहीं कि कहां पर शाकल्य “उँ इति' 
निर्देश करते हैं, और कहां 'उ' का संहतापाठ में पूर्वंपद के साथ हुई सन्धि को लेकर, श्र्थात्‌ 
पूवंपद का भ्रवयव मानकर श्रर्थात्‌ ओ्रोकारान्त मानकर प्रग॒ह्यसंज्ञा करते हैं। दूसरा “श्रो” में 
_ “उज! की सन्धि मानना भी चिन्त्य है। यदि शाकल्य इस मन्त्रगंत 'उ” को 'उज' अरथेवाला 
मानते, तो वे यहां निगु्चय ही ञ्रा इति, ऊँ इति ऐसा पदच्छेद करतें। इतना हीं नहीं उम्र ऊ 
(१।१।१७) सूत्र के माष्य में माष्यकार ने स्पष्ट लिखा है--तद्योध्ननुबन्धक्तस्येकादेश:, 
श्रर्थात्‌ जो निरनुबन्धक- “उ' हैं, उसका एकादेश है। इससे मी शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन 
चिन्त्य है, यह स्पष्ट हैं। तीसरा सम्बुद्धों शाकल्यस्पेतावनार्ें (१।१ !१६ ) में दाकल्यग्रहण उप- 
लक्षणार्थ है। क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध मुद्रित पदपाठों में ततत्तिरीय संहिता को छोड़कर 
सभी ने उत्र्‌ का ऊँइति ऐसा ही पदच्छेंद दर्शाया है। वस्तुंतः: यहां एऋनिपाता इंमे यही 
सिद्धान्तपक्ष है। प्रतिषिद्धार्थोज्यभारम्म: पदकारों की दृष्टि से उपस्थित किया है। पूर्व सिद्धान्ता- 
नुसार यदि “अथो प्रो यो श्रो' को मी स्वततन्त्र निपात मान लें, तो इस पक्ष की ग्रावश्यकता 
नहीं रहती । इस पक्ष में श्रा उ-- श्रो समुदाय ही नहीं होगा, तो ग्रनाडः प्रतिषेध की भी प्राप्ति 
नहीं होगी' ॥। 
लिये देखिये--हमारे द्वारा सम्पादित “माध्यन्दिन-संहिताया: पदपाठ: के आरम्भ में 'वंदिक- 
पदपाठानां तुलनात्मकमध्ययनम्‌” लेख । 

१. तत्तिरीय संहिता और सामवेंद के पदपाठ में “उ' की न प्रगृह्यसंज्ञा दर्शाई है, और 
नाहीं 'ु? भश्रादेश किया है ! । 

२. शाकल्यस्य मते उजः प्रगह्मत्वेन स्थानिवदुभावेन तस्य' प्रगह्यसंज्ञालाभेडपि शाक- 
ल्येत्रमते तस्य तत्संज्ञालाभार्थंमिदम्‌ ॥ तेन 'श्रो इतिः इत्यादिप्रयोगस्तन्मतेडपि सिद्धतीति 


भाव; | हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ४१६॥ मुद्रित पृष्ठ ४६ | 
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[भाष्यय] ओतरशि्च्वप्रतिषेध! ॥१॥  , ... .. ..... 

आओदन्तो निपातः इत्यत्र चव्यन्तस्थ प्रतिषेधो वक्‍तव्यः | अनदः शरद 
क्रभवत्‌ -- अदो5भवत्‌, श्रतिरः तिर: अश्रभवत्‌्--तिरोजभवत्‌ । कल. 
न वक्‍तध्यः । “लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्‍्तस्येव” इत्येव॑ न भविष्यति। . 
एव्सपि--श्रगोगों: समपच्यत गो5भवत्‌, श्रत्र प्राप्नोति । एवं तहि 'गोणसुख्ययोसु ख्ये 
कार्यसंप्रत्थय: इति । तद्यथा--“गोरबुबन्ध्योश्जो$ग्नीषोंमोय:' इति, न वाहोकोज्ु- 
बध्यते । कर्थ तहि बाहीके वृद्धयात्वे भवतः--गोस्तिष्ठति, गार्मांनय इति ? श्रर्था 
श्रय एतदेव भवति। यद्धि शब्दाश्ययं शब्दसात्रे तद भवति. 4 दब्दाअये च 
चुद्धचात्वे ॥॥१५।॥ . “ ु 
व्याख्या---श्रोदन्‍्त [की प्रगृह्मसंज्ञा में] च्विप्नत्ययोन्त का प्रतिबेध कहना चाहियें। 

'झोदन्त निपात [प्रगृहचसंज्ञक होता .है] में च्विप्रत्ययान्त का प्रतिषेध कफ़हना. चाहिये ॥ 
प्रनदः अद: अभवत्‌ ( जो बह नहीं वह बह हो गया ) >> अदो5भवत्‌, अतिर: तिरः | 

भवत्‌्ज"-तिरो5भवत्‌ [यहां प्रगृहचसंज्ञा न होवे] । 

क्‍ [च्विप्रत्ययान्त का प्रतिषेध] नहीं .कहना चाहिये। . “लक्षणसिद्ध और प्रतिषदोक्त में 
प्रतिपदोक्‍त का ही प्रहण होता है” इस नियम से [अभ्रदो5भवतू, तिरो5भवतु में, प्रगृहचसंज्ञा] 
नहीं. होगी [क्योंकि अदो तिरो रूप लाक्षणिक हैं, प्रतिपदोक्‍त नहीं हैं]! इस. प्रकार (-- 


: लाक्षणिक फोी प्रंगृहचसंज्ञा प्राप्त न होने पर) भी अगोौ: गौ: समपद्यत (+-जो गौ-जहीं थी 


चह गो हो गई ) --गो5भवरत्‌ यहां [प्रयुह्मसंज्ञा] प्राप्त होती है [क्योंकि यहाँ “गो! -श्रोदन्त 


. प्रतिपदोक्‍त है] | श्रच्छा तो 'गोण और सुख्य सें मुख्य में ही कार्य जाना जाता है|[इस नियम से 


गोउभवत्‌ में प्रगृह॒संत्ता नहीं होगी, क्योंकि यह 'गो” निषात गौण है]। जेसे---गो रनुबन्ध्यो 
5इजो5ग्तीषोमीय: (--गी का श्रनुत्रन्धन करना चाहिये, श्रग्नीषोभदेबतावाले _शज . का 
धनुबन्धन करना चाहिये), ऐसा श्रादेश होने पर वाहीक (--वाहीक देश्ञोद्सव व्यंक्ति) को 


नहीं मारा जाता है। तो वाहीक [को कहनेवाले “गो शब्द में ढद्धि भौरः पात्त्व कैसे होते 


हैं--गौस्तिष्ठति, गामानय ? यह (->गोणसुरुषयो: सुख्ये कार्यसंप्रत्यय:). अर्थ का .जहाँ 
श्राश्रय होता है, वहां होता है शोर जो शब्दाश्रय कार्य है, वह शब्दसांत्र में होता है। बढ्धि 


'झौर आत््व दाव्दाश्नय कार्य हैं। 


विवरण--भ्रदो5भबत्‌, यहां च्व्यन्त “अ्रदस्‌ की ऊर्यादिच्चिडाचइच.(१४॥६० ) से निपात: 
संज्ञा होती है। 'स्‌! को “रु, भ्रोर झतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।१०९)से उत्व, तथा आाद गुण 
(६१८४ ) से ग्रुण होकर श्रदो श्रोकारान्त रूप निष्पन्न होता है। यह श्रोकारान्त च्व्यन्त होने 
से निप्रात है भ्रतः श्रोत्‌ सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती है। इसका उत्तर दिया है कि “पझदो' 
यह झ्लोकारान्त रूप अ्रतो रोरप्लुतादप्लुते तथा झाद्‌ गुण: लक्षणों से निर्वात्तत है; भाहो उताहो : 
के समांन चादिगण में प्रतिपदोक्त स्वतन्त्र श्रोकारान्त रूप नहीं है। इस समाधान में गोपनवत में 
प्र.तपदोक्त श्रोकारान्त गो शब्द होने से प्रगृहयसंज्ञा प्राप्त होती है । इसलिये गोणसंख्ययोमु ख्ये 
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कार्यसम्प्रत्यय: समाधान दिया है। इसका भाव यह है कि च्व्यन्त अ्रदो$्मवत गो5भवत्‌ में श्रुय- 
माण “अदस्‌” और 'गो” शब्द सुख्यरूप निपात नहीं हैं। इनकी' च्व्यन्त होने से जो निपात-संज्ञा 
कही है, वह गौण है। इसमें दृष्टान्त दिया है कि--गौरनुबन्ध्योड्जो5ग्नी घोमीय:, न वाहीक:--- 
वाहीक देशविशेष की संज्ञा है। इसका लक्षण महाभारत करणपवें (४४७)में इस प्रकार लिखा 
है-- 
पठ्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां येउन्तरा श्षिता: । 
बाहीका नाम ते देशा न-तत्र दिवस वसेत ॥। 

यहां सिन्धु केलम चिनाव रावी व्यास श्रौर सतलुज इन छ: नदियों के मध्य के देश को 

/वाहीक' कहा है। इन देशों में रहनेवाले पुराकाल में विद्वान्‌ शूरवीर अत्यन्त धर्ममीरू और 

नम्र (--सीधे) व्यक्ति थे । इनकी नम्रता श्रथवा सीघेपन की गौ से तुलना के कारण वाहीक- 

देशवासियों के लिये तद्धमंरूप लक्षणा से गौ शब्द का प्रयोग होने लग गया था। आज भी 
यह तो गाय है' प्रयोग में गौ शब्द सीघेपन का बोधक है | अ्रत: न वाहीको5नुबध्यते का तात्पयें 

है--गौं को कहा गया कार्य गौणार्थक गोरूप वाहीकदेशस्थ पुरुष में नहीं किया जाता है। 

क्योंकि मुख्यार्थ की बाधा होने पर ही गौणार्थ का ग्रहण होता है। 

गो रनुबन्ध्योडज्जो झनीषो सी य:---मू ल श्रोतवाक्य में अ्नुपूर्व क “बन्ध बन्धने! का रूप है, 

प्रनुपृवंक वध हिसायाप्त्‌ का प्रयोग नहीं है। इतना ही नहीं, समस्त पशुयागों की संज्ञा भी 
'पशुबन्ध' है । पुराकाल में यज्ञों में पशुओं का वध नहीं होता था, यूप में बांधकर पर्यग्निकरण 
क्रिया करके छोड़ दिया जाता था। यज्ञों में पशुवध कब श्रारम्म हुआ, और क्‍यों हुग्ना, तथा 
क्यों नहीं होता, पशुयाग सम्बन्धी क्रियायें पशु के उत्सर्जन कर देने पर कंसे पूर्ण की जाती थीं । 

इन सब की मीमांसा हमारे “'बेदिक सिद्धान्त सीमाँसा' नामक ग्रन्थ में “्रौत पशुबन्ध यज्ञ श्रौर 
पश्वालम्भन' निबन्ध में देखें ।* 

कथं तहि वाहीके वृद्धचात्वे---गौण और मुख्य में यदि मुख्य का ही ग्रहण होता है, तो 

गोतो णित्‌(७।१।६० ), तथा औतोम्शसो: (६।१।६० )से कहे वृद्धि श्रौर श्रात्व वाहीक के लिये 
गौस्तिष्ठति गासमानय में कंसे होगा, यहां भी मुख्य गौ प्राणी ही लिया जायेगा ? इसका उत्तर 
है--पश्रर्थाश्रय एतदेवं भवति। यद्धि शब्दाभ्रयं शब्दमात्रे तदू भवति। गौरनुबन्ध्यो5जो5ग्नीयो सीय: 
में गौ” पद अ्रर्थ की विवक्षा से प्रयुक्त है। लोक वेद में गवादि शब्द के प्रयोग होने पर उसका 
श्र्थ गहीत होता है । श्रथग्रहण होने पर गौण-मुख्य विचार होता है। और मुख्या्थ की बाधा 
होने पर गौणारथ लिया जाता है। व्याकरणशझात्त्र में शब्द के ग्रहण से उसके रूप का ग्रहण 
होता है--स्वं रूप शब्दस्थाशब्दसंज्ञा (१।१।६७ )। भ्रतः «याकरणशास्त्रोक्त समस्त कार्य शब्दा- 
श्रित हैं, श्र्थाश्वित नहीं हैं | श्रत: गोशब्दमात्र में वद्धि और आरात्त्व हो जाते हैं। इस सीधे और 
सरल अभिप्राय को भतू हरि आदि सभी टीकाकारों ने गहन विचार प्रस्तुत करके जटिल बना 
दिया है । और इसी जटिलता के कारण वे एक-दूसरे के खण्डन-मण्डन में भी प्रद्धत्त हुये हैं । 


१. इस विषय पर हमने विस्तृत विचार “'मीसांसा शाबर-भाष्य की व्याख्या” के आरम्भ 
में किया है ॥ 








पा 
रे 
रू 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे श्रा० ५, सूत्र १७... देह 


हमने यहां विना खींचातानी के भाष्यकार के श्रभिप्राय को स्पष्ट क्रं दिया है.। , जिन्हें इससे. 
सन्‍्तोष न होवे, वे भतृ हरि कैयट शिवरामेन्‍्द्र सरस्वती नागेश भट्टोजिदीक्षित प्रमृतिं कें ग्रन्थों 
५ 8 मा पु या मे के कं हक 


उञत्र ऊ ॥१११७॥ 


विशेष॑--इस सूत्र में पूंवं सूत्र से शाकल्येस्थ इतो श्रंनांषं पदों की भ्रनुद॑त्ति आ रही है। 
शंकिल्य-ग्र:ण उन सभी .पर्दकारों का उपलक्षक हैं, जो शाकंल्य के संमोन! श्रोकेर' सम्वुद्धि को 
पदपाठ में “इति? का निदशं करके स्वरूप-निंदश नाथे अ्ग्रृद्येसंज्ञा मानकर. प्रकृतिभाव :दर्शाते हैं; 
तथा उन को ऊँ श्रादेश करते हैं। यह पूर्व (पृष्ठ ३६९१, ३६२ में) लिख चुकें हैं। अनाएष॑ इति 
का प्रयोग मी पदकारों की विशिष्ट होली है। इसका श्रर्थ है---ऋषि८--वेद. में जो प्रयुक्त ःन हों 
ऐसा 'इति' का प्रयोग ।! शाकल्यादि पदंकीर प्रशुह्मयसंज्ञक पदों के साथ प्रगृह्यकाय निंदर्श नाथ-जो 
पंदपांठ में “इति' शंब्द का प्रयोग करते हैं, . वह शास्त्र 'में श्रनाष॑ इतिकरण कहा जाता. है-। 
प्रांतिशाख्यकार पदपाठ-विषंय्के इस नियम का उल्लेख अपने-अपने शास्त्र में करते: हैं। यथा- 
प्रगुह्म चर्चायामितिना (शु० -य० प्राति० ४१८) 4 53% ५ 


ढ़ 
ब्ब न 


[भाष्यत्त] इह कस्प्तान्न भव॑ति--श्राहो इति, उताहो इति ? 'उचञ्नः' इत्युच्यते 
न चाउत्नोजं पद्यामः । उजोध्यमसन्येन सहैकादेश उज्ग्रहणेन गृह्मते ।. श्राचासयप्रवृत्ति- 
शसाॉपयति--“नोजेकादेश उड्ग्रहणेन गृह्मयते! इति, यद्षयम्‌ 'श्ोत्‌! [१।१।१५]इत्योदन्तस्य 


निपातस्य प्रगृह्मसंज्ञां शास्ति । 


नतदस्ति ज्ञापकंम्‌। उक्तमेतत्‌--'प्रतिषिद्धार्थोदयमारंम्भ:ः इति । दोषः 
खल्वपि स्याद्‌ यद्य्‌ जेकादेश उज्ग्रहणेन न गृह्म त । जानु उ-श्रस्य रुजति,- जानू श्रस्य 
रुजति-"-जान्वस्य रुजति--“मय उजो वो वा! [८३३३] इति क्त्वं न. स्यात ।-एवं 
तहाय कनिपाता इसे । श्रथ वा दाबुकाराविसो । .एको5ननुबन्धकोइप रः सानुबन्धकः । 
तदयोउननुबन्धकस्तस्यष एकादेशः ।। 


._ व्याख्या-यहां ['ऊँ श्रादेश] क्‍यों नहीं होता--अआहो इति, उताहो इति ? “उन 
फे स्थान में! [ऊ आदेश] कहा है, यहाँ उंभ को नहीं देखते, श्रर्यात्‌ यहाँ “उज” नहीं है। उज 
का अन्‍य (-- झाह” तथा “उताह”) के साथ एकादेश है, यह [पंन्तांदिवेज्च (६॥१।८२) 


के नियम से उम्र का झादिवत्‌ होने से| उम्‌ के प्रहण से गृहीत होता है। शआ्राचार्य- की प्रदत्ति 
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ज्ञापन करतो है कि उमर का एकादेश उम् के ग्रहण से गृहीत नहीं होता, जो ये प्राचार्य 
ग्रोतु (११।१५) सूत्र से श्रोकारान्त निपात की प्रग॒ह्मसंज्ञा कहते हैं। 


यह ज्ञापक नहीं है। यह कह चुके हैं कि ['झोत्‌” सुत्र] प्रतिषिद्धार्थ आरम्भ किया है । 
[इतना ही नहीं] दोष भी होगा, यदि उजर्‌ का एकादेश उज्‌ के ग्रहण से गृहीत न होवे | 
जानु उ अस्य रुजति (--इसकी जानु पीडा करती है), जानू श्रस्थ रुजति, जान्वस्य 
रुजति-में मय उम्मनो वो वा' (5३।३३) से बकार नहीं होगा । श्रच्छा तो[आहो उताहो] 
ये एक निपात हैं । श्रथवा ये दो उककार हैं---एक निरनुबन्धक ['उ”], श्लौर दूसरा सानुबन्धक 
[उज्‌] । जो निरनुबन्धक है, उसका यह [श्राहो उताहो] एकादेश है॥ 


विवरण--जानू श्रस्य--इस पर नागेश ने लिखा है कि 'उब्‌ का एकादेश उब के ग्रहण 
से ग़ृहीत होता है, इसे सामान्यरूप से ज्ञापक जानना चाहिये । अन्यथा वत्व के प्रभावपक्ष में 
उज ऊँ से ऊ आदेश प्राप्त नहीं होगा, यह भी दोष आयेगा।! वस्तुत: नागेश का यह कथन 
चिन्त्य है। “ऊ आदेश पदपाठ में होता है। मय उञ्नो वो वा से विहित व श्रथवा उसके अ्रमाव 
का क्षेत्र संहितापाठ है। श्रत: वत्वामाव पक्ष में 'ऊ आदेश की प्राप्ति दर्शाना भूल है ॥ इतना 
हीं नहीं, संहिता में शम्बस्तु वेदि: (ऋ० ७।३५॥७ ), किम्वापनं महत्‌ (शु० य० २३।७) इत्यादि 
में जहां-जहां भी “उ' को मय उञ्बो वो वा (८।३।३३) से वकारादेश होता है, वहां सर्वेत्र पद- 
पाठ में “ऊ इति' आदेश देखा जाता है। वस्तुतः नागेशादि प्राय: लक्षणकचक्षुष्क हैं ॥ वेद- 
विषयक ज्ञान इन्हें प्राय: नहीं है ॥ इसीलिये नागेश ने मातरपितरावुदीचाम्‌; पितरासातरा च 
च्छन्दरसि (६।३।३१, ३२) के भाष्य प्रदीपोद्योत में पदपाठ में प्रयुक्त मातरापितरा दो स्वतनत्र 
पद के विषय में सम्प्रदाय-विच्छेद तक की अ्रनंगेल कल्पना की है, जब कि पदपाठ के विषय में 
कोई भी वबदिक सम्प्रदाय-विच्छेद नहीं मानता | यदि सम्प्रदाय-विच्छेद हुआ होता, तो इनमें 
पाठान्तर उपलब्ध होते । पदपाठ पाठान्तरों में स्वेथा शून्य है। वस्तुत: इस सूत्र की वत्तिकारों 
की व्याख्या, जिसमें एक पद मानकर निपातन किया है, श्रशुद्ध है। सूत्र द्विपद में भी यथावत्‌ 
उपपन्न हो जाता है ॥ 


[भाष्यम] उज इति योगविभागः ॥ १॥| 


'उञः” इति योगविभागः कतंव्यः । 'उबः' शाकल्यस्थाचारयस्य मतेन प्रगुह्मय- 
संज्ञा भवति | उ इति, विति । तत: 'ऊ। उज 'ऊ' इत्ययमादेशों भवति शाकल्यस्या- 
चार्यस्य मतेन दोर्घोब्तुना सिकः प्रगृह्मसंज्ञकश्च । ऊं इति । किमर्थों योगविभागः 


उऊ वा शाकल्यस्य ॥२॥ 


दशाकल्यस्या55चार्यस्य मतेन “ऊँ विभाषा यथा स्यात्‌ । ऊँ इति, उ इति | 
अन्येषामाचार्याणां मतेन “विति' ॥१७॥ 


व्याख्या--“उबः' ऐसा योगविभाग करना चाहिये । “उञ्मः उबर की शाकल्य झ्ाचाये 
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के मत से प्रगह्मसंत्ा होती है। उ इति विति [उसके पंइेचोत्‌ 'ऊँ। उनके स्थांन में ऊ य 
दीघं अ्रनुनासिक श्रावेश होता है शाकल्य के मत में, और बंह प्रंगह्मसंज्रक होता है। ऊँदईंति। 
योगविभाग किसलिये है ? . मा 
'ऊँ यह शाकल्य के सत से विकल्प से होबे।.... े / काटा 
शाकल्य शभ्राचार्य के मत से 'ऊ! विकल्प से होवे। ऊँ.इंति, उ इंति| श्रंन्य आ्चांयों 


हर 


के मत से 'विति! ऐसा होबे ॥ . .. |... (६४६ बम 
“ / न कं 

विवरण--समभी व्याख्याकारों का मत है कि यथान्यास॒ प्राणिनीय .सूत्र से दो. ही.रूप 

प्राप्त होंगे--शाकल्य के मत में ऊँ इति, श्रन्यों के. मत में उइति | विति: रूप -उरपपत्च नहीं 

होता । श्रत: तीन प्रयोगों की सिद्धि के लिये योगविभाग क्रना चाहिये-। ऊँ वा शाकुल्यस्थ की 

भाष्यका रीय व्याख्या के अनुसार शाकल्य के मत में ऊं का विकल्प करके उसंके मंतं में ऊं इति 


५ ७५७५ * , कल रो 


यहां यह चित्तनीय है कि इतोौ श्रनाषे पदों की 'उज ऊँ सूज्न में झथवा “योगविमाग में 


 झनुवृत्ति श्राती है, वा नहीं । कयट ने शाकल्यस्येतो. प्रगृह्मसिति चानुवतंते लिखकर केवल *इतौ” 


की भ्रनुवृत्ति स्वीकार की है। “झनाष? पद की श्रनुवृत्ति न. होने से केयट के लेखानुसार इस 


योगविभागीय न्यास का सम्बन्ध वैदिक पदपाठों से “हटकर लोकमात्र-विषयक रह जाता. है । 


यदि ऐसा मानें, तो. 'इतौ” की श्रनुवत्ति भी व्यर्थ है। भाष्यकारीय. उदाहरणों में: 'इति” निदंश 
को अजादि पद का उपलक्षक मानकर सामान्य प्रग्रृह्मयसंज्ञक व्याख्या. मानना युक्त होगा। उस 
श्रवस्था में लोक में उबर के ऊँ इति उ इति रूप शाकल्य के म्रत में. होंगे, भोर “'विति' श्रन्यों के 
भत में । लौकिक रूप मानने पर अ्रच्‌ सामान्य परे भी ऊ अ्रपेहि, उ श्रपेहि वपेहि.आदि तीन-तीन 
रूप होंगे । सम्मवत: यही' तात्पयं स्वीकार करके, श्रोर इसी के साथ पूव॑सूत्र सम्बुद्धों शाक- 
ल्यस्येतावनाएें को सम्बद्ध करके पाणिनिव्याकरण के भाषावत्तिकार" पुरुषोत्तम देव ने इन्हें. 
लोक-विषयक मानकर व्याख्या की है। तथा चन्द्र* श्रादि .लौकिक भाषा के व्याकरणकारों 
ने भी इन दोनों सूत्रों को अपने शबव्दानुशासन में. स्थान दिया है। सभी ने इति परे हीं 
प्रगुट्यसंज्ञा कही है । | | ट 

| उक्त श्रवस्था में चार बातें विचारणीय हो जाती हैं। इक--इतो श्रना्े पद सूत्र में 


क्यों पढ़े ? “सम्बुद्धों छाकल्यस्य” इतने सूत्र से ही शाकल्य के मत में भात्तों इति,. भानो अपेहि 


१. माषावत्तिकार ने सम्बुद्धों शाफल्यस्पेतावनाष सूत्र का व्याख्यान करते हुये ब्रह्म-' 
बन्धो इति, ब्ह्मबन्ध्विति लौकिक उदाहरण दिये .हैं। तथां श्लेनाषें पद .के लिये श्नाषणें इत्येक 
पृत्ताधुपयुक्तम कहकर पीछा छुड़ा लिया.। श्रन्‍्यों ने उतर: श्रोर ऊँ की भाष्टयांनुसारी व्याख्या 
फेरंके ऊं इति उ इति विति तीनों रूप भाषा में माने. हैं।..... ु 
. ”.” २. चन्द्राचाये ने सो वे तो, उठझाः, ऊं (५॥/१२६, १३०, १३१)। जदनेन्द्र ने कौ वेतो 
(कौ--स म्बुद्धो ) उड्यः, ऊँ (१।१।२४, २५, २६) । पाल्यकीति. ने शाक० व्या० सें सौ बेतो 

चोझा: (१।१।१०४, १०५) । हैम व्याकरण में सो न बेतो; ऊँ चोजा (१।२।३८५, दे ६) | 
सरस्वती कण्ठामरण में सम्बुद्धावितो वा, उञ्य्‌, ऊँ वास्प (१।१११०८, १०६, ११०)। 
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कल _ परातञ्जल-महाभाष्ये 


रूप, और श्रन्यों के मत में भानविति भानवपेहि रूप निष्पन्न हो जाते | परन्तु भाष्यकार ने इस 
सूत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा, इसका कारण भी विचारणीय है। दूसरी--क्या लोक में 
ऊ इति, ऊ श्रपेहि, विति, वपेहि रूप प्रयुक्त होते हैं? लोक में उ इति उ श्रपेहि रूप नित्य 
इष्ट नहीं हैं ? तीसरी--सू त्रका र-निर्दिष्ट पूर्वाचायं परिभाषित इतौ झनार्ष की पारिभाषिक 
व्याख्या प्रग॒ृह्म चर्चायासितिना (शु० य० प्रा० ४१८) को छोड़ना सूत्रकार के साथ न्याय 
होगा ? चौथी--जानु उ श्रस्य८-जानू श्रस्य, जान्वस्थ रुजति के समान 'उ! की निपात 
एकाजनाड से प्रगृह्मसंज्ञा होने पर उ इति, और मय उज्मो वो वा (5३।३३) से वकारादेश 
होने पर विति प्रयोग लोक में सिद्ध ही हैं । 


यदि इतौ श्रनाषें की उज्ण ऊँ में अनुवत्ति लावें, तब यह प्रदन होता है कि क्‍या पारि- 
भाषिक अनाषं इतिकरण के प्रयोगक्षेत्र पदपाठ में उ इति विति प्रयोग होते हैं ? जहां तक 
उपलब्ध पदपाठों का सम्बन्ध है, तेत्तिरीय संहिता और साम संहिता के पदकार “उ' की 
प्रगुट्यसंज्ञा नहीं मानते, और नाहीं ऊ आदेश करते हैं। यदि “उ! की प्रगृह्यसंज्ञा उन्हें इष्ट 
होती, तो वे अन्य प्रगृह्यसंज्ञकों के समान यहां भी उ इति निदंश करते । प्रगृह्यरहित विंति 
का प्रयोगक्षेत्र तो पदपाठ बने ही नहीं सकता । क्योंकि प्रगृह्यसंज्ञा के श्रमाव में श्रथवा पद< 
स्वरूप-निदर्शन के श्रभाव में “इति” का प्रयोग पदपाठों में होता ही नहीं | केवल भाष्यकार के 
वचन-सामथ्य॑ से लुप्त संहिताझों के पदपाठों में उ इंति बिति की कल्पना करना श्रगतिकगति 
होगी। भ्रत: वेद और व्याकरण के निष्णात विद्वानों को भाष्यकार के उक्त व्यास्यान पर 


गम्मीरता से विचार करना होगा । 


हमारे विचार में तो पाणिनीय 'उच्ण ऊँ न्यास वेदिक परम्पंरा के अनुसार ठीक हैं । 
योगविभाग करके की गई व्याख्या न वैदिक परम्परा के अनुरूप है, और न लौकिक परम्परा 
के । माष्यकारीय व्याख्या के सम्बन्ध में श्रधिक से श्रधिक यही कहा जा सकता है कि सम्भव 
है उन्होंने किसी प्राचीन लौकिक माषा के व्याकरणानुसार पाणिति के इस सूत्र की यह व्याख्या 
की होगी । पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन किसी व्याकरण के सम्प्रति उपलब्ध न होने से यह 
कल्पनामात्र करनी पड़ती है। चन्द्रादि श्र्वाचीन वेयाकरंणों का आ्ाश्रय तो पाणिनीय व्याकरण 
और पातञजल मंहाभाष्य ही हैं । श्रतः इन श्र्वाचीन व्याकरणों के श्राधार पर कल्पना करना 
अ्रविचारितरमणीय होगा ॥ क्‍ ( हु? | 

विशेष--यहां पर भाष्यकार के 'उञ्य इति योगविभागः कतंव्य:” कहने से स्पष्ट है कि 
पाणिनीय सूत्र उज्ण ऊँ ऐसा एक ही है | बंदिक पदपाठों की दृष्टि से पाणिनीय एकसूत्रात्मक 
उञ्ग ऊँ न्यास ही वस्तुस्थिति का बोधक है। यह हमारे ऊपर के विवरण से स्पष्ट है। भ्रष्टा- 
ध्यायी के ग्रनेक प्राचीन हस्तलेखों में इस प्रथम पाद के श्रन्त में सूत्रगणनाबोधक' 'बुद्धितरप्त- 
मंपौजि सर्वप्रत्ययलोपे चतुर्दश पाठ मिलता है। रामलाल कपूर ट्रस्ट से जो अ्रष्दाध्यायी सृत्रपाठ 
छंपा है, वह पाणिनीय पाठ के अनुसार है । हमने  अ्रपनी भाष्यव्याख्या में सवेत्र इसी पाठ 
के अनुसार सूत्र संख्या दी हैं ॥ १७॥ - 
द द जुट ० हर 
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[भाष्यस] ईंदूतों च सप्तम्यर्थे ॥१११८॥ 
'ईंद्तों सप्तमीत्येव? 
“ईद्तों सप्तमी' इत्येव सिद्ध , तार्थोज्थेग्रहणेन । 
0 
'लुप्तेष्थग्रहणाडुवेद्‌! | 

लुप्तायां सप्तम्यां प्रगुह्मसंज्ञा न॒प्राप्नोति। कक्‍्व ? 'सोमभों गोरी प्ापैश्चितः 
(ऋ० ६॥१२।३) । इष्यते चात्रापि स्यथादिति। . तच्चाउन्तरेण यत्न॑ न सिध्यति, 
इत्येवमर्थमर्थग्रहणस्‌ । ना5त्र सप्तमी लुप्यत्ते । कि तहि ? पृंसवर्णोउनत्र भवति ॥ 

व्याख्या--“ईदूतौ सप्तमी” (--ईकार ऊकार जो सप्तमी वह प्रगृहचसंज्ञक होती 
है) इतने से ही कार्य सिद्ध हो जाता है । 

“ईदतों सप्तमी इतने से ही कार्य सिद्ध हो जाता .है, “अर्थ” के ग्रहण से कोई प्रयोजन 
नहीं है पक द 
[सप्तमी के] लुप्त होने पर “अर्थ के ग्रहण से [प्रगृहचसंज्ञा] होवे । 
सप्तमी के लुप्त होने पर [प्रगहचसंज्ञा] प्राप्त नहीं होती है। कहां ? सोमो गौरी 
ग्धिश्रित: (ऋ० ६॥१२।॥३) में | इष्ट यह है कि यहां [सप्तमो के लुप्त होने] पर भी 
[प्रगृह्यसं ज्ञा] होवे । वह [प्रथंग्रहणरूपी] यत्न के बित्ता सिद्ध नहीं होती, इसलिये “झ्र्थ! का 
ग्रहण किया है। यहां पर सप्तमी का लोप नहीं होता है। ठो क्‍या होता है ? [सुपां सुलुक्‌- 
पृर्वंसवर्णाच्छे ०” (७११३६) से] यहां पुबंसवर्ण होता हैं। 

विवरण--ईूृतो सप्तमीत्येब---इसका तात्पये यह है कि-'ईत्‌ ऊत्‌ सप्तमी के विशेषण 
होने से ई ऊ रूप जो सप्तमी उसको प्रग॒ह्यसंज्ञा होती है” इतना कहने से कार्य चल जायेगा । 
आ्राक्षेप्ता के मन में यह बात है कि गोरी इ तनू इ, यहां सुपां सुलुकपुव॑सवर्णाच्छे ० (७११३९) 
से सप्तमी 'डि” के इकार का पूर्वसवर्ण होने से इ उ रूप. बनने पर झ्रक: सवर्ण दीघं;(६।१।६७) 
से दीर्घ होकर श्रन्तादिवच्च (६।१।८२ से) दीर्घीभृत ई ऊ सप्तमी होगी । उसकी प्रगृह्यसंज्ञा 
हो जायेगी । यहां पर कैयट ने व्यर्थ में क्लिष्ट कल्पनाएं की हैं। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने उन 
का खण्डल भी किया है। हमारी व्याख्या भाष्य-व्याख्यान के अ्रनुगुण एवं भततृ हरि और 
शिवरामेन्द्र सरस्वती के अनुकूल है । 

लुप्तेड्थंप्रहणात्‌ू--समाधाता ने श्राक्षेप्ता के अ्रभिप्राय को न समभकर कहा है कि सुपां 
सुलुक्‌ ० ( ७।१।३ ६ ) से सप्तमी के लुप्त हो जाने पर संप्तमी नहीं रहेगी, श्रतः श्रथ ग्रहण करना 
चाहिये। इस पर आर्षेप्ता ने ग्रपते मत की बात कही--पुबंसवर्णोंउत्र भवति ॥ 


[भाष्यम] 'पूवस्य चेत्सवर्णोडसावाडा55म्भावः प्रसज्यते' ॥१॥ 
यदि पुर्बंसवर्णः, ब्राद श्राम्भाववच प्राप्नोति । 
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एवं तरह्याहाधष्यम्‌--ईदूतों सप्तमीति ॥ न चास्ति सप्तमीदृतो, तत्र बचनाद 
भविष्यति ॥ 
व्याख्या--पदि [सप्तमी का] पुर्वंसवर्ण होवे, तो श्राट [झागम] और झास्‌ भाव 
को प्राप्ति होगी । 
यदि [सप्तमी का] पुवंसवर्ण [होवे, तो -सप्तमी को] भाद [भ्रागम] झोर श्ाम्‌ भाव 
प्राप्त होता है । 
श्रच्छा तो यह [सूत्रकार] कहते हैं--ईदूतो सप्तमी । यहां ईकार ऊकार सप्तमी 
नहीं है, श्रत: वचनसामर्थ्य से [प्रगृहचसंज्ञा] हो जायेगी । 
विवरण---श्राडास्भावः--सप्तमी को पूर्वंसवर्णा मालने पर गौरी और तनू के नदी- 
संज्ञक होने से श्राण्‌ नद्या:(७।३।११२)से सप्तमी को “आराट?! का श्रागम, झौर डोरामुनआञ्यास्तीस्य: 
(७।३।११६ ) से “श्राम्‌' श्रादेश प्राप्त होता है । श्रत: सप्तमी का लुक मानना ही युक्त है। 
सप्तमी के लुक होने पर श्रर्थग्रहण करना चाहिये । बचनाद्‌ भविष्यति--इसका तात्पय कैयट 
ने इस प्रकार व्यक्त किया है--“सवंत्र सप्तमी का लुक होने पर भी सप्तमी के ग्रहणसामर्थ्ये से 
सप्तमी-सहचरित ईकारान्त ऊकारान्त का ग्रहण होगा । क्योंकि मुख्यार्थ के श्रसम्भव होने पर 
गौणी कल्पना होती है ।” नागेश ने किन्‍्दहीं व्याख्याकारों का मंत लिखा है--ईदूत्‌ सप्तमी 
प्रगहयम्‌, श्रदस:, एच्च द्विवचनम्‌ इस लघु न्यास से सिद्ध होने, पर जो स्थानान्‍तर में ईदुतो 
सप्तमी पढ़ा है, उससे सप्तमीसहचरित श्रर्थ की कल्पना होगी ।॥ नागेश ने स्वयं इसका खण्डन 
कर दिया है। हमारे विचार में यहां भी श्राक्षेप्ता के मन में यह भाव है कि सप्तमी के लुक्‌ 
हो जाने पर भी प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं भवति नियम से 'ईकारान्त ऊकारान्त जो सप्तम्यन्त' 
यह श्रर्थ हो जायेगा । वचनसामर्थ्य से( सूत्र व्यर्थ न होवे इस कारण ) संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रहणं न भवति की उपस्थिति नहीं होगी । शिवरामेन्द्रे सरस्वती का भी लगभग यही 
मत है ॥ 
( 0 
[भाष्यतत] वचनाचत्र दीघंलम! 
नेदं वचनाल्‍लम्पम्‌ । श्रस्ति ह्न्यदेतस्थ बचने प्रयोजनस्‌॥ किस्‌ ? यत्र सप्त-. 
स्‍्या दीघत्वम्ु॒च्यते-“ट्ति न शुष्क सर॒सोी दर्यानस्‌ (ऋ० ७॥१०३॥२ ) इति। सति 
प्रयोजने इह न प्राप्नोति--सोमो गोरी श्रार्धश्चित:! (ह० ६॥१२।३) इति । 
तत्रापि सरसी यदि! 
तत्रापि सिद्धम्‌ । कथमस्‌ ? यदि सरसीशब्दस्य प्रवृत्तिरस्ति | श्रस्ति च लोके 
सरसीशाब्दस्य प्रवृत्तिः ॥ कथम््‌ ! दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्यः इत्युच्यन्ते । 
व्याख्या---वचत-सामथ्यं से जहां दीघेत्व होता है [वहां प्रगहचसंज्ञा हो जायेगी] । 
यह (>-सप्तमी के लोप होने पर भी प्रगृहचसंज्ञा हो जावे ) बचन-सामथ्य प्राप्त नहीं 
है। क्योंकि इस वचन का तो श्रन्य प्रयोजन है । क्‍या है ? जहां सप्तमी को दीर्घत्व फहा है -- 


ध् प्रथमाध्यायें प्रथमपादे ग्रा० ५, सूत्र १८ ४०१ 


ह॒ति न शुष्क॑ सरसी शयानम्‌ (ऋ० ७/१०३।२) ॥ प्रयोजन होने पर यहां प्राप्त नहीं होता 
++सोमो गौरी अंधिश्वितः (ऋ० ६१२३) । द - 
वहां भी सिद्ध है; यदि सरसी शब्द हैं । 


वहां (-- गौरी” में) भी [प्रगृह्यसंज्ञा] सिद्ध है। केसे / यदि 'सरसी' [दोघे 
ईकारान्त] शब्द की प्रद्ृत्ति है । श्लोर लोक में 'सरसी' शब्द की प्रद्धत्ति है। कंसे ? दक्षिण देश 
में बड़े सरों (-तालाबों ) को 'सरसी” कहते हैं । 

. विवरण--'“सरसी शयानस्त्‌! में 'सरस्‌” शब्द से सप्तमी एकवचन -डिःके स्थान में 
इयाडियाजीका राणासुपसंख्यानम्‌ (वा० ७।१।३६ )से ईकार सप्तमी मिल जाती है। यतः सूत्र 
यहां चरितार्थ हो जाता है, भ्रत: वचन-सामथ्य से. - “गौरी” में जहां सप्तमी का लुक होता है, 
वहां प्रग्ृहयसंज्ञा नहीं: होगी ।-यद्यपि सूत्र में -ईत्‌ ऊत्‌ दो पढ़े हैं, और वचुन-सा मथ्ये का प्रयो- 
जन केवल ईत्‌ ग्रहण में-दिया. है, अत: “ऊत्‌ः ग्रहण -तो,व्यर्थ ही रहता-है। इसलिये ,ऊत्‌ वचत्त- 
सामथ्य से ईत्‌ ऊत्‌ दोनों में प्रमृह्यसंज्ञा हो सकती है | पुनरपि ईत्‌ ग्रहण में ही वचन-सामथ्य 
की प्रवृत्ति उत्तर भाष्य से प्रतिपादिक्करने की अंभिलाषा से ऊत्‌ ग्रहण पर विचार नहीं 
किया है। इतना ही नहीं, 'सरसी” पद अन्तोदात्त है। 'सर: असुन्‌ प्रत्ययान्त ग्राुदात्त है। 
तब “हि के स्थान में ईकार करने पर उसे-उदाोत्त भी कहँना पड़ेगा । 

सरसी यदि--यत: लोक में 'सरसी” दीघे ईकारान्त पंद प्रयुक्त है । ग्रत: सरसी 
दायानम्‌ में भी संप्तमी का लुक ही मानना पड़ेगा। उस प्रवस्था में सूत्रकार के वचन-सामर्थ्य 
से सप्तमी के लुक होने पर भी प्रगह्यसंज्ञा हो जायेगी । 'सरसी” में स्त्री-प्रत्यय कंसे होता है 
इस विषय में दो मत हैं। प्रक्रिया-सवेस्वकार नारायणभट्ट का कहना है कि “वतंमाने पृथ्तत्‌- 
बृहन्महज्जगच्छतृवच्च. (उ० २।५१) सूत्र का क्वचित्‌ 'जगत्सरसां शतृवच्च” पाठ भी उपलब्ध 
होता है । उस से वक्ष्यमाण असुनन्‍त सरस्‌ शब्द को भी शतृवद्भाव का विधान करने से 
[ऋच्न भयो डीपू (४।१।५) से] डीप्‌ हो जाता है।? इस प्रक्ष में शतुरुतुमो।! नद्यजादी (६।१। 
१६७!) से डीपू उदात्त हो जायेगा) दूसरा मत यह है कि गौरादि (४। १४१) के झ्ाकृतिगण 
होने से डीष होता है। वह श्राद्य॒दात्तरच (३।१।३) से उदात्त होता है । 
विशेष--दक्षिणापथे हि महात्ति सरांसि 'सरस्य:” इत्युच्यन्ते इस भाष्यवचनः से सिद्ध 
है कि प्राचीनकाल के भारंतीयः बड़े-बड़े बांध: -बनाने ःकी कला में -निपुण थे । दक्षिण में 
नागाजु न सागर प्राचीन बांध-का नमूना श्रभी विद्यमात- भी है । महाभारत में नारद ने 
घिष्टिर से प्रश्न किया है--- द 
ववच्चिद्‌ राष्ट्र तडागानि पूर्णानि च बहन्ति च ! 
भागशों विनिविष्ठानि न कुषिदवमात॒का ॥ सभमापव ५॥७७॥ 


श्र्थात्‌ तुम्हारी क्रंषि देव ( --वर्षा) के श्रधीन तो नहीं है ? इससे भी प्राचीनकाल में 


१. 'जगत्सरसां शतृवच्चेति क्वचित्पाठं:॥ '्तेत#वक्ष्यभाणासुतन्नल्तस्थाथिः स्रसशब्दस्य 
शतृवत्वान्डीप्‌ | प्रक्रियासवेस्च; उंणादिखण्ड; मद्रास विश्वविद्यालय सैं०; प्रृष्ठे:४८ | 
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कृषि के लिये नहरें और बांध बनाने का निर्देश उपलब्ध होता है। इतना होने पर भी 


प्राचीन श्रार्यों ने दक्षिण से लेकर अरावली पवंत श्रेणियों! तक तो बड़-बड़ बांध बांधे, परन्तु 
हिमालय की श्रेणियों में कहीं भी कोई बांध नहीं बांघा ॥ इससे प्रतीत होता है कि वे दक्षिण 
भारत ओर हिमालय की पव॑त श्रेणियों के भूगर्म से मलीभांति परिचित थे। दक्षिण भारत में 
भूकम्प प्रायः नहीं के बराबर श्राते हैं । श्रोर आते भी हैं, तो वे तीत्र नहीं होते*। भ्रत: वहां 
बांध बांधना जनहित में समभते थे | हिमालय भूकम्प पट्टी पर स्थित है। श्रतः यहां भूकमप 
अधिक शआते हैं, और बहुधा तीव्र होते हैं । इस कारण प्राचीन आये इस प्रदेश में बड़े बांध 
बांधना जनहित के विपरीत मानते थे। कल्पना करिये, यदि किसी तीव्र भूकम्प से भाखड़ा 
बांध टूट जाता है, तो क्या स्थिति होगी ? इसके जल-प्रवाह की मार में राजस्थान तक 
चपेट में आ जायेगा । श्रत: हिमालय की श्रेणियों में बांधे गये बांधों का प्रत्यक्ष फल चाहे 
कितना ही अ्रधिक क्‍यों न हो, परोक्ष श्राशदूा भी अल्प भयडू:री नहीं है । इसीलिये मारतीप 
वाइःमय में एक बहुचाचित वाक्य हैं-- परोक्षप्रिया हि देवा;, प्रत्यक्षद्विष: ।! 


 [भाष्यम] शापक स्यात्तदन्तत्वे' 


एवं तहि ज्ञापयत्याचायः--“न प्रगृह्मसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति' इति। 
किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? कुमार्योरगारं कुमायंगारस्‌, वध्वोरगारं वध्वगारस्‌ । 
प्रत्ययलक्षणेन प्रगुद्मयसंज्ञा न भवति ॥ 


मा वा पूवपदस्य भू ३! ॥२॥ 
ग्रथ वा 'पृवंपदस्य मा भूदू इत्येवमथमथग्रहणस्‌ । वाप्यामइवों वाप्यइव:, 
नद्यामातिनद्यातिः । 


ग्रथ क्रियमाणेःप्यथंग्रहणे. कस्मादेवाधत्र न भवति ? “जहत्सवार्था वृत्ति: 
ग्रथा5जह त्स्वार्थायां वृत्तो दोष एवं ? श्रजह॒त्स्वार्थायां च॑ न दोष: । सम्॒ुदायार्थो$सि- 
धोयते । 


/ईदूतो सप्तमोत्येव लुप्तेड्थग्रहणा-दू बेत्‌ । 
प्॒व॑स्य चेत्‌ सवर्णोड्सावाडाम्भाव: प्रसज्यते ॥१॥ 
वबचनाचत्र दीघत्व॑ं तत्रापि सरसों यदि। 
ज्ञापकं स्यात्तदन्तत्वे मा वा पुर्वेपदस्य भुत्‌ ॥२॥ १८ ॥ 
व्याख्या--- भ्रथ॑ग्रहण] ज्ञापक होगा, तदन्‍्तत्व- के दिषय में । 
प्रच्छा तो |[प्रर्थ-प्रहण से| श्राचार्य ज्ञापन करते हैं कि--'प्रगुह्मसंज्ञा में प्रत्ययलक्षण 


१. यथा राजस्थान में 'राजसमुद्र' प्रादि ॥ 
२. इसमें राजकीय १५०-२०० वर्षों का निदर्शन (--रिका्ड) प्रमाण है। 
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नहीं होता ।” इसके ज्ञापन में क्या प्रयोजन है ? कुमार्योरगारं कुमायेगारम्‌, वध्वोरागारं 
वध्वगारमु, यहां प्रत्ययलक्षण से प्रगह्मयसंज्ञा नहीं होतो ॥ 

श्रथवा पुर्वपद की [प्रग॒हद्यसंज्ञा] न होवे, [इसके लिये ग्रथंग्रहंण है] ॥ 

श्रथवा पुर्वेषद की [प्रत्ययलक्षण से | प्रगह्मसंज्ञा] न होवे, इसक्ने लिये श्रथेग्रहण है । 
वाप्यामश्वों वाप्यश्व:, नद्यामातिनद्याति: । 


श्रथंग्रहण के करने पर भी यहां (>न्वाप्यश्व:, नद्यतिः में [प्रगृह्मसंज्ञा] क्यों -नहीं 
होती ? [यहां भी सप्तम्यर्थ विद्यमान है, और ईदन्त भो है। | वृत्ति--समासवृत्ति स्वार्थ 
को छोड़नेवाली होती है । [अर्थात्‌ समास सें पुर्वोत्तर पद श्रपने-श्रपने विशिष्ट श्रर्थों को छोड़ 
कर नये श्रर्थ को कहते हैं ।| वत्ति -- समासवत्ति स्वार्थ को छोड़नेवाली नहीं होती, [इस पक्ष] 
में तो दोष ही होगा ? [प्रर्थात्‌ वाप्यव्व: नद्याति: में प्रगुद्मसंज्ञा प्राप्त होगी ?] श्रत्नह- 
त्स्वार्था वृत्ति में भी दोष नहीं है । सपुदाय का श्रर्थ वृत्ति से कहा जाता है । 


श्रब पुरवंखण्डदा: व्याख्यात इलोकवातिक के अंशों को सामूहिकरूप में पढ़ते हैं-- 


ईदूती' भूत ॥। 


विवरण---कुमायंगा रम्‌ वध्वगारम्‌ में षष्ठोसमास है | यहां षष्ठो के द्विवचचन का सुपो 
धातुप्रातिपदिकयो; (२।४।७१) से लुक हो गया है | यदि यहां प्रत्ययलक्षण मानें, तो कुमारी 
वधू पूर्व पद ईकारान्त ऊकारान्त द्विवचनान्त होंगे। उस अ्रवस्था में ईदुदेद्द्विवचन प्रगृह्यम्‌ 
(१।१।११) से प्रग॒ह्यसंज्ञा प्राप्त होती है । भ्रत: अर्थग्रहण इसका ज्ञापक हैँ कि प्रगृह्यसंज्ञा में 
प्रत्ययलक्षण नहीं होता शअ्र्थग्रहण करने पर गौरीपद में ईकारान्त सप्तम्यर्थ में वर्तमान होने 
से प्रगहयसंज्ञा हो जायेगी । 


बाप्पइ्व:, नंद्याति:--पहां सैज्ञायाम ( 5।४४३) से सप्तमीसमास होता है । ऐंसा 
भतृ हरि श्र कयट का कथन है । संज्ञा में समास मानने पर इतका किस विशिष्ट अर्थ में प्रयोग 
लोक में होता है, इसका निदंश ने तो इन टीकाकारों ने ही किया है, और नाही लोक से ज्ञात्त 
होता है ॥ श्रत: यह कथन केवल लक्षणकचक्षुष्ट्व को दर्शाता है। इतना ही नहीं, संज्ञा होने 
पर ये शब्द रूढ होंगे । उस अ्रवस्था में भाष्यं में श्रागे उपस्थित किया गया श्रजहुत्स्वार्था वृत्तिः 
पक्ष उपपन्न ही नहीं होगा । क्योंकि नागेश ने लिखा है --'जह॒त्स्वार्था तु॒तत्रेव यत्र रूढिविरो- 
घधिनी” । यहां एवकार भिन्नक्रम हे--जहत्स्वार्थव ऐसा अन्वय जानना चाहिये ।' तद॑नुसार जहां 
रूढ्चर्थ जाना जाता है, वहां विरोधिनी जहस्त्वार्था इत्ति ही होतो है। इसलिये जह॒त्स्वार्था 
च॒त्ति:--अजह र्स्वार्था वृत्ति: का तात्पयें इस प्रकार जानना चाहिये--जह॒त्स्वार्था पक्ष में समास 
के पूर्वोत्तर पद अ्रपने-अ्रंपने पदों के भ्रथों को छोड़कर विशिष्टार्थ को कहते हैं। यथा ब्राह्मण- 
कम्बलमानय यहां न ब्राह्मण का श्रानयन होता है, और न कम्बल का। इस पक्ष में समास- 





१, एबकारो भिंन्नक्रम;--“तत्र जहत्स्वार्थंव इति वास्तविकोौष्थ;, इति शिवदत्तों 
दाधिमथ; ।निर्णाय सागर सं०, पृष्ठ २५८, टि० १। 





पी आधा] ााााणााा॥ाााारआ थामा 
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घटित पद पदघटित वर्णों के समान अनर्थक होते हैं.।। वर्णासमुदाय के समान पंदसमुदाय ही अ्रथ 
का वाचक माना जाता है। अ्जह॒स्स्वार्था पक्ष में समास के पूर्वोत्तरःप्रदों का -अ्रैर्थ श्रप्रधान होता 
है, समुदित श्रर्थ प्रधान होता-है । 
ब्राह्मणमात्र का भ्रथवा-कम्बलमात्र का श्रानयन नहीं होता । इस पक्ष में समासघ.टत पद सर्वथा 
स्वाथरहित नहीं माने जाते। इसलिये ब्र'हाणविशिष्ट कम्बलार्थ जाना जाता है । इसी बात को 
भाष्यकार ने कहा है--सलबुदाया्थो5भिधीयते । इस प्रकार जहत्स्वार्था द्धत्ति पक्ष में -षष्ठो 
द्विवचनान्त वायी नदी का श्रर्थ न होने से प्रग्ृह्यसंज्ञा नहीं होती, और अ्रजहत्स्वार्था दत्ति 
मानने पर वापी नदी! पदों के भ्रर्थ होने पर भी उनके गौण होने से प्रग॒ह्यसेज्ञा नहीं होंती है । 


जहाँ ईदूदन्त द्विवंचन मुख्य होंते हैं, वंहीं प्रग्ृह्यसंज्ञा होती हैं। यहां शिवरामेन्द्र सरस्वती की 
व्याख्या द्रष्टव्य है ॥ १८५॥॥ 


[भाष्यम] दाधा घ्वद्ाप्‌ ॥ १। १। १६ ॥ 


पुर्ज्ञायां प्रकृतिग्रहण शिदर्थम ॥१॥| 


घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कतव्यम । 'दाधाप्रकृतयो घुर्सेज्ञा भवन्ति! इति वक्‍त- 

व्यम्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? श्रात्वभुतानाधियं संज्ञा क्रियते । सा$5तत्वभुतानामेव स्याद, 

श्रनात््वभतानां न स्थात्‌ । नतु च भूयिष्ठानि घुसंज्ञाकार्याण्याद्ध घातुके; -तत्र जेत 

त्वभूता दह्यन्ते | 'शिदर्थम्‌! । शिदथ प्रकृतिग्रहणं कतेव्यम्‌ । शित्पार्वं प्रतिषिध्यते 
लदर्थम्‌ । प्रणिदयते प्रणिद्यति प्रणिधयतीति ॥। 


य[ख्या--घछुसंज्ञा में ५कृति का ग्रहण करना चाहिये शित्‌ के लिये। 


घुसज्ञा में प्रकृति का प्रहण करना चाहिये। 'दा और घा की प्रकृतियां घुसंज्ञक होतो 
हैं! ऐसा कहना चाहिये | क्या प्रयोजन है ? श्रात्व को भ्राप्त हु्नों की यह संज्ञा की जाती है। 
बह श्रात्वभूतों की ही होवे, जो श्रात्व को प्राप्त नहीं हुये, उनकी नहीं होवे । बहुत से घुसंज्ञा 
के कार्य श्राधधातुक प्रत्ययों के परे होते हैं, वहां (+>-श्राषंधातुक परे) ये (दा था) श्रात्वभुत 
ही देखे जाते हैं । 'शित्‌ के लिये! | शित्‌ के लिये प्रकृति का ग्रहण करना चाहिये | शित्‌ परे 
ग्रात्व का प्रतिबेध किया है (5-आ्रादेच उपदेशोडशिति ६।१।४४), उसके लिये। प्रणिदयते 
प्रणिद्यति प्रणिधयति ॥ 


विवरण--द। रूप चार धातुएं हैं-डुदाआा_ बाने, दाणू दाने, दो अवखण्डने, देडः रक्षणे। 


प्रधानाप्रथानयो: -प्रधाने कार्यस्ंप्रत्यथ: . तियम से अ्रप्रधान . 
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७ उके कर ऋष्क 


धा रूप दो घातुएं हैं--डुघाञा धारणे, घेट्‌ पालने दाधाप्रकृतम:--इसका तात्पये शिवरामेन्द्र 


संरस्वती ने इस प्रकार प्रकट किया है---““दाइच धौ च प्रकतय३च-- दाधाप्रकृतय:,- श्रर्थात्‌ दा 
था ओर प्रकृतियों की घुर्ंज्ञा होती/ है। किन की - प्रकृति ? ऐसी जिज्ञासा होने पर उपस्थित 
दा धा! ही सम्बद्ध होंगे। श्रर्थात्‌ दा धा की प्रकृति” ( हस्तलेख पृष्ठ ४३२; मुद्रित पृष्ठउ७० ) 
झात्वभूतानाम्‌ -- आत्व॑ प्राप्तानाम्‌! | चौरादिक *भू प्राप्तावात्मनेपदी (घातु०:१०।३७१) 

का प्रयोग है। आधुषाद्या (घातु० १०२३० ) के प्रररण से णिच्‌ का विकल्प होने से णित्न्‌ 
के अ्रमाव में कर्ता वा कर्म में 'क्त' प्रत्यय जानना चाहिये । आत्वं भूता: -5प्राप्ता:, श्आात्वेन वा 
भूता:-- प्राप्ता: भ्र्थात्‌ आकारान्त । शिदर्थ प्रकृतिग्रहणंम््‌-श्रादेच उपदेशेंडशिति -(६।१।४४) 
से जब शित्‌ में झ्रात्व नहीं होता 'प्रणिदयते, प्रणिधयति” तब इन धांतुओं के श्राकारान्त न होने 
से घुसंज्ञा प्राप्त नहीं होती है। इष्ट है कि यहां भी घुसंज्ञा होकर नेगंदनंदपतंपदघुमा ० (5।॥४। 
१७ ) से “नि” को णत्व होवे ॥ 


[भाष्यम] भारद्वाजीया: पठन्ति-- 
'छर्मज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिह्िकृताथंस्‌ ॥' 


घुसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कियते |. कि प्रयोजनस्‌ ? शिदर्थ विकृताथ च। 
शित्युदाहतम्‌ । विकृृतार्थ खल्वपि--प्रणिदाता प्रणिधाता । कि पुनः कारणं न 
सिध्यति ? “लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव', इति प्रतिपद ये प्रात््वभूतास्ते- 
षामेव स्यात्‌, लक्षगेन ये श्रात्त्वभूतास्तेषां न स्थात्‌ ॥॥ 


व्याख्या--भारद्वाजीय श्राचार्य पढ़ते हैं-- 
घुसंज्ञा में प्रकृति का ग्रहण करना चाहिये, शित्‌ और विक्ृत के लिये स्‍! 


घुसंज्ञा में प्रकृति का ग्रहण किया जाताहै.। क्‍या प्रयोजन है: ?: शित्‌ के लिये झोर 
विकृत के लिये | शित्‌ परे उदाहरण दिये जा चुके हैं। विकृत के लिये भी--प्रणिदाता 


प्रणिधाता। क्या कारण है कि [प्रणिदाता प्रणिधाता में घुसंज्ञा] सिद्ध नहीं होती ? 


“लक्षण से उक्त ओर प्रतिपद से उक्त में प्रतिपदोकक्‍्त का हो ग्रहण होता है!, इससे प्रति- 
पवोक्‍्त जो [धातुपाठ में] ग्रात्वभूत हैं, उनका ही ग्रहण होगा, लक्षण (६१४४) से जिनको 
ग्रात्व हुआ है, उतका ग्रहण नहीं होगा । 


विवरण --भा रह्ाजीया :--भा रद्वाजेन प्रोक्तानि बातिकानि भारद्वाजीयानि, तेन प्रोक्तम्‌ 
(४॥३॥१० १ ) से ढृद्ध से यथाविहित “छ प्रत्यय होता है । भारद्दाजीयानि वार्तिकान्यधीते वेद 
वा भारद्वाजीया:--यहां तदधीते तद्वं द (४।२।५८) से अ्रध्येतृवेदितृ विषय में श्रणुप्रत्यय होता 
है । उसका--प्रोक्ताल्लुक्‌ (४।२।६३) से लुक हो जाता है। प्रतः भारद्वाजीय वातििकों के 
पढ़नेवाले भारद्वाजीय कहाते हैं। भारद्वाज -गोत्रप्रत्मयान्त शब्द है ॥ भारद्वाजीय वार्तिकों के 
प्रवक्ता का मूल नाम भ्रज्ञात है। महाभाष्य में उद्धृत-भारद्वाजीय वात्तिकों से विदित होता है 
कि भारद्वाजीय वात्तिक कात्यायनीय वात्तिकों से कुछ हृद्ध(--बड़े)हैं। यदि भारद्वाजीय वातिक 
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पाणिनीय तन्‍्त्र पर नहीं लिखें गये, तब इन का सम्बन्ध किस व्याकरण से रहा होगा, यह 
श्रज्ञात हैं। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जिस तन्‍त्र पर ये भारद्वाजी वारत्तिक रचे 
ग़ये थे, उस तन्त्र का पाणिनीय तन्‍्त्र से पर्याप्त सादुश्य था। 


प्रणिदाता--यह दो श्रवखण्डने और देह रक्षणे का रूप है। प्रणिधाता--यह घेद्‌ पाने 
को रूप है | इनका दा घा रूप प्रतिपदोक्त नहीं है, एच्‌ को ञ्रात्व होकर बनने से लाक्षणिक 
है। प्रकृतिवद्‌ विकृतिभवति न्यास से भ्रथवा स्थानिवदु्ाव से लाक्षणिक दा था का भी प्रकृति- 
ग्रहण से ग्रहण होने से घुसंज्ञा हो जायेगी.॥ 


[भाष्यम्‌] श्रथ|क्रियमाणेउपि प्रकृतिग्रहणे कथमिदं विज्ञायते--दाधाः प्रकृतय 
इति, श्राहोस्विद्‌ दाधां प्रकृष इति ? कि चातः ? यदि विज्ञायते--दाधाः 
प्रकृतयः इति, स एव दोष:--अश्रात्वभुतानामेव स्यथाद, श्रतात्वभुतानां न स्थात्‌ । 
श्रथ विज्ञायते--'दाधां प्रकृतवः' इति, श्रनात्वभूतानामेव स्थादू, आत्वभृतानां न 
स्यात्‌ । एवं तहि, नेव॑ विज्ञायते--'दाधाः प्रकृतयः: इति, नापि -“दाधां प्रकृतयः' 
इति । कथ्थ तहि ? 'दाधा-घुसंज्ञा भवन्ति, प्रकृतयव्च्रषाम्‌' इति ॥ 


व्याख्या- प्रकृति प्रहण करने (--'दाधा प्रकृतय:” ऐसो पढ़ने) पर भी यह कंसे 
जाना जाता है कि--“दा धा जो प्रकृतियां [कर्मंधारय समास] श्रथवा “दा था की प्रकृतियां” 
[षष्ठी समास] ? इतसे क्या ? यदि “दा घा जो प्रकृतियां ऐसा जाना जाता है, तो वही दोष 
होगा--पश्रात्वभूत दा धा को ही [घुसंज्ञा] होगी, श्रनात्वभूत की नहीं-होगी । यदि “दा धा को 
प्रकृतियां' ऐसा जाना जाता है, तो जिनको शअ्ात्व नहीं ह्ना है, उनकी ही [घुसंज्ञा] होगी, 
श्रात्वभूतों की नहीं होगी । श्रच्छा तो न इस प्रकार जाना जाता है कि--'दा धा जो प्रकृतियां' 
श्रौर नाही इस प्रकार जाना जाता है कि--'दा धा' की प्रकृतियां । तो कसे:जाना जाता है? 
दा और धा घुसंज्ञक होते हैं, श्रौर इनकी प्रकृतियां भी [घुसंज्ञक होती हैं ।! 


विवरण--श्रनात्वभूतानां न स्थात्‌ --प्रणिदयते प्रणिद्यति में घुसंज्ञा नहीं होगी ॥ क्योंकि 
यहां भ्रशिति (द्र०--६।१।४४ ) से श्रात्व का निषेध होता है। आ्रात्वभूतानां न स्थात्‌--दाण 
दात्‌ घाब की घुसंज्ञा नहीं होगी | क्योंकि “दाधा की प्रकृतियों की घुसंज्ञा होती है” ऐसा कहने 
से देडः दो घेट धातुओं को जो, श्रात्व की प्रकृतियां हैं, उत को जहां श्रात्व नहीं होता, वहां 
घुसंज्ञा होगी । श्रौर स्थानिवद्भाव से इन्हीं को श्रात्व हो जाने पर भी घृसंज्ञा होगी। दाण्‌ 
दात्र्‌ धान्‌ आत्व की प्रकृतियां नहीं हैं । प्रकतवयचंषाम्‌--सामी प्य से एषास्‌ श्र्थात्‌ “दा धा को 
उपस्थिति होती है ।॥। 

[भाष्यम्‌] तर्ताह प्रकृतिग्रहणं कतेव्यम्‌ ? न कतंव्यम््‌ । इदं प्रकृतमर्थग्रहण- 


मनुबतते ॥ कव प्रकृतम ? ईदूतों च सप्तम्पर्थं' [?।१११८] इति । ततो वक्ष्यासि-- 
'दाधा घ्वदाप! “अर्थे' इंति । नव दक्यम्‌ | ददातिना सभानार्थान्‌ रातिरासतिदास- 














सम्मव होने पर वाक़्यभेद/केः श्राश्रयण ,के भ्रनुचित; होने: से-4/” . (द्व०---हस्तले 


प्रकृतिग्रहणं कतेव्यम्‌। प्रणिमयते श्रण्यम्यतेत्येवमर्थंस्‌ 4, तत्पुरस्तादपक्रक्ष्यते-- 


प्रथमा ध्याये प्रथमपादे भ्रा०: ४५ सूत्र १९ ४०७ 






ब 4रदरद,अगहफ्रकमबतत ८-८5 याद पा रदरमभारारााा उ्कादकन तू रूम क्जाधकप दाहध :प रत 4८२०० करूपस ८5 कक ८22 उप रय का पान: तपरध्रा4 दास्तान वे 52: 02:45 बन ३३ 5402:::::०पदपटक करत तक सत्ऋमनपकस्‍ूनम कवच करप्रणदाप- 242 प पाक पका कर उबर परकसतताच दूर द पर पर पार कादर कपल पबुकरएए कर एक दाद यपदाधपरपद॒पप+र< मम: एलपयताल लाकर परररबफबक़बर्तफ- “>> ििऋजचन 2 ०्श्य्खऋएउइ्ड्टचा कट 


तिमहतिप्रीणातिप्रभृतोनाहुः ।: तेंघामपि घुसंज्ञा प्राप्तोति- | तस्मान्नेत्र शक्यस्‌ ।. ते. 
चेदेवस्‌, प्रकृतिग्रहेण कर्तव्यमेबआ॥ ० ४ पक ६- पलक काप्क ४; 


क्‍ व्याख्या--तो क्या प्रकृतिग्रहण करना चाहिये । नंहों करना चाहियें। यह प्रकृत अर्थ- 
ग्रहण श्रा रहा है। कहां प्रकृत है ? इ्दूंतौ से सप्तेम्पेंथ /। उसके बाद - केहूगार--“दाधा 
घ्वदाप्‌” “भ्रथ” [यह श्रा. रहो है| । ऐसा नहों करे. सकते ।: (“देंदा[ति' के; समाना्ंक रॉतिं 
रासति दासति मंहति प्रीणांति प्रभतियों को कहा है। उनकी भी घुंसंज्ञो प्राप्त: होती है। 
इसलिये ऐसा (-- अर्थ” फी भ्रनुदृत्ति ) नहीं कर सकते ॥ जब ऐसा नहीं है, तो प्रकृतिप्रहेण 
करना ही चाहिये। | है 7 हर 


विवरण---वक्यासि--का तात्पये है--भर्थें” की भरनुद्धत्ति कहूंगा। अंर्थे इति'--येहे 





है । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--““दाघा ध्वंदांबंयं इति “दा-घा” ये और “भ्रंदोप यहां 


लुप्तषष्ठीक' पद हैं। इससे:“दाप से भिन्न दाधा के. भ्रथ॑ में. वतंमान घसंज्ञक होता है/। प्रर्थ का 
लाभ होने से दाघा की और उनः की प्रकृतियों की घ॒संज्ञा-सिद्ध होती है। इससे “रथ यह द्वितीय 
वाक्य है, भर सन्निधान से दाघा के अर्थ में ज़ो वर्तमान-है, वह घुसंज्ञक होता है ब 

प्रकृतियों की -मी घुसंज्ञा होती है” । यह [क्रय का व्याल्यान]-निरस्त हो जाता हैं ।एक वॉक्य 
-हस्तलेख, पृष्ठ ४३६, 
मुद्रितं पृष्ठ ७१) श्राहु; 'पुर्वाचार्या:' इति शेष: । पूर्वाज्ञायों ते द्रदाति की. समानार्थक राति 
श्रादि घातुओं को पढ़ा है । तुलना करो---यास्कीय निघण्ठु (३३२०):--बाति, दाशति दासति 





: राति, रासति, पृणक्षि; प्रणाति, शिक्षति, तुझ्जति, मंहते, इति दश द्वानकर्ताण:।: इसी प्रकार .. 


# १ 


कौत्सव्य निचण्दु (खण्ड १३)- में १०--११८ददात्पर्थक .धातुएं पढ़ी हैं; .. - < /.. 


[भाष्यम्‌] न कतेव्यम्‌ । शिदथन: तावन्नार्थ: प्रकृतिग्रहेत ।. अवहयं _तत्र माउथ 





छुप्रकृतो माप्रकतो चेति | क्‍ 
यंदि प्रकृतिग्रहणं क्रियते-प्रनिभिनोति: प्रेनिमीनाति, अंश्रापि प्रॉप्नोति। 


कर 
हज हर +* औक 3० अफाः का । * जि करार 
५ | 8३ ५, 


अथाउक्रियंमांणे5पि प्रकृतिग्रहणे इहें कस्मान्न भवतिं--प्रनिमाता प्रेनिमातु प्रनिमात- 


व्यमिति ? श्राकारान्तस्थ डितो ग्रहणं-विज्ञायते ।. यथेव तहां क्रियमाणे. प्रकृतिग्रहणे 


-आकारान्तस्य डिततो ग्रहण विज्ञायते, एवं क्रियमाणेईपि प्रकृतिप्रहणे. आ्राकारान्तस्य 
“डितो ग्रहण विज्ञास्यतेत . . 5 - मम पा  श 





विकताथन चा5पि नांथ:। दोष एवेंतस्थाः परिभाषाया 


. प्रतिपदोक्तस्येव' इति--'गामावाग्रहंणेष्वविशेषः इति॥ 5 


व्यास्या--नहीं करना चाहिये । शित्‌ के लिये. तो [प्रकतिप्रहण का] कोई प्रयोजन 
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नहीं है । अंवंइ्य ही वहां (+-नेगंदनदपत':“'घुमा० ८४१७ में) 'मा' के लिये. प्रकृति का 
गहण करना चाहिये--प्रणिमयते प्रण्यमयत के लिये । उसे पहले (+ूघु के प्रति) श्रपकृष्ट 
कर लेंगे, [श्र्थ होगा]|--घु की प्रकृति परे रहने पर, मा को प्रकृति परे रहने पर । 


यदि [निर्गेदनदं० ८।४१७ में] प्रकृति ग्रहण किया जाता है, तो प्रनिमिनोति 
प्रनिमीनाति; यहां भी [णत्व] प्राप्त होता है । अ्रच्छा तो प्रकृतिग्रहूण विना किये भी यहां 
[णत्व] क्‍यों नहीं होता--प्रनिमाता, प्रानिमातुम्‌, प्रनिमातव्यम्‌ । [*घुमा' में] श्राकारान्त 
हित [साडः| का ग्रहण-जाना जाता है ॥ श्रच्छा तो जसे प्रकतिग्रहण बिना किये श्राकारान्त 


डित्‌ का ग्रहण जाना जाता है, इसी प्रकार प्रकृतिग्रहण करने पर भी श्राकारान्त- डित्‌ का 
ग्रहण जाना जायेगा । 


विकृत के लिये भी [प्रकतिग्रहण का] प्रयोजन नहीं है। “लक्षण और प्रतिपदोक्‍त में 


प्रतिपदोक्त का ही.ग्रहण .होता .है” इस परिभाषा का यह दोष ही है-- 'गा मा दा के प्रहण में 
सामान्य का ग्रहण होता. है ।' [श्रर्थात्‌ लाक्षणिक और प्रतियदोक्त दोनों का ग्रहण होता है ॥। | 


विवरण--'मार्थ प्रकतिग्रहणम्‌--इंसका तोत्पय॑ है--+नेगंदनद ०” (८।४।१७) सूत्र: में 
घुंमास्थति ग्रहण है। इस में 'मा” के श्रागें प्रकृतिग्रहण करना चाहिये, 'घुमाप्रकतिस्थति'5ऐसा 
पढ़ना चाहिये। इससे “मा” की जो प्रकृति 'मेंड” उसके परे भी णत्व हो. जावे--प्रणिमयते । 
इसी प्रकृतिग्रहण का पूर्वत्र भ्रपंकर्ष करेंगे, श्रे्थात्‌ घि! केसाथ भी जोड़ेगे। कैयेट आदि ने घुमा 


के मध्य में प्रकृतिग्रहण कहा है--धघुप्रकेतिमा, वह वेहली दीप न्याय से घुः और मा दोनों के 


साथ सम्बद्ध हो जायेगा । परन्तु यहं व्याख्या भाष्य के दाब्दों के अनुकुल नहीं है, “घुमा? के 
मध्य में प्रकृति! का पांठ होने पर - अपकर्ष की जो बात कही है, वह उपपन्न नहीं होती । 
भतृ हरि ने लिखा है--“यहां प्रकृृ तिग्रह्ण करंने पर भी णत्व में पुनः प्रकृतिग्रहण करना पैड़ता 
है, वही दोनों के लिये हो जायगा” यह मानकर कहां-+तत्र मार्थ प्रकतिग्रहणम्‌ । 


अत्रापि प्राप्नोति--'मीनाति' श्रौर मिनोति” दोंतों को एच के विषयाण्में मीनाति- 
सितोतिदीडां ल्यपि व (६१।४६) से श्रात्व का विधान करंनें से ये भी- मा! की प्रकृतियां 5हैं। 
अतः इनका ग्रहण भी प्राप्त होगा। श्राक्ारान्तस्य डित:, यहां ग्रहण विज्ञास्यते का श्रथ इष्ट 
है, 'मा के ग्रहण में श्राकारानत डितू माडः-का ग्रहण होता है, ऐस। श्र|िप्राय॒ जानना चाहिये । 
यहख्व्याख्यांत प्रकृतिग्रहण करने प्रर भी सम्मव है । श्रत: कहा --क्रियंसाणे5पि- वे प्रकृतिग्रहणे । 


_श्रदापू प्रतिषेध तभी उपपन्न होता हैं, जब दाँधष्‌ के ग्रहण से देप्‌ -:(5-दाप्‌ )- शोधने 
(घातु० १६५८) का भी प्रतिबेध होवें। अन्यथा “दो” के ग्रहण से निरनुबन्धकमप्रहणे - न, सानु- 
बन्धकस्य ग्रहणम्‌ (--निरनुबन्धक के ग्रहण में सानुबन्धक का ग्रहण नहीं होता) नियम से 


: - ही बाप लबने( घातु० २७५२) क़ाल्‍घुसंज्ञा, में प्रहण हो -नहीं. होगा, फिर अश्रदाप्‌ प्रतिषेध की क्‍या 


१. भवति क्ृत्वापि इंह प्रकृतिप्रहर्श णत्वे पुन: कतव्यम्‌, तदेव॑ चोमयेकाईर मविष्यति ॥ 
े दीपिका;# पूंष्ठ: १८२, पुत्ता संस्करण । 


छ> कान्के लि --+किलनन मल 


शक जज शछ ज्वाबक्रकरतत्त कहकर कपल 
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श्रावरयकता है ? श्रतः अदाप' प्रतिषेध ज्ञापन करता है कि “दा” के ग्रहण में लक्षणप्रतिपदोक्त 
न्‍्याय' नहीं लगता । इसी ज्ञापक को गामादाग्रहणेष्वविशेष: परिभाषा से कहा जाता है। यह 
लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा का दोष है, श्रर्थात्‌ इन के ग्रहण में .लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
ब्यापृत नहीं होती । 


शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है--“दोष एवबेतस्था:--एवकार भिन्नक्रमवाला “आए के 
श्र में है। श्रस्या श्रप्ययं निषेध इत्यर्थ :-- इसका भी यह निषेध है यह अर्थ है। गासादा ग्रहणेषु, 
यहां गामादाधांप्र हणेषु ऐसा पाठ न्यांय्य है। किसी पुस्तक में 'घा! शब्द छूट गया, उस मूलवाली 
-+उससे प्रतिलिपि की गई पुस्तकों में वही पाठ (--“घा! रहित पा5) अ्रन्धपरम्परा से सब 
ने श्रादूत कर लिया। अविशेष:--लक्षण'-लुग्विकरण-अ्रननु बन्धक-सहर्चारत परिभाषाओं से 
निर्दाशित विशेष का शआ्राश्नय नहीं किया जाता है। इन सब की यहां निहत्ति होती है.। लक्षण- 
सहचरित-लुग्विकरण परिभाषा से डुदाज्‌ दाने का ग्रहण प्राप्त होता है ॥- भ्रननु बच्धक और 
लुग्विकरण परिभाषाओं से दो खण्डने का, लक्षण तथा लुग्विकरण परिभाषाग्रों से दाण्‌ दाने 
का, और लुग्विकरणमात्र से देडः रक्षणे कां और दप्‌ शोधते का, लक्षणपरिसाषामात्र से दाप 
लवने इसका, लक्षणसहचरिंत परिभाषाओं से डुधाज्‌ धारंणपोषणयों: का । घेढ्‌ पाने का तो 
किसी भी परिभाषा से ग्रहण प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार स्थितिं होने पर गामादाधाग्रहणेषु 
वचन से विशेषों का श्राश्चयंण नहीं होता । ,ऐसा-बोध कराते पर . भ्रात्व की. गई दो देडः घेट 
की और सिद्धात्ववाली दाण दात्‌ धात््‌ की घुसंज्ञा सिद्ध होती है। वहां सूत्र में श्रदाप्‌ ग्रहण 


दाधा ग्रहणांशकृत सूत्रापेक्ष सामान्य की अ्रपेक्षा विशेष कां ज्ञापक है। यदि प्रकृत सूत्र में 


लक्षणप्रतिपदोक्त से कहे गये विशेष का ग्राश्रयण होवे, तो लंक्षण-लु ग्विक रण-सहचारित परि- 
माषाश्रों से दाज्‌ का ही “दा” शब्द से ग्रहण होवे, दो देडः दाण्‌ दाप्‌ देप्‌ इनका ग्रहण न होंवे । 
इस अवस्था में श्रदाप्‌ प्रतिषेधः व्यंथ होवेश पर सूत्रकार ने अदाप प्रतिषेव :किय्रा है । वह 


लक्षणप्रतिपदोक्त श्रादि परिभाषाकृत. विशेष के श्रनाश्रयण को ज्ञापित करता है”(द्र०--हस्तलेख 


पृष्ठ ४३६-४३८; मुद्रित पूंष्ठ ७१ ).। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 'गामादा परिभाषा 
में “धा! का पाठ भी माना है। कंयट 'धा! के सामान्‍य ग्रहण में ज्ञापन करते हैं--दो दद्‌ घो 
(७।४॥४६) सूत्र में 'दद्‌ घो: (“-धुसंज्ञक को दद्‌ श्रादेश होता है, तंकारादि कितु प्रत्यय 
परे रहने पर) इतने से ही सिद्ध था, क्योंकि घुसंज्ञा दा धा की कही है। प्रतिपंदोक्त के ग्रहण 
से 'दा' केग्साथ दृधान्‌ की ही घुसंज्ञा होगी (घेदू की नहीं होगी)» डुघाबू्‌ “को अगले सूत्र 
से 'हि' श्रादेश कहा है। इंस प्रकार केवल 'दा? का ही ग्रहण होगा | फिर (द्वा' ग्रहण धेट की 
निद्वत्ति के लिये होता हुआ्ना, दाधा के भ्रविशेष ग्रहण का ज्ञापक होता है। शिव रामेन्द्र सरस्वतों 


ने कैयट के व्याख्यान का विस्तार से खण्डन किया है ॥ 


१. इन परिभाषाओं का स्वरूप--लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्यव ग्रहणम्‌ । लु गव- 
करणालुग्बिकरणयो रलुग्विकरंणस्येव ग्रहणम्‌ । निरनुजन्धकग्रहरों न सानुबन्धकस्य ग्रहेणम्‌ । 
सहचरितासहचरितयो: सहच रितस्येव गहणम्‌ । २. “इलु' को लुग्विकरण ने मानने से। 








४१० पातञजल-महा भाष्ये 


[भाष्यम] समानशब्दप्रतिषेध! ॥२॥ 

समानदब्दातां प्रतिषेधो वक्‍तव्यः । प्रनिदारयतिः प्रनिधारयति । दाधा 

घुसंज्ञा भवन्ति, इति छुसंज्ञा प्राप्नोति । द 
तो 
समानशब्दाउग्रतिपेधोड्थवद्‌ ग्रह णात्‌ ।३॥ 

समानदब्दानामप्रतिषेधः, श्रनर्थकः प्रतिषेधो$प्रतिषेधः । छुसंज्ञा कस्मान्न 

भवति ? 'अ्रथबद्गप्रहणात्‌! । श्रथंवतोर्दाधोग्रहणत्‌ । न चंतावर्थवन्तो । 
अनुपसगांद्ा ॥४॥ 

भ्रथवा यत्क्रियायुक्ता: प्रादयः, त॑ प्रति गत्युपस्गसंज्ञा भवन्ति । न चेतो 

दाधों प्रति क्रियायोग: ॥। द 


व्याख्या--समान शब्दों का प्रतिषेध कहना चाहिये । 

समान [श्रुतिवाले] शब्दों -का प्रतिषेघ-कहना चाहिये । प्रनिदारयति -प्रनिधारयति | 
दाधा की -घुसंज्ञा होती है, ऐसा कहने से यहां भी -घुसंज्ञा प्राप्त होती है । 

समान शब्दों का प्रतिषेध नहीं कहना चाहिये, श्रथंवान्‌ [दा धा] के ग्रहण होने से । 


समान दब्दों का श्रप्रतिषेध है, श्रतर्थक प्रतिषेध--प्रप्रतिषेध | [प्रनिदारयति प्रनि- 
धारयति में] घुसंज्ञा क्यों नहीं होती है ? “श्रथंवान्‌ के प्रहण से! | [सुत्र में] श्र्थवान्‌ दा था 
का ग्रहण होने से | ये (--दारयति धारयति के दा धा) श्रथंवान्‌ नहीं हैं । 

क्रथवा [प्र नि के] श्रनुपसगगं होने से [णत्व नहीं होगा] । 

. श्रथवा जिस क्रिया से युक्त प्रावि होते हैं, उसी के प्रति उनकी गति और उपसरग्ग संज्ञा 
होती है। इन (->भ्र नि) का [प्रनिदारयति प्रनिधारयति में] दा धा के प्रति क्रिया का 
योग नहीं है [किन्तु 'दार्‌ “'धार्‌ के प्रति योग है। श्रतः उपसग्ग संज्ञा न होने से प्रनिदार- 
यति प्रनिधारयति में णत्व नहीं होता ] ॥ 


[भाष्यम्‌] यद्य व, इहापि तहि न प्राप्नोति--प्रणिदापयति प्रणिधापय- 
तीति। श्रत्नापि नतो दाधावर्थवन्तो, नाप्येतो दाधों प्रति क्रियायोगः । 


6 
न वाउथवतो हथागमस्तदूगुणीभृतस्तदुग्रहणेन गृहयते, यथाइन्यत्र ॥५॥ 


न वबंष दोषः। कि कारणम्‌ ? श्रथंवत श्रागमस्तद्गुणीभ्रुतो5र्थवद्ग्हणेन 
बुचते । 'यथान्यत्र' । तथ्थथा--श्रन्यत्राप्यथंवत्त श्रागभो5थवद्ग्रहणेन गुह्ाते । क्वा- 
न्यत्न ? लबिता चिकोषितेति ॥ 
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व्याख्या--यदि ऐसा है (--भ्रनर्थंक का प्रहण नहीं होता है), तो यहाँ भी [घुस ज्ञा] 
प्राप्त नहीं होती--प्रणिदापयति प्रणिधापयत्ति । यहां भी ये दा धां पश्रयवान्‌ नहीं हैं, भ्रौर 
नाहीं इन दा धां के प्रति क्रिया फा योग है। 


यह दोष नहीं है, श्रथवान्‌ को-कहा गय।.भ्रागम उस-(र््श्रवान्‌) का गुणीभूत होकर 
उस (>> श्रथंवान्‌ ) के प्रहण से गृहीत होता है, जसे ग्रन्यत्र । 


यह दोष नहीं है। क्या फारण है ? अथंवान्‌ को कहा गया श्रागम उस श्र्थंवान्‌ का 
गुणीभूत होकर उस श्रथंवान्‌ के प्रहण से गृहीत होता है। 'यथा प्रन्यत्र' | जंसे श्रच्यत्र भो 
श्रथंवान्‌ को कहा गया श्रागम श्रथंवान्‌ के ग्रहण से गृहीत होता है । कहां श्रन्यत्र ? लंविता 
चिकीषिता । [यहां ग्रंथंवान्‌ तृच्‌ प्रत्यव को कहा गया इट का श्रागम प्रत्यय के ग्रहण से 
गृहीत होता है। इस से “लविता' में सावंधातुकार्धधातुकयो; (9॥३।८४ ) से श्रज्ध को गुण 
और 'चिकीरषिता' में ग्रतो लोप: (६।४।४८) से श्रद्धभ के भ्रकार का लोप होता है। प्रन्यया 
प्रजा और श्राधंधातुक प्रत्यय के सध्य इट्‌ का व्यवधान होने से श्रद्ध को गुण और श्रकारलोप 
कार्य नहीं होते । ] 


विवरण---“समानदब्दप्र तिषेधः इसकी उत्थानिका “में शिवरामेन्द्र सरस्वती का कथन 
है कि 'गामादाग्रहणेष्वविशेष: नियम श्रथंवद्ग्रहणे नानर्थकस्य का भी बाधक हो जायेगा॥ ऐसी 
शंका को ध्यान में रखकर यह प्रतिषेध कहा है । वस्तुतः यह उत्थानिका ठीक नहीं है, क्योंकि 
गॉमादाग्रहंणेष्वविशेष: का निर्देश तो यहां भाष्यकार ने प्रस॒द्भवश किया है । और समानहब्द- 
प्रतिषिध; वातिक है कात्यायन का, जो भाष्यकार से पूर्वभावी है। “ग्रतः समानश्रुतिमात्र से 
घुप्तंज्ञा की प्राप्ति की श्राशंका को ध्यान में रखकर समानहांब्दप्रतिषेध: वातिक का प्रवचन है, 
यही मानना युक्त हें । न चतावर्थंवन्तौ--'दा रयति” 'घारय॑ति' में “दु' “ध्‌” की धातुसंज्ञा है| 
उनके ऋकार को दृद्धि श्र रपर होने से “दार्‌' धार तो श्रथंवान्‌ हैं, परन्तु उनके श्रवयव 
'दा? “था? श्रथंवान्‌ नहीं हैं । श्रतः इनको “धघु' संज्ञा नहीं होगीं । घुसंज्ञा न होने से प्रनिदारयति 
प्रनिधारयति में णत्व नहीं होगा । अ्रभ्युपगम सिद्धान्त से घुसंज्ञा स्वीकार करके संमाघामान्तर 
दिया है--अनुपसर्गादा । न तो दाघो प्रति का अभिप्राय यह है किप्रति कादाधा के 
प्रति क्रियासम्बन्ध नहीं है; क्योंकि दा धा क्रियावाचक।नहीं हैं।: दारू” 'घार्‌' के क्रिया के 
वाचक होने से प्र नि का योग दार्‌ धार्‌ के प्रति है । इस प्रकार दा धा के प्रति उपसर्ग सन्ञा 
न होने से घुसंज्ञा होने पर भी नेगेदनद० (5।४॥१७) से णत्व नहीं होगा । 


इह्ापि तहि न प्राप्नोति-- प्रणिदापयति प्रणिधापयति में दा धा को श्रतिह्लीब्ली(७। ३। 


३६ ) इत्यादि से “पुक” का आागम होता है। भ्रत: यहां दाप धाप श्रथंवान्‌ हैं, दा धा एकदेश 


प्रथंवान्‌ नहीं हैं । तथा प्रनि का योग भी दाप्‌ धाप्‌ के प्रति है, न कि दा धा के प्रति। श्रत 
यहां भी घुसंज्ञा प्राप्त नहीं होती है। यह उपयुक्त समाधानों में दोष उपस्थित होता है । 
लविता चिकीषिता--इसका स्पष्टीकरण भाष्य-व्याख्या में कर दिया है ॥। 
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[भाष्यम्‌] युक्त पुतर्य झित्पेशु नाम शब्देष्वागसशासन स्थात्‌ ? न नित्येषु नाम 
दब्देखु : कूटस्थरविचालिभिवेणभव्तिव्यमतपायोपजनविका रिश्िः - ? - श्रागमद्च 
नामा5पुवः दब्दोपजनः । अथ युक्‍त यज्नित्येब्रु -शब्देष्वादेशाः स्युः? बाढं युक्‍्तस्‌ । 
दब्दान्तररिह भवितव्यम्‌ । तत्र शब्दान्तरे दब्दान्तरस्य प्रतिशत्तियु क्ता.। आदेशा- 
स्तहींमे भविष्यन्ति, अनागमकानां सागमकाः । तत्कथम ? 


'सर्वे स्वेपदादेशा दाक्षोपुत्रस्थ पाणिते:। 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपच्चते ॥/ 


व्याख्या--क्या यह युक्त है कि नित्य शब्दों में श्रागम का शासन होवे ? क्‍या नित्य 
गब्दों में वर्णों को कूटस्थ श्रविचाली और अ्पात्र-उपजनरहित नहीं होना चाहिये? श्रागस नाम 
अ्रपुव गब्द के उपजन का है। तो कया नित्य शब्दों में श्रादेशों का होना युक्त है ? हां, युक्त 
है । यहां (-- श्रादेश पक्ष में) शब्दान्तरों को होना है। वहां शब्दान्तर के स्थान में शब्दान्तर 
को प्रतिपत्ति युक्त है। श्रच्छा तो ये आ्रादेश हो जायेंगे । श्रागभरहितों के स्थान में श्रागमसहित 
हो जायेंगे । यह कंसे ? दाक्षीपुत्र पाणिनि के सत में सब सब पदों के अ्रादेश हैं। एकदेश में 
विकार स्वीकार करने पर शब्दों का नित्यत्व उपपन्न नहीं होता । 


विवरण--'अ्रथंवतो ह्यागम: परिभाषा से प्राप्त दोष का निवारण कियाःहै। श्रतः 
प्रसज़॒प्राप्त श्रागम के सम्बन्ध में विचार करते हैं किः“शब्दों को नित्य मानने के पक्ष में क्‍या 
आ्रागम-विधान युक्त है ? यंदि:आरगम-विधान यु क नहीं है, तो: श्रथंवतो ह्यागमः परिभाषा से 
जो समाधान किया, उसके निराकृत हो जाने पर वही दोष होगा कि --प्रणिंदापय ति प्रणिधा- 
पयति में घुसंज्ञा नहीं होगी । यहां नागेश ने लिखा है--'कूटस्थ:! शब्द का ही व्याख्यान है-- 
अविचालिभि:। और 'अझविचालिभिः? करा विवरण है--“श्रनपयोपजनविकारिभिः:' । हमारे 
विचार में यह व्याख्या उंचित नहीं है | दक्ष कुटस्थ है, अपने स्थान पर नियत है, परन्तु वायु 
से उसकी श्ाखाग्रों में विचालिता>--गति होती है ॥ अतः यहां शअ्रभिप्राय इस प्रकार 
जानना चोहिये कि-- देवदत्त: में जितने वर्ण हैं, उतने ही उस समुदाय में रहना कूटस्थता है। 
देवदत्त: के नियत वर्णों का उसी में आगे-पीछे होता विचालिपन है । नियत वर्णों क़ी कृठस्थता 
ओर श्रविचालिता होते हुये किसी वर्ण का अपाय  उपजन अ्रथवा विकार होने का प्रतिषेध 
करने के लिये अनवपायोपजनविकारिभिः पदों का निर्देश है ।॥ कूटस्थ श्रादि पदों का व्याख्यान 
पूर्व पस्पशाह्विक (पृष्ठ ५० ) में कर चुके हैं । 


पाणिनीय शास्त्र में आगम और आ्रागेश दोनों का विधान मिलता है। यदि शब्द के 
नित्यत्व की दृष्टि से श्रागम का विधान युक्त नहीं है, तो आदेश का विधान: भी युक्त नहीं है । 
यह विचार मत में रखकर पूछता हैं--युत्तं यज्नित्येशु शब्देष्वादेशा: स्युड ? ओआदेशपक्ष में 
श्रादेश के स्वरूप का निर्देश करता है--शब्दान्तररिह .भवितध्यम्‌ । श्रस्तेभू: (२।४।५२) से 
प्राधेधातुक-विषय में श्रस्‌ के स्थान में भू श्रादेश कहा है | उसका अ्रभिप्राय यह है कि--श्रार्थे - 
घातुक के विषय में श्रसू के स्थान में भू का प्रयोग करना चाहिये ।. इस पर ग्रागमवादी कहता 
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है कि श्रागम विधान भी ठीक है । श्रागमरहित भर तृ के स्थात में भ्रागमसहित भू इ तृ आ्रादेश 
होगा । इस प्रकार आगम श्रादेशविधान से व्याकरणशास्त्र से शब्दनित्यत्व पक्ष में कोई दोष 
नहीं आता । 

सर्वेपदादेशा:->यहां एद शब्द से शास्त्रीय सुप्तिझत्तं पदम्‌ (१।४॥१४ ) पद संज्ञा अ्रभि- 
प्रत नहीं है, श्रपितु कायरूप से प्रतिपद्यमान वा प्रतीयमान प्रक्ृति प्रत्यय भ्रादि सभी' पद कहे 
गये हैं । | 

दाक्षीपुत्रस्य पाणिने:--दक्ष गोत्रजा कोई दाक्षी पदवाच्या पाणिनि की माता थी, यह 
इस वचन से व्यक्त होता है ॥ संग्रहकार व्याडि के लिये दाक्षि श्रौर दाक्षायण दोनों प्रयोग ग्रन्थों 
में उपलब्ध होते हैं । दाक्षायण में बद्धस्य च पुजायाम (वा> ४॥१॥१६५) के नियम से युव श्रथ 
मे. फक होता है ॥ तदनुसार दाक्षि की -भगिती दाक्षी पाणिनि की माता होने से संग्रहकार 
व्याडि पाणिनि के मामा थे | व्याडि--दाक्षि की भगिनी का एक नाम व्याड्य्या भी था। इस 
प्रकार पारिनि के पिता 'परिन्‌', माता “दाक्षी' श्रपरनाम “व्याड्र्या', नाना “यड, भ्रौर 
मामा “व्याडिः-- दाक्षि८-दाक्षायण संग्रहकार थे। द्र०--संस्कृत व्याकरणज्ञास्त्र का इतिहास 
भाग १, पृष्ठ १६२-१८४ (पारणिनि-प्रकरण ), तथा पृष्ठ २७७-२७६ (संग्रहकार व्याडि- 
प्रकरण ) संवत्‌ २०३३ का संस्करण । 

एकदेशविकारे--यह उपलक्षणार्थ है । इससे एकदेशविकार एकदेश-प्रपाय एकदेशोप- 
जन आदि का भी संग्रह जानना चाहिये! | (ऋ०--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदनित्यत्वविचार, 
ऋग्वेदभाष्य भाग १, प्रृष्ठ ३६, रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्करण ) ॥ 


[भाष्यम] दीडः प्रतिषेधः स्थाप्वोरित्वे ॥६॥ 

दीडः प्रतिषेधः स्थाध्वो रित्त्वे वक्तव्य: । उपादास्ता5स्य स्वरः शिक्षकस्येति 4 
मोनातिमिनोति! [६।१।४६] इत्यात्तवें कृते 'स्थाष्वोरिच्च [2२॥१७] इतीरत्त्वे 
प्राप्नोति । 

कुतः पुनरयं दोषो जायते-कि प्रकृतिग्रहणाद्‌ू, श्राहोस्विद रूपग्रहणात्‌ ! 
रूपग्रहणादित्याह । इह खलु प्रकतिग्रहणाद दोषो जायते--उपदिदीषते | 'सनि 
सोमाघुरभलभ' [७॥४।५४] इति। नष दोषः। 'दाप्रकति: इत्युच्यते। न चेय॑ 
दाप्रकतिः । श्राकारान्तानामेजन्ता: प्रकृतयः, एजन्तानामपीकारान्ताः, न॑ च प्रकृते 
प्रकृति: प्रकरतिग्रहणेन गृह्म ते । 

स॒ तहि प्रतिषेधों वक्‍तव्यः ? न वक्‍तव्यः । धुसंज्ञा कस्मान्न भवति ? सन्नि- 
पातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्य' इत्येब॑ न भविष्यति ॥ 


१. 'एकदेशविकारे च! इत्युपलक्षण म्‌ । नैव शब्दस्येकदेशापाय एकदेशोपजन एकदेश- 
विकारे सति दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेराचाय॑स्य मंते शब्दानां नित्यत्वमनुपपन्‍न भवति ।” दयानन्दीय 
ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, वेदनित्यत्वप्रकरण । 
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_ व्याख्या--दीड का प्रतिबेध स्था घु के इत्त्व में कहना चाहिये । 
दीड़ः का प्रतिषेध [स्थाघ्वोरिष्च १२।१७ सृत्रविहित] स्था घु के इत्तव में कहना 
चाहिये । उपादास्ता5स्य स्वरः शिक्षकस्य, यहां मीनातिमिनोति० (६।१।४६ ) से भ्रात्त्व 
करने पर [घुसंज्ञा होने से] स्थाघ्वो रिच्च (१।२।१७) से इत्तव प्राप्त होता है। 
यह दोष कंसे होता है--क्या प्रकृतिग्रहण किया है उससे, श्रथवा [दा धा| रूपग्रहण 
से ? रूपग्रहण से [दोष प्राप्त होता है] । यहां तो प्रकृतिग्रहण से दोब उत्पन्न होता है-- 


 उपदिदीषते । सनि मीमाघुरभलभ० (७/४५४) [से इस्‌ श्रादेश भर श्रभ्यास का लोप 


प्राप्त होता है| | यह्‌ (--“उपदिदीषते” प्रें उक्त) दोब नहीं है । दाप्रकृति: ऐसा कहा है । 
यह (--दीड) दा की प्रकृति नहीं है। भ्राकारान्तों की एजन्त प्रक्ृतियां हैं [क्योंकि श्रादेच 
उपदेशेडशिति (६१४४) से एच को श्राकार कहा है] | एजन्तों की भी ईकारान्त प्रकृतियां 
हैं [क्योंकि ईकारान्त को गुण होकर एकार होता है]। प्रकृति की प्रकृति (--श्राकारादेश 
को प्रकृति एजन्त, झ्रौर एजन्त की प्रकृति ईकारान्त) प्रकृति (--श्राकारान्त की प्रकृति) 
के ग्रहण से गहीत नहीं होती । 
तो क्या वह प्रतिषेध कहना चाहिये ? नहीं कहना चाहिये | [उपादास्त में] घुसंत्ञा 
किस कारण नहीं होती ? “सब्निपातलक्षण विधि उसके बिघात का कारण नहीं होती” इस 
नियम से [श्राकारानत को निमित्त मानकर धुसंज्ञा] नहीं होगी । | 
विवरण--दौड: प्रतिषेध:-- मीनातिसिनोतिदीडां ल्थपि व (६१४९) से श्रात्व होने 
पर उपादास्त में 'दा” रूप मानकर घुरंज्ञा प्राप्त होती है। और घुसंज्ञा होने पर स्थाध्वोरिच्च 
(१॥२।१७) से इत्त्व प्राप्त होता है| प्रक्तिग्रहण से “दा! की श्रकृति दीडः की घ॒संज्ञा होने से 
सपदिदीषते सें सनि मीमाघुरमलभमशकपतपदासच इस (७।/४|५४ ) से 'इस्‌' आदेश और अभ्यास- 
लोप प्राप्त होदा है | सन्निषातलक्षणो विधि:--यहां “दा आ्ाकारान्त के सन्निषात से होनेवाली 
घ॒संज्ञा होने पर इत्त्व होकर घुसंज्ञा के निमित्त आत्व का ही व्याघात प्राप्त होता है | कैयट 
श्रौर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा है कि सिच्‌ के अक्रित्व को मानकर ही श्राकार होता हैं, 
श्रौर भ्राकार घुसंज्ञा. द्वारा सिच्‌ के श्रकित्व का.ही नाशक होता है। श्रतः <दा” की घुर्सज्ञा नहीं 
होती हमारे-विचार में उक्त व्याख्या भाष्य के अनुरूप नहीं है ।. भाष्य में कित्त्व प्राप्नोति 
दोष नहीं दिया है, श्रपितु इत्बं प्राप्नोति. कहा है । इसलिये. हमारी व्याख्या भाष्य के अनुसार 
है । इस व्याख्या में 'घु? संज्ञा इत्त्त का निर्मित्त नहीं होती । ऐसा मानने पर घुसंज्ञा की बाघा 
नहीं होती, घुसंज्ञा तो हो ही जाती है। अतः घुसंज्ञा कस्मान्न भवति का तात्पय “घ॒ुसंज्ञा- 
निमित्तक इत्व क्‍यों नहीं होता! में है। दीडः धातु के प्रणिदाता में घुर्सज्ञा होती है, शभ्रत: घुसंज्ञा 
की बाधा यहां अ्रभिप्रेत नहीं है ॥ 
 भ्राष्यम्! दाप्प्रतिषेवें न दंप्यनेजन्तलात्‌ ॥ज 
दाप्प्रतिषेणे देपि प्रतिबेधों न॑ प्राप्नोति--अ्रवदातं सुख । ननु चा*5त्त्वे कूते 
भविष्यति । तड्धचात्त्वं न प्राप्तोति । कि कारणम्‌ ? श्रनेजन्तत्वात्‌ । 
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सिद्धमजुबन्धस्याधनेकान्तत्वात्‌ ॥८। ६:। 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्त ? “अनुबन्धस्यानेकान्तत्वात्‌'। प्रनेकास्ता प्रनुबन्धा: । 
पितृप्रतिषेधाद्वा ॥5॥ 


गथ वा “*दाधा घ्वपित्‌' .इति वक्ष्यासि.। तच्चाउवश्यं वक्‍तव्यम्‌। “्रदाप्‌ 
इति हद्यू च्यमाने इहापि प्रसज्येत--'प्रणिदापयति' इति॥ - 


दाक्यं तावदनेना5दाबिति ब्र्‌ वता “बान्तस्य अतिषेधो विज्ञातुम ॥ सृत्र तह 


भिद्यते | यथान्यासमेवास्तु ॥ ननु चोक्तं--दाप्प्रतिषेघे न देषि! इति । परिहतसेतत्‌ 
--सिद्धमनुबन्धस्यथानेकान्तत्वात्‌र इति । श्रथकान्तेबु दोष एव। एकान्तेष्वषि न 
दोष: । श्रात्त्वे कते भविष्यति-॥ ननु चोक्‍्तं-- तद्धच्यात्व॑ं न प्राप्नोति.।. कि कारणस? 
श्रनेजन्तत्वात्‌* इति । पकारलोपे कृते भविष्यति । नह्ययं तदा .दाब्भवति । भूतपू्वे- 
गत्या भविष्यति । एतच्चात्र युक्तम्‌--यत्सवेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु भूतपुर्वेगति- 


 विज्ञायते । श्रनमित्तिको ह्नुबन्धलोपस्तावत्येव भवति-। 


अ्रथवा55चार्यप्रवृत्तिज्ञापप ति--“नानु बन्धक्‌ृतमनेजन्तत्वम्‌' इति । यदंयमुदीचां 
साहने व्यतीहारे [३।४।१६] इति मेडःः सानुबन्धकस्याउउत्त्वभूतस्य ग्रहण करोति । 

ग्रथवा दाबेदायं, न दबस्ति। कथस्‌--'झ्रवदायति! इति ? ह्यन्विकरणों 
भविष्यति ॥॥१९६॥। 


व्याख्या--'दाप्‌! के प्रतिषेष में 'दप! में प्रतिबैध प्राप्त नहीं होता, एजन्त न होने से । 
<दाप्‌! के प्रतिषेध में “दप्‌” का प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता। श्रवदात॑ मुखम्‌ (--धुला 


हुआ सुख ) । [ऐकार को] श्रात्व कर लेने पर प्रतिषेष हो जायेगा । वही तो प्रात्व प्राप्त नहीं 
होता । क्‍या कारण है ? एजन्त न होने से । 


[झात्व] सिद्ध है, श्रनुबन्ध के ग्रवयव न होने से । 


यह (--"आत्व ) सिद्ध है। केसे ? श्रनुबन्ध के पश्रनेकान्त (--प्रनवयव) होने से। 


. श्रनुबन्ध भ्रवयव नहीं होते । 


प्रथवा .पित्‌ के प्रतिषेध करने से [“घु' संज्ञा का प्रतिषेध हो जायेगा] । 


श्रथवा दाधा ध्वपित्‌' ऐसा सूत्र कहेंगे । बह (>-अपित्‌) भ्रवश्य कहना चाहिये | 
'अ्रदाप्‌” ऐसा कहने पर यहां भी [*घु' संज्ञा का प्रतिबेध] प्राप्त होगा--प्रणिदापयति । 


छा तो “झदाब्‌ः ऐसा कहते हुए से बास्त का प्रतिषेध जाना जा सकता है [श्र्थात्‌ 
सूत्रपाठ में बान्त का प्रतिवैध करते हुये धातुपाठ में मी दाब लवने, देब शोधने ऐसा पढ़ेंगे। 
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इस प्रकार तो सुत्र भिन्न हो जाता है | जेसा [सुत्र का] न्यास है, बसा रहे । श्रभी तो कहा है 
कि---दाप्‌ के प्रतिषेध में दंप्‌ में प्रतिषेध प्राप्त नहीं होता है” । इसका परिहार कर दिया है- 
'सिद्ध हो जाता है, श्रनुबन्ध के श्रवयव न होने से! । श्रच्छा तो [प्रनुबन्धों के| एकान्त (+- 
श्रवयव ) होने पर तो दोष है ही । श्रवयव होने पर भो दोष नहीं है । श्राकार कर लेने पर 
प्रतिबेध हो जायेगा । श्री तो कहा है कि--'वही श्रात्व प्राप्त नहीं होता है। क्‍या कारण 
है ? एजन्त न होने से! । पकार का लोप करने पर [पझ्लात्व] हो जायेगा । उस समय(--पकार 
का लोप करके श्रात्व करने पर) यह “दाप्‌' नहीं होता है। भूतपूर्व गति से (--आरटब करके 
पुर्व विद्यमान पकार का विशेषंण करने से 'दांप') हो जायेगा । यही यहां (--शास्त्र में )युक्त 


है कि--जो सब सातनुबन्धों के ग्रहण में भूतपुर्व॑ गति जानी जाये श्रनुबन्ध का लोप अ्नेसित्तिक 
(--बिना किसी निमित्त के) होता है। 


अथवा श्राचाय की प्रवत्ति ज्ञापन करती है कि--“अनुबन्धों के कारण एजन्तत्व का 
श्रभाव नहीं होता” | जो थे श्राचायं उदीचां माड़गे व्यतीहारे (३१४।१६) में. अनुबन्धसहित 
कृत-श्रात्व का निदेश करते हैं । 


ग्रथवा यह दाप हो है, दप्‌ नहीं है। कंसे रूप होगा--ग्रवदाय ति । इपन्‌ विकरण 
हो जायेगा ।। 


विवरंण---श्रथवा5चाययंप्र व्‌ त्ति:---इस पर कयट लिखता है--अरनुबन्धों के एकान्त पक्ष 
में दाप्‌ का प्रतिषेध दंप को प्राप्त नहीं होता है, इसलिये ज्ञापक पढ़ते हैं। शिवरामेन्द्र सरस्वती 
का कथन है कि--' [भूतपूर्व गति रूप] न्याय के साथ ज्ञापक का विकल्प द्शाने के लिये 
अथवा' शब्द का ग्रहण है । क्योंकि एकान्त पक्ष में भी दोष का अ्रभाव आचांय॑ पूर्व दर्शा चुके 
हैं। भ्रत: केयट का. व्याख्यान चिन्त्य है?” (द्र०--हस्तलेख प्रंष्ठ ४५४, मुद्रित पृष्ठ ५१ ) । 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने पुत: लिखा है--“व्यतीहार.पर्यायवाची प्रणिदान.का पाणिति ने मेडः 
प्रणिदाने में निर्देश किया ह इसलिये - “उदीचां ,माडो व्यतीहारे”! (३॥४॥१६). सूत्र में मेड का 
ग्रहण ही उचित है। धातुझ्नों के अनेकार्थत्व की कल्पना करके माड़ः माने का ग्रहण नहीं होता 
यह भाष्यकार का भाव हे ॥ यदि कहो कि सूत्र में 'माड” निर्देश के अनुसार साइः माने के 
व्यतीहार श्रर्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिये, इसमें कया प्रमाण है ? इसको. समाधान किया 
है--प्रधानाप्र धातयो: प्रधाने कार्यंसम्प्रत्यय; इस परिभाषा से मेडः का ही ग्रहण होगा, माडः 
का ग्रहण नहीं होगा । क्‍योंकि शब्द और भ्रथ में भ्रर्थ की ही प्रधानता- होती है।. इसमें प्रक्ृत 
भाष्य ही प्रमाण है। इसी से जो लोग “भू सत्तायाम्‌ इत्यादि में अ्रथनिर्देश ग्राधुनिक है, 
पाणिनिकृत नहीं है” कहते हैं उनका खंण्डन हो जाता है। धात्वर्थनिदेश को श्राधुनिक 
मातने में घातुपा5 में साक्षात्‌ पठित माह <का परित्याग. सम्मव नहीं होते... से प्रकत 
ज्ञापकफपरक -भाष्य अ्रसज्भत हो. जाता है ॥ भुवांदयो घातव: .(१३२।१)- सूत्र में पठित 
समानशब्दप्रतिषेघ: श्रोर परिभाणप्रहणं च दोना वचन धातुपाठ के स्वरूप को जाननेवाले के 
हैं'। बह हम वहीं (--धातुसंज्ञा सूत्र में) स्पष्ट करेंगे ।” इसी से कृंथट का 'मेझ का 


१. हमारे मत में पाणिनि ने धातुपाठ को दो प्रकार का प्रवचन किया था। लघुपाठ में 
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ग्रहण है, माडः का नहीं । 'मेडः” का व्यतिहार के साथ नित्य योग हैं। माह का तो विवक्षा- । 


वश व्यतिहारयोग के कादाचित्क होने से । “प्रणिदान और व्यतिहार का एक हो अथ है' 
कथन चिन्त्य है” (दर ०--हस्तलेख पृष्ठ ४३४-४३६५ मुद्रित पृष्ठ: ८१) 

इयन्‌विकरणो भविष्यति--देप्‌ -ओघधते को भ्वादिगण. में..त. पढ़कर दापू ऐसा दिवादि- 
गण में पढ़ने से श्रवदायति रूप उपपन्न हो जाता है। दायति में शप्‌ होने पर शप्‌ और तिप््‌ 


के पित्‌ होने से दोनों का अनुदात्तत्व होने पर धातुस्वर से आद्ुदात्तत्व होता है, भोर इ्यन्‌ 


पक्ष में नित होने से । इस प्रकार स्व॒रभेद भी नहीं होता । ताच्छीलार्थक चॉनश के दायमान: 
रूव में यदि शप्‌ पक्ष में चातश का स्व्रर और व्यन्‌ पक्ष में नित्वादांद्य दात्तत्व होते से स्वरभेद 
होगा, तो यह शंका भी निराध्रार: है, क्योंकि श्यन्‌ पक्ष में भी सतिशिष्ट' विकरंण स्वर से 
सावधातुकस्वर की बाधा नहीं होती है | यह बाते झात्ममाने खश्‌ चं(३। २८३) सूत्र के भाष्य 
से स्पष्ट है। अश्रत: दोनों पक्षों में चावश्‌ का .चित्स्व॒र अन्तोदात्तत्व ही होगा ॥॥ १६।| 


हे | 
शिविर 


[भाष्यम्‌ | आद्न्तवदेकस्पित्‌ ॥१॥१॥२०॥ द 


विशेष --इस सूत्र के शब्दार्थ में व्याख्याकारों का मतभेद है। शिवरामेन्द्र सरस्वती 
का कहना है--““भ्रादि श्रौर श्रन्त विद्यमान हैं जिसके, वह श्राद्यन्त शब्द से श्रभिश्रत है । 
श्रशादि (द्र०--५।२।१२७) से यहां मत्त्व्थ में अ्रच्‌ प्रत्ययः है । उस ( ->आदि अच्तेवाले ) में 
ज॑से-आदि अन्त का व्यवहार होता है, तद्गत्‌ एक में भी आदि श्रन्‍्त का -व्यपंदेश ( --कैथन ) 
होता है” (दर०--हस्तलेख, पृष्ठ ४५६-४५७; मुद्रित पृष्ठ ८८) | कैयट ने लिखा हैः “7 
शब्द यहां असहायवाची है, संख्यावाची नहीं है। बहुतों में भी एक संख्या के विद्यमान 
होने से: 'एकस्मिन्‌” कहने से क्या लाभ, होगा ? उपमेय -एकस्मिन्‌ में: सप्तमी के निर्देशसे 
आ्रायन्तवतु में भी सप्तम्यथथ में बति प्रत्यय जाना जाता है ।” 5शिवरासमेनद्र सरस्वती ने 
कैयट के इस कथन का विस्तार से खण्डन किया है ।" परन्तु हमारे विचार में शिंवरामेन्द्र 
सरस्वती कृत कैयट व्याख्यान का खण्डन उसकी अभिनिवेश्ञ' बुद्धि को परिचायक है । छीयाका: 


बहस १: ००0 27 ६०८००8 ।) ८४४४ ८३ 0४०३४ ५ ५१ | ३8 00 शीट व 


धातुमात्र पठित थे, और इद्धपाठ में प्रत्येक धातु के ग्रथाँ कॉनि्देश था। इस विषय में 


भूवादयों धातव: (.१।३॥१ ) सूत्र-माष्य की. हमारी. व्याख्या -भाग २, प्रृष्ठ २२७ देखें । इस 
विषय में विशेष विचार हमने स्वसम्पादित 'क्षीर-तरज्लिंणी' के आरम्भ में पृष्ठ ६:१४ 
तथा संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ५ १-६४ (संवत्‌ २०३० की संस्करण) 
में किया है ॥ १.  द्र०--हस्तलेख पृष्ठ ४५७-४६ है; मुद्रित पृष्ठ 5६ 
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वेद्यनाथ पायगुण्ड ने शिवरामेन्द्र सरस्वती के. कयट व्याख्यान के प्रत्याख्यान का खण्डन 
किया है ।? इनका विस्तार उन्हीं के ग्रन्थों में देखें ॥ 


[भाष्यम्‌] किसथंसिदसुच्यते ? 
सत्यन्यरिपन्नायन्तवद्भावादेकस्मिन्नाचन्तदद्रचनम ॥१॥ 


सत्यन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परमस्ति, स आदिरित्युच्यते | सत्यन्य- 
स्मिन्‌ यस्सात्‌ परं तास्ति पवेमस्ति, सोषन्त इत्युच्यते । 'सत्यन्यस्मिन्नाय्यन्तवद्‌- 


- भावात्‌', -एत्तस्मात्‌ कारणादेकस्मिन्नावन्तापदिष्टानि कार्याणि न सिध्यन्ति। 


इष्यन्ते च स्युरिति। तान्यन्तरेण यत्न॑ न सिध्यन्ति, इत्येकस्मिज्ञाद्यन्तवद्वचनस््‌ । 
एवमथंमिदसुच्यते । श्रस्ति-प्रयोजनमेतत्‌ ? कि तहोंति ॥ 


व्याख्या--यह [सूत्र] किसलिये कहा है ? 


भ्रन्य के होने पर श्रादिवत्‌ श्रन्तवद्माव के होने से एक में श्रादिवत्‌ भ्रन्तवत्‌ का 
कथन है । 


श्रन्य के होने पर जिससे पूर्व नहीं है परे है, वह श्रादि कहा जाता है। श्रन्य के होने 
पर जिससे परे नहीं है पूर्व है, वह श्रन्त कहा जाता है। “श्रन्य के होने पर झ्रादिवत्‌ और 
अन्तवत्‌ भाव के होने से, इस कारण से एक में श्रादि और भ्रन्त से कहे गये कार्य सिद्ध नहीं 
होते । इष्ट यह है कि [एक में भी श्रादि श्रन्त को कहे कार्य] हो जाबें। यह विना प्रयत्न के 
सिद्ध नहीं होते, इसलिये एक में आद्यस्तवत वचन है। इसीलिये यह सुत्र कहा जाता है। तो 
क्या [सूत्र का] यह प्रयोजन है ? और क्या । 


विवरण--यहां कयट का व्यपदेशिवदुभाव से सिद्धि मानकर श्रादि श्रन्त में गौण मुख्य 
द्विविध प्रयोग की कल्पना करके व्याख्यान करना उचित नहीं है । क्योंकि सूत्र के होने पर भी 
व्यपदेशिवद्माव के विधान का आगे उल्लेख किया है। हमारे विचार में एक भी श्रपने आ्राप 
में आदि भी है और अन्त भी। इस प्रकार एक में भी श्रादि भ्रन्त के कार्य हो सकते हैं। इस 
भाव को मन में रखकर श्रष्टा ने सूत्र बनाने का प्रयोजन पूछा है। उस्षके उत्तर में आदि और 
भ्रन्त शब्द के अर्थ को बताकर सूत्र रचने का प्रयोजन कहा है--सत्यन्यस्मिन्‌ ॥ इसका तात्पयें 
यही है कि आदि अन्त का प्रयोग वहीं होता है, जहां एक से अ्रधिक हों । इसलिये एक में 
आदि श्रन्त के सम्भव न होने से एक में झ्राद्यन्तवद्माव का विधान किया है ॥॥ 


[भाष्यम्‌] तत्र व्यपदेशिवद्वचनप ॥२॥ 
तत्र व्यपदेशिवद्भावो वकक्‍तव्यः॥ “व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य भवति', इति 


वक्‍्तव्यम । कि प्रयोजनम्‌ ? 


१. द्र०--नवाह्विक निर्णंयसागर सं०, .पृष्ठ ३६८, टि० ६ । 
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एकाचो हे प्रथमाथम ॥३॥ 


वक्ष्यति--'एकाचो द्व प्रथमस्येति बहुत्नीहिनिदशः' इति । तस्मिन्‌ु क्रियमांणे 
इहैव स्थातू--पपाच पपाठ॥ इयाय आर इत्यन्न न स्यथात्‌ । “यपदेशिवदेकस्मिन्‌ 
कार्य भवति' इत्यत्रापि सिद्ध भवति। हह 


पत्वे चा5डदेशसम्प्रत्ययाथंम्‌ ॥४॥ 


वैक्ष्यंति--'अदेश्षप्रत्य॑ययो रिव्यवयवषष्ठय षा' इंति। एतस्मिन्‌ क्रियमाणे 
हहैव स्पात्‌ु--क रिष्यति हरिष्यति | इह न स्थात्‌--इस्द्रो मा वक्षत्‌'; 'स देवान्यक्षत्‌ 
(ऋ० ३॥४।३)॥ व्यपदेशिवदेकस्मिन्कायें भवति' इत्यन्रापि सिद्ध भवति ।। 


व्याख्या--बहां व्यपदेशिवद्वंचन कोहना चाहिये । 


वहां व्यपदेशिवद्भाव कहना चाहिये | व्यपदेशी के समान एक में काय होता है; ऐसा 
फहंना चाहिये | क्‍या प्रयोजन है ? 


एकाचो दह्व प्रथम के लिये। 


श्रागे कहेंगे--एकाची द्व॑ प्रंथमस्य (६।१।१) में बहुब्रोहि निदश है, प्र्थात्‌ एक प्रंच्‌ 
है जिसमें ऐसे प्रथम एकाच्‌ की हिवंचन होता हैं । उस (->बहुन्नीहि निरदंश) के करने पर 
यहीं [द्विवंचल] होगा--पपांच पंपाठ । इयाय अर में नहीं होगा। “व्यपदेशिबंत्‌ एक में 
कार्य होता है! इससे यहां ( ->इयाये ग्रार) में भो [ह्विवंचन] सिद्ध हो जाता है। 


ध्रोर षत्व में भ्रादेश के संप्रत्यय॑ ( सतज्ञान) के लिये, | 


श्रागे कहेंगे--अ।देशप्रत्यय यो: (5३।५६) यह प्रवयव॑ब्डो है, भ्र्थात्‌ श्रादेश भ्ौर 
भत्यय का भ्रवयव जो सकार उसको ईंण्‌ कवर्ग से परे मूर्धन्य होता है। इस (--अ्रवयवषष्ठी 
रूप ) वचन के करने पर यहाँ होगा--करिष्यति हरिष्यति [यहां हय! प्रत्यय को एकदेश 
संकार है] ॥ यहां नहीं होगां--इन्द्रो मा वक्षत्‌, स॑ देवान्‌ यक्षत्‌ (ऋ० ३॥४॥३ ) । “ब्यपदे* 
शिवत्‌ एक में कार्य होता” इससे यहाँ भी [षत्व] सिद्ध हो जाता है। 


विवरण---तत्न? का निददेश् सूत्र के पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये है। प्रयात्‌ श्राद्य॑ग्तवदेक- 
स्मिन्‌ सूत्र का जी प्रयोजन है, उसी विषय में व्यपदेशिवद्‌ एकस्सिन्‌ ऐसा निर्देश करना चाहिये । 
इस निर्देश से श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌ का कार्य भी सिद्ध हो जायेगा, तैथा प्रन्य॑ कार्य भी सिद्ध हो 
जायेंगे । व्यंपदेशिवत्‌--व्यपंदेश नाम है कथन का व्यवहार का। जिस निमित्त को स्वीकार 
करके जिस अर्थ में शब्द का मुंख्यवृत्ति से प्रयोग होता है, घह व्यपदेशी कहाता है।॥ तद्बत 
श्रर्थात्‌ सुख्याथ में प्रयुक्त शब्द के समान--जहां उसके प्रयोग का निमित्त नं हो वहाँ भी उस 
शब्द का प्रयोग होता व्यपदेशिवत्‌ भ्रर्थात्‌ उसके तुल्य प्रयोग कहाता है। प्रादि झौर अ्रन्त 
दाब्दों का जिस निमित्त को लेकर प्रयोग होता है, तद्गत्‌ उस निमित्त के भ्रभाव में भी एक में 








| 
। 
| 
ह 


४२० 25 75 ० पातञ्जलब्महाभाष्ये 


आदि अन्त का प्रयोग व्यप्देशिवद्माव से हो -जायेगा। कार्य मवति--कार्य के लिये जो 
व्यपदेश-- कथ न होता है, उसे यहां कार्य शब्द से कहा है। श्रर्थात्‌ एक में भी आराद्यन्त का 
व्यपदेश उपपन्न हो जाता है। कि प्रयोजनम्ू-- का ताताये है कि व्यपदेशिवंद्वचन का प्रयोजन 
यदि इतना-ही है, जितना अ्रध्यन्तववेकस्मिन्‌ का, तब तो व्यंपदेशिवदरभाव कहो चाहे श्रार्य॑- 
न्तवद्भाव, समान ही होगा । यदि व्यपदेशिद्वचन का ग्त्य प्रयोजन है, तो वह क्‍या है ! 
अत: वातिककार व्यपदेशिवदुवचन का श्रन्य प्रयोजन दर्शाते हैं--एकाचो ह प्रथम्ार्थम्‌ । यहां 
एकाचो द्वू प्रथमस्य (६।१।१) सूत्र की प्रतीक के निर्देश के लिये “एकाचो द्वे प्रथम” का ग्रहण 
करंके उसके साथ्र -अथे!” शब्कका संमास किया है ॥ इहैव स्थात्‌ पपाच पपाठ--पच॒ और पठ 
धातु में-बहुद्री हि' का अर्थ--“एक है च जिसमें - मुख्य रूप से उपप्न्न हो जाता है, क्योंकि 
इनमें एक अच्‌ के साथ दो हल भी' हैं। इंयाय आर इत्यत्र न॑ स्थात्‌-- इस और : ऋ (थातु-में 
अकेला अ्रच ही है। इस प्रकार यहां बहुब्नीह्थं के उपपन्न न होने से यह एकाच्‌ नहीं है। 
एकाच्‌ न होने से यहां द्विवंचत नहीं होगा । व्यपदेशिवदेकस्सिन्‌ कहने से एक अ्च्र के लिये भी 
ब्रीह्यथंक' एकाच शब्द काः प्रयोग उंपपन्न हो जायेगा । 


वक्ष्यति--प्रादेशप्रत्यययो: (5।३।५६) में पठित वारतिकांश का निर्देश है। वक्षत्‌ यक्षत्‌ 
में क्रश: वच और यज घातु से लेट लकार में प्रथम पुरुष एकब्चन तिप्‌ू, इतश्च लोप: 
परस्मपदेषु (३३४६७ ) से इकार का लोप, -लेटोडडाटों (३॥४॥६४) से अटू का आगम, 
सिब्बहुल लेटि (३३१।३४)- से सिप्‌ विकरण । वच्‌ के चकार शौर यज्‌ के जकार को चोः कुः 
(5८।२।३० ) से कुत्व 'चू! और “ज्‌', 'ज्‌” को खरि चर (5।४॥५४) से . ककारादेश । श्रादेश- 
प्रत्यययो: (5।३।५६) में अ्वयवषष्ठी होने से सकारमात्र प्रत्यय को . मूर्थन्य - प्राप्त नहीं होता 
था, व्यपदेशिवद्‌ वचन से हो जाता है॥ 

[भाष्यम्‌] स तहि व्यपदेशिवद्भावों वक्तव्य: ? न वक्‍तव्य:। 

अवचनाललोकविज्ञानात्‌ सिंद्धम ॥५॥ 

श्रन्तरेणव वचन लोक विज्ञानात्‌ सिद्धभेतत्‌ । तद्यथा लोके-“शालासमुदायों 
ग्राम: इत्युच्यते। भवति चेतदेकस्मिन्नपि--'एकजालो अग्रासः इति | विषम- 
उपन्यास: । ग्रामशब्दो5यं बह्लर्थ ॥ -श्रस्त्येव -शालासमुदाये दतेते। तद्यथा---ग्रामो 
दग्ध:” इति । श्रस्ति वाटपरिक्षेपे बतते । तद्यथा-'ग्रार्म॑ प्रविष्ट:ः इति। श्रस्ति च 
मनुष्येध बतते | तद्यथा--“»सा गतः 'ग्राम श्रागतः इति | अ्स्ति सारण्यके ससो- 
मके सस्थण्डिलके वतंते | तद्यथा--'ग्रामों लब्ध:ः इति । तद्यः सारण्यके ससीमके 
सस्थण्डिल के वर्तते । तम भिस्न॑घीक्ष्यतत्‌ प्रयुज्यते--'एकशालो ग्राम: इति। 

यथा तहि--वर्णसघुदायः पद “पदसद्ुदाय- ऋक्‌ 'ऋक्समुदायः सुकतस्‌ 
त्युच्यते | भवति चतदेकस्मसिन्नपि--'एकवर्ण पद; 'एकपदा ऋक्‌्' एकच सुकतम्र्‌ 
इति। श्रत्राउप्यर्थन युक्‍्तो व्यपदेदः ॥ पं नामाइथ, ऋडः नामाथः, सुकत नामाथ 
इति ॥ 
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यथा तहि--बहुबु पुत्रत्वेतदूवपन्न भवति--'अ्रयं से ज्येष्ठःः श्रयं मे मध्यमः, 


ग्रय॑ में कतीयान! इति । भवति चंतदेकस्मिन्पि-'“अयमेव में ज्येष्ठ:, ग्रयमेव में 
सध्यम:ः, अ्रयभ्ेव से कनीयान इति। तथांबसंतायामंसोष्यप्ताणायां च भवति-- 
'प्रथमगभण हता' इति। तथाःनेत्याप्नाजिगसियुराह--/इंद से प्रथममागमनस््‌ 
इति॥ 0 ब 
व्याख्या--तो क्या बहु व्यदेशिक्षर॒णाव कहता चाहिये ? नहीं कहना चाहिये 
बिना कहे लोकविज्ञान से सिद्ध है। 


विना वचन के हो यह लोकिक ज्ञान से सिद्ध है। जसे लोक में--“शालाश्रों का ससूह 


ग्राम” कहा जाता है। [इस ग्रामःका प्रयोग] एक शाला में भी होता है-- 'एक शालावाला यह 
ग्राम है! । यह दृष्टान्त विष॑स है । यह ग्राम शब्द बह्नर्थक है | कहीं शालाससुदाय में वर्तमान 
होता है। जसे-- गांव जल गया' । वाढ-परिक्षेप (--ग्राम की चारदिवारी झथवा गांव के 
बाहर चिह्न के लिये रखा गया पाषाण--गांव भाटा (राजस्थानी शब्द) श्रथ में भी प्रयुक्त 
होता है। जसे--'गांव में प्रविष्ट हुआ्रा” । मनुष्यों के संसुदाय श्रर्थ में भी प्रयुक्त होता है । 


जेसे--'गांव[उठकर]चला गया, गांव था गया | श्रण्यसहित सीमासहित और स्थण्डिल: 


(->ग्रोम की सीसां के निर्धारण के लिये बनाया गया चबूतरा झादि) सहित श्रर्थ में भी 
ग्राम शब्द वर्तमान है। जसे- “मैंने ग्राम [दान में] पाया |. जो यह. श्ररण्पसहितसीसा- 
सहित और स्थण्डिलसहिंत श्र॒र्थ में ग्राम 'शब्द' वंतंमान है, उसको स्वीकार करके यह प्रयोग 
किया जाता है--'एकशालो ग्राम: । पर 

श्रच्छा तो जेसे--'वर्णससुदाय पद” कहा जाता है, 'पदसमुदाय' ऋक कही जाती है 
ओर “ऋषक्सम्ृदाय' सुक्‍त कहा जाता है। परन्तु यह एक में भी प्रयोग होता है--'एकवण- 
वाला पद?, “एकपंदां ऋक' और “एक सुक्त'। यहां भी [पदादि शब्दों के] श्रर्थ की 
दृष्टि से कथन युक्त है। “पद! नाम श्रर्थ विशेष का है, ऋक नाम श्रथ॑ विशेष का है, भ्रौर सुंक्त 
नाम श्रथविशेष का है। अर्थात्‌ किन्‍हीं श्रर्थ विशेदों में इन शब्दों का व्यवहार होता है, वह भ्रथ 
उक्त प्रयोगों में विद्यमान है । 

श्रच्छा तो जसे--बहुत पुत्र होने पर यह कथन उपफ्च होता है--'यह मेरा ज्येष्ठ पुत्र 
हैं, यह मेरा मध्यम पुत्र है, यहँ मेरा छोटा पुत्र है!'। परच्तु यह एक पत्र होने पर भी प्रयोग 
ही ता है--“यही मेरा: ज्येष्ठ पुत्र है, यही मेरा मध्यम पुत्र है, और यही मेरा छोटा 
पुत्र है! । तथा जिस स्त्री ने पहले पुत्र - उत्पन्न नहीं किया, ओर नाही श्रागे उत्पन्न करेगी, 
ऐसी सरुन्नी के विषय में प्रयोग होता है--'प्रथम गर्भ से ही मारी गई।” तथा पहले न झाकर, 
और आगे न श्राने की इच्छावाला कहता है--“यह मेरा पहला ग्राना है! । 

विवरणं---श्रवचनालल्‍लो कवि ज्ञानात्‌ू--का श्रर्थ -शिवरामेन्द्र सरस्वती ने .इस प्रकार 
किया है---“'जिसको कहनेवाला वचन नहीं है,, उस लोकविज्ञान साधन से, अर्थात्‌ लोक- 
व्यवहा ररूप दष्टान्त से इस शास्त्र में भी इष्ट सिद्ध हो जाता है.॥” - शालासघुदायो ,ग्रामः-- 
“इसी श्रथ में ग्राम शब्द की शक्ति के ग्रहण होने से” यह भाव समझकर दृष्टान्त-- उपस्थित 
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किया है ।. ग्रामशब्दो5्यं बह्नेर्थ:---यह सन्दर्भ पूर्व हलोइनच्तरा: संयोग: (१॥१॥७ ) सूत्र के 
भाष्य में भी प्रयुक्त हुआ है |. एकशालो ग्राम:--यहां ग्रामो दग्ध: के समान एकश्ालो«यं ग्रामों 
। दग्ध: प्रयोग भी होता-है, यह श्राशय जानना चाहिये । 


पदसमुदाय ऋक--इस पर कयट ने लिखा है कि--“यहां पद पाद का पर्याय॑वाची है। 
इसलिये एकपंदा ऋक का अ्रभिप्रायं एकपादवाली ऋचा जानना चाहिये । क्योंकि कोई भी 
ऋक एकपदवाली नहीं है । इस पर टिप्पणी में पं० शिवदत्त दाधिमथ ने कतिपय- एकपद- 
वाली ऋचाओं का निर्देश किया है। हमारे विचार में यह व्याख्या-प्रक्रम के विरुद्ध है। जब 
वर्णसमुदाय: पदम्‌ में सुप्तिकन्त पद ही विवक्षित है, तब पदसमुवाय ऋक में: प्रयुक्त पद शब्द 
पाद का पर्यायबाची कंसे लिया जा सकता-“है ? कयट ने जो-हेतु दिया है कि एकपदवाली' कोई 
ऋक:-नहीं है, यह हेतु मी:चिन्त्या है । - श्रथर्व २०११२९।६ की ऋक%क है--पृर्दाकब: ॥ यह एक 
पदवाली ऋक प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है । इतना ही नहीं, -ऋक्‌प्रातिशास्य (१७११७), निदान- 
सूत्र (१।५, पृष्ठ ५), उपनिदान सूत्र (पृष्ठ ६), ज्ञानात्रयी छन्दोविचि।त (१॥२,३ ), मरत 
नाटंशास्त्र (१४४६): में प्राग्गायत्री: छन्द के ४, ८; १२, -१६ अ्रक्षरोंवाले पांच छन्दों का 
उल्लेख किया है? + मरते ज्ाटअशास्त्र ज्ञानाश्रयी छन्दोविचिति-में उक्त ४, ८५, १२, १६ अक्षरों 
वाले:छन्दों में क्रश: १:८२, ३, ४ श्रक्षरों के पादों का उल्लेख किया है | : इस पादविभाग-से 
स्पष्ट: है कि पादबद्ध छनद्र होते से ये ऋचाए हैं ।- इस प्रकार परद्ाकव: यह १६ अक्ष रोंवाले 
प्रागृगायत्री छन्द का चार श्रक्षरों के एक पादवाली एक पद-की ऋचा है, -श्रह्‌ स्पष्ठ-है-। भरत: 
प्रकरणानुसार एकपदा ऋक में एक पर्द यस्यां सा एकपदा ऋक शअ्रर्थ हो उपयुक्त है। इसमें 
एकपद शब्द से सत्रीलिज्भग में -अजागतष्टाप्‌ (४१४) से टाप जानता चाहिये, न कि एक; 
पादो यस्यां सा-एकपदा । इस प्रकार पाद को समासान्त अन्त्य लोप (५॥४॥१३६), . पाद; पत्‌ 
(६।४॥ १३०) से पदादेश, तथा. टाब्रृचि (४॥१॥६) से टापू प्रत्ययान्त का रूप नहीं जानना 





चाहिये । इतना ही नहीं. “श्रोमु यह भी एकाक्षर एक पदवाली ऋक का उदाहरण जानना 
चाहिये | यह पूर्व निर्देशानुप्त़ार चतुरक्षरा ऋचा का एकाक्षर रूप पाद है। शिवरासमेन्द्र 
सरस्वती ने मी कयट के 'एकपदा ऋक?” में पद शब्द पाद का पर्याय है, इस कथन का खण्डन 
क्‍ क्या है । एकर्च सुक्तभु--एक ऋगात्मक सूक्त यथा जातवेदसे सुनवास सोमम्‌(ऋ० १॥६६)। 


प्द नामार्थे:--पद का प्रथ संज्ञी' है, सुबन्त श्रौर तिडन्त (सुप्तिडन्तं पदम्तू १।४॥१४)। 
पद यह महती अन्वर्थ संज्ञा है। इसका श्रर्थ है--पंचते ज्ञायतेडथोउनेन -- जिससे कोई ग्रथ जाता 
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१, इस विषय के विवेचन के लिये देखिये-हमारी 'वेदिक छन्दोमीमांता' पु० ८६-८८५॥ 


२. यत्त क्‍्त॑ पादपर्यायो5त्र पंदशब्द: | तथा चेंकपदा ऋगिति पाद एवं -विवक्षित:, न तु 
ऋचं: कस्याश्चिद्‌ एकमेव पद॑ भवतीति । तंन्न | सुप्तिइनन्तान्यतरस्येव पदस्य प्रसिद्धस्य तंत्र 
ग्रहीतुमुचितत्वातू । एकर्णात्मकस्य पादस्येव एकपादाया ऋच इव एकपदात्मिकाया अधि ऋच: 
संदभावे बाघकामावात्‌ | हस्तलेख, पृष्ठ ४६३; मुद्रित पृष्ठ ६० । 


््मज्ःन्न्ऑॉमंब्न्ऑ्ऑ्ऑ्मंमिन्नोन्ऑ्सििंजबच_| कं ॥9... -3- < 0: >> ऑंिडं॑तचाएण॑ं॑र्लि 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे ग्रा० ५४, सूत्र २० ४२३ 





जाये । इस व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के अनुसार जिस सुबन्त तिडनन्‍त से कोई श्रर्थ जाना जाता है, 
वह पद कहाता है। वह एकवर्णात्मक भी होता है। यथा एकवर्ण निपात। शास्त्रीय प्रक्रिया 
के अनुसार निपात भी सुबन्त है। इस लिये शास्त्रीय लक्षण से तथा श्रन्वर्थता से एकवर्णात्मक 
निपात भी पद होते हैं। ऋडनामा्थ:---ऋक का शअ्रथ है--श्रच्य॑ते स्तुयतेडथोंइनया सा ऋक्‌-- 
जिससे किसी अ्रर्थ की स्तुति क्री जाये, .गुणवर्णात किया जाये, वह ऋक होती है ॥ - ऋक्‌ का 
शास्त्रीय लक्षण जैमिनि ने इस प्रकार दर्शाया है यत्रार्थथशेन पादव्यवस्था सा ऋक (मीमांसा 
२।१।३४५ )। श्रर्थात्‌ जहां भ्रथ के श्रनुसार पादव्प्वस्था होवे, वे मन्त्र ऋक कहाते हैं'। इस प्रकार 
ऋक शब्द का व्युत्पत्तिलम्य श्रर्थ तथा मीमांसोक्त लक्षण एकपदात्मक मन्त्र में भी उपपन्न होने से 
एकपदात्मिका भी ऋक होती है। स॒क्‍त॑ नामार्थे:--सुक्त यह भी वेदिकों की अन्वर्थ-संज्ञा है । 
तदनुसार जितने मन्त्र से कोई विशिष्ट श्रथ॑ अच्छे. प्रकार कहा जावे; वह सूक्त कहांता है । 
प्था अग्नि को कहनेवाला श्रग्निमीछ नवचं सूक्त | जब कोई ग्रथेःएक मन्त्र से ही कथित होता 
है, तब एकच भी सूक्त होता है। यथा--जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌ (ऋ० १॥६६) । 

कंयट ने पद नामार्थ: श्रादि में पद ऋक सुक्त संज्ञाओं के संज्ञीरूप श्रर्थों का ग्रहण न 
कर पदादि के वाच्य श्रथ का निर्देश मानकर लिखा है--'पदादि का जो श्रथ है, वह भ्रन्य 
पदार्थ है। इसलिये ['एकवर्णा पदम्‌ श्रादि में] प्रभेदोपचार से इनका शभ्रथ ही पदादि शब्दों से 
कहा जाता है ।” इस पर नागेश ने लिखा है--“ग्रथं का परदेत्व कंसे है, इसलिये! कहां है-- 
अभेदोपचार से! । पद और ग्र्थ का अभेदोपचार शब्द अथे दोनों के श्रनावि होने से है ॥* 
शिवरामेन्द्र सरस्वती ने पद और भ्रर्थ के ग्रभेदोपचार को स्वीकार न करके पदादि शब्दों का 
वाच्य ही' श्रथे बनाने के लिये 'पद्चते यंत्‌ तत्पदर्म/ (--जो जाना जाता है, वह पद ) घबथ में 
“क! प्रत्यय' का विधान है। 'अ्रच्यंते स्तृयते या सा ऋक्‌ (--जिसकी स्तुति की जाती है) 
कर्म में क्विप प्रत्यय है। 'सुंष्ठ उक्तम्‌८-सुक्तम्‌' (--अ्च्छे प्रकार कहा गया है) कम में “क्त' 
है, ऐसा लिखकर कैयटोक्त अभेदोपचार का खण्डन करने के लिये लिखा है--प्रयोग की 
ग्रौपचारिकता का निराकरण करने के लिये प्रवत्त भाष्यकार का पुनः श्रौपचारिकता का 


१. ज॑मिनि के उक्त लक्षण को शबर स्वामी ने प्रायिक कहकर “हछन्दोञ्तुरोध से भी 
जहां पादव्यवस्था होती है, उसे मी ऋक्‌ कहा है। तथा अ्रग्नि: पुर्वेभिऋ षिभिरीड््च: (ऋ० 
(१।१।२) (द्र०--मीमांसाभाष्य २१३५ ) । यहां प्रग्ति: पूर्वेभिऋ षिसिः इस पाद में क्रिया 
का निर्देश न होने से अर्थ अपरिसमाप्त रहता हैं। भरत: जमिनि का लक्षण यहां उपपन्न नहीं 
होता । पर छन्दो5नु रोध से पाद बन जाने से इसे भी ऋक कहा जाता है ।” यह शबरस्वामी 
का श्रभिप्राय है | वस्तुतः शबर स्वामी का जेमिनि के लक्षण में न्यूतता दर्शाना चिन्त्य है । 
यहां “ईड््यः” पर्यन्त दशाक्षर प्रथम पाद है, और नृतनरुत यह षडक्षर द्वितीय पाद है। वैदिक 
छन्दों के वास्तविक पादविभाग का ज्ञान न होने से शबरस्वामी ने भूल की है । इस विषय की 
हमने “वेदिक-छन्दोमीमांसा” में विस्तृत विवेचना की है (द्र०---पृष्ठ ६६-७३, तथा पृष्ठ २०६- 
२११)। जिज्ञासु पाठक इस विषय को वहीं देखे | ग्रथवा हमारे 'मीमांसा-शाब रमाष्य-व्याख्या' 
(२।१॥३४५) में देखें । यहां विस्तरभिया संकेत ही किया है । 
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आश्रयण करना अनुचित होने से श्रभेदो पचार कहना अशुद्ध है! । हमारा व्याख्यान शिवरमेनद्र 
सरस्वती कृत व्याख्यान से सरल और प्रकरणानुगत अधिक है। 


ज्येष्ठोंड्यम, मध्यमो5्यम्‌, कलिष्ठोल्यम््‌ --ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ पद सापेक्ष हैं। 
अतः इनकां प्रयोग अश्रभिधावृत्ति,से वहीं होता हैं, जहां सापेक्षार्थ (--बहुत्व ) विद्यमान . होता 
हैं। परन्तु जिसके एक हीं पुत्र हो, उसमें यदि कोई वस्तुस्थिति को न जाननेवाला व्यक्त 
उसके ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ पुत्रों के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट करे; तो वह॒एकपुत्रवाला 
व्यक्ति कहता है --श्रयभेव में ज्येष्ठ: अयमेव से सध्यसः श्रयमेव से कनिष्ठ; । इस प्रकार जैसे 
अनेक पुत्र होने पर प्रयुक्त होनेंवाले ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ शब्दों को :एक के लिये ही व्यवहार 
करना हे, इस लोकव्यवहार के समान ही एकवर्ण पद्म एकपदा ऋक एके सुक्तम्‌ का प्रयोग 
है । और इसी प्रकार एकश्ञालो ग्राम: का प्रयोग जानना चाहिये ॥ प्रयोग में लोक ही प्रमाण 
है । भाष्यकार के शब्दों में यही! कहा जा सकता हैः-'तत्र किमंस्पामि: दाक्य-कर्तु मु; स्वाभा- 
विकमेतत्‌” (हयेवरठ -पृष्ठ-१७८) ॥ -असुतायाम्‌ू--नः सुत्त पुत्र या तस्यास्‌ --जिसने पुत्र 
उत्पन्न नहीं किया ॥ श्रसोष्प्ाणायाम्---जो; पुत्र को भविष्य में उत्पन्न नहीं करेगी, -ऐसी सूत्री 
प्रथम गर्भ से मारी गई । इसका भाव यह हें कि प्रथम पद सापेक्ष है, द्वितीय. आ्रादि के होने 
पर ही “प्रथम” शब्द का त्रयोग होता हे । असूता--जिसने पहले गर्भ घारण करके पुत्र नहीं 
जता, और आगे भी जनने की संम्भाना न होने पर जिस गर्भ से वह मारी गई; उसके लिये 
प्रथम शब्द का जसे लोक में प्रयोग होता हे, - वेसे ही उक्त प्रयोगों में एक-शब्द का प्रयोग 
जानता चाहिये | इसी प्रकार अ्रनेत्योनाजिंगसिबु: में जानना चाहिये। कीयट ने: भ्ाष्यकार के 
उक्त तीतों समाधानों के व्याख्याने में सीधघे-साधे लौकिक व्यवहार का. प्रामाण्य ज्॒--स्त्रीकार 
करके उनकी उपपत्ति के लिये श्रनेक क्लिष्ट कल्पतायें की हैं । - श्रोर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने 
उनका विस्तार से खण्डन किया है । यह लेखा-लेखी उन्हीं के ग्रन्थों में देखनी चाहिये ॥ 


[भाष्यम्‌] ग्राद्यन्तवद्भावइच दवयो5वक्‍्तुस्‌ । कथस्‌ ? 
अपूर्वानुतरलक्णलादाधन्तयोः सिद्धमेकस्मिन ॥६॥ 
अपूबवलक्षण श्रादि:, श्रनुत्तरलक्षणोउन्त: । एतच्चकस्मिन्नपि भवति । 'अ्रपुर्वानु- 
त्तरलक्षणत्वात्‌। एतस्मात्‌ कारणादेकस्मिन्नप्याद्चन्तापदिष्टानि कार्याणि भविष्यन्ति, 


इति नाथ श्राद्यन्तवद्भावेन । 


१. पढं नामार्थ इति--पद्मते यत्तत्पदम, घतर्थ कंविधानमिति क;। एवम्‌ ऋच्यते स्तूयत 


'इंति कर्मणि क्विप्‌ । सुष्ठुक्तं सूक्‍्तमिति कर्मणि कत इति मन्यते । एत्तेनाभेदोपचारादथे एव 


पदादिभिरमिधीयते इति निरस्तम्‌ । श्रौपचारिकतां प्रयोगस्य निराकतु प्रवृत्तस्थ पुतरोपचारिं- 
कताश्रयणानौचित्यात्‌ । हस्तलेख, पृष्ठ ४६४; मुद्रित पृष्ठ ६० ॥ 


"जाया फारूक रकम मय 'गहहा२- "पाकर नजर. कर बमार है 
जगा" साशिकिकालसकअमकक-_.- 3 जे आकलन सरलता रकार त् खक सा स्््ममाक गा अलीझजियाुए जयमारबदपमसपययय टटपपबाटबयाटक या ५ ज---जह >>. जक. लयकरममन+-) की 


गोनर्दीय प्रयोग उपपन्न हो जाता है। उस श्रवस्था में गोनर्दीय देशसम्बन्धी ना 


छः प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ्रा० ४, सूत्र २० ४२५ 


गोनर्दोयस्त्वाह-सत्यमेतत्‌, सति त्वन्यस्मिन्‌ इति ॥ 
व्याख्या--श्रा्यन्तवदूमाव बिना कहे कार्य चल सकता है। कसे ? 
शादि झौर श्रन्त के श्रपुव॑ लक्षण श्रोर ग्रनुत्तरलक्षणवाला होने से एक सें सिद्ध है। 


श्रपुवंलक्षणवाला श्रादि होता है, भौर श्रनुत्तरलक्षणवाला पश्रन्त होता है। यह प्रादि 

प्रन्त का लक्षण एक में भी होता है। 'झादि झौर प्रस्त के प्रपूर्वलक्षण प्रोर श्रनुत्तरलक्षण 

वाला होने से! । इस कारण एक में भी श्रादि और श्रन्त को कहे गये कार्य एक में भी हो जाते 
हैं, इसलिये श्राद्यन्तवदृभाव की श्रावश्यकता नहीं है 


गोनरदीय श्राचाये कहते. हैं--यह सत्य है,..[परन्तु- अ्रपुब-प्रनुत्तरलक्षण के साथ| प्रन्य 
के होने पर' [यह भ्रावइयक है] । (8 


विवरण--श्रपुर्वलक्षण:--सूत्र का प्रत्याख्यान करते हुये श्रादि, श्र अनन्त के लक्षण 
में से सति त्वन्यस्सिन्‌ अंश को छोड़कर केवल “जिसके पूर्व में अन्य नहीं है वह भ्ादि', और 
(जिसके उत्तर में भ्रन्य नहीं है वह भ्रन्त”ः इतना ही श्रादि श्रन्त का लक्षण स्वीकार करके 
वातिककार ने आद्यन्तवद्भाव का प्रत्याख्यान किया है। क्योंक्रि एकवर्णोरूप धांतु-प्रत्यय ग्रादि 
में मी न तो उससे पूर्व अन्य-वर्ण - होता है और ना ही-उत्तर ॥ -प्रत;:#एक वर्ण में "मी ग्रादि 
प्रन्त का लक्षण उपपन्न होने से सूत्र की श्रावश्यकता नहीं है। 


गोनर्दीय श्राचार्य का कहना है कि श्रादि5 भ्रन्तः्के लक्षण में स्ति व्वन्यस्मिन अंश 
प्रावव्यक है। क्योंकि बिना किसी कीः--श्रपेक्षा के झ्रादिः अन्त व्यवहार कसे हो सकता हैं ? 
गोनर्दीय शब्द का अ्रर्थ है--गोनदंदेश में होनेवाला आचार्य #गोनर्द प्रदेश कश्मीर के ग्रन्तर्गंत 
है । श्रन्यों का कहना है--सम्प्रति “गोंडा? नाम से प्रसिद्ध प्राच्य प्रदेश गोनदः है। कश्मीर में 
भी गोनर्द प्रदेश के होने पर भी गोनर्दीय प्रयोग प्राच्य-प्रदेश में कथित गोनदे से ही उपपन्न 
होता है । क्योंकि एड्‌ प्राचां देशे (१।१॥७४ ) से प्राग देशवाची शब्द की ही ह॒ंद्धसज्ञा होती है, 
प्रौर दृद्धसंज्ञा होने पर ही दैद्धाच्छ: (४२११३) से छ--ईय प्रत्यय सम्भव है। वा नाप 
घेयस्य (वा० १॥१।७२) में तो मनुष्य नाम ही भ्रभिप्रेत हैं, देश नाम अ्रमिप्रेत नहीं हैं, यह 
इस सत्र के माष्य-व्याख्यान से स्पष्ट है। हों, महाभारत शान्तिपव के ग्रन्तगंत शिनवटलह दी 
के अनुसार गोनद शिव का एक नाम है। उससे वा नामघेयस्य बातिक से दुद्धसंज्ञा होकर 
मन होकर 
शिवसम्प्रदाय से सम्बद्ध होगा, भ्रर्थात्‌ गोनर्दीय का श्रर्थ होगा--शैवमतानुयायी ०४% 
भतृ हरि कैयट भ्रौर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इसी प्रसद्भ में तथा राजशेखर ने काव्यमी मांसा 
में गोन्दीय को महामाष्यकार पंतड्जलि का वाचक मांना है। वेजयन्ती कोष में भी गोनर्दीय 
को पतडजलि का पर्यायवाची लिखा है। महाभाष्य (१।४।५१) में गोणिका पुत्र का मत 
उद्धृत किया है-उभया गोणिकापुत्र; | इस पर नागेश ने लिखा है कि गोणिकापूत्रों अं 
इत्याहुए, श्रयात्‌' कुंछ व्याख्याता शोणिकांपुत्र से भाष्यिकारे को मिंदेंश मानते: हैं ॥ इससे 


दा > कल कल- «५ >ऑशाया ज् '*-सस॒क०-7२अ ७००७ : “यमुना १ न्कान्मत09»3 मृत. ० ई आई 
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पतञ्जलि की माता का त्ञाम 'ग्रोणिका? प्रतीत; होता है । कोशकार इस नामः्को-पतंञ्जलि के 
पर्याय में नहीं लिखते । उधर वात्स्यायन ने श्रयने कामसूत्र में गोनर्दीय और गोणिकापुत्र के 
भिन्न-भिन्न मतों का उल्लेख किया है । इससे यह स्पष्ट है कि दोनों नाम एक व्यक्ति के नहीं 
हैं । सम्मव है नांगेश ते मी झाहु: पद का निर्देश करके गोणिकापुत्र के भाष्यकांर का नाम 
मानने में शंका प्रकट की हो । हमारे विचार में गोनर्दीय और गोणिकापुत्र. भाष्यकार से भिन्न 
ग्राचार्यों के नाम- हैं । विशेष . द्रष्टव्य---'संस्क्ृत व्याकरणशास्त्र -का इतिहास ,.. भाग १ पृष्ठ 
३(६६-३२२, तथा २३४ (संवत्‌ २०३३-सं०) ॥ 


[भाष्यम] कानि पुनरस्य योग्य प्रयोजनानि ? 
आंदिवत्वे प्रयोजन प्रत्ययज्निदादूयुदात्तत्वे ॥9॥ 


प्रत्ययस्या दिरुदात्तो भवतोति | इहैव स्थ/त्‌-कतंव्यम, तेत्ति रीय॑: । ग्रोपग॒व:, 
कांपटव: इत्यत्न न स्थात्‌ । 'ड्नित्यादिनित्यम! [६११।१६१] इतीहैब स्थातुं--श्रहि- 
चुम्बकायनिः, श्राग्निवेदय: । गाग्यें:, कृति: इत्यत्र न स्थातु ॥ 


व्याख्या-- इस सूत्र के क्‍या प्रयोजन हैं ? 
ग्रादिवत्त्व में प्रयोजन है, प्रंत्यय श्रौर जित्‌ नित्‌ के आद्यवात्तत्व में 


प्रत्यय को आद्यदात्त होता है (--श्राद्युदात्ततच ३।१॥३ से) । यह यहीं होगा-- 
कत्तंव्यम्‌, तंत्तिरीय: [जहां तव्य श्लौरः छ--ईय में श्रनेक श्रच्‌ हैं] | ग्रोपगवः, कापटव 
यहां [एक भ्रचरूप अण के होने से] नहीं होगा । डिन्तत्यादिनित्यम्‌ (६११६१) [से जित्‌ 
नित्‌ प्रत्यय परे] यहीं [श्राद्य दात्तु होगा--अरहिचुम्बकायनि:, आर्निवेश्य: । गाग्य 
कृति: यहाँ [श्राद्य दात्त] नहीं होगा 


विवरण--आायुदात्ततच (३।१।३ ) रू 'प्रत्यय: भ्राद्युदात्त:' में प्रत्यय शब्द प्रथमान्‍न्त है, 
गौर डिनित्य।दिनित्यम्‌ (६११।१६१) में 'डिनति” सप्तम्यन्त है.॥ इन भिन्न-विभक्त्यन्तों का 
दन्द्रसमास केसे होगा ? इसका समाधान -कयढ ने इस प्रकार किया है--“अ्रत्ययः का जो 
ग्राद्यदात्तत्व है, उसका प्रत्यय भी विषय है । इसलिये वह, प्रत्यये-(विषयसएतमी--प्रत्ययविषय 
में) कहा जाता है । श्रथवा ड्निति (बित्‌ नितृ परे) जो श्राय्ुदात्तत्व है, वह .बितुनित्‌ 
सम्बन्धी भी है। श्रतः प्रत्यये डिनिति सप्तम्यन्तों का इन्द्र होगा, श्रथवा प्रत्ययस्थ ड्नित 
बषष्ठचन्तों का । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने केयठ की क्लिष्ट कल्पना, का निराकरण करते हुये 


लिखा है--'प्रत्ययय और बितु नित्‌ सम्बन्धी आरायुदात्तत्व प्रयोजन में, ऐसा श्रभिप्राय . 


जानना चाहिये” (हस्तलेख ११५०११६; मुद्रित पृष्ठ €६) । तदनुसार प्रत्ययश्च डिनच्च 
पयच्नितो, तयोराद्यदात्तत्वे ऐसा विग्रह होगा। शिवरामेन्द्र सरस्वती की व्याख्या सरल 


होते हुये युक्तियुक्त भी है । 
अ्रहिचुम्बकायनि:---यहां प्राचामदद्धात्‌ू फिनू बहुलनू (४॥१।१६० ) से भ्रपत्याथ में फिन्‌ 
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प्रत्यय होता है ॥ श्राग्निवेश्य: में गर्गादिस्यो यज्र्‌ (४॥१।१०५) से यत्र्‌ होतो है ॥ संज्ञायुवंको 


विधिरनित्य: (--संज्ञा का निर्देश[करके कही >गई विधि अतित्य होती है ): इस परिभाषा:से 
अ्ग्निवेश्यः शब्द भी उपपन्न होता है। “अग्नवेश्य/” नाम ते० प्रा० ६॥४, तथा मेत्रायणी 
प्रातिशाख्य ६&।४ में उपलब्ध होता है॥ श्रग्निवेश्य के नाम से ग्रुह्मसूत्र प्रसिद्ध है। इसी प्रकार 
पौष्क्रस्म दि श्राचाय के लिये पुष्करसदि का प्रयोग हिरण्यकेशीय ग्रह्मसूत्र १६।५, तथा प्रग्ति- 
वेश्य गृह्मसुत्र ११ (प्रंष्ठ €) में मिलता है। सातिभ्यां मनिनूमनिणो (उणादि ४१५४) . से 
श्रत धातु से मनिण प्रत्यय होने पर “श्रात्मन्‌” शब्द निष्पन्न होता है। परन्तु उक्त नियम से 
ठद्धचमाव में श्रत्मन्‌ मी साधु होता है ॥ इस का प्रयोग गूढोउत्मां नः प्रकाशते (कछोंप० १॥३। 
१२) इस श्रौपनिषद श्रुति-में मिलता-है.। इस सामान्य नियम को न जात्तकर गृढो5त्मा सन्धि 
को कई चिन्त्य/मानते- हैं, और कई छान्‍दस अथवा- शआराष -सन्धि _कहक़र दबी .जबानः से इसे 
श्रशुद्ध कहते हैं । 

गाग्ये:--सोवयं: सप्तम्यस्तदन्तसप्तस्यो सवन्ति (--स्व॒रप्रकरण सम्बन्धी सप्तमियां 
तदन्त सप्तमियां होती है) परिभाषा से ड्तित्यादिनित्यम्‌ (६।१।१६१) का श्रर्थ होता है-- 
“बित्‌ नितु्‌ अंत्ययान्तों में नित्य भ्रायदात्त होता है।' इसःू्श्रथे को मानने पर भाष्यकारोक्त 
गाग्यें: कृतिंः उदाहरण उपपन्न नहीं होते: श्रंतः यहां भाष्यकार ने: उक्त-प्रिभाषा-लम््य 
प्र की श्रेपेक्षा न करके यथाश्रत श्रर्थ 'जित नित प्रंत्यय के परे झ्रायदात्तग्होता है'>ए्मानकर 
प्रयोजन दिया है । 

गगें-- यज्‌” इस श्रवस्था में परत्व से यस्येति च (६।४।१४८) से श्रकार का लोप होने 
पर “गग” में एक ही श्रच्‌ शेष रहता है। अ्रचः परस्सिन्‌ पृ विधो (१।१।५६) से भ्रकारलोप 
को स्थानिवद्‌ मी नहीं दोता | क्योंकि न पदान्तहिवंचनवरेयलोपस्वरं० (१।१।५७) इत्यादि 
सूत्र से स्वर-विधि में स्थानिवद्भमाव का निषेध कर दिया है। स्व॒रविधों व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ 
परिभाषा से व्यञड्जन अविद्यमानवत्‌ माने जाते हैं । क्ृति;:---इस -फर -कंय्रट- से लिखा है-- 
“क्तिन्‌ का नित्करण तादो ् निति कृत्यतो (६२।५०) से समास में विहित पू्व॑पद प्रक्ृ तिस्वर- 
विषय में, जहां भ्रनेक अ्रच हैं, चरितार्थ हो जाने से “कृति? में ड्नित्यादिनित्यम्‌ की प्रद्धत्ति 
प्राप्त नहीं होती है। भ्रत: यह नित््‌ में झ्रा्युदात्त का उदाहरण भाष्यकार ने दिया है। इसे पर 
नागेश लिखता है कि चिरिं जिरि प्रभृति भ्रनेकाच घातुओं से क्तिन नहीं होता, यह कैयट को 
श्रभिप्राय है। शिवरामेन्द्र सरस्वती अनेकाच धांतुग्रों से क्तिन्‌ की उत्पत्ति मानता है। प्रतः 
उसने ऊणु ति; में नित्‌ करण को सावकाश कहकर कैयट का खण्डत किया है ॥ 


[भाष्यम] वलादेराड् धातुकस्येट |॥5॥ 


वलादेराद्ध धातुकस्येट्‌ प्रयोजनम्‌ । “प्राद्ध धातुकस्येड्वलादे:ः [9।२॥३५] 
इहैव स्थात्‌ू-- करिष्यति, हरिष्यति । 'जोषिषत्‌;-मन्दिषत्‌! इत्यत्न न स्थात्‌ । 


यस्मिन्त्रिधिस्तदादित्वे ॥६॥ 
यस्सिन्विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यति-'“यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहये' 


हे 
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इंति। तस्मिन्‌ क्रियमाणे “अ्रत्ि ध्नुधांतुश्न वां य्वोरियड़वछो! [६॥४॥७७] इहैव 


स्पात्‌ू-श्षिय: भ्र वः । श्रियो श्र॒वों इत्यंत्र न स्पात ॥ 


अजाद्राट त्वे-॥१०॥ 


_ श्जाद्यादत्वे प्रयोजनस्‌ । आडजादीनाम' [६॥४॥७२] इहैव स्थात्‌--ऐक्षिष्ट 
ऐहिष्ट । ऐष्ट, श्रध्यष्टेत्यन्न न स्थात्‌ ॥ 


व्याख्या--बलादि: श्राधेक्तातुक को इट्‌ प्रयोजन है | 


बलादि आ्रार्धधातुक को इट प्रयोजन है। 'आ्राधेधातुकस्थेड वलादे: (७२३५) से 
इट्‌ यहीं होगा--क रिष्यति, हरिष्यति ॥। जोषिषदू, मब्दिषतु में नहीं होगां। [क्योंकि 
यहां सकार मात्र (--सिप ) प्रत्यय है। ] 


जिसके परे विधि कही है, उसके श्रादित्व में प्रयोजन है । द 


जिसके परे विधि कही है, उसके श्रादित्व में प्रयोजन है। [वातिककार] कंहेंगे--- 


'यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणे! (मह।०८१।१॥७१) ॥ श्रर्थात्‌ जिसके -परे विधि कही है 

उसके श्रल का प्रहण: होने पर, वह श्रल्‌ जिसके श्रादि में होता है, उसके परे रहने पर विधि 
होती है। इस नियम के करने पर “अ्रचि इनुधातुश्र्‌ वां य्वोरियड्वडों (६।४७७) [से 
अ्रजादि परे कहा हुश्ना इकार .उकार को इयडू-उवडः कार्य| यहीं होगा-श्रियः,... अ्रू व: । 
[क्योंकि यहां “श्रस” प्रत्यय श्रजादि:है ।] श्रियौ, भ्र्‌ वौ में नहीं होगा .।. [क्योंकि यहां. श्रज्मात्र 
श्र! प्रत्यय है ।.यह प्रयोजन, स्वस्य च रूपस्य पदों. की-१।१।६७ से श्रनुवत्ति नहीं श्राती है, 
ऐसा सानकर दिया-है | ] 


श्रजादि के श्राटत्व में प्रयोजन है । 


श्रजादि के आठटत्व में प्रयोजन है । “ग्राडंजादी ता म्‌' (६४७२) से [अ्रजादि है 
को कहां हुआ श्राट] यहीं होगा--ऐश्षिष्ट, ऐहिष्ट । ऐष्ट, अध्येष्ट यहाँ [इकारमात्र धातु 
होने से| नहीं होगा । यह प्रयोजन सुत्रपाठ की. दृष्टि से है। वातिककार तो अ्रणावि श्रज्ञों 
से सामान्य विहित श्र से ही कार्यसिद्धि कहेंगे । ] 

विवरण--ये सब प्रयोजन यंथान्यास सूत्र को स्वीकार करके आरादिवदुभाव के उपस्थित 
किये गये हैं ॥ 
[भाष्यम्‌] श्रथान्‍्तवत्त्वे कानि प्रयोजनानि 


अन्तवद द्विवचनान्तप्रगृहयत्वें ॥१ १॥ 
अ्न्तवद हिवचनान्तप्रगुह्म॑त्वे प्रयोजनस । 'इट्देदह्िवचन प्रगृद्मग [?।१११] 
इहैव स्थात्‌- पचेते इति, पचेये इति.॥ खेट्वे इति, माले इतीत्यत्र न स्थात्‌ । 


प्रथमाध्यायें प्रथमपादे ग्रा०5५७॥ सूत्र २० . ४२६ 


मिदचो5न्त्यात्‌ पर! ॥१२॥ 77.9 खाल: 
“मिदचोउन्त्यात्‌ परः' प्रयोजनस । [“नपुसकस्य झलचः (७।१७२) इहैव 
स्यात्‌--कुण्डानि, वनानि। तानिं, यानोत्यत्र न॑ स्थात्‌ ॥ 
क्‍ _._अचोडन्त्यांदि टि ॥१३॥ कह 
अ्रचोउन्त्यादि टि' प्रयोजनम्‌ १: “टित प्रात्मनेपदानां टेरे! [३४७६] इहैव 
स्थात्‌--कुर्वाते, कुर्वाये । कुरुते, कु्वे इत्यत्र न स्थात्‌ ॥। 





व्याख्या--भ्रच्छा तो श्रन्तवदृभाव के क्या प्रयोजन हैं १ 
अ्रन्तवद्‌ का दिवचनान्त के प्रगह्मत्व में [प्रयोजन] है। 

[जो] भ्रन्तवद्‌ [है उसका] ह्विवचनान्त के प्रगृह्मत्व में प्रयोजन है। इद्देदृद्विवचर्न 
प्रगह्मम्‌ (१११३१ १) से [ईकारान्त अक्वारान्त एकारास्त द्विवचन को कहीं गई प्रगृह्मसं ज्ञा| 
यहीं होगी--पचेते इति, पचेथे इंति॥। खट्वें इति, मालें इंति, यहाँ [एकारमातर के 
द्विवच्चनन होने से] नहीं होगी ॥ क्‍ प्र ५ 

पझन्त्य श्रच से परे मित्र प्रयोजन है । 


प्रन्ट्य भ्रच्‌ से परे मित्‌ प्रयोजन है ।-[नपु सकस्य भलच: (७।१।७२) से ,अनेकाच्‌ 
होने से मित्‌--नुम्‌ अन्‍्त्य >श्रच से परे] यहीं होगा--कुण्डानि, वन्तानि,। तानि, या ति. में 
[एकाच्‌ श्रद्ध के होने से] नहीं होगा । | 
प्रन्त्य श्रच॒ जिसके श्रादि में है, उसकी टिसंज्ञां भी प्रयोजन हैं। 


झन्त्य श्रच जिसके श्रादि में है, उसकी टि संज्ञा भी प्रयोजन है। टितते आत्मनेपदारना 
| टेरे (३।४७&) से [टि संज्ञक को एकार] यहाँ होगा--कुंवाति, कुवाथि [क्योंकि यहाँ 
ग्राताम्‌ श्राथाम्‌ श्रनेकाच आत्मनेपद हैं | । कुरुते, कुर्वे में [तिप इट्रूप एकाच प्रोत्मनेपद 

होने से टिसंज्ञा नहीं होगी । शभ्रतः उकार श्रादेश भी] नहीं होगा । : द 


:विवरण-- कुरुते--इस पर कैयठ ने लिखा है--““व्यपदेशिवःड्राव श्रथ॑वत्‌ में ही होता 
है। 'ते” में एकाररूप एकदेश श्रनर्थंक है। इसलिये यह प्रयोजन दिया है । इस पर नागेश ते 
लिखा है--““कैयट का यह कथन उसके “यद्यपि व्यपदेशिवद्भाव से कार्य सिद्ध हो जाता है, 
तथापि गौण होने से व्यपदेशिवद्भाव की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी जिसकी अ्रान्ति है, उसके 
प्रति सूत्रारम्भ किया है | इस स्व पूर्व प्रन्थ से विरोध होने से तथा ब्यपदेशिवदुभाव के सूत्र- 
कार द्वारा भ्रज्ञात (>> प्रयुक्त न) होने से-उक्त उद्धरण की. सम्म्ावना से चिन्त्य है। / शिव- 
रामेन्द्र सरस्वती ने कैेयंट का खण्डत् - करते. हुये. लिखा है--“प्रकृत सूत्र का व्यपदेशातिदेश 
एकत्व को ही स्वीकार करना चाहिये रूप वांतिक के साथ ही उस ( स्त& यपदेशिवदुभाव ) का 


5 की पड आय ९ जा नमक, हि, 
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प्रत्यार्यान होने पर मी लोकसिद्ध ध्यपदेशिवदुभाव के श्रथंवत्‌ श्रौर श्रतर्थंकरहूप से साधारण 
होने से शास्त्र में मी व्यपदेशिवद्ृभाव का साधारण रूप से ही झ्राश्रमण उचित है! ॥ 


[भाष्यम] अलोउन्त्यस्य ॥१४॥ ;-«- 
'अलोष्न्त्यस्य' प्रयोजनम्‌ । 'श्रतो दीर्घो यत्रि'; 'सुषि च [७3३।१०१; १०२] 
इहेँव स्थात्‌ू--पठाभ्याम्‌, घटाभ्यासिति । श्राभ्यास्‌, इत्यन्न न स्थात्‌ । 
येन विधिस्तदन्तत्व ॥१५॥ 


येन विधिस्तदन्तत्वे प्रयोजन । 'अझ्रचों बत्‌' [३।१॥९७] इहैव स्थात्‌-- 
चेयम्‌, जेयम्‌ । एयस, श्रध्येयमित्यत्र न स्थात्‌ । 


श्राद्यन्तवदेकस्मिन्‌' कार्य भवति:इत्यत्रापि सिद्ध भवति ॥॥२०।॥। 
व्याख्या--श्रन्त्य श्रलु को श्रादेश होना प्रयोजन है ।. 
प्रन्त्य श्रलू को झ्रादेश होना प्रयोजन है । श्रतो दीर्घो.यजि; सुपर च. (७।३।१०१, 


०२)>से [दीघंत्व श्रनेकाच्‌ प्रज्ध होने-से] यहां होगा--परटाभ्याम्‌, घटाम्याम्‌। भ्राभ्यामु, 


यहां [एक प्रच्‌ रूप भ्रज्भ होने से] नहीं होगा । 

जिससे विधि कही है, उसके तदन्तत्व में प्रयोजन है । 

जिससे विधि कही है, उसके तदन्तत्व में प्रयोजन है। 'अ्रचो यत्‌ (३११६७) से[यत] 
यहां होगा--चेयम्‌, जेयम्‌ [क्योंकि यहां पं में चकार जकार व्यञ्जन होने से तदन्तत्व -- 
प्रजन्तत्व उपपन्न होता है| | एयम्‌, अध्येयम्‌ में [एकमात्र इकार के होने से तदन्तत्व] नहीं 
होगा । 

[उक्त सभी प्रयोजनों में] श्राद्यल्तवदेकस्मिन्‌ कहने से -काये सिद्ध होता. है. 

विवरण---“अझतो दीर्घों यज्ि!- (७।३।१०१) का ग्रहण केवल साहचये से किया है। 
प्रयोजनवान्‌.सूत्र 'सुपि च!” (७।३।१०२) ही है। एयम्‌ --यह इडः का रूप है। इस से एति- 
स्तुशास्ट्र ०. (२।१।१०६ ) से क्‍्यपं होता-है.। काशक्ृत्स्त व्याकरण के शअ्रनुसार यत्‌ ण्यत्‌ और 
, क्यप्‌ प्रत्यय 'चातुमात्र से होते हैं, ऐस[-काशक्ृत्स्त धातु-व्याख्याता चन्नवीरकविक्ृत कन्नड टीका 
में यंत्र तत्र इन प्रत्ययान्तों के सामान्यरूप से उदाहरण देने से विदित होंता है । द्र०--हमारे 
द्वारा संकलित एवं व्याख्यात 'काशक्ृत्स्न-व्याकरंणम््‌”. पृष्ठ ६०- पर (४)5से संकेतित 


सन्दम ॥२०॥॥ : 


१. यह 'काशकृत्स्तं-व्याकरणम्‌” चन्नवीर कृत धातुपा5 की कन्नड टीका के हमारे 
द्वारा किये गये संस्कृत-रूपान्तर 'काशक्ृत्स्त-धांतुव्याख्यानम्‌” के आदि में मुंद्रित है, और प्रथक्‌ 
स्वतन्त्ररूप से भी छपा हैं। 
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प्रथमाध्यायें प्रथमंपांदे आ 5 9५५ सूत्र २१ "| दुश॥ 


[भाष्यम] तरप्तमपों घे ॥ १।१२१॥ 

विशेष--कंयट प्रभूति व्याख्याकारों का कहना है कि---“भ्रातिशायनिक , प्रकरण . में 
'तादी घः? (>-तकारादि.अत्यय. 'घ' संज्ञक होते हैं, श्रथवा “पितो घः! (->दोनों पित्‌ प्रत्यय 
“घ” संज्ञक होते हैं) कहने से कायं चल सकता था, फिर यहां (--भातिशायनिक प्रकरण से 
प्रन्यत्र ) 'तरप्तसपौ घः” सूत्र करना इस बात॑ का ज्ञापक है.कि तरप्‌ स्वार्थ में मी होता है। 
इससे “अल्पाचूतरभ्‌' (२।२।३४) प्रयोग उपपन्न हो जाता है” । भट्टोजिदीक्षित ने 'सामान्या- 
पेक्षम ज्ञापकम्‌' कहकर इसुतन्त श्रहो महीयस्तव साहसिक्यम्‌ प्रयोग का साधुत्व भी समर्थित 
किया है । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने लिखा-है--'झातिशायनिक-प्रकरण के उत्कष से “घ संज्ञा 
करना ज्ञापन करता है कि. घर्मपरक तद्धित केवल प्रकृति के भर्थ में भी होते हैं, जिससे 
अल्पाच्तरम्‌ (२।२॥३४), प्रल्पीयान्‌ प्रयोगविषय: (महा ० १॥१। प्र० सू० २), एककशों दत्वा 
(महा० १॥१। प्र० सू ०.१) इत्यादि प्रयोग उपपन्न - होते हैं? (हस्तलेख, पृष्ठ ४७४; मुद्रित 
पृष्ठ १०० ) -॥॥ 


[भाष्यम] पसंज्ञायाँ नदीतरे प्रतिषेध! ॥१॥ 
घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधो वक्‍तव्यः । नद्यास्तरोज"-नदीतरः । 


घसंज्ञायां नदीतरेष्प्रतिषेष! ॥२॥ 
धसंज्ञायां नदीतरे5प्रतिषेधः । झ्रनर्थकः प्रतिबेधो5प्रतिषेषः । घसंज्ञा कस्मान्न 
भवति-? 
तरव्ग्रह्ण हयोपदेशिकम ॥३॥ 
श्रौपदेशिकस्य तरपो ग्रहणस्र, न चेष उपदेश तरप्शब्दः॥ 
व्यास्या-- घसंज्ञा में नदीतर सें प्रतिषेष कहना चाहिये:। 


घसंज्ञा में नदीतर में [“घ” संज्ञा का] प्रतिषेंष कहना चाहिये। नद्यास्तरों--नदीतर: 
(-- नदी का तैरना श्रथवा तरने का साधन) । [यहां भाव श्रथवा करण में ऋ,वोरप्‌ (रै।रे 
५० ) से पश्रप्‌ प्रत्यय होता है। घसंज्ञा होने से घरूपकल्प० (६।२।४२) से हस्वत्व श्राप्त 
होता है ॥] । 

घसंज्ञ। में नदीतर में प्रतिषिध तहीं कहना चाहिये । 

घसंज्ञा में नदीतर में प्रतिषेघ झह्नर्थक है। प्रतर्थंक प्रतिवैधं८-श्रप्नतिषेध जातता 
चाहिये । घसंज्ञा क्यों नहीं होती ? 


तरप्‌ का ब्रहण ग्रौपदेशिक है। 











४३२ : < - 5 पातञजल-महाभाष्ये- 


उपदेज्ञावस्था में जो /तरप्‌ .उसका-ग्रहण -किया है।_ यह (--नदीतर” का एकदेश 
“तर” ) उपदेश श्रवस्था में तरप शंब्द नहीं है। [यह तो तृ--तर धातु और श्रप्‌ प्रत्यय का 
संयोग है । ] 
विवरण--'नदीतर' में तु प्लवनसंतरणयो: घातु से ऋ दोरप्‌ (३।३।५० ) से अ्रप्‌ 
प्रत्यय होता है । (व को गुण होकर तर॒ु-+अ्रप--तरप्‌ मानकर घतसाज्ञा प्राप्त होती है। 
भ्रनुबन्धों के ग्रहण में “भूतपूर्व गति जानी जाती है? यह पूर्व सूत्र में कहा है (पृष्ठ ४१५) ॥ 
तदनुसार शअ्रप प्रत्यय के लुप्त पकार का आराश्चयण करने से यह तरप्‌ - रूप बन जाता है। 
यद्यपि सहचरितासहचरितयो; सहचरितस्यव ग्रहणम््‌ न्‍्याय॑से तमप्‌ सहचरित तरप्‌ प्रत्थय का 
ही ग्रहण होगा, श्रत:ः “नदीतर' में घसंज्ञा की प्राप्ति ही नहीं होती। इसका उत्तर कंयट ने 
यह दिया है कि---“द्विस्त्रिइचतुरिति छृत्वोडर्थ (5३४३) में “कत्वोड्थे” ग्रहण व्यर्थ होकर 
ज्ञापन करता है कि साहचय-परिभाषा संवत्र श्राश्वित नहीं की जाती है। अन्यथा क्ृत्वो5्थ द्विस 
त्रिस के साहचर्य से चतुर भी कत्वो5्थ ही ग्रहीत होगा, भ्ौर क॒त्वो<्थग्रहण व्यर्थ होगा ! इसी 
प्रकार प्रत्ययाप्रत्यययो: प्रत्ययस्येव कार्यसंप्रत्ययः का भी आ्राश्नयण न करके वातिककार ने प्रति- 
षेधक वारतिक पढ़ा है ।”-हमारा -विल्चार हैं कि-तदीतर में! समाधानानतर को दिखाने के लिये ही 
उक्त परिभाषाश्रों का श्रनाश्र यण करके वारतिककार ने प्रस्तुत प्रकरण उपस्थित किया है। 

अ्रनर्थक: प्रतिषेधो5प्रतिषेष; यह तो तात्त्विक श्रथ हैं। श्रंग्रतिषेधः में नत्र काः सम्बन्ध 
क्रिया के साथ है--प्रतिषेधो न-वक्‍तथ्य: यह तात्पयें है ॥ । 

[भाष्यम्] कि वक्‍तब्यमेतत्‌ ” न हि। कथमनुच्यमानं गंस्थते ? इह हि 
व्याक रणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रीयते- यत्रास्यतद्र पसिति । रूपनिग्रेह- 
5च दाब्दस्य नान्तरेण लोकिक प्रयोगम््‌ । तस्मिवच लोकिके प्रयोगे सानुबन्धंकानों 
प्रयोगो नास्ति । इति कृत्वा - द्वितीयः प्रयोग उपास्यते.। कोइसो ? उपदेशो नास । 


न चष उपदेशे तरपदब्द: ।। 


श्रथवा5स्त्वस्य घसंज्ञा, को दोष: ? 'घादिबु नद्या हस्वो भवति इति ह्नस्व- 


त्वं प्रसज्येत । 'समानाधिकरंणेबु घादिशु' इत्येव॑ तत्‌। यदा तहि संबः नदो, स एव 
तरस्तदा प्राप्नोति | 'स्त्रीलिड्गाषु घादियु' इत्येव॑ तत्‌। श्रवश्यं चतदेव॑ विज्ञेयम्‌ । 
'समरानाधिकरणेषु घादिदु' .इत्युच्यमान इह .प्रसज्येत--सहिषी रूपसिव, ब्राह्मणी 
रूपमिवेति-4।२१॥॥। 5 
व्याख्या--क्या यह (-- श्रौपदेशिक प्रहण ) कहना चाहिये । नहीं कहना- चाहिये । 
बिना कहे कंसे जाना जायेगा ? यहां व्याकरणशास्त्र में सभी सानुबन्धकों के ग्रहण में रूप का 
श्राश्यण किया जाता है--जहां इसका यह रूप है। शब्द के रूप का निश्चित ग्रहण बिना 
लौकिक प्रयोग-के नहीं होता । श्र उस लौकिकं-प्रयोग में सानुबन्धकों का -प्रयोग नहीं है। 
इसलिये दूसरा प्रयोग श्राश्रित किया जाता है ॥ वह कौनसा: ? उपदेश-नासवाला ॥ यह (+स 


नदीतर में श्रममाण ) उपदेश सें तरप्‌ नहीं है । 
झ्थवा इस (-- नदीतर' में श्रूपमाण 'तर”) की 'घसंज्ञा हो जांबे, क्या दोष होगा ? 
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'घादि के परे-रहने पर नव्ये को हृस्वत्व होता है' (द्र०---६।२।४२ ),इससे हृस्व प्राप्त होता. 


है । वह 'समानाधिकरण घादि में होता है ॥ श्रच्छा तो जब्न “वही त्दी वही तर” होवे, तब 
[ह्लस्वत्व] प्राप्त होता है। 'स्त्रीलिज् घादि परे रहने पर [हृस्वत्व| होता है! । यह श्रवश्य 
जानना चाहिये। “समानाधिकरण घादि परे रहने पर हृस्व होता है”, ऐसा कहने पर यहां 
प्राप्त हो जायेगा--मडिपधीरूपमिंव 5 मेहिषी के समन रूप ( >रझ्राकृति ),  ब्राह्मणी रूपसिव 
>> नाह्मणी के समान रूप १५ | 7४ ज5 ऊ लाए 
विवरणं--'सातुबन्धकग्रहणेषु” यह वचन प्रकृत प्रस्ध के भ्रनुरूप है । वेसे व्याकरण- 
शास्त्र में शब्दमात्र के स्व रूप का ही ग्रहण होता है--स्वं रूपं शब्इस्थाशब्दसज्ञा ( ११६७ )। 
त्त चेष--“त्दीतर'* में श्रूयमाण तरप्‌ (च्त जूत र्‌-ः अर ) काल्पनिक है, ऋ,दोरप (२।२३।५७) 
के पर्यालोचन से जाना जाता है, साक्षात्‌ निर्दिष्ट नहीं है । 
घादिषु नद्या:--घरूपकल्पचेलड्बुवगोत्रमतहतेषु डयोड्नेकाचों हस्वः (६३।५२) से 
नदीतर में नदी को हुस्वत्व प्राप्त होता हैं। समानाधिकरंणेषु--पृ्व सूत्र ६।३।३३ से समाना- 
घिकरण की. अ्रनुद्त्ति है । यह समानविभक्त्यन्तः्होने से. घादि का हि गेलपु होगा । आति- 
शाथिक प्रत्यय स्वा्थिक होते से उनमें > समानाधिकरणता होती है। सेव नदी सेव तर;-- 
पतीय॑ते इति तर: कर्म में श्रप | घजबन्‍्त: इस लिज्भानुझासनीय सूत्र से वह पुल्लिज्ध है । इन 
दोनों का समानाधिकरण समास दर्शाया; है ॥ यद्यपि 'तीयते! क्रिया का नदी कर्म है, और उम्रके 
कर्म होने पर क्तिन्‌ प्रत्ययान्त तीणि पद का प्रयोग होना चाहिये-८तद्यास्तीणि:, तथापि “तर: 
पद को- सामान्य रूप से स्वतस्त्र,संस्कार करके सैव नदी स एवं तर; का प्रयोग भाष्यकार ने 
कियां है । महिंषी रूपसिव--यह समस्त रूप है अथवा प्रसमस्त, क्‍ इस विषय में व्याख्याकारों 
का मतभेद है । कैयट नागेश अ्रसमस्त रूप महिषी रूपमिव मानते हुए है हा पा भिन्नक्रम 
॥29 १: छक <ः दब्द * 
में स्वीकार करते हैं--महिषों इव रूप॑म्‌ यह तातये है। यहां :। 0 लकी 
हैं--मैंस के समान भाकृति' भ्र्थ श्रमित्रेत है । इस विग्रेह में वह हक (२। १४) के योग 
विभाग से समास होने पर महिषी रूपम्‌ रूप में स्त्रियां रे 527 2 आने ह ह्र्स्वत्व 
ब्राप्त होता हैं। नागेश ने यहाँ समांस-विषय में जो विचार किया रे हक: लष्ट है । 
शिवरामेन्द्र सरस्वती का कहना हैं कि महिषीरूपसिव यह समस्त पद बट र 2 के मत 
में भी इसे सेमस्तपद संम भेकर उसने कैयंट के।“ईंव) शब्द के मिलता ली र श्राक्षेप किया है 
कि समस्तपद से परे उच्चरित 'इव' का समस्त पद के श्रथम ४४ सं ४ कक कैसे हो 
' ४ भव होते पर 'सुप्‌ [स में 
सकता है? इतना ही.नहीं, विशेषणसमास्त-के सस्म्व हो #: हे हे कह अ का में 
न के त्र कप 
कोई प्रमाण न होने से, तथा 'सह सुपा? के कैवल भ्रधिकारसू 46 80 ॥ हर अभि: 
क्‍ ; हिष्प्रात्मक रूप साझ तिः तद्वदेव किडिचद्‌ वतंते इत्यथृ- 
प्रायानुसार सिद्ध होने से चिन्त्य हे 4 माहष्पात्मक | े |] ; 
४ है, अर्थ है। यहां रूप शब्द प्रधान होने 
अर्थात्‌ महिषी (-- मेंसरूप ) श्राकृति के सम्मान कुछ है, ः ६ हे 
< 4“, गैलिये घरूपकल्प प्रत्यवों के समन स्त्रीलिज् नहा 
से स्वाथंपरक है, न कि -पूर्वपदार्थपरक ॥ ३१ >> के . हे 
५ कि हो क्ति रूप है' ! इसलिये .व्याख्याकारों को क्लिब्ट 
होता-। हमारे विच्वार में प्रकृत भाष्य. ५्र(७ ट 
व्यर्थ है ॥२ १॥ है 
_कल्पनाएँ करना, वा परस्मर सन मा करना, वा परस्पर खण्डन-मण्डन करना हे 
ब्दस्थ. घसंज्ञामस्युपेत्यापि समाधातु शक्य 
पृष्ठ ४७७; मुद्वित पृष्ठ १०१। 


ढक 





१ तुलना; करो 'ध्रौढ्चा -तस्य -तैएडा 
इत्याहू--“भ्रथवेति/ । शिवरामेन्द्र सरस्वती, हस्तलेख, 
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[भाष्यम] बहुगणवतुडति सढ्ख्या ॥ १।१।२२५॥ 
-सडरुयासज्ञाया सब्ख्याग्रहणश सडख्यासगप्रत्ययाथण ॥१॥ 
सद्डयासंज्ञायां सद्भृचाग्रहणं कतेव्यमर।१बहुगरणवतुडतयः सद्भूचासंज्ञा भवन्ति, 
सड्डाथा च सद्धूचासंज्ञा भवति' इति वक्‍तव्यस्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? “सडःख्यासम्प्रत्य- 
याथम । एकादिकायाः सट्डाथायाः सड्भयाप्रवेशेषु सहस्येत्येष _संप्रत्ययों यथा 
स्यात्‌ | 

ननु चकादिका सड्डूचा लोके सहख्येति प्रतीता। तेनास्था: सद्धूचाप्रदेशेशु 

सड्डचासंप्रत्ययों भविष्यति । एव्मपि कतव्यम्‌ | कि प्रयोजनस्‌ ? 


इरतथा हच्संप्रत्ययो5कृत्रिमत्वाद्यथा लोके ॥२॥ 


अक्रियमाणे हि सेंड्डथाग्रहण एकादिकायाः सद्भचायाः सडःख्येत्येष संप्रत्ययो . 


न स्थातू । कि कारणस्‌ ? अकृत्रिमत्वात्‌' । बह्चवादीनां कृत्रिसा संज्ञा । “क्ृृत्रिसा- 
क्ृत्रिसयों: कृत्रमे कार्यसंप्रत्ययों भवति'” । यथा लोके! | तद्यथा लोके--'गोपाल- 
कमानय॑!,- कटजकमानय' इति यस्यषा संज्ञा भवेतिस आनीयते, न यो गाः पाॉल- 
यति, यो वा कठे जातः ।॥ 
_ व्याख्या--संख्या संज्ञा में संख्या का प्रहण करना चाहिये, संख्या के ज्ञान के लिये । 

संख्या संज्ञा में संख्या का ग्रहण करना चाहिये | “बहुं गण वतु डति संख्यासंज्ञक होते 
हैं, और संख्या संख्यासंज्धक होती है', ऐसा कहना चाहिये | क्‍या प्रयोजन है ? “संख्या के ज्ञान 
के लिये! | एकादि संख्या का संख्याप्रदेशों में जिससे संख्या रूप से ज्ञान होबे | श्रर्थात्‌ संख्या- 
संज्ञा से एकादि संख्या का भी ग्रहण होवे:। क्‍ 

एकादिक संख्या तो लोक में संख्या नाम से ज्ञात है। उसी से संख्याप्रदेशों में. संख्या 
का ज्ञान हो जायेगा | इस प्रकार भी' करना चाहिये | क्या प्रयोजन है ? 

श्रन्यंथा [संख्याप्रदेश में एकादि का संख्या से] परिज्ञान नहीं होगा, अक्षत्रिम॒ [संज्ञा] 
होने से, जैसे लोक में । 

संख्याग्रहूण न करने पर एकांदि संख्या का [संख्याप्रदेदा में] संख्यारूप से परिज्ञान 
नहीं होगा | क्या कारण है ? अ्रद्त्रिम [संज्ञा| होने से! । 'बहु' झावि की कृत्रिम [संख्या] 
संज्ञा कही है। “कृत्रिम और श्रकृत्रिम दोनों [संज्ञाश्रों] की उपस्थिति होने पर कृत्रिम में 
कार्य की प्रतीति होती है”, “जसे लोक में! । जैसे लोक सें--'गोपाल को लाप्री” “'कट्जंक 
को लाओ', ऐसा कहने पर जिस व्यक्ति की यह [गोपालक श्रौर कटजक| संज्ञा होती है, उसे 
लाया जाता है, न कि जो गौवों का पालन करता है, श्रथवा जो चटाई पर उत्पन्न हश्रा है 
[उसे लाया जाता है| । द 

विवरण---'तनु चैकादिका! इसका श्रभिप्राय यह हैं कि जसे हरतेद तिनाथयो: पश्ञौ 
(३२६५); तस्थापत्यम्‌ (४१।६२); सास्य देवता (४॥२।२३) इत्यांदि सूत्रों में पश्चु 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ५, सूत्र २२ द ७४३५ 


अपत्य देवता आदि छाब्दों से - लोकग्रसिद्ध अर्थ -ग॒हीत-- होता है, -वसे-ही -दिक्‍्संख्ये-संज्ञायाम्‌ 


(२॥२।४६ ) आदि में संख्या शब्द से लोकंप्रसिद्ध संख्यावाची, एक दो आदि शब्दों का भी 
ग्रहण हो जायेंगा । लोकप्रसिद्ध संख्यावाच्ी शब्दों के लियेः वचन करना व्यर्थ हैं | इसका 
उत्तर दिया है--हक्ृन्रिमाकृत्रिमयो:० यह लोक और द्ास्त्र-विषयक सामान्य न्याय: है। इसमें 
लोकिक उदाहरण भाष्यकार ने स्वयं दिये हैं। शास्त्र में भी अभ्यास श्ाम्रो डित ग्राँदि संज्ञाग्रों 
के विषय में श्रत्न॒ -लोपोः्म्यासस्य (७४४५८); आज डितं भत्सने (८5।२।६५) आदि में 
कृत्रिम संज्ञाञ्रों का ही ग्रहण होता है॥। बा #ए 9 


[भाष्यम्‌] यदि तहि कृत्रिम $कृत्रिसयो: कछ्न्निसे कायसंप्रत्ययों;भवति,... 'नदी- 
पोणमास्याग्रहायणीम्य: [५।४।११०] इत्यत्रापि प्रसज्येत । पोण॑मास्याग्रहायणी 
ग्रहणसामर्थ्यान्न भविष्यति । तहिशेषेभ्यस्ताहि प्राप्नोति गद्धा यम्ुनेति । एवं 'तहाा- 
चायप्रवृत्तिज्ञापपंति--न तद्विशेषेभ्यों भवत्ि! इति। यदयं विपाट्शब्द शरत्प्रभृतिष्ठ 
पठति | इह -तहि प्राप्नोति--नदीभिश्च [२।१।१९] इति । बहुवचननिदंशान्न 
भविष्यति । स्वरूपविधिसतहह प्राप्नोति । बहुबंचलनिदशादेव न भविष्यति । एवं च 
न चेदसकृतं भवति-- कन्रिमाकृ त्रिमयो: कृतिसे कायसंप्रत्यय:ः इति। न च कश्चिद 
दोषो भवति। 


 उत्तराथ च ॥३॥ 


.- उत्तराथ च संड्डचाग्रहण कतव्यम्‌ । 'एणान्ता घट” [?।१॥२३] षकारनकार।- 
न्ताया: सेड्डचा या: षट्संज्ञा यथा स्यात्‌ । इह मा भुतू--पामानों विप्रुष इति ॥। 

5- व्याख्या--यदि [यह कहते हो कि]- कृत्रिम _-और  अ्रकृत्रिम -दोनों संज्ञाओं] में से 
कृत्रिम में ही कार्य-की प्रतीति, होती “है, तो नदीपोण मास्याग्रहायणी भय: ४४३१० ) में 
भी यही न्याय प्राप्त होता है.। [इससे नदी-शब्द से यू स्व्याख्यों नदी .( १४३ ) सृत्रतव्व हित 
ईकारान्त ऊकारास्त-नदीसंज्ञकों-का ही प्रहण होगा, -लौकिक-त्तदी शब्द; का ग्रहण नहीं होसा 3] 
पौर्णमासी और. श्राग्रहायणी -शब्दों के...प्रहणस्ामथ्यं से नहीं होगा. [क्योंकि -पोर्णमासी-श्रौ र 
श्ाग्रहायणी .शब्द भी तो नदीसंज्ञक हैं ॥इस प्रकार इनका-पग्रहण व्यर्थ होगा ] ॥ तो उस (7₹ 
नदी) के विशेषवाची .[गज्भा आदि] से [ठच्‌ प्रत्यय] प्राप्त--होता है। भ्रच्छा तो श्राचाये की 
प्रदृत्ति ज्ञापन करती;है कि--“नदीविशेषवारत््ियों से [टच] नहीं होता है ।! जो बह आचार्य 
शरत्प्रभतिगण (५।४।१०७) में विपाट -दाब्द को पढ़ता है [प्र्थात्‌ यदि नदी शब्द से तदी- 
विशेषवाचियों का ग्रहण: होता, तो-नदीविशेषव/न्ची विपाद्‌ शब्द से भो टचू प्रत्यय हो- जायेगा, 
उसे शझ्रत्‌प्रभतिगण (५।४॥१०७) में पढ़ने का क्या प्रयोजन ? इस प्रकार बिपाद शब्द का 
पाठ-व्यर्थ होकर- ज्ञापन- करता है कि नदीविशेषबात्रियों से टच नहीं होता]: -भ्रच्छा तो: यहां 
[नदीसंज्ञक ईकारान्त -ऊकारास्त शब्दों का ग्रहण] प्राप्त होता है-+तंदी भिश्च (२। ११६ ) 

. बहुबचननिरदंश सामथ्यं से [नदीसंज्ञकों का ग्रहण] «नहीं होगा .।- [श्रर्थात्‌ नदी संज्ञकों का ग्रहण 
इष्ट होता, तो एकबचनान्त से मुत्र का निर्देश करते | श्रच्छा तो स्वरूप को विधि (>”-लदी 
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शब्द का ही ग्रहण ) प्राप्त-होता है ।[स्विर्पविधि भी] बहुवचननिर्देश से-ही नहीं होगी ।, इस 


प्रकार यह श्रकृत (व्यर्थ ) नहीं होता--“क्र॒त्रिमाक्ृत्रिमयो: क्ृतिमस्यैव ग्रहणम्‌', और 
न कोई दोष होता है। 
उत्तर सूत्र-के लिये भी [संख्या का ग्रहण करता चाहिये] । 
उत्तर सूत्र के लिये भी संख्या का ग्रहण करना चाहिये ।5षणान्तां षट (११३२३) में 
जिससे षकारान्त नकारान्त संख्या की षट संज्ञा होवे । यहां [षद्संज्ञा] न होवे--पामान:, 
विप्रष: । क्‍ 
__ विंवरण---'तद्िशेषवाचिस्य:/--ईंसका यह तोत्पयं है कि यदि नदीपौणंमास्याप्रहायणी 
भयहच (५।४॥११०) सूत्र में नदी शब्द से नदीविशेषवाची' - गज्भा श्रादि शब्दों से टच॒ प्रत्यय 
होवे, तो अ्रपगद्भधम॒ परियमुनम्‌ में टचसमासान्‍्त होने से अ्रन्तोदात्तत्व होवे ॥. नदीविशेष- 
वाचियों का ग्रहण न होने से-टच नहीं होंगा, तो उक्त-उदाहरणों. में परिप्रत्युपापा वंज्य॑माना- 
होरात्रावयवेबु (६।२।३३ ) से पूर्व॑पंदप्रकृतिस्वर होता है। इतना ही नहीं, कावेरी गोदावरी' में 
तो टच्‌ होने पर भ्रपकावेरम्‌, परिगोदावरंम्‌ रूप प्राप्त होगा। परन्तु इष्ट रूप है --श्रपकावेरि, _ 
परिगोदावरि । यमुनेति में इति शब्द प्रकारार्थक है। इस से कष्णा कावेरी गोदावरी आदि 
का मी ग्रहण जानना चाहिये। यदयं विपाट्शब्दभ्‌ु--नदीपोर्णमास्याग्रहायणीम्यहुच (५१४)११०) 
में पूर्व सूत्र से 'प्रन्यतरस्याम? की श्रनुद्धेत्ति होने से विपांट शब्द का शरत्प्रभतिगण में पाठ 
नित्याथ है । इस प्रकार शरत्प्रमतिगण में विपाट शब्द का पाठ ज्ञापकार्थ नहीं . रहता । इसका 
उत्तर नागेश ने इस प्रकार दिया है--“नदीपौणमासी० सूत्र में 'अ्रन्यतरंस्याम्‌' की अ्रनुव्गत्ति होने 
पर भी व्यवस्थित विभाषा मानकर विपाट हंब्द से नित्य ही टच होगा । इस प्रकार शरत्‌- 
प्रमति में पांठ व्यर्थ होकर ज्ञापकार्थ ही है। किन्‍्हीं का मत है कि इस भाष्य-वंचेन से नदी 
पौणंमतासी० सूत्र में श्रन्यतरस्थाम््‌ की निवत्ति हो जाती है ।” छायाकार इस पर लिखता है-- 
व्यवस्थितविभाषा लक्ष्यकचक्षुष्क पुरुषों द्वारा ही ज्ञेय है, हमारे जसों से ज्ञय नहीं हैं। प्रेत: 
व्यवस्थितविभाषा से समाधान करना युक्त नहीं है ।/ महामाष्य के संम्पांदक पं० शिवदत्त 
दाधिमयथ ने लिखा है कि प्रस्तुत भाष्य से अनइच (५४१०४) सूत्र से पूर्व नदीपौर्णमास्या- 
प्रहायगी मय: (२।४।११०) सूत्र की रचनों ज्ञापित होती है (द्रं०--नंवा० निर्णय ० सें० पूँष्ठ 
२७६, टि० २ के अन्त में) । बहुबच॑ननिदशात्‌ं+-यदि नंदीसंज्ञक का ग्रहण इष्टं होती, तो यहां 
भी श्राण नद्या: (७।३।११२ ) के समान एकवचन का ही प्रयोग होता । बहुबंचननिर्देशादेव ने 
--का भाव है कि यदि नदी शब्द का स्वरूप ग्रहण इष्ट होता, तो एकवंचन को ही प्रयोग 
होना चाहिये। अंत: बहुवंचननिर्देश से स्वरूपविधि भी नहीं होती । श्रकृतम्‌--हमनें 'क' 
धातु को सामान्य अर्थ स्वीकार करके वव्यर्थ-नहीं होता व्योख्यां की है। कयट प्रमृति ने 
धांतंञ्रों का अनेकार्थत्व स्वीकार कर के '“अनाश्रित नहीं होता! ग्र्थंति श्राश्रययोग्ये ही होती है; 
व्याख्यान किया है ॥ शिवरामेन्द्र सरस्वती ने दो नेतं के निर्देश सें ग्रवधारण अर्थ माना हैं । 
ग्र्थात्‌ यह लोक सिद्ध न्याय श्राश्नययौग्य ही है ॥* 


१. नतव॒द्येंनावधारणं गम्यते । तथा चाश्नितमेवेद लोकसिद्धन्धायमूलकं बचनमसित्यर्थ: । 
शिवरामेन्द्र सरस्वती, हस्तलेख ४८५; मुद्रित पृष्ठ १०५ ॥ 
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तरांथ च-- पूर्व वांतिक हो उपात्त संह्या शब्द संख्यासंज्ञापरक है;ओर उत्तर सूत्र में. 


यही' वार्तिकोपात्त संख्या शेब्दःसंज्ञी के विशेषणार्थहै।- बहुगणवतुड॒ति संख्या- सूत्र में पठित 
संख्या शब्द संज्ञावाचंक है वहाउत्तर सूत्र में संज्ञी का विशेषण नहीं बन सकता. अतः उत्तर 
सूत्र के लिये भी 'संख्या” का ग्रहण करना) चाहिये ।* पामान:, विप्रष:---यहां पामन्‌ नकारान्त 
श्रौर विध्रष्‌ षकारान्त शब्दःहै। यंदि उत्तरसूत्र में ष्णान्ता-का विशेषण संख्या-न होवे,. तो इनकी 
भी षट्‌ संज्ञा हो जायेगी, श्रौर षड्म्यो लुक्‌ (७४१।३२) से विभक्ति का लुक्‌ प्राप्त होगा ॥ _ 


[भाष्यम्‌] इहाथन तावज्नाथः सल्डद्याग्रहणेन । ननु चोक्तम्‌--“इंतरथा 
ह्संप्रत्ययो5कृ त्रिमृत्वाद्यथा लोके' इति ? नष दोषः | श्रर्थात्प्रकरणोद्वा लोके क्ूंत्रि 
माक़ृत्रिसयो: क्ृत्रिमे कायसंप्रत्ययों भवति। श्रर्थों वाउस्येबंसंज्षकेन भवति, प्रकृतं वा 
तत्र भवति--'इदमेवंसंज्ञ केन कतंव्यम' इति। आ्आातव्चार्ष्थात्प्रकरणाहा | श्रद्ध ! हि 
भवान्‌ ग्राम्यं पांशुलपादमप्रक रणज्ञमागतं ब्रवीतु- गोपालकमानय” 'कटजकमानय 
इति । उभयगतिस्तस्य भवति । साधोयो वा यष्टिहस्तं गर्मिष्यति ॥ 


व्याख्या--इस सुत्र के लिये संख्याग्रहण से कोई प्रयोजन नहीं है। श्रमी तो कहा है-- 
“अन्यथा [लोकप्रसिद्ध संस्यावाची शब्दों का] परिज्ञान नहीं होगा, प्रकृत्रिम [संज्ञा] होने से, 
जसे लोक में ।” यह दोष नहीं है। लोक में श्र से (-- प्रयोजनवश) श्रथवा प्रकरण से कृत्रिम 
श्रकृत्रिस की प्रसक्ति में कत्रिमसंज्ञा में कार्य का ज्ञान होता है। [प्रयोकता का] प्रवोजन उस 
प्रकार के [कृत्रिम संज्ञावाले] व्यक्ति से होता है, भ्रथवा प्रकृत (-- प्रकरणनिरदिष्ट ) वहाँ होता 
है--'इस संज्ञावालें को यह कार्य करना चाहिये ।” निश्चय हो प्रयोजनवश श्रथवा प्रकरण से 
ही यह जाना जाता है। प्रिय ! नि३च्य ही श्राप किसी ग्रामीण घूली से सने परवालें, प्रकरण 
से अ्रनभिज्ञ, उपस्थित हुये व्यक्ति से कहें--“गोपालंक को लॉझों, कटजक को लाझ्रो”। उसे 
दोनों श्रर्थों की प्रतीति होगी। [अथवा वह] हांथे में लाठी लिये [गोबों का पालक--चरवाहे ) 
के प्रति सीधा [बुलाने के लिये] जायेगा । 2 


विवरण---इहार्थेत---वार्तिकोपात्त: संख्या शब्द के. ग्रहण का खण्डन करता हुग्ना 
सिंद्धान्ती' कहता है--इस सूत्र के लिये संख्या के ग्रहण का कोई प्रयोंजनः नहीं है। श्रर्थात्‌ु-- 
ग्रथ' का श्रभिप्राय व्याख्याकारों ने सीधा-साधा “प्रयोजन' अ्रथ स्वीकार न करके सामथ्य 
किया है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने उदाहरण दिया है--'गोपाल को लाझओ, मैं पंढ़ॉऊ गा । 
यहां कृत्रिम संज्ञावाले अर्थात्‌ जिसका माता-पिता ने गोपालक नाम रँखा है, उसका आनयंत 
होगा, क्योंकि श्रक्नत्रिम गोपालक चरवाहे में अध्यय नसंमथ्य नहीं है ॥ प्रकृत-प्रंकरंणं का उदा- 
हरण हैं---“सैन्धव लाग्रो” । यदि भोजन करतों हुग्रो व्यक्ति 'सेन्धव लॉझो' कहता है, तो वहाँ 
नमक का आानयन श्रमीष्ट हैं, यहं जाना जाता है। ग्रौर यदि कोई व्यवित ग्रामान्तर जाने को 


१. [सूत्रोपात्तस्य] संज्ञास्वरूपंपरतथा निर्दिष्टस्थ संख्याशब्दस्थोत्त रत्रॉनुद्धत्तावपि संज्ञि- 
समंपंकत्व॑ न॑ युज्यते ॥ प्रतंस्तंत्र संज्ञिसमपंकतया कृत॑ संख्याग्रहणमिति | शिवरामेन्द्र सरस्वती, 
हस्तलेख ४८६; मुद्रित पृष्ठ १०५। 
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तंयार-खड़ा है; श्रौर उस-समय-यदि- “से न्धचव-लाओ?--कहा जाता. है, तो. उस से “घोड़ा लाग्रो” 
श्र की प्रतीति होती है। इस प्रकार कृत्रिम अकत्रिम श्रथों का श्र्थ (>-प्रयोजत) वा सामथ्ये 
तथा प्रकरण से ही निश्चय होता हैं। श्रातइ्चं--आत:” यह अव्यय निरचयाथेक'है | कयट ने. 
इसका अभिप्राय “इतइचे” (--इस से भी) शब्द से। दर्शाया है पांशुलपादसम्‌--पांशु: 
अ्रनयोरस्ति (>-घूल इन पर है) इस श्र में सिध्मादिभ्यक्च (५।२६७) से' मंत्वथे में लचू 
प्रत्यया होता हैं। पॉशुलो पादो अ्रस्थ स पॉशुलपादः (बहुत्रीहि समास) ॥ इसका अश्रभिप्राय 


है--ग्रामान्तर से श्रायां हुआ, धुलिघुसरित परवाला व्यक्ति ॥ श्रप्रकरणज्ञम्‌--इसकेः निर्देश: का 


भ्रमिप्राय है-- जिसे पूर्व कथानक का .परिज्ञान नहीं है, अर्थात्‌ श्रचानक उपस्थित हुआ व्यक्ति। 
उमयगतिस्तस्य -भवति. साधीयो.वा--इसका तात्पयय- यह. है कि. यदि उसे दोनों प्रकार के 
ग्रोपालकों,का.ज्ञान होया; तो उसे सन्देह- होगा कि वक्ता को कौनसा गोपालंक इष्ट है -- 
ग्रोपात्रक-तामवाला ग्रथवा.चरवाहा.। उस श्रवस्था में वह वक्ता से -पुछेगा कि किस गोपालक 
को लाऊ --यदि. उसे दो त्तों. का...ज्ञान. नहीं है, तो उसे सन्देह ही. नहीं होगा, और वह सीधा 
चरवाहे को बुलाने चला. ज़ायेगा-। . वस्तुतः . यहां भाष्य का तात्यय इतना -ही है कि बिचा 
प्रकरणादि के ज्ञान के लोक में या तो सन्देह होगा, श्रथवा अ्रक॒त्रिम अश्र्थ का परिज्ञान होगा । 


[भाष्यम्‌] यधव .तह्यरर्थात्प्रकरणाद्वा -लोके कृत्रिसाकृत्रिसयो: क्ृत्रिमे कार्ये- 
संप्रत्ययो भवति, एचमिहापि प्राप्तोति | जानाति हासो बह्वादोनामियं संज्ञा झृतेति। 
न यथा-लोके तथा- व्याक् रणे । .उभ्य्यतिः पुनरहु- भवति। श्रन्यन्रनापि, नावहय- 
मिहेव | तद्यथा--कतु.रॉप्सिततम कम -[१॥४।४६- इति कृत्रिप्ता कम्मेसंन्मा ।- कर्मे- 
प्रदेशेत्र-चो भयगतिभंवति/॥.. कर्मणि... द्वितीया! [२।३।२]) इंति. ऋत्रिप्तस्थ ग्रहण, 
'कतेरि कम्ृव्यतिहररे: [१३।१४] - इत्यत्राउक्त्रिमस्य. ।.. तथा. 'साधकतमं करणम्‌ 
[2?।४॥४२]-इति छू त्रिमा करणसंज्ञा | करणप्रदेशेषु चोभयगतिभवति--'कतू करण- 
योस्तृतीया' [२।३।१८] इति कृत्रिमस्य प्रहणस्‌,/ “शब्दबरकलहा अकृण्वमैघेस्य: करणे' 
[३।१।१७] इत्यत्राउकृत्रिमस्यथ । तथा आ्राधारोडधिक्ररणस्‌' [?।४|४५]  इति. क्ृत्रि- 
माउधिकरणसंज्ञा । श्रधिकरणप्रदेशेषु चोभयगतिभंवति--सप्तम्पधिकरणे च [२।३। 
३६] इति क्ृत्रिमस्य ग्रहणं, “विप्रतिंषिद्ध चानधिकरंणब्राचि [२।४।१३] इत्यक्ृत्रि- 
मस्य ॥॥। 


व्याख्या-:जंसे लोक सें श्र्थ से श्रथवा प्रकरण से कृनिम और अहझृतज्िम <संज्ञाश्रों में 
कृत्रिम में कार्य का परिज्ञान होता है, उसी प्रकार-यहां (शास्त्र में) भी प्राप्त -होता है-। 
यह ( >>शास्त्रः का श्रध्येता ) जानता ही है कि यह: (जत्संख्या ) संज्ञा - बहु श्रादिः शब्दों को 
हुई है। जेसा लोक में होता- है, वसा, व्याकरण-सें-. नहीं होता.। यहां.(>- शास्त्र में): दोनों 
(5-कृत्रिम और अक्षत्रिस संज्ञाश्रों)- का ज्ञान होता है। यह  [उभयगति| श्रन्यत्र भी [शास्त्र 
में देखी जाती है|, यहीं (>> प्रकृत सूत्र में ही )नहीं । जेसे--कतु रीप्तितमं॑ कम (१।४॥४६) 
में कृत्रिम कम संज्ञा [कही है|। कमंग्रहणवाले सुत्रों में दोनों का परिज्ञान होता है-- 
कमंणि द्वितीया .(२।३।३) में कृत्रिम, संज्ञा. का ग्रहण -है, शौर कतेरि कमब्यतिहारे 
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(१॥३॥१४ ) में अकुत्रिस - [कर्स-- क्रिया] का.॥ -तथा- साधकतमं- करणम्‌ (१॥४।४२) में 
ऊत्रिस संज्ञा: [कही है) करणपग्रहणवाले-सृत्रों में छोनों का. परिज्ञान होता है--कतृ करणयो 
स्तृतीया (२३॥१७) में; कब्रिम-संज्ञा-का--ग्रहण है, और. शब्दवरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्य 
करणे (३३१।१७) सें अ्रकृत्रिम [करण किया] का ।- तथा. ग्राधारो5धिकरणम्‌ (१४४५) 
सें कृत्रिम अधिकरण संज्ञा [कही है| । प्रधिकरण प्रहणवाले सुत्रों में दोनों का | परिज्ञान होता 
है-- सप्तम्यधिकरणे च (२।३।३६) में क्षत्रिम संज्ञा का प्रहण है, श्रौर विप्रतिषिद्ध 
चानधिकरणवाचि (२४१३) में अ्रकृत्रिम [प्रधिकरण--व्रव्य| का । 


विवरण---'पुनरिह भवंति'--शिवरामेन्द्र सरस्वती ने वतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्‌ दा 
(२।२३। १३१) से भविष्यत्‌ श्रथ में भवति निर्देश माना है--भवति-- भविष्यतीत्यथ्थ: | श्रन्य॑त्रापि 
““आग्रह से ही हम नहीं कह रहे हैं कि .संख्याग्रहणवाले . प्रदेशों में ही. उमयगति होती है, 
अपितु ,अ्रेन्यन्र मी. उम्यगति होती है.। कहीं पर -कृत्रिम संज्ञा का प्रहण होता है, तो कहीं 
अ्कृत्रिम का, इस अश्निप्राय से-श्रगले उदाहरणों-में .उम्रयगति” का अ्रभिप्राय. जानना.जाहिये । 





कर्मणि द्वितीया--इसकी व्याख्या कैयेट ने इस प्रकार की है--ड्च्ाप्प्रातिप्दिंक से 
श्रनभिहित कमंगत [एकत्वादि] संख्या में द्वितीया का विधान किया है? । क्रिया का संख्या से 
सम्बन्ध नहीं होता, इस सामथ्यं से कर्ंकारक का हीं ग्रहण होता है। कतंरि कमंव्यतिहारे 
(१।३।१४ ) में [अनुवृत्तमाव] धातु की साक्षात्‌ क्रिया में वृत्ति होने से क्रिया का ही ग्रहण 
होंता है। इस पर नागेश लिखता है---“क्रिया के द्रव्य न होने से द्रव्य धर्म लिझ्भ संख्या का 
क्रिया के. साथ सम्बन्ध नहीं होता। अ्रशंसायां रूपप्‌ (५।३।६६) सूत्रस्थ भाष्य से यद्यपि क्रिया 
में एकत्व होता है*, तथापि द्वितीयादि संख्या संज्ञा नहीं होती। शिवरामेन्द्र सरस्वती ते केयट 
के व्याख्यान का खण्डत किया है। उसे उसके व्याख्यान में ही देखें। खण्डन भप्रस्पष्ठ होने से 
हमने उसे नहीं लिखा । 

[भाष्यस्‌] श्रथ वा--नेदं संज्ञाकरणस्‌ । तद्वदतिदेशो5यम्‌--'बहुगणवतुडतय:ः 
संख्याव:द्रूवन्ति' इति । स तहि वतिनि्देशः कतंव्य: ? न कतंव्यः। न ह्ान्तरेण बति- 
मतिदेशो गम्यते | श्रस्तरेणापि वतिमतिदेशों गम्यते । तद्यथा--'एष ब्रह्मदत्तः। 
अ्रत्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त इत्याह। ते मन्यामहे बश्रह्मदत्तवदयंत्भवतीतिःव एवमिहाप्य- 
सद्भयां संख्येत्योंह, सट्डायावदिति गम्यते । 


१. द्रष्टव्य--'वाक्ये कवाक्यत्वे सति महावाकयें सम्पद्मयते--कमंण्यनभिहिते यदेकत्वं 
तत्रकवचनमिति' । कैयट १।४॥।२१।। यहीं पर नागेश की टीका भी. द्रष्टव्य है-“भाष्ये-कर्मादयो 
निमित्तत्वेनेति विशेष्यत्वेनेत्य थे; ॥' 

२. क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌ एकाच्‌ क्रिया। महा० ५॥३।६६।॥ इस पर केयट ने लिखा है- 
अआ्राख्यात शब्द से क्रिया के भेद का ज्ञान न होने से क्रिया का एकत्व कहा है। भवंद्धि राष्यते 
आ्रादि में केवल क्रियावचन में द्विवचत बहुवचन के दिखाई न पड़ने से क्रिया का एकत्व 
जानना चाहिये। 





४४० पातञ्जल-महा भा ष्ये 


द अ्रथवा55चाय प्रवृत्तिज्ञापपति--भवत्येका दिकायाः सद्डयायाः सद्धूचाप्रदेशेषु 
संप्रत्यय इति, यदय॑ं 'सद्भयाया श्रतिशदन्ताणा: कन! [५। ११२२] इति तिशदन्ताया 
प्रतिषेधं श्ञास्ति । कथं कृत्वा ज्ञापकस्‌ ? न हि क्ृत्रिमां त्यन्ता ददन्ता वा सड्धत्या- 
इस्ति। ननु चेयमस्ति डतिः। यत्तहि ददन्‍्तायाः प्रतिबेधं शांस्ति। यच्चाषि 
त्यन्तायाः प्रतिबेध दास्ति। ननु चोक्‍्तं--'डत्यथमेतत्‌ स्थाद' इति+ “श्रथंवद्ग्रहणे 
नानथंकस्य' इत्यथवंतस्तिशब्दस्य ग्रहणघ्‌ । न च डतेस्तिशंब्दो5र्थवान्‌ । 


श्रथवा सहतोय॑ संज्ञा क्रियते। संज्ञा च नाम यतो न लघीयः । कुत एतत्‌ 
लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ । तन्न महत्याः संज्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजनम्‌--पश्रन्व थ संज्ञा 
यथा विज्ञायेत-संख्यायतेष्नया संख्येति। एकादिकया चापि संख्यायते । 





व्याख्या-- श्रथवा यह संज्ञाकरण नहीं है, श्रर्थात्‌ संख्या संज्ञा का विधान नहीं हैं। यह 
तो तद्बत अतिदेश है-- बहुगणंवतुडति संख्यावत होते हैं।। तो क्या उस बति का निर्देश करना 
चाहिये ? नहीं करनों चाहियें। बिना वरति-निर्दश के श्रतिदेश नहीं ज।ना जायेगा | बिना वत्ति 
के भी श्रतिदेश जाता ज़ाता है: जसे---'यह- बहादत्त हैः । अ्रन्नह्म दत्त को ब्रह्मदत्त कहा है । 
उससे माता जाता है। कि यह-बह्मदत्तवत्‌ है ।-इसी प्रकार से यहां भी [बहु आदि] श्रसंख्या को 
संख्याःकहा है; सेंड्याबत्‌ ऐला जाना जाता है । 


_.. - ग्रथवा आचार्य की प्रव॒त्ति ज्ञापन करती है कि--एकादि संख्या का [भौ]' संख्याग्रहण 
बाले चूत्रों में परिज्ञान होता है। जो ये झ्ाचायय सख्याया अ्तिशदन्ताया: कन्‌ू (५१२२) 
हेंति भ्रच्तवाली श्रौर शरत्‌ भ्रन्तवाली का प्रतिषेष करते हैं। किस प्रकार ज्ञापक है ? कोई भी 
कृत्रिम व्यस्त श्रोर शदन्त सख्या नहीं है । यह जो है--डति । अ्रच्छा तो जो शदन्‍न्त संख्या का 
प्रतिबेध कहते हैं [उससे ज्ञान हो जायेगा]। और जो त्यन्त संख्या का भो प्रतिषेध कहते हैं 
[वह भी ज्ञापकाथ हैं] | श्रभी तो कहा हे कि--'यह डति के लिये है । “भ्रथंव-न्‌ के ग्रहण में 
ग्रनर्थक का ग्रहण नहीं होता” इतसे श्रयंवान्‌ 'ति' शब्द को ही ग्रहण होगा । डलि का लि! 
'जब्द श्रर्थवान्‌ नहीं हे । द 


द थंबा यह [संख्या] महती संज्ञा की हेँ.। संज्ञा वह होती हे, जिससे श्रौर-.लघीय-न 
होवे | यह कंसे ? लघुता के लिये ही संज्ञाएं की जाती-हैं ।-बहां (--संज्ञाकरण-प्रें) महती 
संज्ञा करने का यह प्रयोजन हें कि--श्रन्वर्थ संज्ञा जाबी जाये--जिससे संख्यान -( >>गिनती ) 
की जाये, वहेँ संख्या होती हैं ) एक श्रादि से भी गिनती की जाती है ॥। 


विवरण -- तद्वदतिदेशो5यम्‌!”-का भाव कयट ने इस प्रकार प्रकट किया है-संख्या यह 


। कक जनपद के कु फिजे 7 // ए छोर वहकेोा हहएओए एल उसप्रसा शक इको  दू | ० + 
.हयहां कृत्रिम संख्या के साथ शभ्रकृत्रिम का भी ग्रहण ज्ञापक से अभिप्रेत है । 'सव्त्ये- 
कार्विकाया इईतति, श्रपीति-शेष:! ।. शिव७ हस्तलेख, प्रष्ठ ४६३३; मुद्रित पृष्ठ १११-। 
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+++ कक 3७+ ७ जला किमंके.. ०२+०+-अ अत. ' विशाानाा है हल". नयी 


7 ौ.. सिल्क पे त्ावकि# तो लीक ०८० ७ ८२... ++ :>कोममिकतीककलओ पे. |. -+ किमी. ७ 





प्‌ प्रथमाध्याये प्रथमपादे झ्रा० ५, सूत्र २२ ४४१ 


कार्यातिदेश" है । यदि संज्ञा अभिप्रेत होती, तो टि घु म आदि अंज्ञाओ्रों के समान. एका- 


क्षरासंज्ञा की जाती ॥ इसलिये लौकिक श्रथंवाले संख्या शब्द का उपादान इसके अतिदेशत्व को 
बोधित करता है । इस पर शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है---“तत्‌ 
शब्द से संख्या शब्दलक्षित एकादिक हछाब्दों का निर्देश है। इस कारण-एकादि शब्द जैसे संख्या 
शब्द से कहे जाते हैं, उसी प्रकार बहु श्रादि का भी कथन जानना चाहिये। इस प्रकार यह 
व्यपदेशातिदेश' है । सामान्य के श्रतिदेश कहने पर विशेष का शअ्रतिदेश नहीं होता, - इसलिये 
[एकत्वादि में] सर्वेसाधारण संख्यात्व है, उसी का व्यपदेशातिदेश होगा । इसलिये एकादि 
विशेष संख्यागत जो सर्वनामत्व श्रादि है, उसका अतिदेश नहीं होगा। इस से “गण' भ्रादि 
शब्दों से 'इे? आदि विभक्ति को 'स्मे' आ्रादि श्रादेश नहीं होंगे” ।१ इसके श्रनन्तर कंयट की 
व्याख्या को उद्घृत करके . खण्डत किया है कि---“व्यपदिंध्यते इस शब्द के श्रध्याहार से 
व्यपदेशातिदेश का झचित्य होने से कार्यातिदेश रूप . क्लिष्ट कल्पना को स्वीकार करना 
श्रयुक्त है । कार्यविशेष की समपंकता होने पर ही कार्यातिदेश को स्वीकार करना उचित है । 
कोई कार्य॑विशेष- इस श्रतिदेश से जाना नहीं जाता, - जिससे कार्यातिदेश युक्त होवे । भौर जो 


कहा है कि--संज्ञा अ्रभिप्र त होती तो घु भ आदि संज्ञाओं के समान एकाक्षर होती! यह 


भी ठीक नहीं । दद्धिरादचू, भ्रदेडः गुण: (१।१।१,२) ; हलोष्नन्तरा: संयोग; (१।१७)इत्यादि 
में लौकिकार्थाभिधायी संज्ञाविधान के विषय में मगवान्‌ भाष्यकार ग्रागे भ्रन्वथंसंज्ञा-विज्ञान के 


विषय में कहेंगे (श्रर्थात्‌ महती संज्ञा श्रन्वर्थ होती है) ।” शिवरामेन्द्र सरस्वती की इस 


१. कार्यातिदेश--स्थानिवदादेशो&नलू विधो (११।५५)--स्थानिकायंमादेशे5तिदिश्यते । 
यथा गुरुंबद्‌ गुरुपुत्रे (द्र०---महा० १॥१॥५५ )-॥ 

“व्यपदेशातिदेश -- भ्राद्य न्‍्तवदेकस्मिन्‌_ (११२१ | ग्रादि ग्रन्त का 
व्यवहार-। लौकिक उदाहरण-- श्रब्रह्म दत्त इत्याह (इसी प्रकरण में) । 

३. तच्छब्देन संख्याद्मब्दलक्ष्यंकादय: छाब्दा: पराम्नृश्यस्ते | तेनकादयो यथा व्यप्रदि- 
ब्यन्ते, तथा बह्दादयो5पि व्यपदेश्या इति ध्यपदेशातिदेशो5्यमित्यर्थ: सिद्ध: सामान्यतिदेशे 
विशेषानतिदेश इत्येकादिसवंसाधारणसंख्येत्यस्येव व्यपदेशातिदेशः, न तु एकादिविशेषगत- 
सर्वनामत्वादे: । तन गणादिशभ्यों हु प्रभते: स्मायादयो न । शि०सं० हस्तलेख- पृष्ठ ४६१-४६२; 
मुद्रित पृष्ठ १११ | 

४. एतेन संख्याकार्यातिदेशोष्य मित्यर्थ इति निरस्तम्‌ | व्यपदिश्यत इतिशब्दाध्याहारेण 
व्यपदेशातिदेशस्यवोचित्येत क्लिष्टकल्पनया कार्यातिदेशपरताभ्युपगमायोगातु। सत्येव' कार्ये- 
विशेषसमपंकत्वें कार्यातिदेशस्थ स्वीकतु मुचितत्वाच्च । नहिं करिचत्कायविशेषस्तेनातिदेशेन 
गंम्यते, येन तदतिदेशो युज्येत। यदप्युक्तमू--यदि।हि संज्ञा स्यात्‌ टिघुभादिसंज्ञावदेकाक्षरा 
संज्ञा क्रियेत । तस्माल्लौकिकार्था भिधायी संख्याशब्द उपादीयमानो5तिदेशार्थत्वमस्य बोधयतीति ॥ 

दपि न, ढंद्धिरादच्‌, अ्रदेढ गुण:, हलो5नन्तरा: संयोग; इत्यादौ लौकिकार्थाभिधाथिनां दुद्ध्या- 
दिद्वब्दानामुपादानेंडपि अ्रतिदेशाउ्दरश नात्‌ ॥ लौकिकार्थामिधायिसंख्याशब्दोपादानफलस्यान्वर्थ- 
संज्ञाविज्ञानस्य भगवतेव वक्ष्यमाणत्वात्‌ । शिवरामेन्द्र सरस्वती, हस्तलेख, पृष्ठ ४६२६ मुद्रित 
पृष्ठ ११५१। 











४४२ पातञ्जल-महाभाष्ये 








आलोचना का खण्डन छायाकार वेद्यनाथ पायग्ुण्ड ने किया? | द्र०--नवाह्लिक निर्णयसागर 
पृष्ठ २७८, टि० ६) | वस्तुतः कंयट के व्याख्यान की श्रपेक्षा शिवरामेन्द्र सरस्वती का 
व्याख्यान उचित है। इसी प्रसद्भ में श्रत्रह्म दत्त के विषय में ब्रह्मदत्त के व्यवहार के विषय में 
लोौकिक उदाहरण देकर जो श्रसख्यां संख्येत्याह कहा है, वह व्यपदेशातिदेश में ही घटता है 
कार्यातिदेश में नहीं घंठता । 
ग्रथवाइचाये ०---से भाष्यकार श्राचार्य की प्रवत्ति से संख्याग्रहणवाले सूत्रों में लोकिक 
संख्या के ग्रहण के विषय में ज्ञापक करते हैं। कंय2 ने लिखा है कि---“गुरु संज्ञाकरण से 
एकादि शब्दों का संख्याग्रहंणवाले सूत्रों में त्याग नहीं होता, यह लिज्ढ से भी अ्नुमित होता है 
(जाना जाता है )” | शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कयट का खण्डन करते हुए लिखां है---“क्षत्रिम 
और श्रक्षत्रिम के प्रसद्भ में क्त्रिम संज्ञा का ही ग्रहण होता है, इस परिभाषा का आाश्रयण 
करते हुए ज्ञापक से संख्या ग्रहंणवाले सूत्रों में लौकिक सख्या का भी ग्रहण सिद्ध करने के लिये 
कहा है---श्रथवेति । इस से “गुरु संज्ञाकरण से-*“लिछ्ध से भी भ्रनुमित होता है” यह [कैयट- 
व्याख्यान] चिन्त्य है। क्योंकि गुरु-संज्ञाकरण से एकादि का ग्रहण होता है, यह “अ्रथवा 
महतीय॑ संज्ञा” से श्रागे कहेंगे । इससे उस हेतु का यहां कथन करना उचित नहीं है” (हस्तलेख 
पृष्ठ ४६३; मुद्रित पृष्ठ १११) । छायाकार ने शिवरामेन्द्र सरस्वती के हेतु का खण्डन 
किया है (द्र ०---नंवा० निर्णयसागर, प्रष्ठ २७८, टि० ११) ॥ वस्तुतः शिवरामेन्द्र सरस्वती का 
कथन प्रकरंणसजद्भत होने से युक्त है। श्रथंवतस्तिशब्दस्य--संज्ञाकरणसामथ्य से बहु श्रांदि का 
ग्रहण होने पर भी श्रथंवद्ग्रहंण परिभाषा से 'अश्रतिशदन्ताया:” प्रतिषेध में डप्यन्त का प्रतिषेष 
न होने से ज्ञापक युक्त है । इस पर कयट की व्याख्या बहुत जटिल है। शिवरामेन्द्र सरस्वती 
ने उसका खण्डन किया है (द्र ०--हस्तलेख, पृष्ठ ४६३, ४९६४; मुद्रित पृष्ठ १११) ॥ 
श्रथवा महतीयम्‌-- इस श्रन्वर्थसंज्ञां के निर्देश से सांख्याग्रहणवाले संख्याया श्रतिशद- 
न्ताया: कन्‌ (५।१।२२) इत्यादि सूत्रों में कृत्रिम संख्यासंज्ञकों के साथ श्रकृत्रिम संख्यासंज्ञक 
एकादि का भी ग्रहण होता है। इतना ही भाष्यकार का तात्पय है। कंयट और शिवरामेन्द्र 
सरस्वती के पक्ष-विपक्ष उनके व्याख्यानों में देखें ॥ 


(भाष्यस्‌] उत्तरा्थन चापि नाउथ: संख्याग्रहणेन । इद प्रकृतमसुत्तरत्रानुर्वात्ति- 
प्यते । इदं व संज्ञाथम्‌ू, उत्तरतन्न च संज्ञिविशेषणेनाथंः । न चाब्न्याथ. प्रकृतमन्याथ 
भवति । न खल्वप्यन्यत्प्रकृतन॒नुवर्तनादन्य:द्भूवति । न हिं गोधा सपन्‍ती स्पणादहि- 
भवति । 

यत्तावदुच्यते--“त चान्यार्थ प्रकतमन्याथ भवति इति। श्रन्याथमपि प्रकृतम- 
नया भवति । तद्यथा--श्ाल्यथथ कुल्या: प्रणीयन्ते, ताभ्यइच पानीय॑ पीयते, उपस्पु- 


१. एतेन वृद्ध्यादी तथा ,सत्त्वेष्प्पतिदेशादशं नादिदं चिन्त्यमित्यास्तम्‌ । अ्रन्वथेसंज्ञा- 
वरदेतस्यापि तत्फलत्वस्थाः सुवचत्वाच्च | व्याख्यानयुक्त्यपेक्षया सुन्दर॒त्वाच्च | नवा० निर्णेय- 
सागर, पृष्ठ २७८, टि० ६ ॥ ' 








जाय 0 ह_ । पशशिशी सी ऊ 
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इयते च, शालयइच भाव्यन्ते | यदप्युच्यते--“न खल्वप्यन्यत्प्रकृतमनुवर्तेत्रादन्य:दू- 


वति, नहि गोधा सपंन्ती सपंणादहिरभवत्र! इति। भवेद्‌-->दव्येष्वेतदेव स्यात्‌ । 
शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषकों भवति । 


ग्रथवा--सापेक्षो5यं ['ष्णान्ता' इति] निदशः क्रियते । न चापन्यत्किडिचद- 
पेक्ष्यमस्ति । तेन सड्भचामेवापेक्षिष्पासहे ॥ 


व्याख्या--औ्रौर उत्तरसुत्र के लिये भी संख्याग्रहण से प्रयोजन नहीं है। यही किया 
हुआ [संख्याग्रहण] उत्तर सुत्र में भी:श्रनुवतित होगा। यहं । (>-संख्याग्रहण ) -नि३च्चय से 
संज्ञा के लिग्रे है, और श्रगले सूत्र में संत्ी के विशेषण से: प्रयोजन है-। प्रत्य-कार्य के लिये किया 
हुआ श्रन्य के लिये नहीं होता है। निशचय से ही श्रन्य के लिये प्रकृत अ्रनुवतंत से श्रन्य नहीं 
होता है । गोह सपंण करती हुई सपंण से सर्प नहीं हो जाती है । 


जो यह कहते हो कि---“अ्रन्य के लिये प्रकृत श्रन्याथ नहीं होता” | अ्रत्य के लिये भी 
प्रकृत श्रन्य के लिये होता है। जेसे--धान [को पानी देने] के लिये नालियां बनाई जाती हैं; 
उनसे पानी पीया जाता है, और स्तान” भी किया जाता है, तथा धान भी उत्पन्न किया जाता 
है । श्रौर जो यह कहते हो कि--निइचय से श्रन्य के लिये प्रकृत भ्रनुवतन से भ्रन्य नहीं होता 
है; गोह सपंणः करती हुई सपंण से संपं:नहीं हो जाती है।' होवे ऐसा; पर यह द्रव्य में ऐसा होता 
है । 'शब्दःतो निशच्चय से जिस-जिस के विशेषण से सम्बद्ध होता है, उस-उसका विशेषक 
होता है'। शाह] 


ग्रथवा--यह [ष्णान्ता षट] सापेक्ष निर्देश कियां है। और कोई इसका श्रपेक्षय 
(>> श्रपेक्षा करने योग्य ) है नहीं । इससे संख्या की ही श्रपेक्षा करेंगे । 


विवरण--“उत्तरत्र'--ष्णान्ता षट्‌ (११२२) में [षकारान्त नकारान्त] संज्ञियों 
को विशेषित करना प्रयोजन है। न चान्याथे:--एक ही शब्दरूप से पूर्व प्रकत उत्तरत्र अ्रन्याथ 
नहीं होता । यथा गौर्देवदत्ताय देया। विष्णुमित्राय च सें: देवंदत्त से सम्बद्ध पशुवाची गोशब्द 


विष्णुमिंत्र से सम्बद्ध होता हुआ प्ृथिवीवाचक नहीं बनता। न खल्वपि--यह “प्रतिसम्बन्ध 


शब्दभेद” को मानकर दोष दिया है। नहि गोधा--गोह सर्पण->देशान्तार गमनमात्र से गोधात्व 
को नहीं छोड़ती, इसी प्रकार शब्द भी भ्रनुवतंन से रूपान्तर को धारण नहीं करता । 


7 श्रन्याथंमाष -- पदार्थों में विविधः प्रकार की शक्ति होती है । इसी क्रारण शोल्यथ जल- 
प्रणालियों से पानी का पीता, नहाना और धान उंत्पन्न करना शसभी काये हो: जाते हैं । 'शब्दर्तु- 
स्वरूपपरक निर्दिष्ट शब्द जिस-जिस  शब्दान्तर के साथ-साथ सम्बद्ध होता है, उस-उस के 


१. उपस्पश 5त्राचमनादि; । . छायाठीका । श्राचमन में जल का पान होता है, यह 
पूर्व पानीयं पीयते से गतार्थ होने से हमने “स्नान श्रथ किया है | भ्रथवा छोयाकार के “आदि! 
पद से स्नानाथे का सम्बन्ध जानना चाहिये। 
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सम्बन्ध का निर्वाहक वहां-वहां हो जाता है। कंयट का कहना है--स्वरित धर्म से वाक्यान्तर 
में वाक्‍्यार्थानुग्राही वस्तु के प्रतिपादन योग्य छब्दान्तर का अनुमान होता है। सादृश्य से 
एकत्व की प्रत्तीति होती है । 


अथवा----'षका रान्ता नकारान्‍न्ता” इस स्त्रीलिज्भ निर्देश के सापेक्ष होने से “संख्या पद 
का अ्रध्याहार करके श्रपेक्षा की पूर्ति कर देंगे । 


[भाष्यम] अध्यद्ध ग्रहएं च समासकन्विध्यथंय ॥४॥ 


अ्रध्यद्ध ग्रहणं च कतेव्यप््‌ । कि प्रयोजनप््‌ ? 'समासकन्विध्यर्थंघ्त । समासविध्यथ 
कन्विध्यर्थ च। समासविध्यर्थ तावत्‌--श्रध्यद्ध शुपंघ्‌ । कन्विध्य्थंघ््‌-श्रध्यद्ध कम्‌ । 


लुकि चा5ग्रहणम ॥५॥ 


लुकि चाध्यद्ध ग्रहणं न कतंव्यं भवति ॥ अ्रध्यद्ध पुरवबेहिगोलु गसंज्ञायास' 
[५।१।२८] इति । 'द्विगोः इत्येव सिद्धस | 


व्याख्या--'अ्रध्य्ध” का भी ग्रहण करना चाहिये, समास श्रौर कन्‌ की विधि के लिये। 


श्रध्यर्ध का भी ग्रहण करना चाहिये | क्‍या प्रयोजन है ? 'समास और कन्‌ की विधि 
के लिये! | समास की विधि के लिये, और कन्‌ की विधि के लिये । संमास की विधि के लिये 
-अध्यधंशूपम्‌ [यहां ग्रध्यर्धेत घूपंग क्रीतम्‌? अर्थ में संख्या की श्रनुदधत्ति होने पर 
तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च (२।१।५० ) से समास हो जावे]। कन्‌ की विधि के लिये 
-अश्रध्यधकम्‌ [यहां संख्याया श्रतिशदन्ताया: कन्‌ (५।१॥२२) से क्रीताद्थ्थ में कन्‌ प्रत्यय 
हो जावे| | 


श्रौर लुक में ग्रहण नहीं करना होता है । 

श्रौर [पअ्रध्यर्ध की संख्या संज्ञा होने पर] लुक में श्रष्य्ध का प्रहण नहीं करना होता 
है-अध्यधपर्वद्विगोलु गसंज्ञायाम्‌ (५५१२८) [इस सूत्र में| । “द्विगु' ग्रहण से ही [प्रत्यय 
का लुक] सिद्ध होता है ॥ 

विवरण--श्रध्यधंग्रहणं च--यहां “च* शब्द पूर्व संख्याग्रहणं कतंव्यभ्‌ वचन की दृष्टि से 
समुच्चय के लिये है। श्रध्य्धंशूपंम्‌ यहां श्रध्यर्ध॑ का ग्राहीय क्रीताग्र्थ में तद्धिताथविषय में 
समास होकर शूर्पादज भ्रन्यतरस्थाम्‌ (५१।२६) से अ्रत्‌ अथवा ठनू प्रत्यय होता है। उसका 


ग्रध्यघंपुवंहिगोलु गरसंज्ञायाम्‌ में अ्रध्यधं ग्रहण के बिना किये भी द्विगु ग्रहण से ही लुक हो जाता 


१. अर्थात्‌ डेढ़ शूप भरकर ब्रीहि वा धान से खरीदा। प्राचीनकाल में शूप॑ परिमाण 


ग्रथ॑ में भी प्रयुक्त होता था । 





हााआआआआआआाा््णणणणण कप सर कं ञ् 
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है | द्वितीय वातिक की दृष्टि से समासकन्‌ृविध्यर्थम्‌ में सम्बन्ध-सामान्य में षष्ठी जाननी 
चाहिये। श्रत: समास के विधान में और समासनिर्मित्तक अन्य कारयें के विधान में दोनों प्रथों 
की संगति जाननी चाहिये । समास-विघान से तात्ययें तत्पुरुष श्ौर द्विगु समास से जानता 
चाहिये । कयट ने लिखा है कि-“अन्य व्याख्याता कहते हैं कि अध्यर्ध शब्द संख्यावाची ही 
है। यथा एक:, अध्यर्घध: (->डेढ़), हो, अधेत्रयः (--ढाई ) ॥ उनके मत सें यह वातिक 
नियमार्थ होगा--पश्रध्यधे का ही संख्यारूप से ग्रहण होवें, साधे श्रादि शब्दों का संख्या के 
ग्रहण से ग्रहण न होवे । वाक्यभेद से दूसरा नियम होगा--समास भर कनू्‌विधि के लिये 
ही संख्यात्व जाना जाये, कार्यान्‍तर के लिये नहीं !” शिवरामेन्द्र सरस्वती ने कयट के मत 
का खण्डन करते हुए लिखा है--भ्रद्धों के १-९ नौ रूप में ही प्रसिद्ध होने से प्रध्यर् श्रादि के 
संख्या शब्द को श्रमावत्व ही. कहना उचित है (हस्तलेख प्रष्ठ ४६६; मुद्रित पृष्ठ ११७) । 
छायाकार ने कैयट के ग्रन्थ श्रन्ये त्वाहु में 'प्राहु:ः पद को अ्ररुचिसूचक माना है। इसमें हेतु 
दिया है, लोकप्रसिद्धि का विरोध ॥ 


[भाष्यम्‌] अदड्भ' पूवपद्श्च प्रणप्रत्ययान्त: ॥६॥ 
श्रद्ध पुवपददच पुरणप्रत्ययान्तः सद्भचासंज्ञो भवति, इति वक्‍्तव्यम्‌। कि 
प्रयोजनस ? 'समासकन्विध्यथमेव' । समासविध्यर्थ कल्विध्यर्थ च॥ समासविध्यथ 
तावत्‌--प्रधंपझचमशूपंस्‌ । कन्विध्यर्थंम्‌-अधपञचमकस | 
_अधिकग्रहणं चाउलुकि समासोत्तरपदइद्धचर्थम्‌ ॥७॥ . 


ग्रधिकग्रहणं चाइलुकि कतंव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? 'समासोत्तरपदवुद्धचथत््‌ ।' 
समासविध्यर्थमुत्तरपदवृद्धयथ च । समासविध्यर्थ तावत्‌-अ्रधिकषाष्टिकः, श्रधिक- 
साप्ततिक:ः । उत्तरपदवृद्धचर्थम--अ्रधिकषोष्टिक:, श्रधिकसाप्ततिकः | भ्रलुकोति 
किसथंस्‌ ? श्रधिकषाष्टिक:ः। श्रधिकसाप्ततिकः । 

बहुवीहो चा5ग्रहणम्‌ ॥८॥ 

बहुत्रोहों चाउइधिकदब्दस्य ग्रहणं न कतेव्यं भव॒ति--'संख्यया5व्ययासन्नादूरा- 
धिकसंख्याः संख्येये' [२।२।२५| इति । “संख्या' इत्येव सिद्धर ॥॥ 

व्याख्या--अश्रध॑पुर्वेपदवाले पूरणप्रत्ययान्त शब्द की मी संख्या संज्ञा कहनी चाहिये । 

श्रघ॑ पूर्व॑पद में है जिस पुरणप्रत्ययान्त शब्द के, उसकी भी संख्या संज्ञा कहनी चाहिये। 
क्या प्रयोजन है ? 'समास भर कन्‌ विधि के लिये हो' | समास की विधि के लिये, भौर कन्‌ 
की विधि के लिये । समास की विधि के लिये--भ्रधपञुचमशूपेम्‌ (5 झाधा है पांचवां जिस 
में, श्र्धात्‌ साढ़े चार शूर्पों से खरीदा गया) । कन्‌ की. विधि के लिये- अधपजुचमकम्‌ । 

[संख्या संज्ञा में] ग्रधिक का प्रहण लुक्‌विषय को छोड़कर करता चाहिये, समासविधि 
आर उत्तरपद को ढद्धि के लिये | 
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[संख्या संज्ञा में| अधिक का ग्रहण लुकविषय को छोड़कर करना चाहिये । क्‍या 
प्रयोजन है ? 'समासविधि और उत्तरपद की वृद्धि के लिये! । समास की विधि के लिये, ओर 
उत्तरपद की वृद्धि के लिये | सप्तास की विधि/ के लिये--अधिकषाष्टिक:, अधिकसाप्त- 

 तिकः (5-अधिक है जिससे ऐसे साठ से, श्रधिक है जिससे ऐसे सत्तर से खरीदा पदार्थ ) ॥ 
उत्तरपद की वृद्धि के लिये->अधिकषाष्टिक:, अधिकसाप्ततिक: [यहां संडुपा. संज्ञा. करने 
से संख्याया: संवत्सरसंख्यस्य च (9३।१५) से: उत्तरपद को वृद्धि होती है। अ्रलुक्कि 
किसलिये कहा है ? ग्रधिकषाष्टिक:, अ्धिकसाप्ततिक: [ग्रहां अ्रध्यर्धपृ्वे द्विगोलु ग- 
संज्ञायाम्‌ (५४१२८) से लुक करने में संख्या संज्ञा न होवे]। « . 


और बहुबन्नीहि में [श्रधिक शब्द का] ग्रहण नहीं करना होता है। 


[भ्रधिक की संख्या संज्ञा करने से| बहुत्नीहि में श्रधिक- शब्द का. प्रहण- नहीं करना 
पड़ता--संख्यया5व्ययास ब्ादराधिकसंख्या: .संख्येये (२।२।२५) सुत्र में । [वहां] संख्या- 
ग्रहण से ही [समास] सिद्ध हो जाता है । 


विवरण-<'अर्घध पंऊ्चमशूप म्‌--इसका विग्रह है--श्रधें: पडु्चमो येथु ते: शूपं: .क्रीतम्‌ । 
यहां पू्ववत्‌ क्रीताचर्थ में शूर्पादत्न्यतरस्याम्‌ (५।१।२६) से उत्पन्न अभ्रजू श्रथवा ठन्‌ का 
संख्याया भ्रतिशदन्ताया: कन्‌ (५११।२२) से लुक्‌ होता है। अ्रधिकषाष्टिक: का विग्रह है-- 
अ्धिकया षष्टया कौत: | यह श्रधिक चाहे चौथा आधा पौतों कोई भी अ्रश हो सकता है । 
लौकिक भाषा के श्रनुसार “साठ से कुछ श्रधिक' अभिप्राय- होगा.। “लगभग साठ से खरीदा? 
वाक्य से 'साठ से कुछ न्यून-अथवा कुछ श्रधिक” दोनों श्र्थों का-बोध होता है। श्रधिकषाष्टिक 
में ते क्रीतम, (५।१३६) से यथाप्राप्त (५॥१।१८ )ठब्‌ प्रत्यय होता है, ओर लुकविषय में 
संख्या संज्ञा का निषेध करने से श्रध्यर्धपुं द्धिगोलु गसंशायाम्‌ (५।१।२८ ) से ठज्‌ का. लुक नहीं 
होता । संख्याया: संवत्सरसंख्यस्थ च (७।३।१५) से उत्तरपदढद्धि होती है। यदि कहो कि 
उत्तरपदबदद्धि के सामर्थ्य से ठब का लुंक नहीं होगा,  श्रलुकि ग्रहण व्यथ है। यह ठीक नहीं, 
क्योंकि श्रह अथे से शआ्ागे के श्रथों में जहां लुक का विघान नहीं है, वहां उत्तरपदव॒ृद्धि का 
विधान साथंक है ॥ 


(भाष्यम्‌] बहादीनामग्रहणम्‌ ॥६॥ 
बह्वाद ना ग्रहणं शव्यमंकतु मं । केनेदानों सद्ड याँप्रदेशेषु सद्भाचासंप्रत्ययों 
भविष्यति ! 
क्‍ ज्ञापकात्‌ सिद्धम ॥१०॥ 


ज्ञॉपकात्‌ सिद्धम्‌ । कि ज्ञापंकम्‌? यदयं--“वबतोरिड्‌ वा [५१॥२३] इसे 
सद्भूच्राया विहितस्‍्य कनो वंत्वन्तादिटं श्ञास्ति। ब्रतोरेषः तज्ज्ापक. स्थात्‌ 
नेत्याहु । योगापेक्ष ज्ञापकस्‌ ॥॥२२॥ 





हर ओम 


क्या १ 2७ सलससमालारभामममत_ञन्‍ आासमासमाम39 


न 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४५, सूत्र २२ ४४७ 





व्याख्या--बहु आदि का पग्रहग नहीं करना चाहिये । 


बहु श्रादि का [संख्या संज्ञा के लिये] ग्रहण बिना किये कार्य चल सकता है। [बह 
आदि की बिना संल्या संज्ञा किये] संल्याग्रहणवाले सुत्रों में [इनका] संहुयारूप से ज्ञान कसे 
होगा ? द 
ज्ञापक से [ग्रहण] सिद्ध है । 
यह ज्ञापक से सिद्ध हो जायेगा । ज्ञांपक क्‍या है ? जो यह श्राचार्य वतोरिड वा 
(५।१।२३) सूत्र से संख्या से विहित कन्‌ को वत्वन्त से परे इट का [विकल्प से] विधान करते 
हैं। [यदि वत्वन्त की संख्या संज्ञा न हो, तो उससे कन्‌ की प्राप्ति ही नहीं होती । फिर कन्‌ 
का इडागम विधान व्यर्थ होता है। यदि ऐसा है, तो] यह वतु [विषयक संख्या संज्ञा] का ही 
ज्ञापक होगा । नहीं | [बहुगणवतुडति संख्या] सूत्र की अपेक्षा से ज्ञापक है। 


विवरण--योगापेक्ष ज्ञापकम्‌--भाष्य के व्याख्यान में व्याख्याकारों का मतभेद है। 

शिवरामेन्द्र सरस्वती ने योगापेक्षम्‌ का भाव प्रकृृत सूत्रापेक्ष ही लिया है। नागेश ने किन्‍्हीं 
प्राचीन व्याख्याकारों का जो मत उ द्धृत किया है, तदनुसार योग शब्द प्रयोग का वाचक है। 
तदनुसार जिनकी संख्या संज्ञा न होने पर भी संख्याकृत काये देखे जाते हैं, उनकी श्रपेक्षा से 
ज्ञापक है । कैयट ने योगापेक्षम्‌ का श्रथ योगान्‌ श्रपेक्षत इति योगापेक्षम्‌ लिखकर बहुपुगगण- 
संधस्य तिथुक (१।२।५२) ; वतोरिथुक्‌ (५।२।५३ ); षदकतिकतिपयचतुरां तिथुक (५।२।८१) 
सूत्रों का निर्देश किया है। श्रर्थात्‌ संख्या से विहित डट (द्र०--५।३२।४८) परे रहते पर! जो 
इन सूत्रों से श्रागमों का विधान' किया है, यह ज्ञापन -करता है कि बहु भ्रादि में संख्या का 
कार्य होता है। इस पर नागेश ने लिखा है--'बहुगण० सूत्र करने पर भी पूगांदियों की संल्या 
संज्ञा का विधान श्रावश्यक है, यह कंयट का भाव है” ॥ मट्टोजि दीक्षित ने शब्दकॉस्तुम में 
लिख। है--'प्रूग संघ की संख्या संज्ञा का ज्ञापन होने पर संख्यासंज्ञों से विहित धा शस्‌ 
कत्वसुच्‌ भ्रादि प्रत्ययों की भी प्राप्ति होती है । बहुगण की सामान्य को अपेक्षा से, और पुग 
संघ को डट्‌ विशेष विषयक: ही संख्या संज्ञा का विधान कहना भी ठीक नहीं ।. एकसूत्र पठित 
किन्हीं के विषय में सामान्यापेक्ष ज्ञापक हो, श्रौर किन्हीं के विषय-में विशेषापेक्षा से, यह 
विषमता युक्त नहीं ।” .इस दोष का निराकरण यद्यपि दीक्षित ने यह कह कर किया है कि 
लक्ष्य के प्रनुरोध से यह वषम्य भी सहने योग्य है ॥ परन्तु यह सब कुसूष्टि को सहन न करते 
हुए सूत्रकार ने सूत्र बनाया, यही परमार्थतः युक्त है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने भी केयटे 
के व्याख्यान “का प्रतिख्यान किया-है, और उसने- प्रकृत सूत्र के प्रत्याख्यात को श्रयुक्त 
माना है। छायाकार ने शिवरामेन्द्र सरस्वती के >मत का श्रत्यास्यात क्रिया है।..यह सब 
खण्डन-मण्डन उनके ग्रन्थों में ही देखें |: हमने योगापेक्षम के भाष्याक्ष रानुसा री शिवरामेन्द्र 
सरस्वती प्रतिपादित अ्रभिप्रायः को ही ठीक समझा है। क्योंकि योगापेक्ष ज्ञापकम्‌ पाठ महा- 
भाष्यः ५॥१।११८ में भी श्राता है। वहां स्त्रीपु साभ्यां नम्स्नओ भवनात्‌ (४॥१।८७) से तेन 
तुल्यं क्रिया चेदू वंति; (५।१।११४) इत्याद्यर्थ में भी व॒ति के प्रसज्भ से नत्र्‌ स्नत्र प्रत्यय प्राप्त 
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होते हैं। उनके प्रतिषेष के लिये उक्त स्त्रीपु साभ्यां वत्युपसंख्थानम्‌ वातिक के खण्डन के लिये 


स्त्रिया: पु बत्‌०-(६॥३।३३) सूत्रस्थ पु वत्‌ शब्द का ज्ञापक दिया है। इस ज्ञापक पर प्रइन- 
कर्ता ने कहा है--पु वत्‌ का निर्देश होने पर भी. स्त्रीवत्‌ के लिये तो वातिक करना ही 
चाहिये । इसका समाधान भाष्यकार ने किया है--योगापेक्ष ज्ञापकम्‌ | यहां योग से रुत्री- 
पु साभ्यां नजुस्ततौं भवनात्‌ (४॥१।८७) सूत्र का ग्रहण इष्ट है ॥ इसी प्रकार यहां भी वत्वन्त 
से कन्‌ कों इट्‌ का विधान:भी वतुशब्द जिसमें पठित है, उस सूत्र का ही निर्देशक होना 
चाहिये; न कि कंयटोक्त सूत्रान्तरों का ॥२२॥ 








[भाष्यम्त] '्णान्ता प८ढ ॥११२३॥ 


पट संज्ञायाइपदेशवचन शताबष्टनोनु म्नुड्थंम्‌ ॥१॥ 


_ घट्संज्ञायामुपवेशग्रहर कतंव्यम्‌ । 'उपदेशे षकारनकारान्ता सद्धूचा षट्संज्ञा 


भवति' इति वकक्‍तव्यम्‌ | कि :प्रयोजनम्‌:? शताभ्यष्टनोनु म्तु ड्यंस! । शतानि 
सहल्लाणि। नुमि क॒ते ््णान्ता-घट” इति षद्संज्ञा प्राप्तोति। उपदेशग्रहणान्न भवति। 
श्रष्टानासित्य॑त्रा55त्वे कृते षट्संज्ञा न प्राप्नाति । उपदेशग्रहणा-हूवति। 


उक्तें वा ॥२॥ 


किस्ुक्तम्‌ ? इह तावच्छतानि सहस्राणीति 'सन्निपातलेक्षणो विधिरनिम्त्त 
तद्विघातस्य' इति | श्रष्टनो5्प्युक्तम्‌ । किसुकक्‍्तम्‌ ? “श्रष्टनो दोधग्रहर्ण षटसंज्ञा- 
ज्ञापकमाकारान्तेस्थ नुडथयंम्‌' इति ॥ 

व्याख्या--षद संज्ञा में उपदेश वचन कहना चाहिये, शतादि श्रौर श्रष्टन को नुम्‌ 
प्रौर नुट के लिये |... क्‍ 


घट संज्ञा में उपदेश का ग्रहण करना चाहिये |. “उपदेश में जो घकारान्त और नका- 
रान्त संख्या वह षट्संज्ञक होती है, ऐसा कहना चाहिये। क्‍या प्रयोजन है ? :“शतादि ! और 
श्रष्टन्‌ के नुम श्रौर नुट के लिये! शतानि सहर््नाणि। यहां तुम्‌ कर लेने पर (5"-“शतन्‌ 
दि, 'सहस्नन्‌ शि!  नान्‍त रूप बन: जाने पर ) ष्णान्ता षटू सूत्र से षट्संज्ञा प्राप्त होती है ॥ 
उपदेश का प्रहण कर देने पर नहीं होती [क्योंकि शंतन्‌ सहल्नन्‌ नान्‍तरूप उपदेश शअ्रवस्था सें 
नहीं है| । श्रष्टानाम्‌, यहां [अ्रष्ठन्‌ को] श्रात््व कर लेने पर [तान्त न होने से | षटसंज्ञा प्राप्त 
नहीं होती । उपदेशवचन से हो जाती है [क्योंकि उपदेश श्रवस्था में 'अ्रष्टन्‌! नान्‍त हो है] । 


ज्जवीज 
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नव च्ल्स् नहर 


श्रथतवा कह चुके । 


क्या कह चुके ? यहां शतानि सहस्नाणि में पसन्निपातलक्षण विधि उसी के विधात 
करने में निभित नहीं होती, [जिसके कारण वह रूप निष्पज्ञ होता है ।। ] यहां शत्र शि, 
सहुस्र शि इस अवस्था सें 'ज्षि” सर्ववामस्थात को मानकर नपुसकस्य भलच: (७:१।७२ ) 
से नुम्‌ होता है | चुम् होने पर शतन्‌ सहरून्‌ नान्तरूप बनकर षद्संज्ञा होगे, तो पड़भ्यों लुक 
(७।१।२२) से 'श्िि' का लुक्‌ हो जावे | ] श्रष्डन्‌ के विषय में मो कह दिया। क्‍या कह दिया? 
(पश्रष्टनो दीर्घात्‌ (६:१।१६६ में) | श्रष्टन्‌ के दीघ का ग्रहण षट्संज्ञा का ज्ञापक है, श्रौर 
श्राकारानत के नुट के लिये'। [श्रन्यथा दीर्घपक्ष में षट्संज्ञा न होने से षट्त्रिचतुभ्यों हलादि: 
(६।१११७३) से बिहित षद स्वर प्राप्त ही नहीं होता । इस प्रकार दीघंग्रहण ज्ञापन करता है 
कि श्रात्व होने पर भी 'श्रष्टा' की षद संज्ञा होती है| । 


विवरण---“उपदेश' से धातु-प्रातिपदिक आदि का श्रादि-निर्देश अ्रमिप्रेत है। इससे 
यहां प्रातिपदिक संज्ञाकाल में जो षकारान्त नकारान्त संख्या, ऐसा ग्रभिपष्राय जानना चाहिये ! 
नुम्नुडथम्‌-7इसका विग्रह इस प्रकार जानना चाहिये--नुप्त च नुद्‌ चर-नुमनुटौ, नुमनुठोरथ: 
प्रयोजन यस्य भ्र्थात्‌ नुम्‌ और नुट में प्रयोजन है जिसका । शतानि सहलाणि में नुम्‌ में ( 
नान्‍त बनने पर) प्रयोजन है, षट्‌ संज्ञा की निदछत्ति, और नुट के विधान में षद्सज्ञा को 
प्रवत्ति प्रयोजन है। शिवरामेन्द्र सरस्वती ने नुम्‌ चुट्‌ का शतादि-अ्रष्टन्‌ के साथ सापेक्षता 
होने से छान्‍्दस समास माना है। नुम्‌ शब्द को नुमुनिमित्तक श्रतिप्रस क्ति का लक्षक, और नुट, 
शब्द को नुड-उपयोगी अ्रंति व्याप्ति का लक्षक मानकर कयट के व्याख्यान [ जो हमने लिखा 
है) का खण्डन किया है। श्रात्वे कते ग्रन्तरज्भविधियों को तन्निमित्तविघाती बहिरज्भ विधि 
भी बाव लेती है। इससे षट्संज्ञा की बाधां प्राप्त होतीं है । कैयट ने लिखा है--'परत्व से 
श्रौर नित्यत्व से आात्त्व करने पर नुट्‌ की प्राप्ति नहीं होती | परन्तु कार्यकाल पक्ष में संख्या- 
विधायक सूत्र की नुट के साथ उपस्थिति होते से संख्या संज्ञा का अ्रन्तरज्ज्त्व नहीं है । 
(शबरामेन्द्र सरस्वती ने इसका खण्डन करंते हुए लिखा है--“घट्संज्ञा के बिना नुद्‌ की 
प्राप्ति ही न होने से नुट को बाधकर श्रात्त्व की प्रवृत्ति सें परत्व आर नित्यत्व हेतु देना ही 
प्रसंगत है। कार्यकाल पक्ष के आश्रयेणमात्र से घट संज्ञा के अच्तरज्त्व का निराकरण 
स्सम्भव होने से प्रकृतभाष्य का उपपादन अ्रसम्भव होने से, तथा यथोददेश पक्ष में ही माष्य 
के उपपन्न हो जाने से चिन्त्य है” । उक्त दा--परिमाषाओं के सूत्र ज्ञापित होने से शतानि 
सहलाणि में सूत्रकार द्वारा उक्तत्व जानना चाहिये । श्रष्टन्‌ के विषय में वातिककार का 
वबातिकोक्त वचन जानना चाहिये ॥ 





[भाष्यम्‌] श्रथवा55का रोउप्यन्न निर्दिश्यते--षकारानता नकारान्ता झाका- 
शान्‍ता च सद्भूचा षट्संज्ञा भवतोति। इह्ापि तहि प्राप्नोति-- 'सधमादो छा सन 
एकास्ताः एका इति। नंष दोष: । एकशब्दो5यं बह्नथः | श्रस्त्येव सल्डचयापदस । 
तद्यथा--एको दो बह॒ब इति। श्रस्त्यसहायवाची । तद्यथा-एकाग्नय:, एकहुलानि, 














४9० पातञ्जल-महाभाष्ये 

एकाकिशभि:ः छुदरकजितमिति। असहाये रित्यथ: ॥ अ्स्त्यन्याथ बर्तते । तद्यधा--'प्रजा- 
मेका रक्षत्यूजसेका! [काठक सं० ३६॥१०] इति। श्रन्येत्यर्थं:। 'सघमादों श॒ सन 
एकास्ताः । श्रन्या इत्यथ: । तझोड्याथ बलेते तल्यष प्रयोग: । 


इह तहिं प्राप्नोति--द्वाम्यासिष्टये विज्वत्यां च' [यजु: २७४३३] इति ! 

एवं तहि सप्तसे योगविभाग: करिष्यते--अष्टाभ्य ओश' । ततः 'घडभ्य:” । 
षड्भ्यइच यदुक्तमष्टाम्योइपि तःडूबति | ततो 'लुक! | लुकू च भवति षड़भ्य इति। 

ग्रथवा--उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते--“अष्टन थ्रा विभक्‍तौ' । ततो 
“राय? .। रायइच विभकक्‍तावाकारादेशो भवति । 'हलि' इत्युभयो: कषैषः ॥ 


व्याख्या--श्रथवा यहां (--'“ष्णास्ता' में ष॒नुआ श्रन्ता) श्राकार का लिर्देश भी 
किया जाता है--षकारान्त नकारान्त और श्राकोरान्त जो संख्या वह षट्संज़्क होती है। 
[आकार का निर्देश मानने पर] यहाँ भी [धद्संज्ञा] प्राप्त होती है--सधमादों द्युम्न एका- 
सता: | 'एका: [यहां षद्सांज्ञा होने से विभक्षित का लुक प्राप्त होगा] । यह दोष नहीं है । 
यह एक शब्द बहुत श्रथों का वाचक है| संल्यावाच्री है । जंसे--एक: ढो बहव:। श्रसहाय- 
वाची भी है। जसे---एकाग्नय:, एकहलानि(८- श्रकेली श्रग्नियां, श्रकेले हल), एकाकिभि: 
लुद्रकजितम्‌ (5 श्रसहाय-- दुसरों की सहायता न लेते हुए श्रकेले छुद्रक-क्षत्रियों ने जोता) । 
श्रन्य श्रर्थ में भी बतेमान है। जसे-प्रजामेका रक्षत्यूजमेका (काठक सां० ३६॥१०) | 
'अ्न्या” यह श्र्थ है। सधमादो द्युम्न एकास्ता: । “्रन्या:' यह श्रर्थ है। इसलिये जो भश्रन्याय॑ 
में वतंमान एक शब्द है, उसका यह प्रयोग है। 
श्रच्छा तो यहां [षद्साज्ञा] प्राप्त होती है--द्वाभ्यामिष्टये विशत्या च (यजु: 
२७३३ ) [यहां “द्वाभ्याम में षट्त्रिचतुभ्यों हलादि: (६।१।१७३) से षद्स्वर प्राप्त 
होता है] 
श्रच्छा तो सातवें श्रध्याय में योगविमभाग करेंगे--अष्टाभ्य श्रौश्‌ (७१॥२१) । उस 
के पश्चात्‌ 'घड़भ्य: । षद्संज्ञकों से जो कार्य कहा है, वह 'श्रष्टा! ( -- )से भी 
होता है । उसके पश्चात्‌ “लुक । षट्संज्ञकों से लुक होता है। 
श्रथवा--श्रागे योगविभाग किया जावेगा--अष्टन आओ विभक्तों (७४२८४) । उस 
के पदचात्‌ “राय: । 'र” शब्द को भी विभक्ति परे रहने पर श्राकारादेश होता है। हलि 
(-- हल परे आ्राकारादेश होता है) यह दोनों सूत्रों का शेष है । 
विवरण--'हा भ्यासिष्टये--यहां श्राकारान्त की षट्संज्ञा कहने से षट्संज्ञा प्राप्त होती 
है। श्रौर षट संज्ञा होने से षद्जत्रिचतुम्यों हलादि: (६११॥१७३) से षट स्वर प्राप्त होता है ! 


घड़भ्यश्च यदुक्‍्तभन्ू--षट संज्ञकों से लुक और शआआम्‌ को नुट कहा है, वह 'अ्रष्टा' से भी हो 


१५ तुलना करो---सधमादो झुम्न्या ऊर्जा एका; | म० सं० २।६।८॥॥ काठक सं० १५ 


६॥ यहां संख्यावाची' एकशब्द को मानकर दोष दिया है । श्रसहायवाची मानकर उत्तर दंगे। 
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जाता है । “श्रष्टा? कृतात्व से श्रौश॒ विधान निरवकाज्ञ होने से लुक का बाधक होता है । हुलि 
इत्युमयो: शेष:--श्रर्थात्‌ अष्टनू और रे को आत्त्व .हलादि विभक्ति परे ही होता है ॥ इस 
प्रकार अष्ठानाम्‌ सें आम्‌ को नुट्‌ करने के पश्चात्‌ आत्व हो जायेगा । यदि कहो कि “अष्टनू 
के नान्‍्तत्व के सन्निपात से नुट्‌ू का विधान होने से नुट होकर हलादित्व होने से नकार के 
स्थान में जो आत्त्व होता है, वह नहीं होगा, क्योंकि वह नान्‍्तत्व को नष्ट करता है | तो यह 
ठीक नहीं । नुट्‌ नान्‍्तत्व के सन्निपात से नहीं होता, अपितु षद्त्व-सन्निपात (रषट्संज्ञा) के 
कारण होता है। आत्व उस सन्निपात (--षद्संज्ञात्व) का विघातक नहीं है, श्रौर नाही न- 
लोप उसका विघातक है। आञ्रात्व और न लोप करने पर भी स्थानिवद्माव से षट्संज्ञात्व 
रहता है ॥ 
[भाष्यम्‌] यद्ये व््‌--'प्रियाष्टो' “प्रियाष्टा: इति न सिध्यति, “प्रियाष्टानो! 
“प्रियाष्ठानः इति च प्राप्नोति । 'यथालक्षणमप्रयुक्ते”! ।॥२३।॥ 
व्याख्या--यदि ऐसः है (--“हलि' दोनों का शेष है), तो प्रियाष्टों प्रियाष्टा: ये 
सिद्ध नहीं होते [पश्रर्थात्‌ विभकिति के हलादि न होने से श्रात्व प्राप्त नहीं होता है|॥। 
प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः रूप प्राप्त होते हैं। “अरप्रयुक्त शब्दों में यथालक्षण --जंसा सूत्रों से 
क्‍ रूप प्राप्त होता है, बेसा रूप जानना चाहिये! । 
। 
| 
| 





विवरण--'यदयवमस्‌” कहनेवाले का तात्पयं यह है कि श्रष्शन श्रा विभकतो (७/२।८४) 
सूत्र में पदाज्राधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (द्र०--माष्य १॥१/७१) वचन से अ्रद्धभाधिकार में 
भुहीत शब्द का, और तदन्‍्त हछब्द का ग्रहण होता है। इसलिये श्रष्ठार्थ के ग्रुणभूत होने पर 
भी प्रियाष्टन्‌ शब्द से श्रात्व होगा, और रूप प्रियाणष्टौ प्रियाष्ठा: बनेंगे। यदि 'हुलि का 
सम्बन्ध श्रष्टन श्रा विभकतौ से भी जोड़ते हैं, तो हलादि विभक्ति न होने से श्रात्व नहीं होगा । 
यथालक्षणमप्रयुक्ते--इसके व्याख्यान में व्याख्याकारों का मतभेद है। कैयट ने इसकी दो प्रकार 
से व्याख्या की है। प्रथम-- जिस शब्द का विशिष्ट प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, शोर ना ही 

। प्रयोगनिषेध-विषयक स्मृति उपलब्ध होती हैं, ऐसे शब्दों का स्बरूप यथालक्षण जैसा 

व्याकरणश्ास्त्र से निष्पन्न हो, बसा जानना चाहिये। दूसरा--प्रप्रयुक्त में लक्षण प्रदत्त ही 
क्‍ नहीं होता । इसकी व्याख्या नागेश ने इस प्रकार को है--लक्षण का श्रभाव श्रलक्षण, इसका 
द योग्यता श्रर्थ में यथा के साथ श्रव्ययीमाव समास--यथाइलक्षणम्‌ । तदनुसार श्रर्थ होता है-- 

/ भ्रप्रयुक्त में लक्षण के श्रमाव की योग्यता है, न कि लक्षण की (उद्योत) । नागेश ने इसी 
। द्वितीय व्याख्या को उचित कहा है । शिवरामेन्द्र सरस्वती प्रियाष्टानौ प्रियाष्टान: प्रयोग ही 
यथालक्षण साधु मानते हैं। काशिकाकार ने ७।२।८४ में शभ्रियाष्टन्‌ू शब्द से. तदन्त॒विधि से 
। आत्व और श्रौशू भाव का विकल्प मानकर प्रियाष्टात: प्रियाष्ठो दो रूप स्वीकार किये हैं । 
| हरदत्त ने वहीं काशिकाकार कीं पुष्टि की है, पर नागेश ने इसी प्रसंग में हरदत्त के कथन का 
| खण्डन किया है? । 


! १. एव च ह रदत्तादीतां प्रियाष्टन्‌शब्दादिषु - श्रात्वा दिप्रवृत्तिविचारोध्च्य३च -तत्प्रयोग- 
विचार: प्रामादिक एवं इत्यवथेयम्‌ 
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हमारा विचार यथालक्षणम्रश्नयुकते के विषय में इस प्रकार है--भाष्यकार ने एसा हो 

वचन महाभाष्य ११२२; २।४३४; ६॥१॥६८; ६॥४२; ६॥४१६; ६॥४।१६३; ७॥२।१०६ 

इन ८ स्थानों पर उद्धृत किया है । साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि भाष्य- 

कार ने श्रप्नयुक्ते शब्द का प्रयोग किया है। इसका यदि यथाश्रुत श्रथ समभा जाये, तो प्रथम 

आ्रा्षिक में उक्त 'सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरेबु प्रयुज्यन्ते--उपलब्धों यत्न: क्रियताम्‌ भाष्य 

से विरुद्ध होगा। श्रत: इस वचन का तात्पर्य भाष्यकार के समय में श्रप्रयुक्तत्वमात्र से है, न 

कि स्वेथा प्रयोग के श्रमाव से । यदि ये कप्ी भी प्रयुक्त न होते, तो भाष्यकार इन स्थलों 

पर अनभिधानान्न भवति वाक्य का प्रयोग करते । श्रत: इस वाक्य की व्याख्या प्रथमाह्विकस्थ 

श्रप्रयुक्ते दीघंसत्रवत्‌ वातिक की भाष्यकार ने जो व्याख्या की है (द्र०--प्रृष्ठ ६२) उसके 

अनुसार करनी चाहिये | तब श्रथं होगा--यञ्यपि ये-शब्द पुराकाल में प्रयुक्त थे, पाणिनि श्रादि 

के काल में अप्रयुक्त हो जाने पर भी शास्त्रकार ने 'सम्प्रति श्रप्रयुज्यमान दीर्घंसत्रों के विधान 
के समान इन शब्दों का विधान किया है। इसी दृष्टि से यथालक्षणमप्रयुक्ते का भाव होगा- 
जसे शास्त्रकार के लक्षणों से शब्द का स्वरूप गम्यमान होता है, वसा शब्दस्वरूप जानना 
चाहिये। इस व्याख्यान के श्रनुसार यह चिन्तनीय है कि 'हुलि! का योगविभाग भाष्यकार 
ने दर्शाया है। श्रतः सूत्रकार की दृष्टि से प्रियाष्टानो प्रियाष्टान: प्रयोग ही साधु जानने 


चाहिये ॥२३॥ 


[भाष्यम] डति च ॥१।१।२४॥ 


इ॒दं डतिग्रहणं द्विः क्रियते--संख्यासंज्ञायां, षट्संज्ञायां च। एक शक्‍्यमकतु स्‌। 


कथम्‌ ? यदि तावत्‌ संख्यासंज्ञायां क्रियते, षट्संज्ञायां न करिष्यते । कथस्‌ ? 
€णान्ता षद्‌' इत्यन्न 'डति' इस्यनुवतिष्यते | श्रथ षट्संज्ञायां क्रियते, संख्यासंज्ञायां 
न करिष्यते | 'डति च' इत्यत्र संख्यार्ाज्ञाउप्यनुवतिष्यते ॥|२४।॥ 


व्योख्या- यह डति का ग्रहण दो बार किया जाता है--संख्यासंज्ञा में, और षट्संज्ञा 
में । एक का ग्रहण बिना किये कार्य चल सकता है। कंसे ? यदि तो संख्या संज्ञा में करते हैं, 
तो षटसंज्ञा में नहीं करेंगे । कंसे ? षणान्ता घट (१।१।२३) में 'डति' का श्रनुवर्तन करेंगे । 
और यदि षद्संज्ञा में करते हैं, तो संख्यासंज्ञा में नहीं करेंगे । 'डति च' (१॥१॥२४) में 
संख्या संज्ञा का भी अनुवतंन करेंगे । 

विवरण--यद्यपि 'सन्नियोगशिष्ठातरां सह वा प्रवत्ति: सह वा निहत्ति: (--साथ-साथ 
प्रयुक्तों की साथ-साथ प्रवृत्ति होती है, श्रौर साथ-साथ ही निवृत्ति होती है) इस न्याय ,से 


कर 








पक 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे आ० ४५, सत्र २५ ४५३ 


'बहुगण०” (१४१॥२२) सूत्रस्थ एक्रदेशरूप “डति? की छ८णानन्‍ता घट (१॥१।२३) सूत्र में 


अनुद्धकत्ति नहीं हो सकती है. तथापि क्बचिदेकशोड्प्पनुबतंते (--कहीं-कहीं एकदेश का शअ्रनुव्तेन 
मी होता है) इस नियम से जेसे---दासहायनान्ताच्च (४१२७ ) में संख्याव्ययादेडरीप्‌ (४।१। 
२६ ) से सहनिदिष्ट संख्या और श्रव्यय में से संख्या की श्रन॒वत्ति होंती है, उसी प्रकार “डत्ति” 
को शअनुवृत्ति भी “णान्ता षट में हो जायेगी। अ्रथवा डति च॒ सूत्र में डति का ग्रहण करने पर 
पूर्व सूत्र में अनुवर्तमान 'संख्या” की यहां अनुवृत्ति करेंगे, और चकार से षट्संज्ञा श्रौर संख्या 
संज्ञा दोनों हो जायेंगी। यह विचार तद्धितप्रत्ययान्त डाति शब्द के विषय में ही है, श्रौणादिक 
पातेडति: (उ० ४॥५८ ) के विषय में नहीं है । इसमें प्रधान कारण है--संख्या ग्रन्वथ संज्ञा 
का करना ॥ श्रौणादिक डत्यन्त “पति? शब्द से संख्यान अ्श्षम्मव है। अ्रथवा श्रौणादिक शब्दों 
को श्रव्युत्पन्न मातकर समाधान किया जा सकता है। नागेश ने श्रन्वर्थता हेतु को चिन्त्य कहा 
है । क्योंकि संख्यायतेड्नया श्रर्थ डत्यन्त कति शआादि में नहीं है । अ्रतः औणादिक शब्दों को 
अव्युत्पक्ष मानकर समाधान करना युक्त है । औणादिकों के व्युत्पत्तिपक्ष में मी पति शब्द 'पा 
धातु से कति प्रत्यय से मी सिद्ध हो सकता है, डति ही हो ऐसा झ्रावश्यक - नहीं । इसलिये 
ओऔणादिक डति का ग्रहण नहीं होगा । शिवरामेन्द्र सरस्वती ने इस प्रत्याख्यान को -प्रौढि- 
उक्तिमात्र माना है, और सूत्र प्रत्याख्यात को अनुचित कहा है (द्र०--हस्तलेख, पृष्ठ ५०६; 
मुद्रित पृष्ठ १२७) ॥२४॥ 
७69 
५ 


[भाष्यम] कक्वतू निष्ठा ॥|१।२५॥ 
निष्ठासंज्ञायां समानशब्दप्रतिषेधः ॥१॥ 
निष्ठासंज्ञायां समानहशब्दानां प्रतिषेधो वक्‍तव्यः | लोतो गते इति 


निष्ठ[संज्ञायां समानशब्दा5प्रतिषेष! [अनुबन्धो5न्यक्षकरः] ॥२॥ 

निष्ठासंज्ञायां समानशब्दानामप्रतिषेषः । श्रनर्थंकः प्रतिबेधो5प्रतिषेधः ॥ 
निष्ठासंज्ञा कस्सान्न भवति ? '्रनुबन्धोडन्यत्त्वकरः । अ्रनुबन्धः- क्रियते, सोब्न्यत्त्वे 
करिष्यति । 


अनुबन्धोउन्यत्त्वकर इति चेन्न लोपातू ॥३॥ 

श्रनुबन्धोउन्यत््वकर इति चेत्‌, तन्न । कि कारणम्‌ ? “लोपात' । लुप्यतेडच्रानु- 
बन्धः । लुप्ते चानुबन्धे नान्‍्यत्वं भवति | तद्यथा--'कतरदू देवदत्तस्यथ गृहम्‌ ! “अ्रदो 
. यत्रासों काक:” इति। उत्पतिते काके नष्ट तद्‌ गृह भवति | एवमिहापि लुप्तेउ्नुबन्घे 
नष्ट: प्रत्ययों भवति । यद्यपि लुप्यते, जानाति त्दसौ--'सानुबन्धकस्येयं संज्ञा कृता 
इति । तद्यथा--इतरत्रापि 'कतरद्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌ ?” “अदो यत्रासों काकः इति। 
उत्पतिते काके यद्यपि नष्ट तद गृहं भवति, श्रन्ततस्तमुद्देश जानातीति 
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सिद्वविषयोस्श्च ॥४॥ 


सिद्धव॒च विपर्यास:। यद्यपि जानाति, सन्देहस्तु तस्य भवति--'अय स तशब्दों 

लोतो गते:” इति, 'अ्रयं स तशब्दो लूनो गीणे: इति । तद्यथा--इतरत्रापि “कतरदू 

देवदत्तस्थ गृहस्‌ ?' 'अदो यज्ञासों काकः इति । उत्पतितें काके यद्यपि तथुदूदेशं 
जानातिं, सन्देहस्तु तस्थ भवति--'इदं तद्‌ ,गृहमिदं तद्‌.ग्रहम' इंति ॥ 


व्याख्या--निष्ठार्ाज्ञा में समान शब्दों का प्रतिषेध कहना चाहिये । 


(निष्ठांसंज्ञा में समान शब्दों का प्रतिबेध कहना चाहिये । लोत: गतः । 
निष्ठासंज्ञा में समान शब्दों का प्रतिषेध नहीं कहना चाहिये । 
निष्ठांसंज्ञा में समान शब्दों का प्रतिये व्यर्थ है। श्रतर्षक, ( ज- झ्प्रयोजनीय -- व्यर्थ ) 
प्रतिषेध-- अ्रनर्थक प्रतिबेध जानना चाहिये | [समान ,शब्दों की| निष्ठासंज्ञा क्‍यों नहीं होती ? 
अ्रनुबन्ध अन्यत्व का करनेवाला हैं। जो अनुबन्ध किया जाता है, वह अन्यत्व करेगा, श्रर्थात्‌ 
जेदक हो जायेगा | 

अ्रनुबन्ध यदि अ्रन्धत्व का करनेवाला है ऐसा 
जाने से । 

प्नुबन्ध यदि श्रन्यत्व का करनेवाला है ऐसा कहो, तो बह ठीक नहीं है । क्‍या कारण 
है ? “लोप होने से! । यहां अनुबन्ध का लोप हो जाता है। अदवन्य के लुप्त हो जाने पर 
प्रम्यत्व नहीं होता । जैसे-- कौतसा देवदत का घर है! ? 'बह जहां कोबा [बेठा] है! । कौचे 
के उड़ जाने पर वह गृह नष्ठ (“-अज्ञात) हो जाता है। इसी प्रकार यहां भी श्रनुबन्ध के 
लोप हो जाने पर [कोनसा 'ह है, यह] ज्ञान नष्ट हो जाता है । यद्यपि [अ्रनुबन्ध] लुप्त हो 
जाता है, फ़िर भी वह जानता तो है कि-- यह सानुबन्धक की संज्ञा को है! । जेसे--.श्रन्यत्र 
(>>लोक में ) भी कौनसा देवदत्त का घर है! ? “बह जहां वह कोवा [बठा] है? । कौबे के 
उड़ जाने पर यद्यपि वह गृह नष्ट (>> अज्ञात ) हो जाता है, फिर भी उस स्थान को [जहां 
कौबा बठा था] जानता है । 

विपर्यास तो सिद्ध है । 

विपर्यात तो सिद्ध है। यद्यपि जानता है, फिर भी सन्‍्बेह तो उसे होता 'है-- “यह घह 
अिलननलनन इब्द है लोत: गत: [वाला], श्रथवा यह बह 'त' शब्द है लून: गीण: [वाला] । जैसे--- 
अ्न्यत्र भी “कौनसा देवदल का घर है ?” “बह जहां वह काऊक [बंठा] है! । कोवे के उड़ जाने 
पर यद्यपि उस स्थान को [जहां वह कौवा बेठा था, वह वेबदत्त का ह८ है, ऐसा] जानता है, 
फिर भी सन्‍्देह तो उसे होता ही है कि--- वह यह हैं: है, वा यह [जहां कोवा बठा थां] 
घर है । 

विंवरणं--“समानशब्दप्रतिषेध:/---भनु व 
प्रयोगकाल में लुप्त हो जाते हैं। अनुबन्धों के लुप्त हो जाने 


कहो, तो ठीक नहीं, उसके लोय हो 





न्‍्ध शास्त्रीय-कार्य के लिये प्रयुक्त होते हैं, अतः 
पर अभुक्‍त पीत के क्‍त, और 
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आौणादिक लोत गते में श्रूयमाण तन के 'त' में समानता होने से, उसकी भी निष्ठा संज्ञा प्राप्त 
होती है ॥ क्योंकि व्याकरण छइब्दस्वरूप का आश्रयण करके ही अन्वास्यान करता है। लोत: 
गतं:--यहां हसिदम्ठुँग्रिण० उणादिसूत्र (३३५६) से तन्‌ प्रत्यय- होता है। यद्यपि इस दोष का. 
समाधान उणादयोडव्युत्यज्लानि प्रातिपदिकानि तियस से किया जा सकता है, पुतरपि समाधा- 
नान्‍तर देने के लिये इसकी उपेक्षा की है। नष्ट गृह॒म्‌ भवति---इसका अभिप्राय है कि काक 
के उड़ जाने पर संकेत के नष्ट हो जाने से शु६ श्रज्ञात हो जाता है। नष्ट: प्रत्यय:--श्रनुबन्ध 
के लोप हो जाने पर श्रनुबन्ध-सहच रित॒ ज्ञान नहीं होता८-अज्ञातानुबन्धं--प्रत्यय ज्ञान होता 
है । अ्रन्तत:--तथापि (शिव० छाया) । उद्देशमू--जहां काक बंठा हुआ था, उस स्थान को।- 
कंयट का “ऊध्वेदेश” निर्देश काक के बैठनेवाले ऊचे स्थान के लिये है । उद्देश का उषध्वेदेश 
अर्थ नहीं है। सिद्धविपर्यास:--का विग्रह सिद्धशचासौ विपर्यासः जानना चाहिये ।  शिवरासेन्द्र 
सरस्वती ने विपर्यास के साथ सिद्ध शब्द का बहुब्रीहि समास माना है--सिद्धों विपर्यासों यस्य । 
श्रागे लिखा है--सिद्धइुच विपर्यास: से समानाधिकरण्यमात्र दर्शाया है! बहुब्नीह्य्थ को मी 
भाष्यकार दिखाते हैं---उसको सन्देह होता है (द्र०--हस्तलेख पृष्ठ ५११; मुद्रित पृष्ठ 
१३०) | सिद्धशच---'च” शब्द का श्रर्थ यहां तु तो है। विपर्यास:--विपर्यास भ्रामक नि३चय 
का बोधक होता है, तथापि श्रयथार्थज्ञानसाम्य से यहां संशय को कहता है | इदं तद्‌ गृहम्‌, इदं 
तद्‌ गृहस्‌--यहां वीप्सादि श्रथ में द्विवंचन नहीं है, श्रपितु सन्देह का प्रकटीकरण है ॥ 


[भाष्यस्‌] एवं तहि-- 
कारककालविशेषात सिद्धम ॥५॥ 


कारककालविशेषाबुपादेया । भूते यस्तशब्दः कतेरि कर्णि भावे चेति। 
तद्था--इतरज्रापि य एब मनुष्य: प्रेक्षाप्वकारी भवति, सो5भ्र्‌ वेण निमित्तेन ध्ूव॑ 
निभित्तमुपादत्ते--वेदिकां पुण्डरीकं वा ॥। 


व्य|रुया[-- इंसलिये--- 
कारक श्लौर कालविशेष से सिद्ध है । 


... कारक और कालविशेष का ग्रहण करना चाहिये। भूतकाल जो त शब्द, श्रौर कर्म 
कर्ताभाव में [जो त शब्द] । जैसे भ्रन्यत्र (--लोक में) भी जो यह मनुष्य बुद्धिपुर्वक कार्य 
करनेहारा होता है, वह प्रश्रुव (काकादि ) निमित्त से [घरसम्बन्धी] ध्रुव निमित्त वेदिवा 
पुण्डरीक ( -- कमल ) दिह्ल को ग्रहण कर लेता है | [प्रर्थात्‌ बठे हुए फोवे के द्वारा गहविशेष 
का निर्देश करने पर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह सोचकर कि जब तक में उस घर के पास पहुंचू गा, 
कौवा उड़ जायेगा। श्रतः वह उसी समय गृह पर बताये वेदी के पुण्डरीक चिह्न को उपलब्ध 
कर लेता है। जिससे कौवे के उड़ जाने पर भी उस घर को पहचान ले। इसी प्रकार कारक 
काल जो स्थायीरूप से 'त' शब्द के साथ रहते हैं, को जान लेना चाहिये ।] 


विवरण-- का रककालविशेषात्‌ सिंद्धमू--इसका माव है कि कारकविशेष झर काल- 
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विशेष के योग से जाना जायेगा कि यही “त' शब्द निष्ठासंज्ञक होता है। कारक शब्द 
कारकार्थपरक है! उससे नपुसक श्रौर भाव का भी संग्रह जानना चाहिये। भरते यस्तशब्दः--- 
यहां भूते शब्द वरतंमाने का उपक्षणार्थ है ॥। 

[भाष्यस्‌) एक्सपि 'प्राकीष्ट' इत्यत्रापि प्राप्नोति। 


लुडि सिजादिदशंनात्‌ ॥६॥ 
लुडि सिजादिदर्शनाञ्म भविष्यति । यत्र तहि सिजादयों न हृश्यन्ते--प्राभि- 
तेति!? द्व्यन्तेडत्रापि सिजादय:। कि वक्‍तव्यमेतत्‌ ? न हि। कथमनुच्यमान गंस्यते? 
यथवायमनुपदिष्टान कारककालविशेषानवगच्छति, . एक्सेतदप्पवगन्तुमहेति--थन्र 
सिजादयों न! इति ॥२५॥। 
इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचितें व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याघ्यायस्य 
प्रथमे पादे पञचममा ह्वनिकम्‌ ॥५॥। 


व्याख्या--इस प्रकार (-- भूत श्रादि कालविशेष श्लौर कारक का उपादान करने पर) 
मी 'प्राकीए्टं' में भी ['त' शब्द के भूतकाल में होने से निष्ठासंज्ञा] भ्राप्त होती है। . «. 

लुडः में सिच श्रादि के दर्शन से [निग्ठासंज्ञा नहीं होगी] । 

लुड में सिच श्रादि के दहशत से [निव्ठासंज्ञा] नहीं होंगी । अ्रच्छा तो जहां सिजादि 
दिखाई नहीं पड़ते--प्रा भित्त ? यहां भी सिजादि दिखाई देते हैं | तो क्या यह (ज-्यत्र 
सिजादयो न दृह्यन्ते) कहना चाहिये ? नहीं कहना चांहिये। बिना कहे जेसे जाना 
जायेगा ? जेसे यह श्रनुषदिष्ट -कारक कालविशेष को जान लेता है, बसे हो यह भी जानने 
में समथ हो सकता है--“जहां सिजादि न हो” [ऐसे श्रोर झूत में जो “त!ः शब्द, उसकी 
निष्ठासंज्ञा होती है|॥* 

विवरण - -“प्राकीष्ट'- इस पर नागेश लिखता है कि--“प्राकीष््ट में “प्र” निपात से 
परे “अकीष्ट! तिड्डतिडः: (८।१।२८) से निघात होगा। उस अदत्या में निष्ठासंज्ञाकृत वैशि 
प्ट्य गम्यमान नहीं होगा । अतः यह “न्‍्मा प्राकीए्ट- का उपलक्षक है | यन्मा प्राक्कीष॒टं में 
मा! के योग में श्रट का भ्रमाव होता है, और निपातै्यश्वदिहस्त० (5१।२० ) पलक यतु 
के योग में निघातामाव होने से यदि यहां (--कीष्ट | कर ही जाये, तो निष्ठा च 
इंचजनात (६११६९) से ब्रादयवात्तत्व प्राप्त होगा । 8 ० « भप्राय है कि 
वेयाकरणों द्वारा यहां सिजादि जाने जाते हैं ॥२५।। 

इति युधिष्ठिरमीमांसकक्ते महामा 


| प्रथमाध्यायस्य - प्र थमपादे 
नल ननललकल कल लक समाप्तम्‌ ।। प्र 


ध्यस्याय भाषाव्याख्याने. _ 
पञ०चमम ह्लिक 
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